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वक्तव्य 


हिन्दी-साहित्य में काव्यगत प्रतीकों का आध्यात्मिक सौन्दर्य अन्तरचक्षुओ से निरीक्षण 
करने याग्य है। किन्तु धातुओ और पाषाण-खण्डों से निर्मित मूत्तियों तथा भावोद्‌बोधक चित्रों 
में भाध्यात्मिक प्रतीकों का जो कलात्मक सौन्दर्य है, वह चर्मंचक्षुंओ से भी द्रष्टव्य है-- 
यद्यपि उसके रहस्य-दर्शन के लिए भी सूक््मदर्शिता की ही आवश्यकता है। इस पुस्तक में 
काव्यगत प्रतीकात्मक सौन्दर्य का दिग्दशन प्रसगानुसार कराया गया है, पर अधिकतर पाषाण- 
काव्य में प्रच्छान्न प्रतीको के यूढ मर्म का ही उद्घाटन बडी विश्वद रीति से किया गया है। 

भारतीय मूत्तिकला और चित्रकला में निहित प्रतीको का भावात्मक विवेचन शास्त्रीय 
पद्धति से करके छेखक ने कलछा-भाण्डार के अतिशय रमणीय सौन्दय॑-कक्ष का द्वार खोल दिया है । 
स्वर्गीय पण्डित अम्बिकादत्त व्यास ने भी अपनी 'मूत्तिपूजा” नामक पुस्तक में हिन्दू-देव- 
देवी-विग्रहो के प्रतीक-्तत्व समभाने में अध्यात्म-शास्त्र के तथ्यो का बडा ही हृदयग्राही 
विद्छेषण किया है। पर वह पुस्तक अब अप्राप्य है। उसके अतिरिक्त यदा-कदा पत्र- 
पत्रिकाओं के कितने ही लेखों में भी भारतीय स्थापत्यकछा एवं शिल्पकछा में सरिलिष्ट 
प्रतीको के संकेत मिलते रहे है, पर कोई ऐसी पुस्तक अबतक देखने में नही आई, जिसमें 
कला और अध्यात्म के गंठबन्धन का इतना सरस और मनोज्ञ वर्णन मिलता हो । 

परिषद्‌ से ही एक पुस्तक (हिन्दू-धाभिक कथाओ के भौतिक अर्थ) पहले निकल चुकी है, 
जिसके 'वक्तव्य” में हमने प्रकरणोल्लेखपूर्वक संकेत किया था कि भारतीय साहित्य में 
रुपकों और प्रतोको के वर्णन-बाहुल्य की कोई सीमा नहीं है। भ्रस्तृत पुस्तक में वेदिक 
वाडमय से आधुनिक साहित्य तक के प्रमाणों से भारतीय प्रतीकविद्या का जो वैभव वर्णित है, 
वह पाठकों की अध्ययन-शीछूता को तो आकृष्ट करेगा ही, एतद्विषयक अनुसन्धायकों को 
भी शोध-पथ का पथिक बनने की प्रेरणा देगा । 

प्रतीक चाहे कविता में हो या कथा में, मूर्ति में हो या चित्र में अथवा यंत्र-तंत्र में, जहाँ 
भी हो, उसका तात्पय) समझ छेने पर अपूर्वे आनन्द का अनुभव होता है। प्रतीको के 
अध्ययन का विषय वास्तव में मन को रमाने के छिए बड़ा आकर्षक और सुहावना है। 
विष्णुपुराण के प्रथम अंश के बाईसवे अध्याय में भगवान्‌ विष्णु की विभूति का वर्णन 
प्रतीकात्मक ढग से किया गया है, जिसमें इस जगत्‌ के निरूंप तथा निगुंण और निर्मछ 
आत्मा को कौस्तुभ मणि, बुद्धि को गदा, तामस और राजस अहंकार को शख एवं शा - 
धनुष, मन को चक्र, वैजयन्चीमाछा को पंचतन्मात्राओं और पंचभूतो का सघात, ज्ञानेन्द्रियों 
और कर्मेन्द्रियों को बाणसमूह, अविद्यामय कोश से आचलछादित विद्यामय ज्ञान को खड्ग 
कह! है। इसी तरह उपयुक्त व्यासजी ने शेषशञायी न्‍्वारायण को सत्त्वगुण का प्रतीक, ब्रह्मा 
को रजोगुण और शेषनाग को तमोगुण का प्रतीक तथा क्षीरसागर को भगवान की 
विश्वम्भरता का प्रतीक बतछूकर बड़ा मनोरम प्रसंग उपस्थित कर दिया है। 


( ल्॒) 


गोस्वामी तुल्सीदासजी के श्रीरामचरितमानस में भी प्रतीकात्मक स्थलों की कमी 
नही है। लंकाकाण्ड में विभीषण से भगवान्‌ रामचन्द्र ने जिस विजय-रथ का सांगोपांग वर्णन 
किया है, वह गहन अनुभूति का ही विषय है। गोसाईंजी की 'विनयपत्रिका' में भी अनेक 
प्रतीकात्मक पद है, जो चिन्तनशीछ पाठक के मन को सहसा तह्लीन कर देनेवाले है । सूरदास 
और कबीरदास के ऐसे पदो से भी सुविज्ञ पाठक परिचित ही होंगे। साहित्य और कला के 
अन्तगत जितने भी प्रत्तीकात्मकः स्थल और सकेत है, वे जहाँ-कही भी मिले, सबका यदि 
विधिवत्‌ संग्रह कर हिन्दी-पाठकों के लिए सुलभ कर दिया जाय, तो उन ( पाठकों ) की 
सूक-बूक में बडी कुशाभ्रता आ जायगी । तब वे किसी स्थूलछ वस्तु का साक्षात्कार होने पर 
उसके सूक्ष्म तत्त्व-तछ तक पहुँचने के अभ्यासी बन जायेगे । 

इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर जनादंन मिश्रजी बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद््‌ के सदस्य हे । 
संस्कृत, अंगरेजी और हिन्दी के विद्वान तथा जमेन, बंगला, गुजराती, पाली और प्राकृत के 
भी मर्मज्ञ हे । आप भागलपुर-जिले के निवासी है। हिन्दी के आप पुराने साहित्यसेवी है । 
आपकी तीन हिन्दी-पुस्तक विद्वन्मण्डली मे विशेष आदर पा चुकी हे--(१) विद्यापति, 
(२) हिन्दु-संस्कृति और साहित्य की प्रस्तावना, (३) गुरु-दक्षिणा (नाटक) । संस्कृत-साहित्य 
का इतिहास आपने अंगरेजी में लिखा है, जो प्रकाशित होकर छोकप्रियता प्राप्त कर चुका है| 
सन्‌ १६२५ ई० से १६४६ ई० तक आप बिहार-नेशनल (बी० एन्‌०) कॉलेज में संस्कृत- 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष थे। इसी अवधि के मध्य सन्‌ १६४४-४५ ई० में आप गया के 
डिग्री-कॉलेज के सर्वप्रथम प्राचायं हुए थे। फिर सन्‌ १९३३ ई० में आपने योरप-यात्रा करके 
जम॑नी के म्यूनिक-विश्वविद्यालय में वंदिक भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी शोधकार्य किया । वही के 
कोयनिग्सबर्ग-विश्वविद्यालय में 'मध्यकालीन हिन्दू-सेंस्कृति' विषय पर आपका अनुसन्धान 
चलता रहा, जिसके अन्तर्गत 'रिलिजस पोयट्री ऑफ्‌ सूरदास” नामक थीसिस तेयार कर 
आपने डॉक्टरेट की उपांधि पाई। यह थीसिसवाली अंँगरेजी-पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। 
सन्‌ १६४६ ई* में आप भागलपुर के तेजनारायण-बनली-कॉलेज के प्राचार्य होकर पटना से 
चले गये | वहाँ उसी पद पर सन्‌ १६५७ ई० तक रहकर गत वर्ष अवसर-प्रहण कियां। इस 
साल दरभगा के मिथिला-सस्कृत-विद्यापीठ के संचालक (डाइरेक्टर) के पद पर भापकी 
नियुक्ति हुई है। आपके पाण्डित्य और अनुभव से शिक्षण-सस्थाओ और साहित्य को जा 
लाभ हुआ है, वह सादर स्मरणीय रहेगा । 

पुस्तक-गत विषय पर डॉक्टर मिश्रजी का भाषण, परिषद्‌ का भाषणमाछा के अन्तगंत 
सन्‌ १६५७ ई० में, २५ सितम्बर को हुआ था। वही लिखित भाषण इस पुस्तक में सचित्र 
प्रकाशित है। चित्रो के चुनाव और उनकी चमत्कार-चर्चा में मिश्रजी की दाशनिक दृष्टि - 
की विलक्षण क्षमता का परिचय मिलेगा | आज्ञा है, यह पुस्तक मस्तिष्क और हृदय के 
साथ-साथ बअध्येता के नेत्रो का भी तृप्त करेगी । 


रंगभी एकादशी, शुकराब्द ९८८० शिवपूजनसहाय 
(संचालक) 


आत्मनिवेदत 


सन्‌ १९०६-१० ई० की बात है। में प्रारम्भिक कक्षा का छात्र था । मे जिस मिड्छ स्कूल 
में पढ़ता था, उसके प्रधावाध्यापक महोदय बडे हरिभक्त और कीत्तैतप्रिय थे। सन्तसमागम 
ओर हरि-कीत्तेन के साथ-साथ तुलसी के राम, कवीर के राम, ब्रह्म राम आदि की चर्चा होती 
रहती थी । उस समय ये बाते मेरी समझ से बाहर की थी। अध्यापक रामायण की इन 
पंक्तियों को दुहराया करते थे--- 


जग पेखन तुम देखनिहारे। विधि दरि शम्सभु नचावतिहांरे ॥ 
तेड न जानहिं मरम तुम्दारा। ओर तुमहिं को जाननिद्दारा ॥ 
सोह जाने जेहि देहु जनाई। जानत तुमहिं तुमदिं हो जाईं।। 


सुनकर मन में यह सन्देह उठा करता था कि जब राम हरि के अवतार हे, तब हरि के 
नचानेवाले कैसे हुए। “विष्णु कोटि सम पालनकर्त्ता, रुद्रकोटिश्त सम सहर्त्ता' आदि से यह 
सन्देह और भी बढता गया । में इसके पीछे पड़ गया । ज्यो-ज्यो अध्ययन और समझ 
वढती गई, त्यो-त्यो यह सन्देह हटता गया । सन्‌ १९३२-३३ ई० तक इस विषय की थोडी-बहुत 
भलक मिल चुकी थी। युरोप जाने के पहिले मैने सन्‌ १९३३ ई० मे इस विषय पर एक छोटी-सी 
पुस्तिका लिखी ! उसका नाम था हिन्दू-सस्कृति और साहित्य की प्रस्तावना । आशा थी 
कि यदि और किसी अधिकारी विद्वान का इस विषय से सम्पर्क हो और वे इसपर और कुछ 
लिखे, तो इस विषय का ज्ञान आगे बढ़े। तबसे देख रहा हैं, इस विषय पर न कोई 
छेख और न कोई पुस्तक लिखी गई है। भारतीय मूत्तिविद्या ([00क॥ 007०278909) 
पर जो दो-एक ग्रन्थ और लेख निकले भी है, उनका क्षेत्र मेरे विषय से सर्वंथा भिन्न है। 


मैं सन्‌ १९६३३ और ३४ ई०में युरोप के विश्वविद्यालयों और नगरो में घूमता रहा । देखा 
कि अपने संस्कारानुसार छोगो ते अपनी भावनाओं के प्रतीक वहाँ भी वना रखे है, 
किन्तु वे हमसे कितने भिन्न हैं। युनिवर्सिटी-जैसी सर्वसाधारण संस्थाओं के बरामदे पर, 
नगर के उद्यांनो में और अन्‍न्यन्न स्त्री-पुरुषों की नगी मूत्तियों और चित्रों का रहना एक 
साधारण-सी वात है। इसे कोई बुरा नहीं मानता। ऊँचे-से-ऊँंचे विचारों के साथ 
नर-तारियो के नश्न रूप का चित्रण एक साधारण धर्म है। यह भारत से कितना भिन्न है । इन्हे 


( ख ) 


यथार्य रूप में समभने में भारतीयों का देर अवश्य छूग जाती है और तब भी वे इन्हें ठौक- - 
ठीक समझकर वहाँ के निवासियों की तरह इन्हे निरपेक्ष दृष्टि से देख सकते है वा नही, 
इसमें सन्देह है । 

इन मानस-मन्धथनों के साथ-साथ अपने जास्‍्त्र और विषयो का अध्ययन चल रहा था 
और प्रतीक-तत्त्व पर बरावर दृष्टि थी । 

मैं सन्‌ १६४० ई० में सस्कृत-सा हित्य का इतिहास लिख रहा था । जब में वेद और तन्त्र पर 
लिखने लगा, तव देखा कि थुरोपीय और तदनुगामी भारतीय “विद्वानो' ने वेद की और 
विशेषत॒तन्‍त्र की असयत शब्दों में घोर निन्‍दा की है और गालियाँ तक दी है, और घर में 
देखा कि, वेदज्ञ का तो कुछ कहना ही नही, देवतुल्य बडे-बडे त/न्त्रिक सिद्ध महापुरुष हो गये है, 
जिनकी प्रतिदिन पूजा होती है। इन विपरीत वातो का देखकर “विद्वानों' की 
उक्तियो से मेरा समाधान व हुआ । मैं वेद और तनन के अध्ययन में प्रवृत्त हुआ और 
दिन-दिन इसकी तृषा वढती रही । 


वेदाध्ययन से मेरा यह विव्वास दृढ हो गया कि सभी प्रतीक वेद पर आश्चित हैं और 
वेदविहित सिद्धान्तों पर इनका निर्माण हुआ है। ये प्रतीक ब्रह्मविद्या की साधना के एक प्रधान 
अज्भ हैं और इनके तथा वैदिक सिद्धान्तों के उद्देश्य मे कोई अन्तर नही है। मैने वेद- 
प्रतीक-प्रकरण में इस पर विचार किया है। यह प्रकरण कुछ विस्तृत हो गया, किन्तु लाचारी थी। 


में तन्‍्त्र के वैभव को देखकर चकित और स्तम्भित रह गया । मैने देखा कि भारतीय 
आध्यात्मिक साधनाओ का व्यावहारिक रूप तन्‍्त्र ने ही स्पष्ट किया है और सभी भारतीय 
साधको ने ज्ञाक्तदशंन के सिद्धान्तों पर साधना कर सिद्धि पाई है। रूप-कल्पना और 
रूप-व्यवहार की जितनी प्रणालियाँ शाक्तमार्ग मे है, उतनी कही नही, और सभी मार्गों ने 
सिद्धि पाने के लिये शाक्तसिद्धान्त और साधना को किसी-म-किसी रूप में अपनाया है। 


एक वेद सवका आदिगुर और आदिलोत है, इसलिये श्ाक्त, शव, वौद्ध, वेष्णव, 
जनादि में रूप-कल्पना और साधना में कही अन्तर नहीं है। अन्तर हैँ तो केवल 
बाह्माचार में | स्थूल आचार से सूक्ष्म भावना की ओर वढते ही भेद मिटने छूगता हें और 
'पर' अथवा 'कारण' रूप मे सभी एकाकार हा जाते है । 


गत चालीस वर्षों की अवधि में बहुत-सी सामग्रियाँ एकत्र हुई और भावनाशो में 
बहुत-से परिवर्तन हुए । इच्छा थी कि इन्हें लिपिवद्ध कर दिया जाय, किन्तु अनेक कारणो 
से विवश था। सबसे वड़ी कठिनता थी कि लिखने का अभ्यास छूट गया था आर जीविका 
के कामो से अवकाश भी कम मिलता था । 


जुलाई, १९५६ ई० में श्रीशिवपृजन सहायजी से राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के कार्यालय में सेट हुई । 
आपने इसे लिख डालने का आग्रह क्रिया । वन्धुवर श्रीकृपनाथ सिहजी (एडवोकेट, भागलपुर) 
के अनुरोध ने तो कब हठ का रूप ग्रहण कर छिया था । शिवजी ने छिखने के पहिले ही 
इसका नामकरण भी कर दिया । दिल में समय न मिलने के कारण रात को जगकर लिखने 





(ग) 


छगा | ४ अगस्त, सन्‌ १९५६ ई०, को लिखना आरम्भ हुआ और दिसम्बर, १९५६ ई० में 
मूल-प्रन्थ समाप्त हुआ। परिशिष्टादि लिखते जनवरी बीत गई और श्रीपल्चमी सं० २०१३ 
को ग्रत्थ पूर्ण हुआ । 

कार्यकाल की अवधि पूर्ण कर मै जून, १९५७ ई० में पटना चला आया। मेने यहाँ के 
पुरातत्त्वसंग्रहालय में अन्यान्य बहुमूल्य संग्रहो के साथ कुकिहार और नाहन्दा से प्राप्त 
संग्रह भी देखा । मेरा विश्वास है कि वौद्धधर्म-सम्बन्धी इतना सुन्दर और मूल्यवान्‌ संग्रह 
ससार में और कही नही है । प्रिय मित्र और शिष्य श्रीपरमानत्द दोषी भारत-सरकार 
के पटनावाले पुरातत्त्व-विभाग के पुस्तकाध्यक्ष हे। उनकी कुपा से यहाँ के पुस्तकालय में 
बहुत-से अनमोकत-और दुष्प्राप्य भ्रन्थ और चित्र देखने को मिले। बिहार नेशनल कौलेज 
के पुस्तकालय से वहुत-से मूल्यवान्‌ ग्रन्थ मिले । इनसे मेरे विधारो में उथल-पुथल-सी मच 
गई और ग्रन्थ में अनेक प्रकरणों में आमूल परिवत्तंत करना पडा। प्रेस के लिये सारा 
ग्रन्थ दो वार तो लिखा ही गया, कई अध्यायो को तीन-तीन वार लिखना पड़ा । 
सग्रहालयो में घुमते समय मेने देखा कि मूत्तियो को देखने से जितनी बातें समर में आती है, 
चित्रो से उनका केवल अश भर समझ मे आाता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ का विषय ही 
संग्रहाकयो की वस्तुओं को एक नई दृष्टि से देखना था। इसके लिये सारे भारत में घुमकर 
सभी सुरक्षित मन्दिर, संग्रहालय इत्यादि को देखकर अपनी आवश्यकता के अनुसार चित्र 
लेना था। यह काम व्ययसाध्य होने के कारण मेरे छिये असम्भव था । इसलिये इसको भविष्य 
पर दाककर और सुलभ सामग्रियो से जितना हो सका, लिपिवद्ध कर दिया । 

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की स्थापना कर उसके संचालन करने के लिये बिहार-सरकार 
का जितनी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी होगी । यदि आज परिषद्‌ नही रहती, तो यह पुस्तक 
प्रकाशित नही होती । पुस्तक में जितने चित्रों की आवश्यकता थी, परिषद्‌ ते बड़ी 
उदारता से सबके ब्लॉक बनवा लिये । श्रीशिवजी से लेकर नीचे तक के सभी कार्यकर्ताओं ने 
वडे स्तरेह और उदारता से इसकै प्रकाशन मे सहायता की । उन सभी के लिये भेरा 
हृदय श्रद्धा और भ्रम से भरा हुआ है । 

जव में उछटकर जीवन के इत चालीस वर्षो को देखता हूँ, तब मुझे महात्मा फरगुसन के 
ये शब्द याद आते हे-- 

“ऐसा कोई मनुष्य न होगा, जो किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में चालीस वर्षो तक 
अपनी शक्ति छया दे और असर्य ऐसी वातो से परिचित न हो जाय अथवा ऐसा ज्ञान 
ने भ्राप्त कर छे, जिसे दिक्काल और सारा वाडइमय भी पूरा-पूरा प्रकाशित करने में 
गसमभर्थ न हो जाय [7 * 


“४ जज---त+- किन वन नमननथ" 
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महात्मा फरगुसन का यह कथन बहुत यथार्थ है। आज में देखता हैं कि जितती 
बाते और जिस रूप में मेरे मन में है, उनका सार-अश भी में शब्दों में प्रकाशित नहीं 
कर सकता । इस काम को और भी पूर्णता दी जा सकती है, यदि स्लाइड की सहायता से 
व्याख्यान दिये जाय॑। किल्तु यह तो “यदि, भर्थात्‌ वत्तमान परिस्थिति में अग्रस्तुत 
योजना है। 


इस विषय पर यदा-कदा व्याख्यान सुनकर पंडित-समाज ने बडा सतोष प्रकट किया। 
इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला । 

इन सब के लिये परमात्मा का में भक्तिपूवंक स्मरण करता हूँ । यह उनकी कृपा थी, 
जिससे यह सब कुछ सम्भव हुआ और यह कार्य पूर्ण हुमा । 


श्रीपञ्चमी & 
विक्रमान्द २०१४ जनादन मिश्र 


विषय-प्रस्ताव 


प्रतीक-निर्माण की प्रवृत्ति कितनी पुरानी है, यह कहना कठिन है। विचारने से बोध 
होता है कि जब से मनुष्य में बुद्धि हुई और उसकी बुद्धि ने रेखा खींचना या लीपापोती 
करना सीखा, तभी से वह अपने भावों का प्रतीक-निर्माण करने लगा । भादिम मनुष्यों की 
गुहओ मे भी नाना भावों को प्रकाशित करनेवाले, उनके हारा अंकित चित्र और मूत्तियो 
के ढाँचे पाये जाते है। जिस देश के छोगो का जैसा संस्कार और जैसी बुद्धि रहती है, बे 
वैसे ही प्रतीको का निर्माण करते है। भारतीयों ने अपने संस्कार और अपनी विद्या-बुद्ध 
के अनुसार निश्चित सिद्धान्तो पर और निश्चित उह्द व्य ते प्रतीको का निर्माण किया और 
युग-युगान्तर से उसमें काट-छाँट, परिमाजन और परिवत्तंत कर इन्हे ऐसा रूप दिया, जो 
किसी भी अतिसभ्य जाति के छिग्रे उचित गौरव का विषय हो सकता है। 


भारतीय प्रतीक स्पष्ट और सरल होने पर भी जटिल और दुरूह जान पडते हे अथवा 
वन गये है। इसके अनेक कारण है। आधुनिक युग में इस विषय के पठन-पाठन का काम 
एक भिन्न सभ्यता के विदेशियों ने अपने हाथ में ले छिया । भिन्न संस्कारवश इन वस्तुओं 
को ठीक-ठीक समझने की इसमें योग्यता नही है। जो दो-एक सहृदय समभने कौ भी 
चेष्टा करते है, वे संस्कृत ते पूर्ण परिचित नहीं रहने के कारण इन वस्तुओं को समझने में 
बढ़ी कठिनतां का अनुभव करते है । भारत में अताब्दियो से मूलग्रन्थो का स्वतन्त्र रीति 
पे पठन-पाठन अथवा निर्माण प्राय बन्द-सा हो गया है। छोग केवल दूसरो की टीका- 
टिप्पणी और व्याख्यानों पर आश्रित हो गये हे। जिसने जितना-सा और जिस तरह 
समझा, उसे जनता के सामने उसी रूप में रखा और छोगो ने भी उसे श्रद्धापूंक ग्रहण कर 
हिया। परिणाम यह हुआ कि मूल भावनाओ से लोग दूर पडते गये और अनुमान द्वारा 
कुछ-का-कुछ समझने छगे । उदाहरण के लिये हम दिक्‌ और काल को ले सकते हे। 
दिकू और काल, इन दो शब्दो का व्यवहार होता रहा, किन्तु दिक्काछ दो शक्तियाँ है। इसे 
छोग, ज्यो-ज्यों समय बीतता गया, मूलते गये और पीछे अहोरात्रादि काल-मान को ही काछ 
समझने छगे। नैयायिको ने कहा--जन्याना जनक. काछ.--अर्थात्‌, उत्तन्न होने योग्य 
वस्तुओं का उत्पादक काल है। इस परिभाषा के अनुतार का के स्थान मे भगवान्‌ 
कहना अधिक उपयुक्त होगा कि जन्य का जनक भगवान्‌ हैं। पर यह सभी जानते है कि 


(६. में.) 


काठ और भगवान्‌ भिन्नार्थथाची शब्द है। उसी प्रकार दिक्‌ को छोग साधारणतया 
आकाश का पर्यायवाची शब्द माल छेते है, पर दिक्‌ आकाश से भिन्न एक शक्ति हैं। 
दार्शनिक दिकू और काछ को मानते है, पर उनकी यथार्थ भावनांभो से दर निकल गये है। 
इन शब्दों के मूल भावों को महाभारत और पुराणों ने अपने यथार्थ रूप में सुरक्षित रखा है। 
हमारी यह कठिनता और भी विकेट हो जाती है, जब टाइम और स्पेस जैसे विदेशी शब्दों 
हारा हम इसके भावों को ठीक-ठीक समझते की चेष्टा करते हे। इव स्वदेशी और विदेशी 
शब्दों के भीतर दो भिन्न भावनाएँ काम करती हैं। उन्हे एक समभने से हमारे विचार 
और भी उलर जाते है। 


अपने विषयो को समभने में हमारी सबसे वड़ी कठितता है--विदेशियो को इस विषय का 
गुरु बना लेना और उतका मानसिक दासत्व स्वीकार कर लेता । वत्तमान अंगरेजी-शिक्षा 
पाये हुए ऐसे छोगों को सर जान उडरफ 'इगलूंड का मानसपुत्र' कहते हैं । वत्तेमान 
विश्वविद्यालयों की दुषित शिक्षा के कारण हम सूत्र की तरह रव्ते रहते हे कि 
मि० अमुक ने ऐसा कहां और मि० अमुक ने ऐसा कहा । अपनी वस्तुओ का ज्ञान नहीं 
रहने के कारण, यह समभने की शक्ति सष्ट हो गई है कि देखे मि० अमुक ने अमुक 
भारतीय विषय को ठीक-ठीक समझा वा नहीं। युरोप की सभ्यता का आर४स्भ ग्रीस 
से होता है। प्रीस की सम्यता का आरम्भ ईसा से पूरे सातवी या आठवी शत्ताच्दी में 
होता है। उपेक्षणोय अपवादों को छोड़कर ग्रुरोप के विद्वान साधारणतः मान हेते हैं 
कि भारतीय सम्यता इससे पुरानी हो नहीं सकती । इस समय या इसके पहिले 
ग्रीक भेड चराया करते थे, प्राचीन भारतीय भी बसा ही करते होगे। व, इसी 
अंटकल् पर वेद बकरी और मेडी चरानेवाला घुमक्कढ़ जातियो का लोकगीत वन गया 
. और ईसा से पूर्व २०० वर्ष पहिले वाल्मीकि ने रामायण की रचना की । एक ने तो 
यहाँ तक कह डाल कि यजुर्वेद के मस्त्रों में और पागलखाने के पांगलो के प्रराए में अज्ूत 
साम्य है। यदि ऐसे लोगों को गुर वनाकर उनकी आँखों से हम अपनी वस्तुओं को 
देखने ढरगें, तो जैसा अपना विकृत रूप हमें दिखाई पड़ेगा, वह प्रत्यक्ष है। ऐसे भारतीयों 
के भज्ञान गौर दुःशीलता से दुःखी होकर सर जाँच उडरफ ने छिखा था-- 


“ऐसा इसलिये होता है कि कुछ अंगरेजी पढ़े-छिखे भारतीय इस विषय (मन्तरशञास्‍्त्र) ते 
ऐसे हो अनभिन्न है, जैसे युरोप के ऐसे साधारण छोग होते है, जिनकी तक प्र वे सोचना 
सीलते है और अपने विचार बनाते हैं। ऐसे भारतीयो में से एक प्रतिष्ठित सज्जन मिछे, ये 
कहते थे कि मन्त्र 'निरर्थक अगड़म-बगड़म' है। भारतीय सिद्धात्तो को विदेशियों ने इतने दिनो 
से गलत समझा है और इसका गछुत प्रचार किया है। मुझे यह सदा बडा दयनीय वोध हुआ 
कि जो छोग्र इस पुण्यभूमि के है, वे सी गत समभने के का रण, विना कारण ही अपनी वस्तुओं 
को गा।लियाँ देते फिरे । इसका यह अर्थ नही है कि वे व्यर्थ की वस्तुओं को स्वीकार करते फिरे, 
क्योंकि ये भारतीय है। किन्तु किसी वस्तु को व्यर्थ कहने के पहिले उसे समझने की चेष्टा करे । 


( छ ) 

“जव मैने पहिले-पहिल इस शास्त्र का अध्ययन आरम्भ किया, तो मैने यह समभाकर 
किया कि अन्य देशो की अपेक्षा इस देश में अधिक भूख नही है । किन्तु इसके विपरीत इसने 
ऐस्ते बुद्धिमानों को उत्पन्न किया है, जो (कम-से-कम) अन्यत्र पाये जानेवाले किसी भी देश के 
विद्वानों के समकक्ष थे ।** इत्यादि । 

आधुनिक शिक्षा से उत्पन्न इस दु खद परिस्थिति से खिन्न होकर सन्‌ १६१३ ई० में 
डाँ० आनन्दकुमारस्वामी ने लिखा--  _ 

“यह समझ में जाना वड़ा कठित है कि भारतीय जीवन का सूत्र किस प्रकार काटकर 
टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया है। एक पुर्त का अंग्रेजी पढ़ना सभी आचार-विचार की 
परम्पराओ के सूत्र को विच्छिन्न ऋर इसकी जडो को नाश कर देने के लिये और एक प्रकार 
के मानसिक कोढियो को पैदा करने के लिये यथेष्ट है, जो न पूर्व के हु और न परिचिम के और 
जिनका न कोई भूत है, न भविष्य । सब से बडी विपत्ति है उनके आध्यात्मिक जीवन का 
विगडना | सभी भारतीय समस्याओं में सब से कठिन और दु खद है शिक्षा की समस्या ।”* 

सर जॉन और श्रीआनन्दकुमारस्वामी ने जो कुछ कहा है, भारतीय विषयों के 
सम्बन्ध में अगरेजी पढ़े भारतीयों की साधारणत: यही अवस्था है। आधुनिक युग में अँगरेजी 
पढ़े भारतीयों ने भारतीय विचारो का नेतृत्व अपने हाथो मे छे लिया। इससे अपने विषयों 
के ठीक-ठीक समभने की कठिनाई और जटिल हो गई । जहाँ भारतीय सिद्धान्तानुसार वेद- 
मन्त्र अब्द-ब्रह्म का पूर्ण रूप है, वहाँ युरोपीय पद्धति से छोग उनमें भारत का इतिहास और 
भूगोल हूढने छगे | परिणाम प्रत्यक्ष है। युरोपनिवासियों के साथ भारतीय भी अपनी प्रशंसनीय 
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ओर श्रद्धास्पठ वस्तुओं की निन्‍दा करने लगे भीर उन्हे समभने की चेष्टा करने के बदले अपणब्दो 
का व्यवहार करने छगे। प्रतोको के समझने मे भी हमने वेसी ही भूल की है। युरोपीय विद्वानों ने 
कहा कि भारतीय शिवलिंग के रूप में शिइन को पूजा करते है, तो एक भिव्नमूत्ति मिलने 
पर श्रीगोपीनाथ राव ने प्रतिपादन करने की भरपूर चेष्टा की कि यहां भारतीय शिवलिंग 
का आदिरूप हैं। गत पेतीस-चालीस वर्षो ते निरन्तर अनुसन्धान करने पर में ने यही पाया 
कि भारतीय सभ्यता का प्राचीन से प्राचीन रूप भ्षत्यन्त उच्चकोटि का हे, जिसकी 
चरम सीमा वेद में पहुंची हुई हू, आर इसके प्रारम्भिक दप का पता छगाना मानव-श्कक्ति 
से बाहर है। यदि डारबविन का क्म-विकास का सिद्धान्त मान लिया जाय कि तियंग्योनि 
का विकसित रूप मनुष्य शरीर हे और सभी वस्तुओं का आदिश्प बेठगा होता है और 
कालक्रम से उसमे सुन्दरता आती है, तो भारतीय सम्यता के आादिरप का पता नहीं लगेगा। 
किन्तु, यदि भारतीय ऋ्रम-विफांस का सिद्धान्त माने कि सृष्टि की रचना ऊपर से होती है 
तीचे से नही, अर्वात्‌ ब्रह्म के मानस्रपुत्न हुए, उनमे सप्तपि, फिर मनू भौर इस प्रकार सृष्टि 
का विस्तार नीचे की ओर होकर तियंग्योनि की पीछे मृष्टि हुए या एक साथ ही हुने, तो 
इसके आदिहूप का विवरण पुराणों मे दिया हा हुआ है । साराण कि वेद में असभ्य 
चरवाहो के समाज का विवरण नही है । 

चेद विश्ुद्ध ब्रह्मविद्या है। इसमे ऋषियों की ब्रह्मविया की स्वानुभूति का विवरण है । 
जो ब्रह्मविद्या की साधना करते है, वे इसे स्वानुभूति के रूप मे पाते है। उसे तर्कमूलक और 
सकत्पविकल्पात्मक लेख, साहित्य या दर्शन की तरह पढने से सर्बदा अ्रान्ति होगा। वेदमन 
साधना और ब्रह्मानन्द के विषय हैं। वेद और थाझ्नो के इन स्वर्परों को ध्यान में रख- 
कर कहा गया है कि 'ये त्वताकिका भावा न तास्तकेंण बोजयेत्‌', अर्थात्‌ थो तकं-वितक 
के वाहर ( अनुभव) की वस्तुएं हे, उन्हें तर्क के क्षेत्र में न छाब । इसलिये भारतीय संस्कृति 
के समभने में जो छोग सभी कार्यो के कारण खोमने में अटकल छगाते फिरते हैं, बैंसे 
लालवुभक्कडो को हेतुवादी कहकर उसकी निन्दा की गई ह। 

एक ही वस्तु को भिन्न-भिन्न भावनाओं से देसने से उसके भिन्न-भिन्न रप दिखाई पहते हैं । 
वेदाध्ययन मे या भारतीय सम्यता के अनुशीलन मे अभारतीयों के भाव वेदानुयायी के 
भावों से अवश्य भिन्न होगे और अनेक स्थछों पर विपरीत भी होगे । यह सब कुछ होने 
पर भी सौ वर्षो तक वेदिक विषयो और साहित्य का वध्ययन कर युरोप के विद्वानों ने जो 
सामग्री की विधालू राशि एकत्र कर दी है,वह सभी वेदानुयायी पण्डितो की अमूल्य सम्पत्ति हे 
भौर परीक्षण के लिये अवदय पठनीय है। 

इस पुस्तक के विपय में कई मित्रो ने कई प्रकार से प्रषन किये। एक ने पूछा कि क्या 
आपने किसी सिद्धान्त को मानकर उसके प्रमाण ढूंढ निकाले । ऐसा प्रइन करना स्वभाविक है; 
क्योकि प्राय छोग ऐसा करते देखे जाते हँँ। इसलिये इसको स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है । 

मेने अपने अनुशीरून और अनुसन्धान के विषय मे निम्नलिखित प्रणाली का अवलम्बन 
किया। पहिला प्रइन हुआ कि साँप विष्णु, शिव, कृष्ण, देवी आदि प्रतीको के साथ है। 
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यह तो सभी जानते है कि इन देव-देवियो की आराधना विभुशक्ति के रूप में होती है, 
इसलिये साँप किसी न किसी गुण वा शक्ति का प्रतीक हो सकता है। शिव के विषय में 
और विष्णु तथा देवी के विषय में भी पुराण और तन्त्र-प्रल्यो में मिला कि यह काछ का 
प्रतीक है। फिर प्रश्न उठा कि काल क्या वस्तु है, क्योकि काछ का निर्णय करनेवाला 
अहोरात्र कल्पित कालमान-मात्र है और काल कल्पना नही, कोई द्रव्य है। दर्शन, पुराण और 
तस्त्र-गन्यो में खोजने से पता रूगा कि का गति-शक्ति है, जो किसी को स्थिर नही 
रहने देता ।! इसी प्रकार मैने त्रिशुछ को महादेव के हाथ में ब्निगुण का प्रतीक समझा । 
किन्तु बुद्ध-प्रतिमा के साथ इसका अत्यन्त निकट सम्पर्क देखकर खोजने पर पता चला कि 
शाकतों ने इसे त्रिशक्ति का प्रतीक मानकर ग्रहण किया हैं। यह तिशक्ति का सिद्धान्त 
तन्त्र और पुराणों में तो भरा पड़ा है ही, खोजने पर वेद में भी मिला। आगे बढने पर 
मोहन-जो-दडो में प्राप्त पद्युपति-मूत्ति पर तिश्क्ति का त्रिशुल मिला । इससे आगे बढने 
की सामग्री नही रहने के कारण रुक जाना पडा । बौद्ध प्रत्तीको में इसे हँढते समय पता 
लगा कि महमूद गज़नवी की कब्न पर त्रिशक्ति के दोनों त्रिकोण बने हुए हे और बीजापुर 
में महम्मद शाह की कब्र पर शाक्त था योग का चक्र बना हुआ है, जिसमें मूलाधार के सभी 
लक्षण हें। गजनी में शिवलिंगाकार स्तम्भो का भी पता लगा । इन सब पर यह प्रदन 
उठ खड़ा हुआ कि इस्लाम ने त्रिशक्ति इत्यादि के इन प्रतीको को किस रूप में ग्रहण 
किया । इसके लिये मूलग्रन्थों के अनुशीलन के हेतु प्राचीन गौर आधुमिक धरबी और 
फारसी के ज्ञान की आवद्यकता हुई । इस जन्म में यह असम्भव समभकर इस विचार 
को यही रोक देना पठा। इसी तरह स्वस्तिक वेदिक प्रतीक है। मोहन-जो-दडो के 
उत्सनन में यह वहुत बड़ी संख्या में मिला है | बुद्ध का यह प्रिय प्रतीक है। यह तिशवूल 
का प्रतिरृ्प है और वेष्णव तथा बौद्ध प्रतिमाओं में त्रिद्ुकू और स्वस्तिक के 
स्थान में क्रॉस (--) बना हुआ है। प्रइ उठता है कि क्‍या किस्तानों ने 
वौद्ध ल्लोत पे त्रिशुक् को क्रॉस के रूप में ग्रहण किया। यदि नही, तो क्रॉस आया 
कहाँ से और इसका केवल फाँसी के तस्ते का रूप भर ही है या इसके पीछे कोई सूक्ष्म 
विचार भी है। महात्मा ईसा के पहिले स्रिस्तधर्म में क्रॉस था या नही, इत्यादि | किन्तु 
यह अनुसन्धान का एक विभिन्न विषय हो जाता है। इसलिये इसे यही छोड़ देना पड़ा । 
इससे यही कथन अभीष्ठ है कि मे किसी सिद्धान्त को मानकर न चछा। अनुसन्धान के 
विषयो की खोज में जो सत्य मिले, उनसे अनुसन्धान के सिद्धान्त वनते गये । कल्पित सिद्धान्त 
को मानकर उसका प्रमाण ढूुँढते फिरना प्रायः हठधर्म होता है, सत्य की खोज नही । 

प्रतीको की खोज में पता छगा कि इनके मूलरूप भिन्न शब्दों और रूपो में वेद में 
वत्तमान है । कभी इनका रूप पूर्ण है और कभी केवल संकेत-मात्र है, किन्तु है सभी । 
पौराणिको, वौद्धो और जेनों ने कभी ज्यों-का-त्यो और कभी थोड़ा-बहुत परिवत्तेन के साथ 
इन्हे ग्रहण कर अपनी साधनाओ में इनका व्यवहार किया । जैसे, ऋचः्वेद में है--'यस्येमा:. 
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१. जोवनिष्ठा या नित्यता तध््या आच्छादने सति मेव नित्यता भ्रस्ति जायते वर्धते विपरिणमते 
भपदीयते विनश्यतोति पड़मावयोगात्‌ संकुचिता कालपदवाच्या दशर्म तत्तम्‌। --परशुरामकच्पसूत्म्‌ । १"४ | 


( ब ) 


अ्रदिशों यस्य बाह”। दो से लेकर सहस्नमुजा तक पौराणिको और बौढ़ों ने अपने 
प्रतीको में बनाया । जैनो ने भी देव-देवियो की अनेक भुजाओ के सिद्धान्त को माना। 

सिद्धान्त-प्रकरण में उन सिद्धान्तो को सरल रूप में दे दिया गया है, जिन पर प्रतीको 
का जटिल, किन्तु मनोहर ससार बनकर खड़ा हुआ है। पाठक देखेगे कि इनमें सबसे 
सरल यत्र और शिवलिंग, और सबसे जटिल श्रीचक्र है, और दोनो एक-से-एक मनोहर है। 

मैने इसमें श्र्‌ ति, स्मृति, पुराण, तल्त्र, बौद्ध और जैन शास्त्रो का स्वच्छन्दता से प्रयोग 
किया है; क्योकि ये एक दूसरे के परिपूरक है । तन्‍्त्र के विषय में बड़े भ्रान्त विचार प्रचलित हें 
और जो लोग इस शास्त्र से परिचित नही है, वे ही इसके विरुद्ध अधिक प्रचार करनेवाले है । 
तन्‍्त्र को मैने श्रूति से भिन्न न पाया और न मैं मानता हैँ। इसे मे श्रुति बौर स्मृति 
का प्रधान अंग और प्राणस्वरूप मानता हूँ। त्त्र का मेने जितना ही अनुशीलन किया है, 
मेरा यह विचार उतना ही हृढ और परिपुष्ट होता गया है। में इस उक्ति को सच 
मानता हूँ कि, 

दुरबॉधा वैविकाः शब्दाः प्रकीणत्वाब तैडखिला:। 
तमैत पुव॒स्पष्टार्थाः स्मृतितन्त्रो प्रतिष्ठिता' ॥ 

“वैदिक शब्द दुर्बोध है। उनका पारस्परिक सम्बन्ध नहीं मालूम होने के कारण वे 
कठिन मालम होते है । स्मृति और तन्त्र में उनका अर्थ स्पष्ट किया गया है ।” 

यथाथे में श्र्‌ति, स्मृति, और तनन्‍्त्र एक दूसरे के पूरक है। जो इनके तत्त्वायं का 
नही समभते, उन्हे ये भिन्‍न मालूम होते है । 

युरोपीय पद्धति से पढने पर उस वस्तु के उद्गम और विकास का काल-निर्णय करके 
उसके इतिहास को जानने की इच्छा होती है। किन्तु इससे केवछ कौतूहल की शान्ति होती है। 
कोई सत्य जब मिल जाता है, तब यह जीवन को बल देता है। किसने इसे पाया, कब 
पाया, कैसे पाया, इत्यादि से कौतूहछ की निवृत्ति-मात्र होती है, इस सत्य की उपादेयता नही 
बढती । यदि इन बातों का पता छग जाय, तो अच्छा है, अन्यथा इससे कुछ आता-जाता 
पही। प्रतीकों के इतिहास का पता छगाना और भी कठिन है। जब प्राचीन-से-प्राचीन 
ज्ञानस्रोत में ये प्रतीक पूर्ण रूप में पाये जाते है, तब इसके इतिहास और क्रम-विकास का पता 
कैसे लगाया जा सकता है। पशुपति की जो भावना आज वत्तंमान है, इसी रूप में वह मोहन 
जो-दडोवाली मूत्ति में पाई जाती है। इसके इतिहास का पता क्या और कैसे छगे। ऐसे 
निरथंक प्रयत्नों के पीछे समय नष्ट करना मैने उचित नहीं समझा । ऐसे अवसरो पर इतिहास 
के नाम पर अटकलबाजी करके लोग स्वय घोखा खाते हे और दूसरो को घोजा देते है । दूसरे, 
आधुनिक इतिहास की विश्लेषणात्मक पद्धति किसी भावना के सहार के लिये बहुत उपयुक्त है। 
जबतक वस्तुओ को मिलाकर स््लिष्ट हूप में न देखा जाय, तबतक किसी सृष्ठि-क्रिया 
का रूप देखने में नही आता । इसलिये इस ओर जाना मुझे निरथंक प्रथास-सा मालूम हुआ। 

इस ग्र्थ में मेने भारतीय ज्ञानसागर के तट पर बिखरे हुए रत्नो को एकत्र करने की 
चेष्ठा की है। इस की छटा देखने योग्य है। साधको और आध्यात्मिक प्रवृत्तिवाले महानुभावो 
के छिये यह अनमोल रत्नाकर है। ' 


(८ ) 
पुस्तक पढ़ने की रीति 


इस ग्रन्थ के प्रस्तुत करने का प्रधान उद्देश्य है कि जो छोग भक्ति के आवेश मे प्रतीको 
के निर्माण में सर्वस्व अपंण किये हुए हें और इसे अवलूम्ब बनाकर जीवन के चरम उद्देश्य 
को प्िद्ध कर शान्ति छाभ करते है, वे इनके यथार्थ रूप को जान जाय॑ और ज्ञानपूवंक 
इनका सदुपयोग करें। इसलिये इसके विषय को हृदयगम करने के लिये इसके पढ़ने की 
रीति की चर्चा कर देता हूँ। यद्यपि विद्वान्‌ पाठकों के सम्मुख यह धृष्टता होगी, तथापि विनयपूर्वेक 
इस विषय में कुछ निवेदत कर देना आवश्यक माछूम पडता है -- 

१. पहिले प्रत्येक शब्द और वाक्य पर ध्यान देकर और उनके अर्थ को भली-भाँति समभ- 
कर पुस्तक को आदि से अन्ततक पढ जाइये । यदि सस्कृत न जानते हो, या इसका अल्पन्ञाल हो, 
तो संस्कृत उद्धरणों के केवल हिन्दी-रूपान्तर पढ जाइये । आवश्यकता पडने पर मस्‍्कृत 
उद्धरणों से भी इन्हे मिलाते जाइये । पढते समय इस बात का ध्यांन रखना चाहिये कि शब्दों, 
शा व्यवहार व्युत्पत्तिमूलक अर्थ में हुआ है। डुढार्थ में वही इसका व्यवहार हुआ है, जहाँ 
व्युत्पत्ति से ठीक अर्थ प्रकट नही होने की आशंका हुई है। जैसे, स्व-गत अपनी बात, नाटकों 
का स्वगत नही । स्व-भाव-अपनी स्वतःसिद्ध स्थिति । इत्यादि । 

२, इसके सभी प्रकरण एक दूसरे से गुथे हुए हे और एक प्रकरण की बात दूसरे में स्पष्ट 
हो जाती है। इसलिये आच्यन्त पढ़ लेने से सभी प्रकरण समक मे आ जाते हैं । बीच से उठा- 
कर कोई प्रकरण पढ़ने से वह प्राय, समझ में नही आवेगा । इसलिये घैर्य से सारा ग्रन्थ 
पढ जाना चाहिये । 

३, इसके बाद चित्नों को ध्यान से देखिये । ये भिन्न-भिन्न गुणो के तत्त्वज्ञ कलाकारो की 
कृतियाँ हैं । इन प्रतीको के प्रत्येक मवयव निश्चित सिद्धान्तो के आधार पर बने है, जिनसे 
सोन्दयं और शक्ति फूट-फूटकर निकल रहो है। 

४, ग्रन्थ को फिर एक बार पढ जाइये और सस्कुत के उद्धरणों को मूल रूप में समभने 
की चेष्ठा कीजिये । देववाणी के माधुयें और शब्द-शक्ति का अनुवाद नही हो सकता । मूह 
के पाठ से ही इसके आनल्द का अनुभव किया जा सकता है। बारम्वार पढकर इसका जितना 
हो मनन करेंगे, उतना ही आनन्द आयगा और अपने महान्‌ पूर्वजों की शक्ति क। बोध होगा । 
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भारतीय प्रतीकविद्या 


१, प्रतीक-अक्रिया 


सूद्म विचारों को नामरूपात्मक जगत्‌ में लाकर उन्हे स्थूल रूप देना मनुष्य का 
सभाव है। इसकी उत्पत्ति और विकास के सम्बन्ध में नाना प्रकार की कल्पनाएँ की 
जाती है। भारतीय दाशनिकों का सिद्धान्त है :--- 
श्रस्ति भाति प्रियं रूप॑ नाम चैत्यंशपद्चकम्‌ । 
झाध॑ त्रयं ब्रह्मरूप॑ सायारूप॑ ततो हुयम' ॥ 
'ध्रह् श्रौर माया का स्वरूप अस्ति, भाति, प्रिय, रूप और नाम--इन पाँच अंशों 
में (विभक्त) है। प्रथम तीन ब्रह्म के रूप हैं और शेष दो साया के रुप हैं ।” 


दाशनिक पद्धति को छोड़कर, यदि लौकिक रीति से, इसे समझने की चेष्टा की 
जाय तो सीधे शब्दों में इसका अर्थ इस प्रकार होगा--कोई वस्तु है ( श्रत्ति ), उसका 
हमें बोध होता है (माति), वह हमें अच्छी लगती है (प्रिय), उसके रूप की हम कल्पना 
करते हैं श्रोर उसे नाम देते हैं। यदि कोई वस्तु हो ही नहीं, होने पर भी समझ में न 
आये श्रथवा समझ में श्राने पर भी अच्छी न लगे, तो उससे हम दुर ही रहते हैं और 
ल्प-नाम का प्रसंग ही नहीं उठता । शुह्द-निवासी आदिम मनुष्य भी, श्रच्छे लगनेवाले सूग- 
पत्तियों के रूप, रद्भवाले पत्थरों या कड़ी वस्तुओं से, दीवार-चद्दान आदि पर अक्लित करता 
था। यहीं प्रतीक का आरम्म है। ज्वों-न्यों मनुष्य के विचार विकसित होते गये 
चोंचों उनके प्रतीकों के रूप भी विकसित होते गये और उनकी संख्या बढ़ती गई । 
आध्यात्मिक बुद्धि विवेचन और साधना करते-करते स्वानुमूति के जगत्‌ में प्रवेश 
करती है श्रौर कूटस्थ निराकार पर जाकर स्थिर हो जाती है| किन्तु केवल निराकार से 
साकार जगत्‌ का काम नहीं चलता है। इस पन्‍्थ की दुरूहता पर सभी एकमत हैं :-- 
झाराममस्य पश्यल्ति न ते पश्यति कश्चन 
इसकी क्रीडाभूमि (आराम) जगत्‌ को सभी देखते है, उसे कोई नहीं देख सकता |” 


१. (क) सरस्वती रदस्योपनिषत्‌। रलोक २३।॥ 
(ख) यदस्ति सन्मात्रम्‌। यद्विमाति चिन्मरात्रम्‌। यत्मियमानन्दम्‌। तदेतत्सर्वाकारा महान्रिपुरसुन्द्री 


वृश्वोपनिषत | 
९. शुक्षवजुः। ३१. २२। दृद्ददारण्यक्रोपनियत्‌। ४.३.१४। ६७222 


२ भारतीय प्रतीकविदा 


कलेशो८घिकतरस्तैषामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
भ्रव्यक्ता दवि गति दुःख॑ देहवक्निरवाप्यते' ॥ 

“अ्व्यक्त में आसक्त चित्तवाले को बढ़ा क्लेश होता है। निराकार की प्राप्ति में 
देहधारियों को बड़ी कठिनता होती है ।” 

वस्तुमात्र' तु ॒ यच्श्यं संसारे त्रियुणं हि तत्‌। 
दृश्य च निर्गणं लेके न भूत न भविष्यति। 
निगुंणः परमात्मासी न दृश्यः कवाचन" ॥ 

“संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह त्रिगुण (का परिणाम) है। निराकार, 
जगत्‌ न कभी दिखाई पढ़ा है और न पड़ेगा । निगुण परमात्मा कभी देखने में नहीं 
आता है ।” 

(दुर्गाससशती' के प्रधधानिक रहस्य में दुर्गा को-लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपासौ व्याप्य झृत्सने 
व्यवस्थिता--कहा गया है | इस पर टीका में टीकाकार 'नीलकंठ” ने लिखा है-- 

“सत्र सर्वदेवतानां रूपहय॑ सूचम स्थू्नन्चेति। सूच्षम॑ तत्तदुपाधिविशिष्टचैतन्यरूपं 
मन्त्रवाच्यम्‌ । स्थूल्नं तु तत्तत्सूच्मरूपोपासकमक्ताजुप्रहार्थ तेनेव सूच्मरूपेण स्वीकृत करचरणाविविशिष्टं 
तन्त्रविग॑ स्पष्टमेतत्‌ |... ...क्च्यं लक्षणीय॑ मायारूपमल्नक्य॑ ब्रह्मह॒पं॑. तदुभयस्वरूपा 
तरिगुणमायाशवत्षत्रह्मरुपा दृत्य्थः ।!! 

“अर्थात्‌ समी देवताओं के दो रूप होते हैँ--सूछ्म और स्थूल । सच्तम, शुद्ध चेतना है 
जो भन्त्रद्दारा कही जाती है और उसमें वे ही (मन्‍्त्रोक्त) गुण लगायें जाते हैं । उस सृह्ठम 
रूप की उपासना करनेवाले भक्तों पर अ्रनुग्रह के लिए उसी सूह्म रूपद्वारा स्वीकृत 
कर चरणादियुक्त स्थूल रुप हैं। तन्त्रवित्‌ इसे अच्छी तरह जानते हैं |... ...लक्त्य, 
लक्षण लगाने योग्य माया का रूप है और अलक्ष्य ब्रह्म का रूप हैं। इन दोनों रुपों- 
वाली, त्रिगुण-माया-युक्त, त्रक्मरूपिणी है। यही इसका अथ है |” 

इन उद्धरणों से प्रतीक-निर्माण की प्रक्रिय और उद्देश्य का किश्वित्‌ निर्देश 
मिलता है। 

यह सृष्टि कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, कैसे बढ़ती-घटती रहतो है, इसके 
भीतर कोई शक्ति काम करती है या नहीं, इत्यादि प्रश्नों के जो उत्तर मारतीय ऋषियों 
और मुनियों ने ढूँढ़ निकाले, उन्हें इन्होंने दूशन ओ्रोर तत्वज्ञान की संज्ञा दी | वे ही सिद्धान्त 
भारतीय प्रतीकविद्या के आधार हैं। उन उिद्धान्तों पर ही भारतीय प्रतीकों का निर्माण 
हुआ है। जबतक उन सिद्धान्तों का स्पष्ट रूप हमारे सामने न आ जाय, तब तक इन 
प्रतीकों का रहस्य समझ में न आवेगा । उन दिद्धान्तों को सरल-से-सरल और संक्तिस रूप 
में हम यहाँ गहण करने की चेष्ट करंगे। 


१. गीता। १२.५ 
डे देवीमागवत। ३-१.६६,७० | 
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२ ॥। ब्रह्म 

सृष्टि के रहस्यों के विचार में प्रथम स्थान ब्रह्म का है। यह बृह्ि (दृंह) घाह मे 
श्रौयादिक मनिन! प्रत्यय लगाने से बनता है| 

दृंह का श्र्थ है--बढ़ना । इसलिए ब्रह्म का अर्थ हुआ, बढ़ा। ब्रह्म शब्द से एक 
ऐसे तत्त्व का कथन अ्रभीष्ट है, जो सबसे बढ़ा, स्वव्यापी और सबसे शक्तिमान है ।' 
इससे किसी तरह भी कुछ भी बढ़ा नहीं है। सारी सृष्टि इसके भीतर है और सारी 
सृष्टि में यह समाया हुआ है । इससे बाहर कुछ भी नहीं हे। आधुनिक विज्ञन की 
भाषा में इस तरह कहा जा सकता है क्रि जिस तरह 'ईथर!* एक अत्यन्त सूक्ष्म बसु है 
जिसके विस्तार की कहीं सीमा नहीं है। वह द्वार, पहाड़ वा सारी प्रथ्वी के भीतर 
से उसी तरह चलता है जैसे चिढ़िया हवा के भीतर से बलती हे । उसी तरह ब्रक्, एक 
स्व्यपी सूक्षमाति-सूक्रम तत्त्व है, जो सत्र के भीतर-बाहर रहकर सबको चलाता है और 
जिसके श्रादि, मध्य और अन्त का कहीं ठिकाना नहीं हे। इसे जाननेवाल्षे लोग 
ब्रलंकृत भाषा में कहते है कि यह एक ऐंशा दत्त! है जिसका केन्द्र! सर्वत्र है और 'परिधि! 
कहीं नहीं। यह शुद्ध चेतना है और अननन्‍्द इसका स्वभाव है। चेतन अर्थात्‌ शानमय 
होने के कारण इसे इच्छा दोतो है और इच्छा, क्रिया बनकर विश्व के रूप मै प्रकट 
होती है। इसलिए कद्दा जाता हे कि शञानमय विधु की इच्छा और क्रिया, स्वमाव है। 

लोग इसे प्रजापति (सारी सुष्टि का अधीश्वर), आत्ममू (आप से श्राप होनेवाला), 
परमेष्ठी' (परमाकाश में, चेतना के आकाश में, श्रथवा ब्रह्म बनकर रहनेवाला) इत्यादि 
नाना नामों से पुकार ते है। चेतना और आनन्द (चिदानन्द) ही इसका रूप है। 
साधनाद्वारा इसे केबल श्रभुभवर्भ किया जा सकता है। विवर्णद्वधारा इसको जानने 
का चेश करना निरथेक प्रयास है। स्वानुमूति का विषय शब्दों मैं नहीं झा सकता। 
अनुभव करने से ही उसका शञान दो सकता हे । जिसने कभां नमक था मिठाई नहीं 
खाई है, व्यास्यानद्वाय उसे इनके स्राद का बोध कराना जिस प्रकार अ्रसम्भव है, 
उसी प्रकार व्याख्यानद्वारा बक्षानन्द का बोध करना या कराना असम्भव है | 





१ शारीरिक धन्नति के लिए क्रियांभों के वारम्वार अ्रभ्यात को नाम व्यायाम है। कलाओों को 
सीखने के लिए क्रियाओं के वार-बार करने का नाम अभ्यास है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए 
क्रियाओं के निरन्तर अभ्यास का नाम साथना है । 

३. वेदान्त ने भी इसी प्रकार के उदाहरण का आशय लिया ह--भाकाशस्तल्लि ज्ञात्‌ (वे, सू० १.१८२२) । 
'आकाश दी उसका वोधक है?! इस पर शाइुर भाष्य है--विभृत्वादिभिद्ि बहुमिषर्म: 
सदृशमाकाशेन बह्य सवति । सर्वंव्यापित्वादि बहुत से गु्ों के कारण अह्म आकाश जेसा है। 

३. प्रमेह्ठी--पर्मे व्योमनि चिदाकाशे शझपदे वा तिष्ठते। भाकारश में, चेतना-रूपी अवकाश में, 
अथवा जहा वनकर रहनेवाला । 

४. दिक्काहाथनवच्छिन्नानन्तचित्मान्रमूर्तवे । 
स्वानुभूत्येकसाराय नम: शान्ताय तेजसे ॥महंतुरिशतक । १.१ 
“दिक्लाल आदि की सीमा निस पर नहीं दै, चेतनामात्र जिसकी मूर्ति हे, अपना भनुभव ही 
नित्तका तार है, उस शान्त तेन को नमः ।”ँ 


४ भारतीय प्रदोकदिय्रां 


इस विश (सबब्यापी) चेतता की इच्छा ही क्रिया-रूप अहण कर दृष्टि और संहार 
ह [ सके ९ ३. इत्तपादादि कल्पना 
का कार्य करती रहती है । इसके अ्रनन्‍्त रुप में काय के साधन हत्तपादादि की कह्म 
करने से इसके अठंस्य और विशाल हस्तपादादि की कल्पना करनी पढ़ती है । इससे 
जीव की व्याकुलता बढ़ती है। आत्मोद्धार के लिए वह प्रमु (सर्वशक्तिमाच्‌) के निकट 
जाने के लिए, उसे इच्छानुकूल लघुरूप में अहण करता है | 


३, माया 


माया शब्द मा' घातु से बनता है ओर इसका अथ है--नापना अथांद्‌ सीमावद 
करना | जिस क्रिया के द्वारा असीम निराकार ब्रक्न, आकार अहण कर अपने को 
सीमावद्ध कर लेता है, वही माया है। नित्य शञानमव नित्य अल्न में स्वेच्छा से आत्म- 
सुरण अथवा सनन्‍्दन होता है और इस गतिद्वारा वह आकार अहय करता है जिसे 
सृष्टि कहते हैं। यह आत्मस्फुरण अथवा स्पन्‍्दन मायाशक्ति है। स्कुर्ण करनेवाले 
और स्फुरण में, स्पन्दन करनेवाले और स्पन्दन में, अ्रथांत्‌ ब्रक्ष और माया में, 
कोई भेद नहीं हैं। जिस प्रकार अपम्रि और उसका ताप, दर्व और उसकी किरणों, दलवान 
और उसका बल एक ही वस्तु के दो नाम हैं, उतरी प्रकार शक्ति और शक्तिमान्‌, 
माया और ब्रह्म एक ही वसरूठु के दो नाम हैं । 


स मैरवश्चिदाकाशः शित्र इत्यमिघीयते। 
झवन्यां तस्य तां विदि स्पन्द्शक्ति सनोसयीम्‌ ॥ 
ययैक पवनस्पन्दुसेकमोष्एयानलले। चथा । 
दिन्सात स्पल्चुशक्तित्व त्थेवेकात्म सवेंदा ॥ 
स्पल्देन लक्ष्यते वायुवहिरोन्ययेन लक्ष्यते । 
विल्सात्रममर् क्ात्त॑ शिव इत्यसिधीयते ॥ 
तत्सप-वुभायाशक्त्यैव लच्यते नान्यथा किल ! 
शिव ब्रह्म विदुः शाल्तमवाच्य चाणिदासपि ॥| 
स्पन्दृशक्तिस्तदिच्छिंद ध्श्याभालं॑ तनोति सा | 
साकारस्य नरस्येच्छा यथा वे कल्पना पुरम्‌ ॥ 
करोत्येव शिवस्येच्छा करोतोदुमनाइतेः । 
सैषाचितिरिति प्रोका जीवनाज्ीवितैषियात्र्‌ ॥ 
प्रकृतित्वेन सर्यत्य स्वयं प्रकृतितां गता। 
इश्याभासालुभूतानां. काय्णात्लोच्यते क्रिया ॥ 
बढ्वापिशिजाकाराच्डोष्याच्हुष्केति कव्यते | 
चणित्वाशणिब्का प्रोक्ता सोत्पलोत्पलवर्णेतः* ॥ इत्यादि । 
१. मा नावेज-मात्ति | गे 
२. योगवाशिष्ठ महारामायय। लिर्यवसागर प्रेत, बन्दई. १६३२७॥ पृष्ठ १र२शड। सर्ये झड़, 
श्लोद -२--६ । 


सिद्वान्त-मकरंणे ] 
ध्वेतना के विस्तार (चिदाकाश) का नाम शिव है। उसका मन रूप सपनन्‍्दशक्ति 
वही है | २॥| जिस प्रकार पवन और उसका हिलना (स्पन्द) एक हैं, जिस प्रकार 
ग्नल और उसकी उष्णता एक हैं। उसी प्रकार चित्‌ (चेतनामात्र-शुद्ध चेतना) 
और स्पन्दशक्ति भी सबंदा एक हैं ॥ ३ ॥ स्पन्द से वायु और उष्णता से श्रमि लक्षित 
होता है। निर्मल शान्त चित्‌-मात्र शिव कहलाता है॥ ४॥ वाक्सिद्ध लोगों के 
लिए, श्रकथनीय शान्त शिव, ब्रह्म हैं। वे स्पन्द-रूप मायाशक्तिद्वारा ही लक्षित होते 
हैँ श्रोर किसी तरह नहों | ५ ॥ उनकी इच्छा ही सन्दशक्ति है। दिखाई पड़नेवाले 
इस जगत्‌ को वह उसी तरह फैलाती है; जिस प्रकार श्राकाखाले पुरुष की इच्छा 
कह्पित (9077०0) नगर का निर्माण और विस्तार करती है ॥ ६ ॥ निराकार शिव 
की इच्छा इसे (जगत को) बनाती है। जीवधघारियों का प्राणस्वरूप होने के कारण वही 
चित्‌ कहलाती है॥ ७॥ सृष्ठि का आकार (प्र + कृति प्रति + कृति ८ झाकार) स्वयं 
प्रकृति का रूप (आकार) बन जाता है। दिखाई पढ़नेवाले (दृश्याभास) के अनुभव का 
कारण होने के कारण इसे क्रिया कहते हैं || ८। बढ़वापि की ज्वाला की तरह सोखने- 
वाली होने के कारण इसे शुष्का कहते है। क्रोध के कारण चणिडहका और कमलवरां 
होने के कारण उतला कहते हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि ” 
शक्तिशक्तिमतोमद॑ चदन्त्यपरमार्थतः । 
अमेद चालुपरंयस्ति योगिनस्तत्वचित्तका;' ॥ 
परावकस्पोष्यतेवाय. भास्करस्पेचदोधितिः । 
चम्हस्य चन्म्रिकिवार्य शिवस्थ सहजा शिवा* ॥ 
ब्रह्मणो5मिल्नशक्तित्तु अहेव खलुनापरा । 
तथा स्ति धथा भ्ोक्त शक्तिरित्यविवेकिसिः ॥ 
शक्तिशक्तिमतो चिद्वन्‌ ! मेदामेद्स्तु दुर्घट:' ॥ 
शक्ति और शक्तिमान्‌ में भेद कहना सच नहीं है। तत्त्यचिन्तक योगी इसमें 
श्रभेद (भेद नहीं) पाते हैं। आग के ताप, सूथ की किरण और चन्द्र की चन्द्रिका की 
तरह, शिवा शिव का स्व॒माव है | अक्म की अ्रभिन्न शक्ति अक्ष ही है, कोई दूसरी नहीं। 
ऐसी स्थिति में अविवेकियों ने वृथा ही शक्ति! शब्द का प्रयोग किया। शक्ति और 
रक्तिमान्‌ का भेदामेद दुघंट है ।” 
निष्किय ब्रह्म का ही सक्रिय रूप माया है । निराकार ब्रह्म जब स्वभाव से, अपनी 
इच्छा से, अपनी मनःशक्ति से आकार अहण करता है तो उसे माया कहते है। इसलिये 
परवजों ने माया और मायिन्‌ में कोई भेद नहीं देखा | 
._. सका जलनाम तीवेपपाजार भाण) निर्ययसागर प्रेस, १६३४ ६०, १० ६५ | 
है; तर्मब-० बेह । 
रे. तनेब--प७ १६४ । (सौरसंहिता से बढ त) । 


६ भारतीय प्रतीकविदा 


छन्वांसि यज्ञा, ऋ्तवों ब्रतानि 

भूत भव्य यत्य वेदा वब॒न्ति ॥ 

अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्‌ 

तस्सिश्वान्यो मायया सक्निरुद्वः ॥ 

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवसृतेस्तु व्याप्त स्वरिदं जगत! ॥ 

छुन्द, यज्ञ, ऋतु, ब्रत, मूत, भव्य इत्यादि वेद जिसकी बातें कहते हैं, उसी 
(अक्षर) से मायी विश्व की सुष्टि करता हे। उसी में सभी माया से बैंचे हैं। प्रकृति 
को माया जानना चाहिए और मददेश्वर को मायी। इसका (महदेश्वर का) अ्रवयव बनी 
हुई सृष्टि से यह सारा संसार परिव्याप्त है* ॥| 

माय। को लेकर विद्वानों ने बहुत बड़ी वितश्डा खड़ी कर दी है। इसके दो कारण 
हो सकते हैं। (१) मूलावस्था में शब्दकारों ने घातु-प्रत्यय के प्रयोग से, जिस निश्चित 
श्र्थ को प्रकाशित करने के लिए ऐसे शब्दों का निर्माण किया, पीछे के लोग उनसे बहुत 
दूर पढ़ते गये और उन शब्दों के अथ-सम्बन्धी उनके भाव हुँघले होते गये। अन्त में 
अपने पाणिडत्य के बल से वे मनमाने अथ पर उतर आये । (१) भिन्‍्न-मिन्न सम्प्रदाय 
के प्रवतंक आचार्यों ने अपने मतों को परिपुष्ठ करने के लिए. मनमाना अथ किया। 
इससे स्पष्ट श्र्थ भी विक्रत हो गये । पौराणिकों ने मूला्थ की रक्षा की है और उनके भाव 
स्ष्ट हैं। बोध द्वोता है, इसी परिस्थिति की कल्पना कर वेदव्यास जैसे तरवश्चों ने कह् था-- 

यो विद्या्नतुरो चेदान्‌ सक़ोपनिषदो हिजेः | 
न चेप्पुराणं संविद्यान्नेव स॒ स्थाद्रिचच्षणः ॥ 
इतिद्दासपुरायाभ्यां वेद समुपबृहयेत्‌ । 
विभेव्यल्पश्रुताद्ेदी मामय्य प्रहरिष्यति* ॥ 

“जो आक्षण, उपनिषत्‌ भर अ्रद्धसहित चारों वेदों को जानता है, किन्तु पुराणों को 
भलीमॉति नही जानता, वह,विचक्षण नहीं हो सकता । तत्त्वश्ञान ( वेद ) को इतिहास 
( रामायण और महामारत ) और पुराण ( के अध्ययन और मनन ) से परिपुष्ठ करता 
रहे । कम पढ़ने और सुननेवालों से वेद डरते है कि यह ( मुझे समझ तो सकेगा नहीं, 
उलय ) मेरे ऊपर प्रहार करेगा |” 

माया के सम्बन्ध में अधुनिक दाशनिकों के निम्नलिखित उद्धरण प5नीय हैं-- 

“माया का अ्रथ है, जिससे नापा जाय अर्थात्‌ सीमाबद्ध किया जाय--मीयते अनया 
इति माया । वह क्रिया जो निराकार को साकार करती है। कोई इसका श्रर्थ करते 

१. खेताशतरोपनिषत्‌। ४. &, १०। 
२. यह दिक्काल-प्रकरण में और भी अधिक स्पष्ट होगा | 
४. त्क्षार्डपुराय (आनन्दाअम्र संस्कृत अन्यावलि: $ पुना)--१'३, २४५९६, २१, २७, रे६। 
बायुपुराण (आनन्दाश्षत्न संस्कृतग्न्थावलि: $ पूना)--शाके १८२७। १०४'२१। 


घिद्दान्त-प्रकरण ७ 


ईैं--मा (नहीं) या (जो) श्रर्थात्‌ जो निगुण निराकार तत्‌ नहीं है' ।” 

“माया अर्थात्‌ परम सत्‌ का किश्वितमात्र भी संकोच का प्रथम स्पर्श इसे काल और 
(दिश्‌ वा आकाश ! ) शून्य में निक्षेप के लिए ययेष्ट है; यद्यपि यह 'दाइग्सः और स्पेस? 
उस परम संकोच और चिरन्तनता के जितना निकट होदा सम्भव है, उतना निकट होगा। 
परम सतू किसी शून्य (598००) में बतमान, सृष्टि करनेवाले ईश्वर (गौड) में परिवत्तित हो 
जाता है, जो अपने स्थान से बिना हिले मीतर से ही सभी वस्तुओं को गतिशील बनाता 
रहता है। ईश्वर (गौड) कोई वस्तु और कहीं पर है, जो वस्तु बना हुआ परम सत्‌ है। 
यह एकशक्ति (5970 है जो सभी वस्तुओं के भीतर छुस जाती है। यह है--सत्‌-असतू, 
ब्रह्मममाया, कठ-कर्म, चिरन्तन शक्ति, 'अरिस्टॉडल' का स्थिर चलानेवाला, 'देगेल” की 
परमशक्ति, 'रामानुज' का विशिष्ठाद्वैत, और जो विश्व का कारण है। विश्व श्रनादि और 
अनन्त हैं; क्योंकि ईश्वर की शक्ति के विकास का कभी न आरम्म हो सकता है और न 
श्रत्त। सवंदा चंचल रहना इसका स्वमाव हैं ।” 

सर जॉन” माया शब्द की ब्युतत्ति का सहारा लेकर मूल भाव तक पहुँचे हैं; किन्तु 
क्री राघाइष्ण॒न्! यथार्थ के आस पास चक्कर काटते दिखाई पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि 
यह हम! और स्पेस! में फेंका जाता है। यह! (7) से यह स्पष्ट नहीं होता है कि 
यह माया है श्रथवा सत्‌ (छथगा8) हैं। इससे यह भी बोध होता हैं कि टाइम” और 
'सेस! सत्‌ और माया से भिन्‍न वस्तुएँ हैं जिनमें इन दोनों में से कोई एक फेंका जाता है 
और जो परम संकोच और चिरन्तनता के अत्यन्त निकट होगा। इन तथा अन्यान्य 
उत्तियों से कोई निश्चित सिद्धान्त अथवा भाव स्पष्ट नहीं होता | 


१६ (8५8 प68॥8 धवा 9ए ज्रागंणा & 0778 8 *0887766', गद्व 45 परंए|60! 
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लिगरा|68,.. 8006 0फ़ाध। 7 85 ४६ (॥70) ए६ ((08), |. 6. पक जाए 
98 ॥06 ९॥४४7ए ० 6 ॥ ॥7/ जागरण: 86079/65. 


"जा का ज00007ीं,- ज06 88 20७, ०बरए5ब॥ए बात ०णरांप्रापाए. 
680/45. 923, [700-008 788०, 37 


" 7॥6 #8 000॥ 0 (४9३, (6 ४868 0णांगा।0॥ ण 8080]प8 9072 
8 ७0780 ६0 धा70ण 76 700 59808 दा0 पं6, धीणाईं। (3 89808 क्ाएं 
॥ां8 धंग्रा8 जा] 96 88 ग्रह 85 9088/06 00 876 805076 770:6१06040958 
4390 6677ए.. ॥6 09506 ०6 5 ०णाएश।6त 0 6 छत्या0 000 
७छहाधशा। शी 8076 59806, गाठ्शंताह थी! तट शिणा जादाए छाए 
गागय़ाह गिणा कांड ए0806.. 000 78 ताढ 8080० 09]6०शं5०० 88 
806एयआ? 80668, 8 8 4; 97068 ॥8७ ॥0_ €एशए॥शह, 
पघि6 ॥8 एशागड8 ॥तरानाशाड़, छिधी॥4- 4५8, 57060-०७976०, ढ॑द्गाश 
00०0०, ॥॥6 १(०व०ग688 00ए8/' ० 878070, (॥6 89807(6 8छॉश। रण 
परथ, पा एाबशांधाध्व0ए8॥9 (5080076 व6[4076) रण रिव्राधाए[4, 
पीह भीलएंशा। 48 एल] 5 6 गात्री ए56-. एण 6 पराएश8४,. 78 क०१0 
8 0च्शॉ7पंप!285 886 ७॥0655, ४ं॥02 6 शाशहांभंगह एण' 000 ९0०6 ॥0: 
क्‍8ए86 062ब॥ धाते 00परते परएश' ०076 (00 था धाते, 3 78 क्‍8 688९॥09ी (0 

४ 0४९१ 8६ प्रा।68, 


"भा 8, ऐडताबधंडंना0,. रत 208008090ए, ५४०, ., ९४४6 39. 


डच्ज 


द् भारतीय प्रतीकविधा 


४. वाक 
वाक्‌ शब्द बच धाठ से बनता है। वाक से ध्वनि और साथेक शब्द--दोनों का 
ही बोध होता है। अर्थ हं--विषय, और उसके बोध होने को प्रत्यय कहते हैं। जेसे-- 
गो का श्रथ अथवा विषय है--एक प्रकार का जन्तु ; और उसके रुप, रंग, ग्रुण आदि 
का बोध होना प्रत्यय है। प्रत्येक विषय के तीन रूप होते हैं--पर, सृ्ठम और स्थूल। 


मिन्‍न-भिन्‍न प्रसक्धों पर इनके मिनन-मिन्‍न नाम हैं-- 
पर (कारण) सूज््म स्घूल 
प्रा तैजस्‌ विश्व 
ईश्वर हिरण्यगर्भ बिराद्‌ 
परा-पश्यन्ती मध्यमा वैखरी 


परा वाकू्‌ कारण-रुूप हैं । जब यह रूप अहण करती हुई सूदुमरूप मध्यमावस्था 
की ओर अमिमुख होती हे तब इसका नाम 'पश्यन्ती! (देखती-दिखाती हुईं) होता है। 
इस अवस्था में योगीजन दिव्य चक्तु से इसे देख सकते हैं। “मध्यमा' वाक ही हिरण्य 
गर्भ शब्द है। इसी स्थिति मे वाक्‌ , मातृका-शब्द-रूप ग्रहण करती है। ततश्रात्‌ स्थृूत्ष 
रूप अहण कर 'बेखरी' नाम से, स्थूल ध्वनि अर्थात्‌ कश्ठरव के रूप मे प्रकट होती है । 

निष्किय ब्रह्म के, परमात्मा, परशिव, परमशिव, पराशक्ति, परमाशक्ति, अन्याइृता 
प्रकृति झ्रादि नाम हैं। निष्कियावस्था में यह अशब्द, निर्विषय और प्रत्यय-हीन रहता है ; 
किन्त सक्रियावस्था में यह शब्द, अथ और प्रत्यय-हूर अहण करता है। निष्किय ब्रक्ष 
की अनंत शान्ति में, इसको स्वेच्छा से, इसमें शक्ति का स्फुरण ,अथवा स्पन्दन आरम्म 
होता है। इससे नाद उतलंन्न होता हैं और घनीमूत शक्ति ही बिन्दु रूप अहय करती है 
ओर इसका प्रसार होने लगता है श्रर्थात्‌ सष्टिकल्पना का विस्तार होने लगता है। 
शक्ति की यह लीला चेतना के विस्तार (चिदाकाश) में होने लगती है। स्पन्दन के 
साथ-साथ, ध्वनि और बिन्दु उत्न्न होते हैं। सन्दन के अनन्त होने के कारण ध्वनि 
और रूप भी अनन्त हैं। इस स्पन्दन की ध्वनि का परिणत वा परिपक्व रूप, शब्दत्रक्ष 
अथवा वेद है| इसकी मध्यमावश्या में पचास ध्वनि, पचास मातृकाव्ण (अ से क्ष तक) की 
ध्वनि के रूप में प्रकट होकर बेखरी रूप में श्रुतिगोचर होती हैं। इनके फल्याणमय और 
प्रपंच तथा परमायसिद्धिप्रद होने के कारण, तत्त्वश् इन्हें मातृका (प्यारी मैया) कहते हैं-- 

शब्द्राशेम रवस्य यानुच्छूनतयान्तरी । 
सा मातेब भविष्यल्वात्‌ तेनासौ मातुकोदिता ॥ 
अनुच्छूनतया भविष्यत्त्तात्‌' ॥ 

“शुब्द्राशि मैरव (शब्दब्नह्म) के श्रन्तगंत (अन्तरी) शक्ति, निस्पन्द होने के कारण 
(अनुन्छूनतया) माता की तरह होनेवाली है | अर्थात्‌ संसार को उल्तन्न करनेवाली है 
इसीलिए, इसे मातृका (मैया) कहा गया है।” 

३. हन्त्रालोकः (कारमीरसंस्कृतमन्यावलिः), औनगर । १६२२, चहुबों माय: । ४०. [54, 938, 
आ़िश १६ | 


सिद्धान्त-प्रकरणे ् 
परा-शक्ति अथवा परब्रह्म की इन पचास ध्वनि-वर्र-रूप आत्मशक्ति की ही, अ्न 
के मित्न-मिन्म रूपों में, विभिन्‍न प्रकार की मात्राओं के रूप मे परिकल्पना की जाती है। 
शैव और शाक्त-रूप मे इसे 'ुए्डमाल' और वेष्णव बौद्ध तथा अन्य भागों मे, इसे 
पद्ममाल' कहते हैं । यह सारी सृष्टि का प्रतीक है। आानन्दमय ब्रह्म का उल्लात* ही 
वाक्प्रवर्तन का कारण है। जब यह उल्लास अपने उद्गम-स्थान मे लीन होने लगता है 
तथ उसके साथ मातृका या सारी सृष्टि परावाक्‌ (अथातू कूट्स्थ ब्रह्म) में बिलीन हो 
जाती है। इसी का नाम महाप्रलय है । 
तत्त्वशों का कहना है कि ब्रह्म के अनन्त विस्तार मे, सक्ति-स्फुरण और शक्ति-संकोच 
श्र्थात सृष्टि और प्रत्लय का कार्य चलता रहता है । जिस समय एक ब्रह्मारड वित्ञीन 
होता रहता है, उस समय दूसरा प्रकट होता रहता है। इसका उदाहरण समुद्र से दिया 
जाता है। स्थिर समुद्र मे किसी कारण से चंचलता उत्पन्न होती है और तरंग 
उठती है। इसके ऊपर बहुत-से फेन और बुलबुले प्रकट होते हैं। कुछ काल तक 
स्थिर रहकर फेन और बुलबुलों को लेती हुईं तरंग पुनः सागर में लीन हो जाती है। जब 
एक तरंग उठती रहती है, तब दूसरी लीम होती रहती है। ब्राह्म-्सम्रद्र में सष्टि और 
प्रलय का यह क्रम निरन्‍्तर-हूप से चलता रहता है । 
ब्रह्न की इस स्पन्दन-क्रिया मे नाना प्रकार की ध्वनियों उठती रहती हैं। उनमें 
सदसे व्यापक ध्वनि '5४ है। यह श्रत्यन्त शक्तिशाली, परम पवित्र और स्वयं ब्रह्म-स्वरूप 
है श्रौर वेदों का मूल है। इसी प्रकार #ँ?, 'हां?* आदि शक्तिशालिनी शुद्ध चेतनामयी 
ध्वनियों का उत्थान होता रहता है, जिनके मिन्‍न-मिन्न स्वरुप हैं | 
३ और पौराणिक साहित्य में वाक” के इस स्वरूप का विस्तृत विवरण पाया 
जाता है--- 
“प्रज्ञापतियें इृव॒मासीत्‌ । तस्य धाख्ितीयासीत ! घाग्वे परस॑ श्रह्म ।” 
श्राउम में केवल प्रजापति थे । उनके साथ वाक्‌ थी। वाकू ही परम ब्रह्म है [? 
यहाँ वाकू ओर ब्रह्म को अ्रमिन्न माना गया है । 
“दज्ञापतियं इृदमासीत्‌। उस्य वाग्वितीयासीव.। ठं मिथुनमभवत्‌। सा गर्मधत। सा 
भ्रस्मात्‌ अ्पक्रामत्‌ । सा इमाः प्रजा; अछजत । सा प्रजापतिमेव धुनः प्राविशत्‌र ॥ 
पहले केवल प्रजापति थे। उनके साथ वाकू थी। उनका संग हुआ। उसने 
गम धारण किया । वह इससे (ब्रह्म से) निकल पढ़ी । उसने जीव-जगत्‌ की सृष्टि की | 
फिर वह प्रजापति में प्रवेश कर गई |” 
उपनिषदों मे इस अलंकृत उक्ति को और भी स्पष्ठ किया गया है-- 
“घर सनत्ता वा मिथुर्व सममवतूरें ।? 
एप ज्क्ष दंत में इसे इच्छा और क्रिया-शाक्ति कहते हैं। 
२. तान्त्रिक भाषा में इन्हें 'बोजः कइते हैं। ये बहुतनसी क्रियाओं के कारण अधोत्‌ बीज हैं, 
इसलिए इनका नाम “वीज” हे। 


डे काठक०, १२.५ | २७, १ 
४ इृददारण्यक०, २.४ । 


१० भारतीय अतीकविदा 


उसने मनसा (मन द्वारा) वाक्‌ का संग किया अर्थात्‌ अपनी इच्छाशक्ति से वाकू 
में क्रिया या गति उत्पन्न की ।? 

“बस्पेच्छा ल्ञोके प्रजापतिल्ञोंक थस्मे वासि तस्मे बासीत्‌ यद्वा संजातं यव्सर्वमीशमाशिये 
स्वाहा ।” 

“यस्य परमात्मन: इच्छा लोके प्रजानास आयतिः सष्ट्याविक सोइकामयत बहुस्यां 
प्रजायेय इत्यावि श्रुतै:। मनसैव जगत्सृष्टिसंहारी करोति यः तस्‍्याँ पक्तत्तपणे कियातर्‌ बिस्तर 
हृति ल्ोके' ॥ 

“जिसकी इच्छा ही संसार में प्रजा की आयति (सृष्टि का विस्तार) करती है। जो 
है, था और होगा; जो सबका शासनकर्ता है, उसे नमस्कार है। श्रर्थात्‌ केवल 
उसकी मानसिक इच्छा से सृष्टि, स्थिति और संहार की क्रिया होती है ।” 

जो पर्रह्म की इच्छा को जन्तुओं की शारीरिक क्रियाएँ समझ कर, पुराणों की 
प्ह्मा का कन्या-गमन' इत्यादि कथा का पशु-धमवाला श्र लगाते हैं, उनकी भ्रान्तरि 
हटाने के लिए. कहा गया है-- 

“तु भूतसंघसंस्थान देवस्य परमात्मनः । 
न तस्य प्राकृता मूत्तिमासमेदो5स्थिसम्मिता ।। 
सर्वेभूतमय दें त्रैलोक्ये सचजन्तुषु* ॥” 

“देव परमात्मा का आधार पशद्मतत्त्वों का समूह नहीं है और न मांस, चबीं और 
हड्डीवाली, उनकी संसारी प्राणियोंवाल्री मूर्ति ही है। सभी तत्त्वों और समी जीवों के 
भीतर तीनों लोकों में काम करनेवाली उनकी शक्ति ही उनका रूप है |” 

वैदिक वाडमय में इसी भाव को नाना रूप से प्रकट किया गया है-- 

“सर उ एव घृहस्पतिवग्विभ्नृहृतती तस्या एवं पतिस्तस्मादु बृहस्पति! ॥? 
“वही बृहस्पति है। वाक्‌ बढती है, यह उसका अ्रधीश्वर है, इसलिए बृहस्पति है ।” 
“एव उ एव ब्रह्मणस्पतिराग्वि श्रह्म तस्या एव पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिःडें ॥? 

“यही ब्रह्मय॒त्पति है | वाक्‌ ब्रह्म है; उसका यह पति है, इसलिए यह 
ब्रह्मण॒स्पति है ।” 

“गायत्री वा हद सब भूत यदि किं च वागे गायश्नी वाख्रा हद स्व' भूत गायति च 
ब्ागति च* | !? 

“यह जो कुछ है, वह सब गायत्री है। वाक्‌ ही गायत्री है। वाक्‌ ही इस 
सारी सृष्टि को प्रकट करती है (ग।यति) और उसकी रक्षा करती है।” शतपथ ब्राक्षण 
पद्मविंश ब्राक्षण, बृंहदारण्यकोपनिषत्‌, तत्तिरीय संहिता, तेत्तिरीय ब्राह्मण आदि भ्रन्थों 


« अप्रकाशिता उपनिषद) (मद्राछ) सन्‌ १६३३ | परमात्मिकोपनिषत्‌--प० २०६०७ । श्लोक ८। 
अप्रकाशिता उपनिषदः । मरद्रास--१६8३३। परमात्मिकोपनिषत्‌--प० २०३। 

« बृहदारण्यकीपनिषत्‌--अध्याय १, बाह्मण ३, एलोक २०। 

. तत्रेव--१.३-२१। 

« छान्दोग्योपनिषत्‌--३.१२.१। 


ब्ौदा ० नए २४ -न्ठ 


सिद्वान्त-अकरण ११ 


में ये ही वाक्य और ये ही माव वार्वार हुहराये गये हैं। पुराणों ने भी इसका 
अनुमोदन किया रै--- 
“पज्बुत्रह्म पर॑ं धह्म नानयोसेंदु दृष्यते । 
लगे तु एकमेनेद सष्टों भेदः अवत्तेते ॥ 
भ्रन्योन्यापेज्षिणी सूप शब्दा्थों हि परस्परम्‌। 
भ्र्थाभावे न शब्दोउल्ति शब्दाभावे न दुध्यते' ॥?” 

#शब्द्त्ह्म और परबह्म में कोई भेद नहीं है। लयकाल में यह एक ही है| 
सृष्टि में (दोनों में) भेद होता है। शब्द और श्रथ एक दूसरे पर आश्रित हैं। श्र्थ 
नहीं रहने से शब्द नहीं है और शब्द नहीं रहने से कुछ बोध नहीं हो सकता |” 

कोषग्रन्यों में भी वाक के नाम ब्राह्मी, त्र्मशक्ति सरस्वती दृत्यादि हैं| 

सरस्ती का अथ है--गतिवाली ।* अर्थात्‌ निष्किय ब्रह्म की स्पन्दन-शक्ति था 
क्रिया-शक्ति | 


४, काल 


काल शब्द से, साधारणवः, पल-विपल, दिन-रात, शताब्दी-सहस्ाब्दी ग्रादि 
का बोध होता है। अंग्रेजी शब्द टाइम” से भी यही बोध होता है। किन्तु यह 
कालमान या काल के नापमे की रीति है, यह स्वयं काल नहीं है। जिस प्रकार धरती 
नापने का मानदरड भूमि नहीं है, उसी प्रकार कालमान फाल नहीं है। 
यूरोप के दाशनिक और जड़ विज्ञानवेत्ता भी इस विषय पर चुप हैं। वे काल- 
मान को ही टाइम! अथवा '्साइट! (200 कहते हैं। कालतत्त्व पर उन्होंने अपना 
कोई मत प्रकट नहीं किया है । 
कालमान को यदि काल मान लिया जाय तो नाना प्रकार का भ्रम उतन्‍न होता 
है। कालमान का प्रथम आधार प्रकाश और अ्रन्धकार है। प्रकाश को दिन और 
श्रन्धकार को रात कहा जाता है। फिर इसके घंठा, मिनट आदि में विभाग किये 
जाते हैं। मेरीडियन रेखा जो भारत में उजयिनी और यूरोप में ग्रिनविच से खींची जाती 
है, उसके आधार पर दिन-रात को चौवीस घंटों में विभक्तकर काल-गणना की जाती है | 
दिन यह रेखा मी सवंया कल्पित है। इसका किसी निश्चित तत्त्व से सम्बन्ध नहीं है। 
भारतीय दर्शन के अनुसार काल एक द्रव्य अथवा तत्त्व है | 
“धृथिव्यापस्तेजोबायु राकाश कालो दियात्मा मन दति द्वव्याणि * |? 
पथ्त्री, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, श्रात्म और मन--ये द्व्य हैं”? 
इस भाव को हस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 
“अपरस्मित्‌ अपर॑ युगपथिरं छिप्रसिति काललिट्वानिए ।? 


स्कन्दपुराण (विप्णुखणड)--२८८४०,४२ ! 
« सरस्‌ «गति। से गतौ+अखुन्‌ भोयादिक । सरस्‌+वबती >गतिवाली, गतिशीला। 
« वेशेपिक सूत्र , १.४ 
» तम्व , २.६ 


लद हुए टुए नुक 


श्र भारतीय प्रतीकविया 


“ये काल के चिह हैं--परले पदार्थों में श्रागे होनेवाले का वोध कराना; एक साथ, 

देर से और शीघ्र होने का बोध कराना ।” 
#नित्येपभावावुनित्येपु भावात्‌ कारणे कात्राए्येति' ॥?! 

“नेत्य (परमात्मा) में नहीं रहने के कारण, अनित्य ( सुष्टि ) में रहने के कारण, 
कारण को काल कहते हैं ।” 

इन शक्तियों से काल के लिए (चिए्ठ) औ्रौर श्राख्या (नाम) का बोध होता है, इसके 
यथार्थ रूप का नहीं । 

न्याय के मत से--उलन्न होने योग्य वस्तु को उत्तन्न करनेवाला--काल है *, किन्तु 
साधारण बुद्धि से, उत्तन्‍्न होने योग्य वस्तु को उत्तन्न करनेवाला भगवान्‌ है। इस- 
लिये इससे भी यथाय तत्त्व का बोध नहीं होता है | 

वेद, महामाग्त और पुराणों में 7सका विस्तृन विवरण मिलता है-- 

“काल्ोप्मूं विवत्तमजनयत्‌ फाल इमा. एथिवीस्त । 
काले ह भूत्त भव्य चेपित ह ब्रितिप्ठते ॥ 
काल; प्रजा भ्सुजत कालो श्रग्ने भ्रजापतिम । 
कालाबापः समभवत्रर ॥2! 

“काल ने इस चुलोक और इन पृरथ्वियों को उत्तन्न किया। काल में भूत, 
घत॑मान (इपित) और भविष्य सभी स्थित हैं । काल ने प्रजाओं की रचना की । प्रजापति 
से पहले काल था । काल से श्रप्‌ उत्पन्न हुई |” 

“फालमृल्मिद सर्दी भावाभावी. सुखासुखे । 
कालः सुजति भूतानि कालः संद्दते प्रजा: ॥ 
संहरत्त प्रजा काले कालः शमयते पुनः । 
कालो विकुरते भावान्‌ सर्वाज्लोके शुभाशुभान्‌ ॥ 
काल! संछ्तिपते सर्वाः प्रजाः विसृजते पुत्र । 
कालः सुप्तेपु जागति चरत्यविद्तः समः। 
श्रवीतानागता भावा ये ञ॑ व्तन्ति साम्मतम्‌ । 
दान कालनिमितान्‌ बुद्दुवा न संज्ञांद हातुमईसि" ॥” 

“सृष्टि-संहार, सुख-अ्रसुख--इन सबके मूल में काल है। काल प्रजा (श्रव्यक्त 
महदादि) की सृष्टि करता है | खष्टि का संहार करते हुए काल को काल ही शान्त 
करता है। सृष्टि में काल ही सभी शुमाशुम भावों में परिवर्तन करता है। काल 


बेशेपिक सूत्र, २.६ । 

जन्यानां जनक: कालः--न्यायमुक्तावली । 

अथवं वेद, १६९, ५३, ५ और १० एवं १६, ५४, १ । 
संधा--प्ञाननिष्ठा (नीलकएठ) > द्ोशदवास । 

५. महाभारत, आदिपवे, अध्याय--१, श्लोक--२७२०२७६ | 


७ ७0०0 ७ ७ 
छः है] है] कक 
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सारी सृष्टि को समेठता है और इसका संहार करता है। जब सभी सोये रहते हैं, काल 
जगता रहता है। यह एकन्सा (आत्मा की तरद) अबाघ गति से घूमता रहता है। भूत, 
भविष्य और वर्तमान--सारी सृष्टि को काल-निर्मित समभाकर व्याकुल न होना चाहिये ।”” 
इन उक्तियों का भाव है कि काल एक शक्ति है, जिसका कार्य सृष्टि और संहार करना, 
अर्थात्‌ बनाना और बिगाडना है। 
“अनादि भगवान्‌ कालो नान्तोषस्य ह्विज विद्यते । 
अध्युच्छिन्नास्ततस्वेते. संगस्थित्यन्तसंयमाः ॥ 
स॒ एव प्ोभको ब्रह्मन ज्षोभ्यश्च पुरुषोत्तम । 
स संकोचविकासाभ्यां प्रधानत्वेषषि च त्यितः' ॥? 

४ हे द्विज | मगवान्‌ काल का श्रादि-अन्त नहीं है। उनके द्वारा ही सृष्टि, 
त्पिति और संहार का नियम निरन्तर चल रहा है। दे पुरुषोत्तम | वे ही ज्ञोभ्य और 
ज्लोमक हैं एवं संकोच-विकासह्ारा प्रधान (महत्‌ या प्रकृति) का काम कर रहे हैं।”? 

इसका सारांश यह है कि काल एक निरन्तर गतिशील शक्ति है, जो स्वयं गतिशील 
रहता है और सबको गतिमान्‌ बनाये रहता है। सृष्टि में संकोच और विकास श्रथ्थात्‌, 
हास और वृद्धि, जन्म और मरण इसका धरम है। भीमद्वागवत में भी काल का 
विस्तृत विवरण है-- 

“क्रगवात््‌ वेद कात्स्थ गति मंगवतों नम । 
विश्व॑ विचत्ते धीरा योगरादेन चहछुषा" ॥ 
रुपमेदात्पद दिव्य काल इत्यमिधीयते । 
भूतानां महवादीनाँ यततो भिन्‍्नद्शां भयस्‌॥ 
योप्तः प्रविश्यभूतानि भृतैरत्यखिल्ाश्रयः | 
स॒ विष्ण्वात्यों5पियज्ञोप्सी काल: कलयतां प्रभु! | 
न चास्य कश्चिदयितो न द्रप्यो न च वान्पवः | 
आविशत्यप्रमत्तोच्ती प्रमतत' जनमनन्‍्तकृत्‌ ॥। 
यद्भयाद्याति वादोईय॑ सूर्यस्तपति. यद्ञयात्‌ । 
यद्रयाहपते देवी भगणों भाति यद्भयाव्‌ ॥ 
यहनस्पतयो. भीता।ः जलतात्वीषधिमिः सह । 
स्त्रे स्वर काले<मिय्ूहन्ति पुष्पाणि च फल्लानि व ॥ 
सब॒न्ति सरितो भीताः नोत्सपंन्ल्युदृधियतः | 
श्रग्रिरिन्‍्धे सगिरिमिभू ने मजति यक्भयात्‌ ॥ 
नमो दृदाति श्वसतां पर्द॑ यन्नियमाद्दुः । 
लोक॑ ख्देहं॑ तजुते मद्दात्‌ सप्तमिरावतम्‌ || 
गुणामिमानिनों देवाः सर्गाविष्वस्थ यक्भयात्‌ | 
च्तेन्तेब्नुयुग॑ येपाँ. वश पत्तच्चराचरम्‌ ॥ 
१ दिधष्यु पुराण ( जोवानन्द ); कलकत्ता; १.२.२६--२१ | 
२. भमदुमभागवत्त, ३,११.१७। 


५ भारतीय प्रतीकविद्या 


सोह्नन्तो धत्तकरः काल्ोउनाव्राविकृवृत्ययः । 
जन॑ जनेन जनयन्‌ भारयन्र्‌ सत्युनान्‍तकस' ॥? 

“नाना रूपों का दिव्य आघार काल कहलाता है। महदादि और भिन्न दृष्टिवाल्े 
सभी जीव इससे त्रस्त रहते हैं। जो (काल) सबका श्राधार है, वह सब जीवों में प्रवेश 
कर जीवों द्वारा ही जीवों को खाता है। उसीका नाम विष्णु (सबब्यापी) है। वही 
यज्ञों का अ्रधिष्ठाता है श्रौर समेटनेवालों मे सबसे प्रवल काल है | इसका न कोई प्रिय है, 
न द्वेष्य है और न कोई बन्धु (अपना) है। अन्त करनेवाला यह अ्रसावधान लोगों में 
निरन्तर प्रवेश करता रहता है । जिसके भय से यह वायु वहता रहता है, जिसके डर से 
सूय गर्मी देता है, जिसके भय से मेघ वरसता है, शिसके भय से नक्षत्र चमकते हैं, छिसके 
भय से लता-ओषधि सहित वनस्पति मीत है और अपने-अपने समय पर फूल और फल 
प्रहरण करते हैं, जिसके भय से नदियों वहतो हैं, समुद्र सीमा से बाहर नहीं जाता, जिसके 
डर से आग जलती है, और पव॑त समेत प्रृथ्वी द्वव नहीं जाती, यह आकाश, जिसके 
डर से श्वास ल्ञेनेवालों को स्थान देता है, महान्‌ श्रौर सातों लोकों से आइत लोक 
अपनी देह को फेलाते हैं और जिसके भय से चराचर जगत्‌ को वश में रखनेवाले 
ग़ुणाभिमानी देवगण (त्ह्मा, विष्णु, महेश), युगानुसार सृष्टि इत्यादि में लगे रहते हैं, 
वह अन्त करनेवाला अनन्त काल है। वह श्रनादि और अव्यय है एवं सबका 
आदिक्ृत्‌ (प्रवत्तक) है। लोगों से लोगों की उत्तत्ति कराता है और मारनेवाले 
को भी मृत्यु द्वारा मारता रहता है ।” 

इस विवरण के अलंकारों को छोड़ देने पर इसका साराश इस प्रकार होगा-- 
काल एक शक्ति है जो अनन्त और सर्वव्यापी है। यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ में सबसे 
शक्तिशाक्षी है और सव मे व्याप्त है। यह सबको गतिशील रखता है। कोई चाहे भी 
तो यह उसे स्थिर नहीं रहने देता, चाहे वे ब्रह्मा, विधु या कोई कीड़ा ही क्यों न हो। 
यह सबको श्रागे बढ़ाता है श्रौर समेट लेता है। अ्रर्थात्‌ यह गतिशक्ति है जो सृष्टि 
में सभी वस्तुओं को उत्त्ति की ओर चलाती है, उन्हें परिपक्वावस्था में पहुँचाती है और 
फिर समेठ लेती है। जो आज श्रह्ढुर है, वह कलह पौधा होगा, फूलेगा, फलेगा, पुराना 
पड़ेगा और लुप्त हो जायगा | जो श्राज गर्भस्थ है, वह कलह भूमिष्ठ होगा; बाल, किशोर, 
युवा और बृद्ध होगा तथा लुप्त हो जायगा । यही दशा नाम-रूप के भीतर आनेवाले 
सभी पदार्थों की तरह ब्रह्मा, विष्णु आदि की भी होगी | 

काल परमात्मा की इच्छा और क्रिया-शक्ति का सम्मिलित रूप है | इच्छा होना हो 
क्रिया का प्रवचन है। इसलिए, परमात्मा की गति-शक्ति, जिसका नाम काल है, वह 
उसकी इच्छा ओर क्रिया-शक्ति है | 

“क्रमाक्रमात्मा कालश्च सब; (परः) संविधि वत्तेते । 
काज्नी नाम पराशक्तिः लेव देवस्थ गीयते* ॥ 
२१. ओमदुमागवत, ३०२६,३७--४४ । 
२. अभिनवयुप्तहततन्न्राहोक:; कार्मौर संस्कृतग्रन्यावलि/ ( औनगर ); १६२२; चतुर्थों भाग: । 
झाहिक है । श्लोक ७) 
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तत्वमध्यस्थितात्‌ू काल्ादुस्योयंकाल उच्यते । 
एप कालो हि देवस्य विश्वाभातनकारिणी ॥ 
क्रियाशक्ति: समस्तानाँ तत्वानाँ च पर बपुः। 
एतदीश्वरतत्व॑. तब्छिवस्थ पपुरुच्यते ॥ 
एवदीश्वररूपत्व॑ं परमात्मनि यत्किज्ष । 
तममातरि मायीये. काल्नतत्व॑ निगद्यते' ॥? 

(क्रम और अ्रक्रवाला काल संबित ( चेतना ) के अन्तगंत दै। देव की 
उसी पराशक्ति (काल) का नाम काली है। तत्त्व के भीतर काम करनेवाले काल से यह 
काल मिन्‍न है| यह काल, देव की क्रियाशक्ति है, जो सभी तत्त्वों को शरीर ओर विश्व 
को रूप प्रदान करनेवाली है। यही ईश्वर-तत््व है और इसे ही शिव का शरीर कहते 
हैं। यह जो प्रमाता, मायावान्‌, परमात्मा में ईश्वरूप है, उसी को कालतत्त्व कहते हैं ।” 

“विवर्तितजगज्जालः कालोःस्य द्वारपालकः) ॥?” 

५जगतृ-जाल को लगातार उल्लग-पुलट करता रहनेवाला काल इसका द्वारपाल हैं ।” 

कल्लाकाष्ठाविस्पेण 


विश्वस्थोपरती शक्ते नारायणि नमोपस्तुते् ॥” 
कला, काष्ठा श्रादि के रूप में जो विश्व को परिणाम (परिणत अर्थात्‌ परिपक्वावस्था) 
प्रदान करती है और उसे समेट ले सकती है, उस (काल-स्वरूपिणी) नारायणी को 
प्रणाम है |” 
यहाँ परिणाम और उपरति काल के धम करे गये हैं, जिन्हें विष्तु पुराण में विकास- 
संकोच और महाभारत में विक्षेप-संक्षेप कहा गया है | 
जैन दशन में काल की परिभाषा इस प्रकार है-- 
“बतनापरिणामक्रियाः परापरत्वे व कालस्य* |? 
वत्तना (लगातार होते रहना), परिणाम (परिणत करना) की क्रिया, पर-अपरत्व (आगे 
पीछे होने का बोध कराना)--ये काल के धर्म हैं । 
इसमें योगवासिष्ठ” का 'विवर्तितजगज्जालःः 'माकण्डेय पुराण” का 'परिणाम- 
प्रदायिनी' और परापरत्व में *अमिनवशु्त” का 'क्रमाक्रमात्माकालः सम्मिलित है; किन्तु 
माकरंडेय पुराण की 'उपरति' क्रिया छूट गई है। इन विखरे हुए शब्दों और भावों 
को एकन्न करने से इसका रूप होगा-- 
विवर्तन, परिणाम और उपरति रूप में कार्य करनेवाली विभु की गति-शक्ति का नाम काल है। 
यह पर-अपर श्र्थाव ऋम-अक्रम का बोध कराता है। 
.._(. अभिनवयुप्तहततन्त्रालोक: ; काश्मीर सत्छतगन्‍्थावलिः (औनगर); १६२२; चहु्गों भागः। 
इल्ोक रुघ-४० । 
. योगवासिष्ठ (वम्दई ); निवांण प्रकरण, पूर्वार्ध, ३८-१६ । 
« कलाक़ाप्ठादि काल के सृद्रम विभाग हैं। 
« दुर्गाप्तप्शती--११.८ 
« उम्ास्वामी। ततल्वाधिगमसृत्र , ५.२२। 


दबा 2ए 


१६ भारतीय प्रतीकविया 


काल और समय शब्दों का व्युत्पत्तिमूलक अ्र्थ भी यही है। काल, कल घातु से 
बनता है और प्रेरण, क्षेप, गति और संख्यान के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जो 
स्वयं गतियुक्त रहे, सबको चल्नाता रहे, किसी को स्थिर न रहने दे, उसे काल कहते हैं। 
समय 'ह धातु से बनता है। 'इ? का अ्रथ है गति। जो बरावर गतिमान्‌ रहे, श्र्थात्‌ 
चलता-चलाता रहे, उसे समय कहते हैं | 

काल और दिक्‌ के सम्बन्ध मे सर जॉन उडर॒फ का मत है-- 


“त्याय-वैशेषिक--आत्मा, मन, परमाणु और श्राकाश मे-काल को भी जोड़ता है। 
जो हिन्दुओं के साध।रण मतानुसार विश्वव्यापिनी गतिशक्ति है, जो वस्तुओं को उलनन्‍्न 
करती है, उनमें परिवर्तन लाती है और उन्हें उमेट लेती है। इस प्रकार देखनेवालों 
में यह समय की भावना उत्पन्न करती है। दिक वह शक्ति है, जो काल की गति-शक्ति 
के विरुद्ध, वस्तुओं को, अपने-अपने सापेक्ष स्थानों में 'यहॉ-वहों” 'दुर-निकट' अ्रवकाश 
में स्थिर रखती है। इस पद्धति में काल और दिक्‌ केवल भावना-मात्र नहीं हैं | वे द्रव्य 
हैं, श्र्थात्‌ ऐसी कोई वस्तु हैं जो वथाथ तत्त्व हैं और जिनकी स्वतन्त्र सत्ता है | 


“पादटिप्पणी--पाश्चरात्रतन्त्र” में भी काल को एक अश्रव्यक्त शक्ति कहा गया है, 
जो सभी वस्तुओं को चल्नाती रहती है और परिणत वा परिपक्क करती रहती है। यह तीन 
प्रकार की है--पर, सूछम और स्थूल । अपरोक्ष काल की उत्त्ति का पता वेद से लगता है 


१० सम्‌+इ+ भच्‌-सम्यकू एतीति “समय: । शण्‌ गतौ (पचाथच) 
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*दिवप्रकरण में इसपर विचार किया जायगा। 
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ओऔऔर कहा जाता है कि--कालः काले नयति माम--काल मुभकों काल में ले जाता है | 
यह अखरद काल है |”? 

“व्याय-नैशेपिक दशशन के मतानुसार काल एक गत्यात्मक शक्ति है और दिक्‌ एक 
शक्ति है जो विपरीत रीति से काम करती है; अर्थात्‌ किसी विशेष स्थिति में वस्तुओं को 
स्थिर रखती है। अवकाश के अर्थ में आया हुश्रा स्पेस! इसका श्र्थ नहीं है। इसका 
अथ ह--श्रवकाश में उद्द श्य ।” 

न अं 48५85 में दिकू के काय होते हैं। स्थित्याघधार का नाम ही 
शहे'। 

काल--गति की साधारण शक्ति | दिकू-वस्तुओं को एकत्र रखनेवाली शक्ति । 


संग्रहीत सार 


शानेच्छा क्रियात्मक विभु की क्रिया-शक्ति के दो प्रधान रूप हैं--गति और स्थिति" । 

गत्यात्मक शक्ति का नाम काल है। यह स्वयं गतिशील रहता है और सारी 
सृष्टि में किसी को स्थिर नहीं रहने देता। सबको विकास द्वारा, परिणत या परि- 
पक्तावस्था में पहुँचाकर उन्हे समेट लेता है। इसकी क्रिया का यही स्वभाव है। इस- 
लिये सारी सृष्टि विवश होकर इसके वश में पढ़ी हुई है और हसकी निरपेक्ष क्रिया- 
शीलता से प्रस्त रहतो है; क्योंकि अपनी अवराध गति में यह, छोटे-बड़े भ्रौर अच्छे 
बुरे, किसी का विचार नहीं करता । इसके चक्कर या लपेट में सारी सृष्टि पढ़ी हुई है। 
इसलिए चक्र* या नाग ४ के रूप में इसक्रे प्रतीक की कल्पना की जाती है। 

क्रियाशक्ति या शक्ति का आश्रय और उद्गम स्थान परमात्मा है। जब तत्त्वों के 
भीतर संकुचित वा लघुरूपों में उसकी क्रिया-शक्ति काम करती है; तो उसका नाम काल वा 
काली है; किन्तु समस्त क्रिया-शक्ति के रूप में वह स्वय महाकाल वा महाकाल्ली है, 
जिससे निकलकर लघुकाल के अतख्य रूप मिन्‍न-मिन्‍न तत्त्वों और मिनन-मिन्न अद्याण्डों 
में काम करते रहते हैं। इसलिए इसका नाम श्रनन्त है । 


२, हिंद॥]8 इथाशाओ!ं 0907096 0 70ए80॥07 800 7982, 8 0770968, जाला 
9005 788 08४70: 

ए०एक 0 ४7०, १80/85, 922, 72886«--६2. 

२. दिवप्रकरण में श्सपर विचार किया जायगा। 

३. एवं कालविभागेन कालच्ं प्रवत्तेते। महाभारत; विराट एवं, ५२९१ | 

४. लिए पुरुष श्व्युक्तो योनिस्तु प्रकृतिः समृवा । 
नागः काल; समाख्यातः सवन्धस्तु तयोः इयो. ॥ 

--आधानिक रहस्य की टीका में भुवनेश्वरी संहिता से उद्धत । 
पुरुष (बह्य) का नामलिग्न और भ्रकृति का नाम योनि है। नाग, काल है जो दोनों के सम्बन्ध 

का बोधक ऐ। पुरुष और प्रकृति--दोनों निराकार शक्तियाँ हैं। लिक्त और योनि का मी इसो श्र्थ 
में प्रयोग दोता है। इन शब्दों का जन्तुओं के नर-नारी और जननेन्द्रियों के अर्थों में सममने से 
तत्तार्थ लुप्त हो जाते हैं और एक विचित्र वीभत्स इश्य उपस्थित हो जाता है । पुरुष, प्रकृति और 
काल हैं--शक्तिमान्‌ , शक्ति और उनकी गति है। 


श्द्ध भारतीय भप्रतीकविद्या 
६, दिक्‌ 


काल के यथाथ रूप के समझने में जो कठिनाई है, दिश या दिक के यथार्थ रूप 
के समझने में वही कठिनाई है। अ्रंग्रेजी शब्द “स्पेस” (६9४०८) को दिक्‌ का पर्याय 
शब्द मानकर जब इसे समभने की चेश की जाती है, तब यह और भी जटिल हो उठता 
है; क्योंकि दिश और स्पेस की मावनाओ्रों में मौलिक भेद है । 
आकाश के अ्रवकाश या शूत्व स्थान को स्पेस! कहते हैं। साधारणतया लोग 
आकाश और '्पेस' को पर्यायवाची शब्द मानते हैं। बहुत-से दशनशास्त्र के परिडत 
भी दिकू और आकाश में कोई भेद नहीं मानते। वे इन्हें एकार्थक शब्द मानते हैं 
पर भारतीय दर्शन और पुराणों के अनुसार आकाश ओर दिक्‌ दो भिन्न तत्त्व हैं | 
वेशेषिक ने आक्राश और दिक्‌ को दो भिन्न द्वव्य माना है'। श्रीगद्धागवत्त 
ने दिश्‌ को एक शक्ति माना है। यह जड़ आकाश नहीं है। यह सृष्टि में काम 
फरनेवाली श्रनेक शक्तियों में से एक है | 
“देवा देकारिका दश । 
विग्वाताकप्रचेतो५श्विव हीन्द्रोपेन्रमित्रकाः ॥ ११? 
/दिक, वायु, सूर्य,वरुण, अश्वी, वहि, इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र--ये विकारोलन्न दस देव हैं ।” 
विकार का अर्थ है--परिवतन। कूटस्थ ब्रह्म में क्षोम होने से सृष्टिप्रचतन के लिए 
नो शक्तियां प्रकट होती है, डिक उनमें से एक शक्ति है। 
“दिशो चायुश्व सूयंश्व वरुएश्चाश्विनावपि । 
क्ानेन्द्रियाणां पत्नानां पद्माधिप्ठातृदेवता' ॥ 
/दिक्‌, वायु, सूर्य, वरुण और अश्वी--पॉच शानेन्द्रियों के ये पॉच देवता हैं ।” 
कोपकार भी दिक और झांकाश को एक नहीं मानते। अ्रमरकोप की व्याख्या 
सुधा' नामक टीका में भाठुजी दीक्षित ने दिश्‌ का श्रथ 'दिशति अ्वकाशम? किया है, 
अर्थात्‌ जो अवकाश को बतावे। इससे बोध होता है कि अवकाश को बतानेवाला 
और अवकाश दो हैं, एक नहीं । 
धौद्धपर्म-दशन में'४ आचाय॑ नरेन्द्रदेव ने भी दिकू पर विचार किया है। वे 
आकाश और अनन्त दिक्‌ को पर्याय समझते हैँ । फिर “धमंकीर्ति! फे मतानुसार 
अरथों" के देशस्थ होने को वे दिकू कहते हैं। आकाश का अवकाश ओर विषयों का 
देशस्थ* होना दो वस्तुएँ हैं। वहीं इसी प्रसंग में वे कहते हैं कि “देशिक अर्थों की 
सन्‍्तति का कोई कारण होना चाहिए, जो कालवर्ती मावों की परम्परा के सहश हो,.., 
दिक्‌ से स्वतन्त्र एक आकाश है।” 
१. प्रथिव्यापस्तेजोवायुराकाशकालो दिगात्मा मन इति द्वव्याणि--वैशेपिक सूत्र, १.४ 
२े५ ओमद्वागवत्त--३/४५३० ॥| 
३० तन्रव--३,७,२५-र६ । 
४. विद्दार-राष्ट्रभापा-परिषहु, पटना । विक्रम संवत्‌ २०१३। पृ० ५८४ 
४ शभर्थ--विपय | 
६, देशत्थ--स्थिर होना | 
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श्राचायंजी ने यहाँ दिक्‌ के मूलार्थ के निकट पहुँचने की चेष्टा की है। दिश 
धातु फा सीधा परिवर्तित रूप देश, इसका अन्वर्थक् है। देश का अर्थ है स्थिति । 
इसलिए दिश्‌ सृष्टि में काम करनेवाली स्थिति-शक्ति हे। सृष्टिकाय के लिए, गति 
के साय स्थिति श्रावश्यक है | यदि किसी प्राणी में मी केवल गति ही काम करती रहे तो 
उसके अ्रवयव मी टृूटकर छिंव्कते रहेगे और कोई कार्य असम्मव हो जायगा। जगत 
के कार्यों को सम्पादित करने के लिए अवयवों का एकत्र रहना उतना ही आवश्यक है 
जितना इनमें गति का रहना । 

जिस तरह काल गति शक्ति है--किसीको स्थिर नहीं रहने देता, सबको चलाता 
रहता है--उसी तरह दिक्‌ भी गति का श्रवरोध करती रहती है और सबको स्थिरता देती 
रहती है। शत गति और स्थिति की खींचाखींची में तृष्टि चक्र काठ्ती रहती है। 
यही स्थिति-शक्ति दिकू है। प्रकृति-विक्ृति, साधु-अखाषु, स्थावर-जंगम आदि की 
तरह दिकाल् विपरीताथबोधक युग्म शब्द है । 


७. भरुण 

दार्शनिक श्रथ में गुण कहने से रज, सत्व और तम का वोध द्ोता है। विश की 
क्िया-शक्ति में प्रवचन का नाम रज, स्थिति का नाम सत््व और सिमठकर लय होने का 
नाम तम है। सृष्टि-क्रिया के प्रारम्म का ही नाम माया है। यह किया इन तीनों 
हिथतियों में उल्व्वी-पुलथ्ती रहती है । इसलिए इसे त्रिगुणात्मिका कहते हैं | 

रजोगुण परे रृष्टि-क्रिया का प्रवर्तन होता है, सत्त्वगुण से यह त्थिर रहतो है और 
तमोगुण से इसका लय होता है। स्थिर सागर चंचल्न हो उठता है श्रौर जल, तरंग 
का रूप ग्रहण करता है, जिस पर फेन और बुलब॒ुले निकल आते हैं। यह रजोगुण है। 
फेन और बुलबुलों के साथ तरंग की स्थिति सत्त्वगुण के कारण है श्रौर उसका फिर 
सागर में विल्लीन हो जाना तमोशुण का परिणाम है। अशेष कारण रूप चिदानन्द के 
विस्तार में, उसकी अ्रपनी इच्छा से क्रिया उत्नन्न होती है और इसके तीन रूप होते हैं-- 
बनना, बने रहना और विगढ़ जाना। क्रिया के इन तीन रूपों का नाम भिगुण है | 
प्रशेप कारण चिदानन्द जब अपने श्रानन्द में विभोर निष्यन्द पढ़ा रहता है, तब उसे 
निष्किय ब्रह्म कहा जाता है; किन्द॒ जब वह दृष्टि, स्थिति, विनाश की क्रिया में प्रवृत्त 
हाता है तब वह सक्रिय ब्रह्म कहलाता है। मह्य के श्न सक्रिय और निष्किय रूपों को 
नाना प्रकार की उंश दी गई है--निगुण-संगुण, निष्किय-सक्रिय, निष्कल-तकल, 
निराकार-साकार आदि । निरुंण और सगुण में कोई मेद नहीं है। यह एक ही वस्त 
के दो नाममात्र हैं। 

कला, साहित्य और उपासना--शास्त्र में इन दिद्धान्तों का बड़ी स्वच्छुन्दता से प्रयोग 
किया गया है| 

१. दिकूपर सर जॉन उढरफ का मत काल-्अकरण में देखिये। काल के साथ उन्होंने दिकू की 

भो विवेचना को दे | 


२० भारतीय प्रतीक्षत्रिद्या 


९ 
८, परम 
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महाभारत, रामावण ओर पुराणादि प्राचीन प्रामाणिक अन्यों में बह दिद्धान्द 
में 


रुप में पावा घाता है कि जद-जब घन का हाठ और ऋषन की दद्धि होने लगती हे 
तव-तत्र परमात्मा कोई रुप अहणकर कऋरधम का नाश और घम की रक्षा वा हंत्णग्ना 
करते हैं। यदि घर्म का ऋ्रथ रिलिजन' दा मज्दव मान लिया जाय तो एक घर्ंब्लन्दी 
की वृद्धि के लिए. परमात्मा दूदरे घमवालों वा, ओर दृठरे क्री दुद्धि के लिये, दोदरे 
का उंहार करता रहे तो अत्त कात में हवी दारी पप्डी ननुष्णें से दस़ी हो जाव 
(पजुओं से नहीं : क्योंकि प्थुओं के उाय ऐसे घम जा इखेढ़ा नहों है )) इस प्रव्यर 
समझने से धर्म के सिद्धान्त और उनझे प्रचलित द्रथ मेल नहीं खाने । 
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प्रेरणा ही जिसके प्रवोजन (अ्र४) का लक्षय है, उत्ते घन नहते हैं। अयथांत्‌ जो आगे 
बढ़ने की ही प्रेरणा देवा रहे (नीचे गिरने की नहीं), वही घम है । 
यह एक बहुत वढ़ा और व्याउक्क दिद्धान्व हुआ, जिठसे धन के यण्यय रूप का 
निश्चवात्मक बोध नहीं होता है। इसके व्यउद्धारिक रूर छे विपद में मनु ने इसके 
लक्षण को इत प्रकार दतावा है-- 
“शत: उमा दुमोध्स्तैयं शोचमिन्द्रियनिम्रहः 
रे ३9९ 





“धघरुति (किसी भी परित्यिति में न घबड़ाना) कमा (अपने तथ दूठरों के नन की 
4 कल. ५ # 
उंचलताओं को यथाथ रुपए में देखना), दम (प्रलोभनों के रहते भी रन की दवा), 














अत्तेय (दूसरे की वस्ठुश्नों को अ्रप्राह्न उमकना), शौच (हऋम्वन्तरिक ऋर दाह्म पवित्रता), 
इक्किय-उंवम, इुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोष (क्रोष न करना), थे दश घन के लक्षण हैं ।7 
किसी व्यक्ति-विशेष, समाज-विशेष या देश-ब्शिए के लिये ये नियम नहीं हैं। 
ये सावजनिक, सावमौम और चिरन्तन दिद्धान्त हैं, जो दृष्टि में विक्षात के व्ास्ण 
और आधार हैं । 
१. वेशेपिकदर्गतन--१"२। वेशेषिक घर्मेब्रिष लो हो ऋदिनाल मानदाई। डें० दुइ १४। 


दुढ़ का नान धर्मराज हैँ। झे छव एल हो हिद्वान्त के मिह्त नाम और रूप हैं। 
२. पूर्व॑मीमांसाइरंदन--१*२ । 
३ मनुल्दत्ति:--६“€२ । हर 
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दिकालादि की तरह, घम सष्टि-क्रिया में काम करनेवाली एक शक्ति है, जिस पर 
लक्ष्यालक्य सृष्टि स्थित है, श्रर्यात्‌ मम के नियमों से द्वी सृष्टि मे उ्तत्ति होती है, इसका 
विकास होता है और यह बनी रहती है । धरम से इसकी स्थिति है और अ्र-घ॒र्म (धम के नहीं 
रहने से) इसका नाश हो जाता है | मानव-समाज में भी ये ही नियम काम करते हैं। जो 
धर्म को अपना अवलम्ब बनाता है, उसे यह नीचे गिरने नहीं देता, ऊपर की और उठाये ही 
रहता है श्रौर उठाता जाता है। इसलिये कहा गया है कि धर्मों रक्तति रक्षित:ः--घर्म को बचाये 
रहने से भ्र्थात्‌ धर्मानुतारी नियमों के अनुसार काम करते रहने से, धम रक्षा करता 
रहता है । गिरने नहीं देता । 

धम का अथ 'रेलिजन या मजहय करने से भ्रान्ति होती है। धर्म और 'रेलिजन' 
या मजहब की मावनाओरों में बढ़ा अन्तर है | 'रेलिजन! या मजहब का आधार, गॉड, खुदा 
पा ईश्वर है। यदि गॉड या खुदा को निकाल दिया जाय तो रेज्निजन आदि का अस्तित्व 
ही विपत्न हो जाता है | किन्तु ध्यान देने की बात है कि घम के तिद्वान्त में ग्रथवा व्यावहारिक 
लक्षण में ईश्वर का नाम ही नहीं नाम ही नहीं है| धम इश्वर-भावना पर आश्रित नहीं है। 

धम के विरुद्ध जो कुछ है, वह श्रधम है| जिस प्रकार जीवन को आगे बढ़ाना और बनाये 
रखना धम का अ्रट्ल सिद्धान्त है, उसी प्रकार जीवन को पीछे ढकेलना और गिरा देना श्रधर्म 
(धर्म के अभाव) का श्रट ञ् परिणाम है । धीर श्रोर सत्यवादी का कभी पतन हो नहीं सकता | 
उठी प्रकार बात-बात में पिनकनेवाले चंचल और भूठे आदमी का उत्थान कभी नहीं होता । 

आचार, श्रर्थात्‌ धरम के नियमों के व्यवहार का धर्म समझ लेने से, धर्म के सच्चे 
लखरूप के समभने में भ्रम देता है। धर्म के सिद्धान्त निश्चित हैं ; किन्दु देश, काल 
पात्रानुसार इसके एक ही सिद्धान्त के आचरण मिनन-मिनन होते हैं | शुचि रहना घम का 
हिद्वान्त है। ठंढे देशों के लोगों को शुचि रहने के लिए उतनी वार स्नान करने या 
अपने अ्रवयवों को धोने की आवश्यकता नहीं होती, जितनी गर्म देश के लोगों को । उसी 
प्रकार नीरोग मनुष्य के लिए शीतल जल से त्रिकाल स्नान शुचिकर हो सकता है ; किन्तु 
रुग्ण व्यक्ति के शौच का श्राचार इससे मिनन्‍न होगा । कभी-कभी बहुत दिनों तक स्नान 
नहीं करना ही उसके लिए हितकर होगा । स्नान करना घमं है, किन्तु देश, काल, 
पात्रानुसार ही। धर्शक्ति के एकल्व ओर उसफे आचरण की मिनन्‍नता को लक्ष्यकर ही 
वेदव्या6 ने कहा है-..'घर्मस्य तत्व निद्विद गुहायास! । धर्म का यथार्थ रूप श्रन्धकार में 
है। जिन्होंने 'आचारः प्रथमो धर्म? कहा, उनका तालय था कि धर्म के नियमों का 
श्राचरण करना ही घम का सबसे उत्तम रूप है | 

धर्म के सिद्धान्त पर भारत में सामाजिक व्यवस्था की संस्थापना की गई है । प्राणिमात्र 
की प्रथम आवश्यकता है--मोजन, और तलश्रात्‌ काम-वासना, अ्र्थात्‌ इन्द्रियतृति | इन 
दोनों के पललवित और पुष्पित रूप ही सामाजिक विकास का विशाल रूप ग्रहण करते हैं । 
भोजन के विकसित रूप ही धन-सम्पत्ति, सुख-उमृद्धि और बैमव हैं, जिन्हें अथ कहते हैं ! 
उसी प्रकार सन्तान, परिवार, ग्राम, देश और अपने-पराये की नाना प्रकार की मावनाएँ, काम 
को क्रियाश्रों के अ्रन्तभुक्त हैं। इसलिये अथ और काम के श्राघार पर समाज-व्यवस्था 


रे भारतीय प्रतीकविद्या 


हुईं। श्र और काम को स्थिरता और संयत रूप देने के लिये, धर्ममूलक श्रर्थ और 
धममूलक फाम का विधान हुआ | श्रथांतू-लोगों के अ्रथ-सम्बन्धी उच्मम ऐसे हों 
जिनसे अपनी और दूसरों की उन्नति हो और वह उन्नति वनी रहे। काम-सम्बन्धी 
उद्यम और चेष्टाएँ भी ऐसी हों, जिनसे भ्रपनी और पड़ोसियों की उन्नति हो और वह 
स्थिर रहे। इसका नाम हुआ निबर्ग--धर्मार्थंथाम। इन्हें व्यावहारिक रूप देकर, 
समाज को सुब्यवस्थित बनाये रखने के लिए, घमशास्त्र, अथंशास्त्र और कामशास्त्र का 
निर्माण हुआ। ये तीनों जीवन मे अ्रलग-अलग तो काम करते नहीं-एक साथ गुँये 
रहकर काम करते है। इसलिये धमशास्त्र में अर्थ-काम की, अर्थशास्त्र में धर्-काम की 
और कामशास्त्र में धर्माथ की व्यवस्था पाई जाती है । 
धमं के नियम चिरन्तन हैं और उनका व्यवहारिक रूप,देश-काल-पात्रानुसार बदलता रहता है। 
इसलिये अथ और काम के व्यावहारिक नियम भी देशादि के अनुसार मिनन-मिन्‍्न हुआ 
करते हैं और उनमें परिवत्तन भी होता रहता है। अर्थशास्त्र के जो नियम दो-तीन सौ 
वर्ष पूव प्रचल्नित ये, उनमें के बहुत-से नियमों से आज काम नहीं लिया जा सक्ृता | काम- 
सम्बन्धी भावनाओं में भी इसी प्रकार के परिवत्तन हो गये हैं और होते रहते हैं । न्रिवर्ग को 
सिद्धि श्र्थात्‌ उन्नतिमूलक अथ और काम की व्यवस्था, भारतीय आदश के अनुसार, 
मानव-समाज का चरम लक्ष्य रहा है। चतुर्थ वर्ग अर्थात्‌ मोक्ष, जिसमें श्रात्मा-परमात्मा 
और तत्त्व की बाते आती हैं, सबको न उसकी आवश्यकता है और न सबमें उसे ग्रहण 
करने की योग्यता ही रहती है तथा न सभी उसके पात्र ही हैं | वह ब्रह्मविद्या, थौड़े-्से विकसित 
महामानवो में सिद्ध औ्रौर प्रकठ होती है, जो सारी मानवता का मार्ग-दर्शन करते रहते हैं । 
अशेष कारणभूत ब्रह्मशक्ति पर सारी सृष्टि की बाह्य और आम्यन्तरिक क्रियाओं के 
आश्रित रहने के कारण मोक्षशास्त्र या ब्रह्मविद्या का प्रिषर्ग से आप-से-आप सम्बन्ध हो 
जाता है। किन्तु त्रिवर्ग की उपेक्षा कर ब्रह्म और मोक्ष पर गाल मारते रहना, प्राणी की 
अधोगति का द्योतक है । त्रिवर्ग के मूल धर्म की साधना से मोक्ष पर आप-से-आप 
अधिकार हो जाता है । 
भाव को स्पष्ट करने के लिये फिर एक बार कहना पड़ता है कि दिकालादि की तरह 
धम आगे बढ़ानेवाली और स्थिर रखनेवाली एक स्वतन्त्र चिरन्‍्तन शक्ति है, जो सारी 
सृष्टि में काम करती रहती है। इस शक्ति के जितने रूप और कम हैं, उनका आदिरूप 
या उद््‌गम-स्थान महाघर्म अथवा धमराज ब्रह्म है। 
भगवान्‌ बुद्ध ने महाघम या धमराज के रूप में परब्रह्म को अहण किया और 
धम-चक्रतप्रव्तन के रूप में बह्मविद्या का उपदेश दिया। निरत्न (बुद्ध, धम, संघ) 
के बुद्ध और धम का यही स्वरूप है। धमराज, तथागत आदि बुद्ध के नाम हैं 
जिनसे यह भावना स्पष्ट हो जाती है' । जैनों ने भी घर्म के पूववर्ती रूप को ज्यों-का- 
त्यों ग्रहण कर लिया है* | 
१, यह बुद्ध-प्रकरण में ओर मी अधिक स्पष्ट होगा । 
२. यह जेन-प्रकरण में और भी अषिक स्पष्ट होगा। 
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£. परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा 
परमात्मा 
विश्वव्यापी चित्‌ और आनन्दरूप ब्रह्म, परम आत्मा है | 
आत्मा 

आ्रत्मन्‌ शब्द 'अ्रत! घाठु मे बनता है। अत” का अर्थ दै--सतत गमन । 
इसका श्रर्थ है--जो स्वयं गतिधर्मा हो और जिसके संसर्ग से सभी वस्तुएँ गतिशील 
बन जायें। परमात्मा ही जब संकुचित रूप में पिरडों में काम करता है, तब इसका 
नाम भ्रात्मा हो जाता दै और विश्वव्यापी रूप में वह परमात्मा है। जैसे--वायु विश्वव्यापी 
है। इसका जितना अंश सॉस से प्राणियों के शरीर के भीतर जाता है, उतना उस 
पिर्ड का वायु हुआ | छूटते ही वह विश्ववायु के साथ एकाकार हो जाता है। उठी प्रकार 
ब्ह्मारटस्थ और पिएडस्थ परमात्मा और आत्मा की स्थिति है, इनमें कोई अन्तर नहीं है| 

जीवात्मा और मोक्ष 

आ्रात्मा जब श्रविद्या-माया के मोह में पढ़कर श्रपने को जड़ प्रक्ृति श्रर्थात्‌ शरीर 
समझने लगता है, तव कर्मवन्धन में पढ़कर यह जीवात्मा हो जाता है। जिस प्रकार 
किसी घर में रहनेवाला मनुष्य यह समझने लगे कि मैं ही धर हूँ और घर की दीवार के 
हटने ते यह समझे कि मेरा ही हाथ-पैर टूट गया श्र रोने-चिल्लाने लगे, उसी तरह जड़- 
शरीर की इन्द्रियों के कार्य (काम क्रोध, सुखदुःखादि) को जब आत्मा अपना सुख-हुःख 
सममकर रोने हँसने लगता है, और तदसुसार कर्म में लीन हो जाता है तव यह कर्मबद्ध 
श्रात्मा, जीवात्मा कहलाता है। इस कर्मवन्धन से छुटकारा ही मोक्ष (छुटकारा) है। 
यह तखज्ञान से प्राप्त होता है। तत्त्व (तत्‌+त्व) का अर्थ है--उपाधिरहित असली 
रुप) यहाँ जीवात्मा की उपमा उस सिंह से दी जा सकती है जो गदहे की खाल श्रोढ़ 
कर अपने को गदहा समझ ले और गदहे की तरह वोलने तथा अ्रन्य व्यवहार करने लगे | 
किस्तु उसे भालूम हो जाय कि मैं सिंह हूँ तो खाल फेंक कर सिंह की तरह गरजने और 
अ्रन्य व्यवहार करने लगे, उसी तरह जीवात्मा का, श्र्थात्‌ गदहे की खाल में सिंह को 
अपने यथार्थ रूप का ज्ञान हो जाय तो वह वन्धन से छूट कर, अ्रपना रूप श्रथांत्‌ 
श्रात्मा-परमात्मा का रुप ग्रहण कर ढेता है। इस वन्धन का मूल कारण श्रविद्या है। 
अविद्या से तृष्णा, तृष्णा से कम और कर्म से वन्धन द्वोता है। यदि भगवत्कृपा अथवा 
गुरुन्रपा से साधनाओं द्वारा श्रविद्या का नाश हो जाय तो तृष्णा और कर्म आप-से आप 
नप्ठ हो जाते हैं । 

“ज्ानाप्रिः सर्वकर्माए भस्मसात्‌ कुछते (जुँन ।” 
“है अर्जुन | ज्ञानात्रि सभी कर्मों को भस्म कर देती है ।”--इसीका नाम मोक्ष है। 
१०, अवतार 


विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार परमात्मा का खेल है। सृष्टि में जब उपद्रव 
शौर विदाश की क्रिया वढ़ जाती है तब इसकी रक्षा के लिए, श्रयांत्‌ घम-संस्थापना के 


२छ भारतीय प्रतीकविद्या 


लिये परमात्मा प्रकट द्वोते हैं, ऐसा भारतीय संस्कारवालों का विश्वास है। सनातन 
मत के सभी सद्अन्थ इस सिद्धान्त को मानते हैं। यही परमात्मा का अवतार है। 


अवतार दो प्रकार के हैं--खण्डावतार श्रौर पूर्णांववार। साधारण या छोटे उपद्रवों 
की शान्ति के लिए, जब परमात्मा विभूति के रूप मे प्रकट होता है तब यह खण्डावतार 
कहलाता है और जब्र रावणादि-जैसे वड़े-बडे उपद्रवों को शान्त करने के लिए 
शक्तिव्यूह अर्थात्‌ नाना प्रकार की शक्तियों के साथ प्रकट होता है तो यह पूर्यावतार कहलाता 
है। परमात्मा अपने सारे रूप को प्रकट नहीं कर सकता | किन्तु जब अपने शक्तिव्यूह 
को लेकर प्रकठ होता है तब यह पूर्णावतार कहा जाता है। जैसे--राम, कृष्ण । 


परमात्मा का ही नियम है कि जीव माता-पिता से शरीर अहण करे । यह भो माता- 

पिता का अआ्श्रय अहण कर शरीर धारण करता है | 
“प्रद्धतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममा।यया |”! 
अपनी प्रकृति का आ्राश्रय लेकर श्रपनी माया से प्रकट होता हूँ ।” 

जिस पर परमात्मा को बड़ी कृपा होती है, उसे सत्कम करने की शक्ति ओर प्रेरणा 
प्रत्त होती है। जिन भाग्यवानों पर उ8की कठोर तपश्चयां के कारण भगवान्‌ की श्रसीम 
कृपा होती है, उसे यह माता-पिता के रुप में ग्रहण करता है | 

इस सिद्धान्त के अनुसार श्रवतारी पुरुष, मनुष्य होने पर भी परमात्मा है और 
परमात्मा होने पर भी मनुष्य है। प्रपंचसिद्धि के लिए लोग उनके मनुष्य रूप को 
ग्रहण करते हैं और आध्यात्मिक सिद्धि के लिए परमात्म-रूप को। वे साकार श्र्थात्‌ 
मनुष्य रूप और निराकार अ्र्थात्‌ परमात्म रूप द्वारा प्रपंव और परमाथ दोनों सिद्धि प्रात 
करते हैं। यह जिज्ञासु साधक की प्रवृत्ति और योग्यता पर आशित है| 

जैनों ने भी इस मत का थोड़ा-सा अन्तर देकर ग्रहण किया है। जैन तीथकर मनुष्य 
होकर जन्म अहण करते हैं और तपश्चर्या द्वारा देवल्व प्राप्त करते हैं। वहाँ मी देव के 
मनुष्यत्व और मनुष्य के देवत्व में सनातन मत से कोई सिद्धान्त का भेद नहीं है' 
तीथंकर का अर्थ है--मवसागर से पार होने के लिए जो तीथ (सीढ़ी) बनावे। सनावन 
मत से अवतार का भी यही काम है। श्रवतार जगदुद्वार के लिए होता है | 


१ यह एक अत्यन्त प्राचीन वेदिक सिद्धान्त है ; इस पर योगी अरविन्द का मत माननीय है-- 
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“ऐसा अनुमान किया जाता है कि अपनी आन्तरिक क्रियाओं के उचित उपयोग द्वारा और उनसे 
देवताभों का यज्ञ करके मनुष्य अपने को अपने सच्चे और देवो रूप में परिवन्तित कर सकता है और मत्य अमर 
हो जा सकता दै। इस प्रकार ऋभु जो पहिले मनुष्य थे भ्रथवा मनुष्यों के प्रतीक ये, वे सुझृत भौर 
सुद्ृष्टि द्वारा देव और अमर हो गये |” 


तिद्वान्त-अंकरंण २५ 


बौद्धमत में भगवान्‌ बुद्ध पूर्रात्रझ् हैं। श्रवलोकितेश्वर उनके खण्डावतार हैं। 
जन्म-जन्मान्तर तक प्रयत्न द्वारा वे पूरा बुद्ध प्राप्त करते हैं। 
अवतार के सिद्धान्तानुसार साधारण जीव्र और अ्रवतार में यही श्रन्तर है कि जीव 
पर कर्म-बन्धन रहता हैं और अवतार स्वतंत्र है, इसलिए आवागमन से भी मुक्त है। 
“परवश जीव स्ववश भगवन्ता | 
जीव अनेक एक श्रीकत्ता ॥! 


सारोद्धार 

इन्ही भावनाओं और विचारों के आधार पर भारतीय सनातन, जैन और वौद्ध देवी- 
देवताओं की मूत्ति, चित्र, मन्दिर, स्तृूप, स्तम्भादि के रूपो में प्रतीकों का निर्माण हुआ 
हैं। इन भावों को ठीक-ठीक समझ लेने से प्रतीको का समभना सरल और आनन्दप्रद 
हो जाता है। प्रतीक मनृष्यो के स्वभाव के साथ लगा हुआ है। इसके विना वह 
जी नही सकता । जो जाति जितनी असभ्य है, उसके प्रतीक उतने ही सरल और टेढे-मेढे 
होते हें और जो जाति जितनी सभ्य है, तदनुसार उसके प्रतीक भी उसके समृन्नत 
विचारों के अनुसार मनोहर और जटिल होते है तथा श्रमपूर्वक अनुशीलन करने से सम 
में आते हे! भारतीय प्रतीक उपयुक्त भावनाओं के आधार पर बड़ी सरलता और 
सिद्धि से बनाये गये है। एक वार उन्हें समझ लेने से, उनसे आनन्द का स्रोत उमडता 
रहता है और अपने महान्‌ पूर्वजो की विद्या, चुद्धि तपश्चर्या एवं परिमाजित भावनाओं के 
आधार पर बने हुए ये प्रतीक चकित कर देते है तथा अपने पूव॑जो के चरणों में श्रद्धा से 
हमारा मस्तक वार-वार भुकने रूगता है। 


अब भागे प्रतीको के रूप में इन्ही सिद्धान्तो के व्यवहार की आश्रयमयी छीछा का 
विवरण है । 


व्यवहार-भ्रकरण 


१, #“कार 


परत्रह्म धुद्न चेतना है, इसलिये वह जानमय है। वह ज्ञान है, इसलिये उसे इच्छा होती है और 
इच्छा होने के कारण क्रिया होती है । इस इच्छा भौर किया का नाम काम (इच्छा )-कला है, जो 
जयतृ्‌ का मूल कारण है तथा नित्यज्ञान, नित्य-इच्छा और नित्यतक्रिया इस नित्यतत्त्व का स्वभाव है। 
वाकप्रकरण में इसकी चर्चा हो चुकी है कि परागक्ति या परमात्मा की निष्कियावस्था 
में उसके स्व-भाव से स्पन्दन होता है, जिससे ध्वनि अथवा गब्द उत्पन्न होता है, जो 
नाम-ढरृपात्मक जगत्‌ के रूप में परिणत या परिवर्तित होता है। यह स्पन्दन दो 
प्रकार का है--सामान्य स्पन्द और विशेष स्पन्द। सामान्य स्पन्‍्द से स्वाभाविक व्यापक 
ध्वनि उठती रहती है जो सारी सृष्टि का आदि और मूल कारण है। विशेष ध्वनि 
व्यापक न होकर, सीमित होने के कारण, विशिष्ट नाम-रूप की सृष्टि करती रहती है। 
सामान्य स्पन्द की आदि और व्यापक ध्वनि कार है जो गब्द या ध्वनि के रुप 
में ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप है। विशेष ध्वनि नाना प्रकार के वीजो और वर्णों का रुप ग्रहण 
कर, सृक्ष्म और स्यूछ जगतू में काम करती रहती है। यही 'अ, आ' इत्यादि बर्णो के 
नाम से तथा श्री, ऐ इत्यादि वीजो के नाम से लोक और वेद म॑ प्रचलित है। 
आकार के दो रुप है- समस्त जौर व्यस्त । समस्त रूप में यह ब्रह्म या पराजक्ति का वाचक 
है और अद्ध मात्रा-समेत 5४, ब्रह्म का वाच्य और वाचक-.-दोनो ही है | अच॑मात्रा-सहित 5४का, 
शब्द ब्रह्म का, प्रत्यक्ष रूप होने के कारण इसमे और परब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता। 
ञज, उ, म के व्यस्त रप में, यह नामरूपात्मक सृष्ठट जगत्‌ का वाचक वन जाता है 
ओर यह त्रिगूण तथा गुणाभिमानी त्रिदेव (रजस्‌ ८ ब्रह्मा, सत्त्व"-विप्णु, तमस्‌- महेभ ) 
बादि का ब्योतक वन जाता है। त्रिगुण तथा त्रिदेव के, ब्रह्म के भिन्न रूप होने के कारण, 
यह प्रणव. समस्त भौर व्यस्त रुप में ब्रह्ममाची हैं। 
“त्रदीं तिल्लो वृत्ती्रिभुवनमथो श्रीनपि सुरान्‌ 
अकारायैबणैल्िमिरमिद्घत्तीणविकृतिः । 
तुरीय॑ ते. धाम ध्वनिभिरवसत्वानमगुमिः 
समस्त व्यस्त तवोँ शरणवद्‌ गृणात्योमिति पदुम ॥/११ 
मध्म्निः स्तोन्रमू, शलो८ २७ 


३० भारतीय प्रतीकविधा 


“कार, अकारादि वर्णों के द्वारा त्रयी तीन वृत्ति (जाग्रतू, स्वप्त, सुषुति) भ्िभुवन 
और त्रिदेव के रूप मे आपके व्याकृत (व्यस्त -अलग किये हुए) रूप का बोध कराता हुआ, 
हे शरणद ! सृक्ष्म-से-सूक्ष्म ध्वन्ति द्वारा आपके चतुथ स्थान (तुरीय धाम) का बोध कराने 
में असमर्थ है और आपके समस्त और व्यस्त रूप का कथन करता है । 

यहाँ शिवमहिमन्‌कार ने & को ब्रह्म का वाच्य और वाचक दोनो कहा है । व्यस्त रुप 
में 5 ब्रह्म का वाचक रहता है, पर समस्त रूप, मे वाच्य और वाचक एकाकार हो 
जाते है । 

शाक्त दशन में भी परमतत्त्व के समस्त और व्यस्त रूप की विवृति में इसी पद्धति 
का अनुसरण किया गया है-- 

“गिरामाहुदेंवीं ब्ृहिणग्रद्दिणीमागमविदो 
हरे! पत्तों पश्मां दरसहचरीमद्रितनयाम्‌। 
तुरीया कापित्रत्व॑ दुरधिगमनिःसीममहिसा 
महासाया विश्व॑ श्रमयसति चिवानन्दमहिषी ॥?”' 

“तन्त्र के जाननेवाले तुम्हे ब्रह्मा की गृहिणी गिरा देवी, हरि की पत्नी पद्मा और हर 
की सहचरी पाव॑ती कहते हे, पर तुम (इन तीनो के अतिरिक्त) कोई चौथी हो, जिसकी 
महिमा की सीमा नही है और जिसके निकट जाना कठिन है। तुम चेतता और आतन्‍द 
की स्वामिनी और ससार को घुमानेवाली महामाया हो ।” 

महिम्न स्तोत्र का तुरीय ही शाक्तों की तुरीया है। 

“यज्नक्ताखिक्षकामप्रणचण॒स्वात्मप्रभावं महा- 
जाब्यप्वान्तविदारणैकतरणिज्योतिः .प्रबोधप्रदुस्‌ । 
यहेंदेशु च गीयते श्र्‌ विम्ु् मात्रात्नयेणोमिति 
श्रीविये तव सर्वराजवशक्ृत्ततकामराज भजे ॥? 

“जो (बिन्दुत्रयात्मक) कामराज अपने प्रभाव से भक्तो की सभी कामनाएँ पूर्ण कर 
सकता है, जो महामूख॑ता के अन्धकार को विदी्ण करने के लिए सृयं की ज्योति जैसा है, 
ज्ञानदाता है, जो वेदो में वेदों का आरम्भ और तीन मात्राओं द्वारा ओमू कहा गया है, जो 
सबको और राजाओ को भी वश में करनेवाला है, श्रीविद्य ! (सकेतसारे !) में उसकी 
वनन्‍्दना करता हूँ । 

शाक्तो के कूटत्रय अथवा कामकला के बिन्दुत्रयः और “कार के मात्रात्रय एक ही तत्त्व 
के भिन्न-भिन्न नाम हे । इस भाव को इस प्रकार और भी स्पष्ट किया गया है-- 

“आग्ैरग्निरवीन्दुबिम्बनिद्ययेस्ब. भिक्षिज्ञव्ममि- 
मिश्रा. रक्तसितप्रमेरनुपमैयुंष्मत्पदैस्तैस्त्रितिः । 
स्वाव्मोद्यादितकाल्लोकनिगमावस्थामराव्त्रये -- 
रुत्न,त' त्रिपुरेति नाम कल्नयेथस्ते स घत्यो बुध! ॥!” 

१. सौन्दयंलइरो, श्लोक ८ 


२. शक्तिमहिम्नः स्तोम्रस्‌, श्लोक ८ 
३, तेव, श्लो० १८ 


व्येवह्ारम्रकरण ३१ 


ल्‍है अम्व ! जा आद्य (अकथ) अग्नि, सूय॑, चन्द्रमण्डशो के आधार, त्रिलिड्ध 
(स्वयभू, वाण, इतर), ब्वेत, रक्त और इसके मिश्चित वर्ण द्वारा और तुम्हारे चरणों की 
प्रभा के कारण अनुपम, तरिस्थानस्थ, स्वयं त्रिकालछ, त्रिलोक, त्रिवेद, तीन अवस्था आदि 
मैं प्रकट किया हुआ त्रिपुरा (आदि कारण का सकेतमात्र) नाम जो श्रम छेता है, 
वह धन्य है, वही वृद्धिमान्‌ है।” 
उपनिषदो का भी * के सम्बन्ध में यही विचार है -- 
“ओ्ोप्तिति ब्रह्म | ओमितीदं सबंध ॥”' 
४ ओम ब्रह्म है। ओम ही यह सव कुछ है।” 
नाद के साथ विन्दु का अभिन्न सम्बन्ध है। ये दोनो एक भाववाची युग्म जब्द है । 
“तादेन विन्दो रैक्यम्‌, बिन्दुना कलाया ऐक्यम्‌, कल्लायाश्व नादेनेक्यम्र, एवं ब्रितयं; 
कलया विन्दो रैक्यस्‌, क्या नादस्यैक्यस्‌ ।” रे 
'ताद से विन्दु का ऐक्य है, विन्दु से कछा का ऐक्य है, कछा से नाद का ऐक्स है, 
इस प्रकार ये तीनो है । कला से विन्दु की एकता और कला से नाद की एकता है ।” 
जैसे जान्त सागर मे किसी कारण से क्षोभ उत्पन्न हो, तो शब्द होने लगता है और 
तरग बनने लगता है। ये दोनों क्रियाएँ एक साथ होती है। इसमे पूर्वापर-क्रम निश्चित 
नही किया जा सकता । उसी प्रकार ब्रह्म या शक्ति के आत्म-विस्तार मे, उसकी स्वाभाविक 
इच्छा से स्पन्दन आरम्भ होता है। इससे नाद उत्पत्न होता है और नाद की प्रवृत्ति 
के साथ-साथ गक्ति घनीमूत होकर रूप ग्रहण करती है, जिससे भिगुणात्मक सृष्टि का विकास 
होता है। इसलिए शक्ति, नाद और विन्दु मे कोई भेद नहीं है। शक्ति के ही बिन्दु 
और नाद के तीनो विन्दुओ को मिलाकर त्रिकोण बनता है, जो & का प्रतिरूप है। 
इसीका नाम योनिया महायोनि भी है, क्योकि यह सारी सृष्टि का उत्तत्तिस्थान है। 
5 के अ, उ, म की तरह योनि की तीन भुजाए भी त्रिगुण, त्रिदेव, नगरी आदि के 
चोधक हे । इसलिए कहा जाता है -- 
“नाव एवं घनीभूतः क्चिदम्येति विन्दुताम्‌ ।”* 
“नाद ही घनीभूत होकर विन्दु वन जाता है।” इस भाव का विस्तार इस प्रकार 
किया गया है-- 
“निंगु णः सगुणश्चेति शिवो शेयः सनातनः । 
निगु णः परृतैरन्यः सगुणः सकल सदतः ॥ 
सचिदानग्दुपरिभवात्सकलात्परमेश्वरात्‌ । 
आसीच्छ किस्ततो नादो नादाद्विदुसमुझ्नवः । 
परशक्तिमयः साहाव्‌ त्रिधालो मिद्यतै पुन; ॥४” 
« तत्तिरोयोपनिषत्‌ , १*८ 
« सोन्दयंलइरी, इलोक ६६ पर लक्तमीपर को टीका । 


« शारादातिलक | 
४५ सत्र | 


ककनक, 


न का ॥त्छ 


३२ भारतीय प्रतीकविद्या 


“सर्वदा स्थिर रहनेवाला शिव, साकार और निराकार है। वह प्रकृतिरहित निराकार 
है और कला (प्रकृति) सहित साकार (सगुण) है। सत्‌, चित्‌ और आनन्दवाले पूर्ण परमेश्वर 
से गक्ति, गक्ति से नाद ओर नाद से विन्दु प्रकट हुए । नाद और बिन्दु, परणक्ति-स्वरुप हे - 
पुन. इसके तीन भेद होते हैं ।” तीन भेद के अर्थ, त्रिगुण त्रिदेवादि हे । 

यही % का स्वरूप है, जो ब्रह्मविद्या का आधार है। वाक्‌ ही अकार है। इसीके 
नाम माया, प्रकृति इत्यादि है । 

“सैच चागब्रवीदेवी प्रक्ृतिर्यामिधीयते । 
विष्णुना प्रेरिता माता जगदीशा जगन्मयी ॥ 
<कारभूता या देवी मातृकल्पा जगन्मयी ॥/* 

“वही देवी वाक, जो प्रकृति कहछाती है, जो माता जगदीगा, जग्रद्गूपिणी है, जो 
उ“कार वनी हुई है, उसने विष्णु से प्रेरित होकर कहा ।” 

अ, उ, म॒ गुणाभिमानी अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) के द्योतत है और 
इनका समस्त रूप, अध॑मात्रासहित अक्षर (निराकार) ब्रह्म है। ये सभी महागक्ति के 
विकारमात्र हे । 

“सुधा त्वमक्तरेनित्येत्रिधा मात्रात्मिका स्थिता! 
अधमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः ॥” * 

“तुम बमृत हो, अक्षर (अविनागी) हो, नित्या हो, तीन मात्राओं (अ, उ, मं) का 
प्राण हो, तुम अध॑मात्रा बन कर स्थित हो, जिसका विशेषत: उच्चारण हो नहीं सकता 
और नित्या (सनातनी) हो ।” 

वेद, & या वाक्‌ के परिणत रूप हे । इसलिये वेद और ब्रह्म अभिन्‍न है और वेद का 
विकास 5 से कहा जाता है । 

धुरा होकाँचे. बृत्ते दिव्ये वषसहसके। 
खष्टुकामः प्रजाः ब्रह्म चित्तयामात दुःखितः । 
तस्य चिन्तयमानस्थप्रादुस तः कुमारकः | 
दिव्यगन्धः सुधापेक्ती दिव्यां श्र 
अशब्दस्पशरूपाँ. तामगन्धाँ रसवजिताम्‌ । 
श्रूतिं श्व दीरयन्देवी धामविन्द्चतुमु खः ॥ 
ततस्तु ज्ञानसंयुक्तत्तप झआस्थाय. मैखम्‌ । 
चिन्तवामासमनसा त्रितय॑ को$न्वयन्त्विति ॥ 
तस्थ॒ चिन्तयमानस्थ प्रादुभू त॑ तद॒त्तरत्‌ 
अरशब्दुस्पशंरूपन्च रसगन्धविवजि तम्र्‌ ॥ 
अथोत्तम सलोकेपु स्वमूदिंन्चापि पश्यतिं | 
घ्यायल्वे स तदा देवमयैनं पश्यते पुनः ॥ 
१. मद्यपुराण, आनन्दाअम, पूना; अध्याय १६१, श्लोक १४, १८ 
२. मार्कण्डेयपुराण, जीवानन्द , कलकत्ता ; 5१.५४. 


ब्यवद्यार-सअकरण ३३ 


ते श्वेतमथ रक्तल्च पीत॑ कृष्ण तदा पुन । 
व्र्णस्थं तत्र पश्येत न रत्री न च नपु सकम्‌ ॥ 
तत्सव सुचिरं क्षात्ता चिन्तयन्दि तदृत्तरम्‌। 
तस्य चिन्तयमानस्थ कणठादुत्तिप्तेइत्तरः ।। 
एकमान्रो महाघोषः श्वेतवर्ण: सुनिर्मलः। 
स॒ 5'कारो भेद्वेंदः अच्तरं वे महेश्वरः ॥ 
ततश्चिन्तममानस्प लखच्तर॑ वे स्वयंभुवः । 
प्रादुमू तं ठु रक्त तु स देवः प्रथमः स्वतः | 
ऋच्ेदं प्रथम तस्य चग्निमीले पुरोहित ॥' 

'प्राचीनकाल में देवताभो के सहस्नों वर्षों तक जब जल ही जल था, तब 
सृष्टि की इच्छा से दु खित होकर ब्रह्मा सोचने छग्रे । जब वे सोच ही रहे थे, उसी समय 
गद्द-स्पर्भ-हप-रस-गन्धरहित, दिव्य श्रूति को उच्चारण करता हुआ अमृततुल्य और 
दिव्य गन्धवाला एक कुमार प्रकट हुआ । उस श्र्‌ ति को ब्रह्मा ने ग्रहण किया । इसके बाद 
मान द्वारा भयद्2वूर तप मे लीन होकर तीन वार उन्होने मन मे सोचा, यह कौन है। जब 
वे सोच ही रहे थे, उसी समय गब्द-स्पर्श-रूप-गस-गन्ध-विहीन वह अक्षर (अविनाशी तत्त्व) 
प्रकट हुआ । तब जगत्‌ मे उन्हे अपनी उत्तम मूर्ति दिखाई पड़ी और ध्यान करके उन्होने 
इसे फिर देखा । देखते हे कि यह न स्त्री, न पुरुष और न नपुसक है । उजलछा, छाल, पीछा, 
भौर काला भी है और वर्णो मे (वर्णस्थं अक्षरों के आकार मे) है। वहुत देर तक सोच- 
समझ कर ये अक्षर की चिन्ता करने लगे । सोचते-सोचते उनके कण्ठ से एक मात्रावाला 
महाधोप, दवेतवर्ण का निमंल अक्षर (ब्रह्म) निकछा। वह “कार, वेद हुमा। अक्षर 
ही महेश्वर है। स्वयंभू जब अक्षर के विषय मे विचार रहे थे, उसी समय वह अक्षर 
रक्तवर्ण में प्रकट हुआ । वह पहिलछा देवता हुआ | उसका सबसे पहिछा ऋग्वेद हुआ-- 
'अग्निमीडे पुरोहितम्‌' ।” 

इस उद्धरण भे ये तीन पक्तियाँ ध्यान देने योग्य हे--- 

“हस्य चिन्तयमानस्थ प्राहुभू ते तबुच्तरस्‌ ! 
भ्रशब्दुस्पशंखपंच... रसगन्धविवर्नितम्‌ । 
अधोत्तर्म सलेकिएु स्वमू्तिन्चापि पश्यति ॥? 

इनमे ज्ञात होता है कि “कार मे ब्रह्मा को अपना रूप दिखाई पडा । यह भब्दब्रह्म 
का आत्मरुप है, जिसका दूसरा नाम वाक्‌ या वाग्देवता है। पुराणो मे इस विषय का 
विस्तृत विवरण मिलता है-- 

/श्ोमित्येकाचरं प्रक्म गुहायां निहित पद्म । 
झोमित्येदलयो वेदास्त्रयो लोकाल्रयोग्नयः। 
विष्युक्मास्तयस्वेते ऋषसामानि यजूपि च। 
मात्राश्वात्न चतसूस्तु विज्ञेया। परमार्थतः । 


१. वाइएराय , भानन्दाश्रम, पूना ; अध्याय २६, रलोक १६०-२७। 


६४ भारतीय प्रतीकविद्या 


तन्न युक्तरत यो योगी तस्य सालोक्यतां वजेत्‌ | 
झअकारस्वच्तरो शोय उकारः। स्वरितः स्मतः | 
मकारस्तु प्लुतों श्लेयस्त्रिमात्र इृति संज्ञितः । 
प्रकारस्वथ भूल्रोंक उकारो भुव उ5च्यते | 
सब्यंननो. मकारश्च  स्वल्लोंकश्च विधीयते । 
डकारस्तु त्रयो लोकाः शिरस्तस्प त्रिविष्टपम्‌ । 
झुबनान्ते च सत्सव' ब्राह्म तत्पवृमुच्यते । 
मान्नापदं॑ र्लोको हामात्रन्त शिवं पदस ॥ 
एवं. ध्यानविशेषश . तत्पदं समुपासते । 
तत्मादुयानरतिरनित्यमम्रात्र. हि. तब॒चरम्‌ ॥7९ 

४3+ एकाक्षर ब्रह्म है, जिसका स्थान गुहा में है। 5 तीनो वेद, तीनो छोक, तीनो अग्नि 
और त्रिदेव है। यथा में इसमे चार मात्राएं जाननी चाहिये । उसमे जो योगी छग जाता है, 
वह सालोक्यता प्राप्त करता है। आकार को अक्षर, उकार को स्वरित और मकार को प्लुत 
जानना चाहिये । इसी का नाम त्रिमात्र है। अकार भूलोंक, उकार भुवर्लोक और व्यञ्जनसहित 
मकार स्वरलोक कहलाता है। <#कार तीनो छोक है । उसका मस्तक त्रिविष्टप (स्वगं) है। 
जगत्‌ के भीतर जितनी वस्तुएं हे, वे सभी ब्रह्मठोक कहलाती हे। मात्रापद रुद्रोक 
कहलाता है और मात्राहीन शिवस्वरूप है । इस प्रकार नाना रीति से ध्यान कर उसकी उपासना 
की जाती है। वह अक्षर मात्राहीन है। इसलिये उसमे, ध्यान मे आनन्द आता है।” 

“त्यो ल्ोकाजयो पेवाल्े ल्ोक्य॑ पावकल्तयः । 
न्रैकाल्य॑ न्रीणि कर्माणि न्र॒यो वर्णास्त्रयोगुणाः ॥??* 

४ (कार के) तीन वर्ण, तीन छोक, तीन वेद, तीन अग्नि, तीन काल, तीन कर्म और 
तीन गुण है ।” यह <#कार के व्यस्तरूप का विवरण है। समस्त रूप मे कार परमतत्त्व है। 
“सूचर् पर ज्योतिरनत्तरूपमोकारसान्न' प्रहृतेः पर यत्‌ | 

चित्रृपमानल्वुमय॑ समस्तमेचं वदुल्दीश भुमुत्तवस्वाम्‌ ॥”' 

“हे ईश ! आप चित्‌, आनन्द और सूक्ष्मज्योतिस्वरूप हे । आप प्रकृति के परे उकारमात्र 
है। मुमुक्षुगण आपका ऐसा ही वर्णन करते हे ।” यहाँ 5 को ब्रह्म का वाच्य और वाचक-- 
दोनो ही कहा है इस भाव को अन्यत्र इस प्रकार पल्‍लवित और पुष्ट किया गया है-- 

“झकार॑ ब्रह्मयणो रूपमुकारं विष्शुरूपवत्‌ । 

मकारं रुदरूपं स्थावृ्धमात्र' परात्मकम्‌ ॥ 

चाव्यं तत्पर ब्रह्म घाचक) प्रणवः स्घतः । 

वाच्यवाचकसस्बन्धस्तयो: स्थादोपचारिक; ॥??४ 
१५ वायुपुराण , आनन्दाअम्र, पूना; अध्याय २०, श्लो० ६-१२। 
२, बद्पुराण, भानन्दाश्रम, पूना ; अध्याय १७९, श्लो० ३७। 
३६ अद्पुराण, भानन्दाश्रम, पूना; अ० १२२, श्लो० ७४ | हरिदरर स्तुति में बृहस्पति को उत्ति। 
४. बहन्नारदीय, लजितासहत्तनाम (सौमाग्यमास्करव्याख्या, बम्बई, शाके १८४७), पृष्ठ २६में उद्ध त। 
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“आकार, उफ़ार और मकार कऋ्रमच ब्रह्म, विष्णु और दद्र के तप हैँ । अरवभाना परात्मा 
है। वाच्य परम ब्रह्म ह और वाचक प्रणव (5०) है। वाच्य-वाचक का सम्बन्ध केवल 
उपचारमात्र है, नर्वात्‌ बयां में एफ ही है ।” 

“प्रणवो द्वि पर तत्वं ब्रिवेदं प्रिगुणात्मकम । 
त्रिदेवत ब्रिधा्ं च श्रिप्रज्॑ त्रिरवस्थितम्‌ ॥| 
त्रिमात्र च बत्रिकालं च ब्रिलिद्रर कवयो बिहुः । 
स्मेतल्त्रिस्पेण व्याप्त हि प्रणवेन तु ॥ 
अग्नि: सोमश्च सू्यश्च त्रिधामेति प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
ग्रत्त/पज्ञ॑ वहिश्रज्ञ. धनमन्नसुदाहतम्‌ ॥ 
हत्कफ्ठे तालुके चेति व्रिस्थानमिति कीत््यते 
अ्रकारोकारमकारैस्त्रिमात्र उच्यते से तु॥ 
कर्मारम्मेप सर्चेषु श्रिमात्र' त॑ प्रकीत्त येत्‌ । 
स्थित्वा स्वपु शज्देपु स्/ व्याप्तमनेव हि॥ 
न तेन दि बिना किन्वद्वन्कू' याति गिरा यतः ॥7?! 

/ प्रणव परम सत्य है, त्िवेद, त्रिगुणात्मक, त्रिदेवता, त्रिधाम, त्रिग्रश, तीन अवस्था, 
प्रिमात्र, त्रिकाल और भिलिज् है। वुद्धिमान्‌ इसे जानते हैं। तीन रूप मे ये सभी प्रणव 
से व्याप्त है । यह अग्नि, सोम, सूर्य, त्रिधाम, अन्त प्रज, वहि प्रभ और घनप्रज्ञ है। हृदय, 
कण्ठ और तालु भिस्थान कहलाते हे और अकार, उकार, मकार, त्रिमात्र हैं। सभी कर्मों 
के आरम्भ में प्रिमात्र का उच्चारण करना चाहिए । यह सभी दधाब्दो मे व्याप्त है। 
विना वाणी ते कुछ भी नहीं वोछा जा सकता है ।” 


पुराणकारो ने इस सिद्धान्त को एक मनोहर कथानक का रुप दिया है। एक समय 
धद्मासुर नामक दत्य वेदों को चुराकर पाताछ ले गया। विष्णु ने उसको मारकर 
उसकी हइ्ठी थद्म को फूका । उससे ४ निकला, जिससे चारो बेंद निकले । तात्पर्य यह कि 
शक्द का अब्द वेदयोनि ४7 है। इसलिये सर्वकर्म मे शल्लनाद माज्भूलिक कर्म हे । गीता का 
भगवद्गावय है-- 


“ओमित्येकातरं उह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
य प्रयाति व्यजन्देहं 8 याति परमां गतिम्‌ ॥ 


इस एकाक्षर ब्रह्म को बोलता हआ और मृझ्त स्मरण करता हुआ जो शरीर 
वह परमगति प्राप्त करता है।” ४४ के इस स्वतप के कारण शेव-शाक्त, जैन- 
प्यव 


] 
हर 
व गी-तान्विक- सनी वर्दी श्रद्धा और स्वच्छन्दता से इसका प्रयोग 


जप्य 
ण्स्ने है । 


ज्न ं ११ 





१. नप्न्य चृपाराशएमृति ; पृ० २७ में उद्धल । 
३ गंवा ; ८५,६३। 


4] भारतीय प्रदीकविद्या 


२, गणेश 


सभी प्रधान देवताओं की तरह दो रूपों में गणेश की उपासना होती है-- 
(१) आदिश्षक्ति परमात्मा ब्रह्म और (२) गुणाभिमानी तथा निमित्ताभिमानी देवता के 
रूप में। स्तोत्रों में इन्हें परत्रह्म कहा गया है-- 

“पर्द्मारूप॑ चिदानत्वुरूप॑परेश महेश गुणाब्धि गुणेशम्र्‌ | 
गुणातीतमीश स्यूरेशवन्य' गणेश नताः स्मो नताः स्मो नता स्मः ॥ 7! 

“परज्रह्मरूप, चिदातन्दरूप, परेश, महेश, गुणसागर, गुणेग, गुणातीत, ईण, मगूरेश 
के पूज्य गणेश को मेरा बारस्वार नमस्कार ।” यहाँ गणेश को चिदानन्दस्वरूप, परह्म 
और गुणातीत कहा गया है| 

“झजं निर्विक्प॑ निशाकारमेक निरानम्दमानन्वुमद्रे तपूर्णण । 
पर॑ निगुण निर्विशेष॑ निरीहं परत्रह्मरूपं गणेश सजेम ॥?”* 

४अजन्मा, कल्पता से रहित, निराकार, एक, आनन्दस्वरूप किन्तु स्वयं आनन्दरहित, 
द्वितीयरहित अर्थात्‌ अकेला, पूर्ण, पर (कारणस्वरूप) निगुंण,विशेषताहीन, इच्छारहित 
भर परक्रह्मरूप गणेश की में वन्दना करता हूँ ।” 

इसके परवरत्ती दश इलोकों का भर वपद है--'परब्रह्मरूपं गणेशं मजेम' । 

“सव॒ुत्मरूप सकलाविभृतममायिन॑ सो5हमचिस्त्यवोधस्‌ । 
झनादिमिध्यान्तविंद्ीममेक॑तमेकव्न्‍्त शरण बनाम ॥”* 

“सत्स्वरूप अर्थात्‌ सत्तामात्र रूपवाछे, आत्मा के रूप मे वत्त मान, मायारहित, सोहहं- 
भाव से भी मचिन्त्य, आदि-मध्य-अन्त-विहीन, में एकदन्त का शरणापन्त हूं 7! 

“स्वबिस्बभावेन विज्ञासयुक्त बिस्वस्वरुपा रचिता स्वमाया । 
तस्याँ स्ववीय प्रवृवाति थो वै तमेकदुन्त शरण प्रजाम ॥”४ 

“अपनी लीला के लिए अपने प्रतिऱृप की तरह विम्बरूपवाली अपनी माया की जिसने 
रचना की और उसमे जो अपना वीर्य (सामथ्य, शक्ति) प्रदान करता है, हम उस एकदन्त 
की शरण मे जाते है।” 

“ल्वदीयवीयण समर्थभृता माया तया संरचितं च विश्वम्‌ । 
नादाव्मक॑ह्याक्षतया प्रतीत तमेकदुन्ते शरणं ब्रजामः ॥”* 

“तुम्हारे सामथ्यें से समर्थ वनकर अपने हो रूप नाद से माया ने विश्व 
की रचना की । हम उस एकदन्त की शरण में जाते है।” यहाँ गणेश की शक्ति 
को ही माया और नाद कहा गया है, वर्थात्‌ गणेश ही माया और नादरूप से विद 
की रचना करते है । 

१, म्यूरेशवरस्तीत्रम्‌ू , श्लोक १! 

२, गणपतिस्तवः श्लोक १ | 
३. पकदन्‍्तस्तोत्रमू , श्लोक रे। 
४. तत्व, श्लोक ६ । 
४० तत्रैव, श्लोक ७ | 
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गणेथ की सत्ता से उद्दोधित होकर त्रिगुण, त्रिदेव का रूप ग्रहण करते हे । इनकी प्रेरणा 
से प्रेरित होकर नाद विद्व की रचना करता है-- 
“तवदीयसत्ताधरमेंकदन्त गणेशसेक प्रयवोधितारस । 
सेवन्तमापुस्तमज लिसंस्थास्तमेकदुल्तं शरणं घजामः ॥ 
ततस्त्वया प्रेरित एव नावस्तेनेदमेवं रचित जगहों । 
आनन्वरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरण प्रजामः ॥”' 

“तीनो (त्रिगुण या भक्ति, नाद, विन्दु) को जगानेवाले अज, एकदन्त और अपनी सत्ता 
को धारण करनेवाले गणेश की सेवा से तीनो ने (त्रह्मा, विष्णु, महेश) अपनी सस्धा प्राप्त 
की । उस एकदन्त के हम गरणापन्न है ।” 

“तव तुमसे प्रेरित होकर नाद ने इस प्रकार आनन्दरूप और समभाव स्वरूप भाववाले 
इस जगत्‌ की रचना की । हम उस एकदन्त की गरण मे जाते है ।” 

गणेग की आज्ञा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, जगत्‌ की सृष्टि, पालन और सहार 
करते है । 

“ल्वबाज्ञया सष्टिकरो विधाता लवदाश॒या पात्रक एवं विष्णु: । 
त्ववाशया संहरको हरोअपि तसेकदन्त शरणं अ्जामः ॥/* 

तुम्हारी आज्ञा से विधाता सृष्टि, विष्णु पालन, और हर सहार करते हे। हम उस 
एकदन्त की शरण में जाते है ।” तन्त्र-ग्रन्यो और उपनिषदो में भी इसी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया गया है-- 

“य॑ चद्त्यमल्ात्मानः पुरुष प्रकृतेः परस्‌ । 
बिद्वप॑ परमानन्दं वन्‍्दे देव॑ विनायकम्‌ ॥/”'े 

“विमल वुद्धिवाले छोग जिन्हे प्रकृति के भी कारण, चिद्रप, परमानन्द और पुरुष कहते 
हैं, उस देव विनायक की में वन्दना करता हूँ ।” 

“पोदन्ते स्वे-स्त्रे पदे पुण्यलब्धे स्वेदेवे: पूजनीयों गणेशः । 
प्रभु प्रभूणामपि विष्नराजः सिन्दूरवर्णः पुरुषः पुराणः ॥ 
लक्षमीसहायो<द्यकुन्जराक्ृतिश्चतुभु जश्चन्द्रक्षाकज्षाप: । 
मायाशरीरो मधुरस्वभावस्तस्य ध्यानात्‌ पूजनात्तत्स्वभावाः ॥ 
संसारपार॑ झुनयोअपि यान्ति स वा ब्रह्मा स प्रजेशो हरिः सः । 
इन्द्रः से चन्द्र: परमः परात्मा स एवं सर्वो भुवनस्य साही ॥/१ 

“अपने पुण्य से प्राप्त अपने पदों पर सभी प्रसन्न रहते हैं । गणेश सभी देवताओं के 
पूज्य हे। थे प्रभुो के भी प्रभु (अक्तिमान्‌) विष्नराज है । ये सिन्दूरवर्ण के, पुराने और 
पृरंष है। चन्द्रकलाघारी, चतुभुज, कुज्जराकृति ये एक हे और लक्ष्मी इनकी सहचरी हँ! 

१. पकदन्तस्तोमन्‌ , रलो० ८,६। 

३. पकदन्दस्तोयन्‌ , श्लोक १७। 

हे गन्धवंतन्धम्‌ , ओनगर, १६३४ ; १.१ । 

४ अप्रकारिता उपनिषदः (मद्रास १६३३) ; ऐरस्वोपनिषत्‌, श्लोक ५, ६, ७। 


श्द् भारतीय प्रतीकविद्या 


माया ही इनका शरीर है और स्वभाव मधुर है। इनके ध्यान और पूजन से ऐसा ही 
स्वभाव हो जाता है। मुनि भी ससार को पार कर जाते है। वे ही प्रजेश ब्रह्मा, हरि, 
इन्द्र, चन्द्र और परम परमात्मा है | वे ही सभी भुवनो के साक्षी है।” 

यहाँ लक्ष्मी को गणेश की सहचरी कहा है। इससे गणेश और विष्णु का अभिन्‍लत्व व्यक्त 
होता है । 

“हरि। $ । नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्ष तत्वमसि । लमेक केवल कर्त्तास । ल्वमेव 
केवल धर्तासि। त्वमेव केवल हर्तासि। त्वमेव सर्व” खल्विदं बह्मासि । तव॑ साक्षावात्मास्ति 
नित्यम । ऋत॑ पच्मि । सत्य वच्सि । अब त्वं मास । अत्र वक्तारस्‌। अश्रव श्रोतारम्‌ | अ्रव 
वातारस। शव धातारमू। अ्रवानूचानमव शिष्यम्‌। अ्रव पश्चात्तात्‌ । श्रव पुरस्तात्‌। 
अब चोत्तरातात्‌ । अ्रवः वक्तिणात्तातु अब चोर्घ्चात्तात्‌ू। अवाधरात्तात्‌। सचतो मां 
पाहि पाहि समसन्‍्तात्‌। त्वं वाड, मयस्त्वं चिन्मयः । त्वमानन्दसयस्त्व॑ ब्रह्ममयः | त्वं सच्चिवा- 
नन्वाहितीयो5सि । सं प्रत्यक्त' ब्रह्मासि । त्वं ज्ञामयो विज्ञानमयोर्धल। सर्च जगविदखत्तो 
जायतै । सर्च जगविद त्वत्तस्तिष्ठति । सर्व' जगविंदं त्वयि लगमेष्यति । सर्व जगदिदलयि 
प्रत्येति । व्व॑ भूमिरापो5नल्ो5निल्ो नमः । त्व॑ चत्वारि वाक्पदानि | त्व॑ गुणत्रयातीतः | त्वं 
काल्नत्रयातीतः । त्व॑ देहत्रयातीतः । त्वं मूलाधारस्थितोईसि नित्यम्‌ । त्व॑ शक्तित्रयात्मकः | लां 
योगिनो ध्यायल्ति नित्यम्‌ । त्वं ब्रह्मा त्व॑ विष्णुस्व॑ रद्ृस्व्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्तं धायुरत्व॑ सूयस्त्व॑ 


एकदुन्त चहुहस्त॑ पाशमह्ू शधारिणम्‌ । 
अभय वरदं हस्तेर्बिन्नाएं मूषकध्वजम्‌ ॥ 
रक्त' जम्बोदरई शूपंकर्णक रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धानुत्षिप्ताह'. रक्तपुष्पेः सुपुनितम्‌ ॥ 
भक्तालुकम्पिन॑ देव जगत्कारणमच्युतम्‌ । 
आविभूत॑ च सष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥ 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां चरः ॥??' 
४इं४कार हरि है । गणपति को प्रणाम । आप प्रत्यक्ष तत्त्व हैं। केवल आप ही कर्त्ता, 
घर्ता, हर्ता है। आप ही यह सब कुछ और ब्रह्म है । आप साक्षात्‌ नित्य आत्मा हैं। में 
सच कहता हूं, ठीक कहता हूँ | आप मेरी बौर वक्ता की रक्षा कीजिये । श्रोता की 
रक्षा काजिये | दाता की रक्षा कीजिये । धाता की रक्षा कीजिये । उपाध्याय की रक्षा 
कीजिये, शिष्य की रक्षा कीजिये । पीछे से रक्षा कीजिये, आगे से रक्षा कीजिये । उत्तर से 
रक्षा कीजिये, दक्षिण से रक्षा कीजिये। ऊपर से रक्षा कीजिये, नीचे से रक्षा कीजिए । 
सवंत्र और सब ओर से रक्षा कीजिये । आप वाइमय और चिन्मय है। आप आननन्‍दमय 
और ब्रह्ममय हे । आप एक और सत्‌-चित्‌-आनन्द हे । आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हे। आप ज्ञानमय 
ओर विज्ञानमय है। यह सारा जगत्‌ आपसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत्‌ आपसे ही 
ठहरा हुआ है। यह सारा जगत्‌ आप में ही छीन हो जायगा | यह सारा जगत्‌ आपसे ही 


१. गणपत्युपनिषत्‌ | 


ब्येचद्वार-मकरणां ३6 
निकलना है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाञ हैं| आप वाक्‌ के चार स्थान 
है। भाप तीनो गुण से वाहर है । आप तीनो काल से वाहर हैं । आप तीनो देह से वाहर 
है। आप नित्य और मूलाधार मे स्थित है। आप तीन भ्रक्ति स्वरूप है । योगी आपका नित्य 
ध्यान करते है। आप ब्रह्मा है, आप विष्णु है, आप रुद्र हे, आप इन्द्र हे, आप अग्नि है, आप 
वाय है, आप सर्य है, आप चन्द्रमा है, आप ब्रह्म है, आप भू. भुव सुव और ओम है । 

हि एक दांत, चार हाथ, पाण-अंकुग धारण करनेवाले, अभय वरद हस्तवाले, मृपक 
ध्वजवाले, रसवर्ण, लम्बोदर, छूर्पकर्ण, रक्त वस्त्रवाे, रक्तगन्धविलेपित अज्भवाले, लाल 
फूल से पूजित, भक्त पर दया करनेवाले, जगत्‌ के कारण, अच्युत देव, सृष्टि मे सबसे 
पहिले प्रकट होनेवाले, प्रकृति और पुरुष से भी आगे है। इस प्रकार जो (गणेश का) ध्यान 
फरते है, वे थोगियो में श्रेप्ठ है ।” 


उ“कार गणेश 

४ गणेश का श्रतीक है। इसमे &# का ऊपरवाला भाग मस्तक का वृत्त, नीचेवाला 
भाग उद्र का विस्तार, सूड नाद और लह्ढू विन्दु है। इस रूप मे गणेण की कल्पना की 
गई है और उस प्रकार की मूत्तियाँ भी मिलती है । 

शिवमानस-पूजा' में इन्हें 'प्रणवाकृते” कहा गया है। 

"जयदेव गजानन प्रभो जय सर्वासुर गवंभेद॒क । 
जय संकव्पाशमोचन प्रणवाकार विनायका«व माम्‌ ॥? * 

“प्रभो | गजानन ' देव | आपकी जय। सभी राक्षसों के गब का नाथ करने 
वादे ! आपकी जय। दुख के बन्धन खोलनेवाले / आपकी जय । प्रणवरूपवाले 
बिनायक ' भेरी रक्षा कीजिये । 

सत्त्वप्रधान रुप में गणेम का रग ब्वेत माना जाता है-- 

“सचात्मक श्वेतमनत्तमाधम्‌ ।!!* 
“आदि, अनन्त और तत्त्वात्मक देव (गणेथ) ब्वेत्त है ।” 
रज. प्रधान रुप में उनका रग छाल है -- 
“ब॑स्थूलतजु' गजेद्धवदुर्न लम्बरोब्रं सुन्दरम । 
विप्नेशं मधुगन्धलुब्धमधुपन्याधूतगण्ठस्थ्षम्‌ ॥ 
दन्ताघातविदारितारिरुधिरेी; . सिन्दूरशोमाकरम्‌ । 
यन्‍्दे शेलसुतासुत गणपति सिद्धिप्रदं कामदुम्‌ ॥!?४ 

' निद्धि देनेवाले बौर इच्छा पूर्ण करनेवाले पाव॑ंती पुत्र गणपति की में बन्दना करता 

है । थे नाठे, मोटे घरीरवाले, नुन्दर हाथी के मुखवाले. वे पेटवाले और सुन्दर है। 





+, इल्लोक ४२ । 

२ गनानन स्तोत्र , इलोंक ६ । 
३, एगडम्तलोवन , श्लोक ११ | 
४, प्रचशितन ध्यानश्टोक। 


व्यवहार-प्रकरण ४१ 


“धिगणात्मक यक्नोपवीन ही सोने के शेषनाग बने हुए है ।” 
'टपवीत गणाध्यक्ष गृह्माण च ततः परम | 
प्रैयुएपमयरूप तु प्रणवप्रन्थिवन्धनम ॥/* 


“के गणाध्यक्ष ! उपयीत ग्रहण कीजिये । यह ब्िगृण है, जिसमें प्रणव (अशकार) 
ही ग्रन्थ लगी हुई है ।" गणेश का वाहन मूपिक, वृष, सिंह, गरुढड और मयूर है। 

मृपिक, वृष, निहादि की तरह धर्म का प्रतीक है-- 

“श्घुना सम्पवच्पामि रहस्य मृपुकत्थ च। 
चरपाकारमद्वाकाय चुपरूप महावत्न । 
धर्महूप हृपस्‍्थ॑ द्वि गणेशस्य व बाहनम्‌ 
नमस्करोम्पहन्वाजो पूजातिदि प्रवच्छ में ॥?”*े 

“अब में मूपिक का रहस्थ कहता हैं । वृष की तरह विजाल शरीरवाले वृषरुपधारी, 
महावलवानू, धर्म न्प वृषभ आप ही गणेश के वाहन है । है मूपिक ! में आपको प्रणाम 
ऊरता हैं । मुझे पूजा की सफलता प्रदान कौजिये।” यहाँ शिव के वृषभ और दुर्गा 
के सिह की तरह मूपिक को धर्म का रूप कहा गया है। 

“ध्यायेन्स्तिंहगत विनायक्ममु विग्बाहुमादे युगे । 
श्र तायां तु मयूरवाहनमम्ञ पद्वाहुक सिद्धिवृम्‌ ॥ 
हवापारे तु ग़जानन युगभुज रक्ताश्रराग विभुभ। 
तुये तु द्विछुन॑सिताहरुचिरं सर्वार्थद सबंदा ॥”* 

“आदि (सत्य) युग में, सिंह पर बेठे हुए, चार अथवा आठ ( दिक्‌ ) भुजाओवाले 
विनायक का ध्यान करना चाहिये । त्रेता में मयूरवाहन पर, छ वाहुवाढे सिद्धिदाता 
ना ध्यान करना चाहिये । द्वापर में हाथी के मुखर, दो हाथ और रक्तविलेपनवाले सर्वव्यापी 
फा ध्यान करना चाहिये | चतुर्य (कलियुग) में सुन्दर उज्ज्वल अद्भो और दो भुजाओबाले 
सर्वाबदाता का सर्वदा ध्यान करना चाहिये ।” 

“रहस्य शुद्ध वचयामि मयूरस्य ययोचितम। 
नाता चित्रविचित्राद्र' गरुढाजनन तब ॥ 
अनन्तशक्तिसंयुक्त काल्नाहैमउरं ततः [!४ 

“पारडस्त्व॑ महाभाग सवा त्वां प्रशमास्यहम्‌ ॥?" 

“मयूर के उचित रहस्व को बताता हें, सुनो |! नाता प्रकर के चित्रविचित्र अड्भो 
पाले आप है और गरुद से आपका जन्म हुआ हैं। अनन्त शक्तिवाले है, इसलिये कालसर्प का 
अक्षय उसने रहते है । है महानाग ! आप बन्द है। आपको में सदा प्रणाम करता हूँ ।” 

है गझेगराकपृणा, रोक २६ 

२. झाप्शावित्ामतन्धन्‌ (लण्टन, १६१७ ६०); पदल १८, इलोक १०-११ । 

३« गयेंग कदच का ध्यानश्लोक | 

४. पाधप्वाहहरमंतयम्‌! 
४. कारोविलासतन्थमू, परत १८,श्लोक ८, ६। 


२०७० भारतीय प्रदोकविधा 


“शव पर स्थित, कण्ठ में लिपटी हुई नरमुण्ड की माला, कपाल, खड़्ग, नीरू कमछ, 
सुन्दर काती, तीन नेत्र, नवीन बादल के समान दयामवर्ण, निकले हुए दाँतो से भयकर, 
बड़े-बड़े स्तन। माँ | इस प्रकार स्वंदा तुम्हारा ध्यान करनेवाला महामूत्त भी 
बृहस्पति-जैसा हो जाता है ।” 


ताराष्ट्रक में तारा के रूप का इस प्रकार वर्णन किया गया है “- 


मातानीलसरस्वति प्रणमतां. सोभाग्यसम्पञ्नदे 
प्रध्याक्नीठपद्त्थिति. शवहृदि स्मेराननाम्भोरुहे । 
फुल्ने न्वीवरलोचनत्रययुते. करनी. कपात्नोलपत्ते 
खड्गं चादुधती त्वमेव शरणं स्वामीश्वरीमाश्नये ॥ 
चाचामीश्वरि भक्ततकल्पत्वतिके सर्वार्थसिद्धीश्वरि 
गय्यप्राकृतपथजातरचना- सावश्ञतिद्धिपदे । 
नीलेन्दीवरलोचनतन्रययुते कारुण्यवारांनिषे 
सोमाग्यास्यतवपणेन कृपया प्लिल्ल त्वमस्माव्शम्‌॥ 
खरे. गवंसमूहपूरिततनो .सर्पादिवेषोज्ज्यक्ष 
व्यातरत्वकपरिवीतसुन्दुरकटिन्याधूतघंटाड्विति । 
सथश्कृत्तरलद्वजःपरि मिलन्मु एढद्व॒यी सूधे ज- 
प्रन्थिश्रेणिनमुण्डवामललिते भीमे सय॑ नाशय ॥| 
मायानक्ञविकाररूपललना विन्द्रधचन्द्राष्मिके 
हूँफट्कारमयि त्वमेव शरण मन्त्रात्मिकि माध्शः । 
मूतिंस्ते जननि त्रिधामघदिता स्थूत्रातिसृच्ष्मापरा 
चेदानां नदि गोचरा कथमपि प्राप्तानु ामाश्रये ॥ 
त्वत्पादाम्ब॒नसेवया सुकृतिनों गच्छन्ति सायुज्यतां 
तस्य श्रीपरमेश्वरत्रिनयनत्रह्माविसाम्पात्मन । 
संताराम्द॒धिमज्जने पहुतनून्‌ देवेन्द्रमुण्पान्‌ सुरात्‌ 
माहस्त्वत्पवुसेवने द्वि विम्युख्तो यो मन्दृधीः सेवतै ॥। 

' भात. ! नीलूसरस्वति ! जो तुम्हे प्रणाम करते हैँ उन्हे सौभाग्य और सम्पत्‌ प्रदात 
करती हो । शवरूप छिव के हृदय पर प्रत्यालीढ मुद्रा में (वार्ये पर को भागे बढ़ाकर 
और दाहिने को जरा मोडकर) मुस्कुराती हुई खड़ी हो। प्रफुछ कमछ की तरह तुम्हारे 
तीन नेत्र हे और चारो हाथो में कर्न्‍्नी (कतरनी-कंची वा काती) कपाल, उत्पल और खड्ग 
है। तुम सव की रक्षा करनेवाी ईश्वरी हो। मै तुम्हारा शरणापक्न हैँ ॥१ 

वागीइवरि ! तुम भक्तो के लिये कल्पछता हो। तुम सभी अथंसिद्धि की ईश्वरी 
हो। गद्य, पद्च और प्राकृत की रचना में सर्वज्ञता प्रदान करनेवाली हो। नीछ कमल 
के समान तुम्हारे तीन नेत्र हेँ। तुम दयासागर हो। तुम मुझ-जैसे (नीरस) व्यक्ति 
को सौभाग्यसुधावृष्टि से सीच दो ॥२ 


ब्यवेद्वीर-अकरण १०५ 


तुम खर्व (नाटी) हो और गवंसमूह से तुम्हारा शरीर भरा हुआ है। सर्पादि सजावट 
से तुम्हारा रूप जगमगाता रहता है। कटि में व्याघ्नचर्मं छिपटा हुआ है जिसमें घण्टा 
लगा है। तुरत कटे हुए नरमुण्ड, चूते हुए रक्त (रज-रजोगुण-सुष्टिशक्ति) से एक-दूसरे से 
सट गये हे और वे केशो के साथ प्रथित होकर, वरमुण्डमाल बनकर आपकी शोभा बढ़ा 
रहे हे। आपको देखकर डर लगता है। भेरा डर दूर कीजिये ॥३ 

हीं स्त्री हूँ फट्‌ के आप प्राण हे, यह आपका रूप है। यह मंत्ररूप माँ ! मुझ जैसे 
लोगो की आप रक्षा करनेवाली हे । स्थुल, सूक्ष्म और पर, ये आपके त्रिस्थानीय रूप हे। 
इन्हें वेद भी नही जानते । किसी प्रकार मिल गये है । मे इन्हे न छोड़ गा ॥४ 

तुम्हारे चरणकमल की सेवा करने से, सुकृतिजन, क्रह्मा-विष्णु की तरह सायुज्यता 
प्राप्त करते है। मात. ! आपकी पद-सेवा छोड़कर, जो ससार-सागर में डूबने में चतुर 
इन्द्रादि की सेवा करते हे, वे मूढ है ।” 

इसमें तारा के स्थुछ, सक्षम और पर, इन तीनो रूपो की चर्चा हुई है। हस्तपादादि- 
युक्त रूप की कल्पना स्थल रूप है, मन्त्र की ध्वनि, सूक्म रूप हे और कारणरूप के साथ 
सायुज्यता पररूप है । 

ऊपर के विवरणो से स्थुलप्रतीक के मूलाथथ स्पष्ट हैं। तारा का शव उसका निष्क्रिय 
पररूप है जिस पर उसका सक्रिय त्रिगुणात्मक रूप अपनी छीछा का विस्तार करता रहता है| 
सर्प काछू हे।' प्रकृति दिग्म्वरी है, इसलिये व्याप्नचर्म दिक्‌ है। मुण्डमारू,' वाक्‌ 
मर्थात्‌ नादात्मक सृष्टि का प्रतीक है जो रजोगुण (रज.-रक्त) से चालित होता रहता है। 
सुधापात्र कपाू, चिदानन्दमयी के आनन्द का प्रत्तीक है। इस अमृत का पान, 
मर्थात्‌ स्वाभाविक आनन्द का उछास विश्वनृत्य अर्थात्‌ प्रपज्चक्रिया का प्रवत्तक है। हाथ 
का कमल सृष्टि का प्रतीक है।' कर्ज्षी अविद्या के वन्धनो को काटकर भक्तो को मुक्ति 
प्रदान करती है। खड़ग ज्ञान है। 

घंटा दुर्भावनाओं का नाश करनेवाली, स्व॑सिद्धिप्रदा वाक्‌ अर्थात्‌ शब्दब्रह्म है, जो सभी 
शक्तियो का बीज है-- 

शब्द॒स्य पातव, घंदा ।४ 
“शब्दपात बर्थात्‌ नादोत्पत्ति घण्ठा है।” 
ह्विनस्ति दैत्यतैजाँसि स्वनेनापूय या जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु ना देवि परपेम्थों व: सुतानिव ॥ 

“शब्द से जगतू को भर कर जो देत्यो के तेज को हर छेती है वह घण्टा पापो से, पुत्र 

की तरह मेरी रक्षा करे ।” 


सर्पकाल के चिशेष विवरण के लिये विष्णुप्रकर्य देखिये । 
मुण्दमाल के सिद्धान्त के लेये वाक्‌ और कालीप्रकरण देखिये | 
कमलप्रतीक के लिये जह्मा और विष्युप्रकरण देखिये । 
« शानखड्ग के लिये कालौप्रकरण देखिये । 
« राघातन्त्रमू। कलकत्ता। १बे४१ साल। पदल २१ | श्लोक १२ | 
« दुर्गोतप्तशती | १२,२७। 
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२०६ मारतीय प्रतीकविद्या 


देत्यतेज दुर्भावता और पाप दुष्कम हे । 
था घंटा चंचलापाह़ि पिड्ियूत्रस्वरूपिणी । 
नित्या श्री कमला बीजरूपिणी सिद्विदाय्रिनी ॥९ 

“सुन्दरि ! जो घंटा है वह सिद्धिसूत्र है, नित्या है, श्री है, कमला है, सिद्धि देनेवाली है 
और (सभी मन्नो तथा सृष्टि का) बीज (वाक) है! 

तारा के मस्तक पर मुकुट के स्थान में पाँच मुण्ड हे। ये पञ्चब्रह्म, पञ्चप्रेत और 
पञ्चरुद्र हे । 

ब्रह्मा विष्णुश्व॒ रुद्ृश्च इेश्वरश्च सदाशिवः । 
एव देवा मददेशानि पत्न ज्योतिमेया, सदा ॥ 
जाप्नतस्वप्नसुघुप्तिस्तु तुरीय॑ परमेश्वरि । 
सदाशिवो यस्तु देवि सुप्तत्रह्म प्त एवं हि।आ 

“ज्ह्मा, विष्णु, रद्र, ईइ्वर और सदाक्षिव ये सबंदा ज्योतिमेय है। ये ही जाग्रत, 

स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और सुप्तत्रह्द सदाशिव हे । 
पद्म न्ह्म पर विदध्ात्‌ सद्यौजातादिपूचेकम्‌ ॥ 
दश्यते श्रूयते यज्च॒पद्चब्रह्माममक॑ स्वयं ॥। 
पञ्मनथा वर्तेसान॑ ते पद्चकार्यमिति स्मृतत्त । 
पश्चकार्यसेति.. ज्ञात्त ईशान. प्रतिपय्यते ॥* 

“सद्योजात आदि के रूप में 'पर” ही पञ्चन्नह्म है। जो कुछ देखने वा सुनने मे आता 
है वह स्वय. पर” पड्चब्रह्मस्वरूप है। वे पाँच रूपो में है और उनके पाँच काये है । 
पञ्चकाय का ज्ञान हो जाने पर ईशान की प्राप्ति होती है ।” 

इन पल्चमुण्डो को वाच्य ब्रह्म के वाचक प्रणव की पाँच मात्राएँ भी कहा गया है, जो 
तारा का मस्तक है-- 

अकारं॑ ब्रह्मणो खरुपमुकारं. विष्णुरूपवत्‌ । 
भकारं॑ रुदरूपं॑ स्यादूर्धमात्र_पराक्कमत्‌ ॥। 
चाच्य॑ तत्परम ब्रह्म वाचकः प्रणथवः स्थूत; । 
वाच्यवाचकसम्बन्धस्तयो: स्यादौपचारिकः ।।४ 

“अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार रुद्र और अधुमात्रा 'पर' है। परम ब्रह्मवाच्य 
और प्रणव वाचक है। वाच्यवाचक का सम्बन्ध उपचार मात्र है, अर्थात्‌ यथार्थ में 
ये एक है ।” 

वे पञ्चब्रह्म त्रिपुरा के सिंहासन के नीचे और बुद्ध के मस्तक पर दिखाये जाते है ।* 
राधातन्त्रम | कलकता | १३४१ साल । २१.१८ | 
« तत्रेवा ३.४३,४४ | 
पच्रजहोपनिषत्‌ । श्लोक २९,२२ । 


ललितासहस्ननाम। सौभाग्यभास्करमाष्य । बम्बई। १६३४५ | ४० २६ | 
विशेष विवरण के लिये भिपुराप्रकरण देखिये । 


हू कुप हुए |. दु> 


व्यवदहार-अकरण श्०्स 


तारा के सिद्धान्त और स्वरूप को वौद्ध और जेनो ने ज्यो-का-त्यो ग्रहण कर लिया है। 
वौद्ध, जैन और सनातनी तारा में कोई भेद नही है । 

त्रिपुरा 

ब्रह्म की, शिव-शक्तिविग्नह के रूप में प्रथम कल्पना काली के रूप मे है। इसलिये 
इन्हे आद्या कहते है । तारा द्वितीया और त्रिपुरा तृतीया हैं, यह महाविद्या त्रिपुरा, 
वाला, धोडजी, त्रिपुरसुन्दरी श्रीविद्या आदि नामो से प्रसिद्ध है। श्रीविद्या के नाम से 
सारे भारत में इसकी उपासना होती है । 

तिपुरा छव्द की नाना भ्रकार से व्याख्या की गई है-- 

त्रिमूतिंसगाथ्य परामत्रत्वात्‌. त्रयीमग्रत्वाध परैव देव्या । 
लगे प्रिल्ोक्यासपि पूरणत्वात्‌ प्रायोःम्तरिकायास्त्रिपुरेति नाम ।॥!* 

“पराशक्ति से प्रकट होकर त्रिमूत की सृष्टि करने के कारण, परादेवी के त्रयीमय होने 
के कारण, प्रलय के बाद तीनों लोको को पूर्ण कर देते कारण, प्राय. अम्बिका का ताम 
त्रिपुरा है।” 

प्रद्मविष्णुमद्ैशायै स््रिवृशिरचिता. पुरा । 
त्रिपुरेति सदा नाम कथित दैवतैस्तव ॥९ 

“पुरा काल में ब्रह्म-विष्णु-महेशादि देवो ने इनकी अचेना की, इसलिये देवताओं मे 

सवंदा इन्हे तिपुरा चाम दिया ।” 
ब्राह्मी रोही वैष्णवीति शक्तयस्तित्न पुव॒ दि। 
पुरं शरीर॑यस्‍्यां श्ला भ्रिपुरेति प्रकीतिंता ।।९ 

“त्राह्मी, रौद्ी, वैष्णवी,--ये तीनो शक्तियाँ ही जिसका पुर अर्थात्‌ शरीर हे उसे 
निपुरा कहते है ।” 

त्रिकोएं सण्डलं यस्या भूपुरं च॒ त्रिरेखकस । 
भन्‍्तो5पि व्यक्तर. प्रोक्तत्तथा रुपन्रय॑ पुनः ॥ 
त्रिविधा कुण्डली शक्दिस्त्रिदेवानां व सूष्टये। 
सब” त्रयं लय॑ यस्माततस्मात्त, लिपुरा सता ॥४ 

“जिसका मण्डल ब्रिकोण है, जिसके भूपुर तीन रेखाएं हे, जिसका मत्र भी तीन अक्षरों 
का है, जिसके रूप (स्थुल, सुक्ष्म, पर) तीन है, जो तीन प्रकार की कुण्डली शक्ति है और तीन 
देवतामो की सृष्टि करती है और जिसके सव कुछ तीन-तीन है, इसलिये यह त्रिपुरा है। 

मूर्तित्रयस्यापपुरातनत्वात्‌ 

तद॒म्बिकायास्त्रिपुरेति नाम ॥५ 
तनतसार। ऋष्णानन्द। कलकत्ता। १३३४ साल | १० ३३७। प्रप॑चसारतन्त्र से उद्धुत। 
तत्रेव। वारादीतन्त्र से उद्दुघृत । 
पुरश्चयोर्णव। वाराणसी । संवत्‌ १६५७॥ पू० २०। 
हि खबिता स० नाम । सौमाग्यमास्कर॒माष्य | बस्बई। १६२५ / ६० २ कालिकापुराण से उद्धृत | 
« तथोब। पृ० १२४। 
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श्ण्ट मारतीय प्रतीकविद्या 


“तीनों मूर्तियों (ब्रह्मा-विप्णु-महेदवर) से पुरातन होने के कारण अम्विका का नाम त्रिपुरा है ।” 
नाडीत्रयं तु त्रिपुरा सुफुणणा पिद्नला हृढा 
मनो बुद्धिस्तथा चित्त' पुरत्रयमुवाहतम्र्‌ ॥ 
तत्र तत्र बसत्येषा तस्मात्त त्रिपुरा मता।' 

“सुषुम्णा, इडा और पिद्भला, ये तीन नाडियाँ त्रिपुर हे, मन, वृद्धि और चित्त को भी 
त्रिपुर कहा गया है। इल स्थानों में निवास होने के कारण ये त्रिपुरा है ।” 

न्रयो त्लोकास्त्रयो देवास्त्रेलोक्य॑ पाचकत्रयम्‌ | 
त्रीणि ज्योतीषि वर्गाश्व त्रयों घर्मादयस्तथा |! 
नत्रयो गरुणाल्रयः शब्दासत्रयो दोषास्तथाश्रमा: । 
न्रयः कालास्तथावस्था। . पितरोज्द्निशादयः । 
मात्रात्रय॑ च ते रूपं त्रिस्थे देवि सरस्वति॥* 

“तीन स्थानों (भूभृवः स्व) में रहनेवाली देवि सरस्वति ! (क्रियागक्तिहपिणि !) 
तीन छोक, तीन देव, तीनों छोक के तीनों पावक, तीन ज्योति (इन्द्रकंवक्ति) तीन वर्ग 
(धर्मारथंकाम), तीन गुण, तीन गब्द (ऋग्यजु.साम), तीन दोष, तीन आश्रम, तीन काल, 
तीन अवस्था, पितर-दिन-रात और तीन मात्रा (अ, उ, म) तुम्हारे रूप है ।” 

त्रिपुरस्प परशिवस्य सुस्दरी भार्या । अत्र न्रीणि पुराणि प्रह्मविष्णशिवशरीराणि यस्मित्‌ सः 
त्रिपुरः परशिवः । तदुक्त' कालिकापुराणे - 

प्रघानेच्ावशाच्छुंमो! शरीरममधल्तरिघा । 

तश्नोध्वेभाग. संजातः पद्चतकृत्रश्चतुर्भुजः ॥| 

प्मकेघरगोराह्ः कायो त्राह्ी महेश्वरः । 

तन्मष्यमागो नीलो5क़ एकवक्त्रश्नतुमुंजः !। 

शहू चक्रगदापझ्पाणिः काय: स॒ वैष्याव । 

अमवत्तवृधोमागे पन्चवक्त्रसचतु्भजः ।! 

स्फटिकाम्रमयः शुक्र. से कायश्चन्द्र शेखरः । 

पुव॒॑ त्रिमिः पुरैयोगावन्रिपुर. परम. शिवः ॥* न 
त्रिपुर अर्थात्‌ परम शिव की सुन्दरी अर्थात्‌ भार्या । यहाँ तीचपुर ब्रह्मां-विप्णु-विव जिसमें 

शरीर बने हुए हे वह परम शिव है । कालिकापुराण में कहा गया है कि-- 

“शम्मु की प्रधान इच्छा के कारण उनके तीन गरीर हो गये। इसका ऊघ्बें भाग 
पाँच मुख और चारभुजाओंवाला हुआ । महेंद्र का ब्रह्मरूप कमल के केणरवत्‌ गौर वर्ण 
हुआ। उसका (अम्भु महेब्वर का) मध्य भागवाला अद्भ नील वर्ण, एक मुखवाला 

और चतुमुज हुआ। इस विष्णुरुप के हाथों में गद्भ, चक्र, गदा और पद्म हुआ | उसके 
. ह॥. हन्नेब। 
र तत्व । ए० १७५! 
हें, तन्रव। पृ० १९६५ 
यहाँ शिवलिक्ञ के भिन्नाशों को स्मरण कीजिये । 


व्यवद्ार-अकरण र्०्ढे 


नीचेवाले भाग में पाँच मुख और चार हाथ हुए। यह रूप स्फटिक की तरह उजछा था 
और इसके माये पर चलद्धमा । इस प्रकार तीनपुर (शरीर ) के योग से परम शिव 
त्रिपुर हुए [ 

ऋषियों ते नाना प्रकार पे त्रिपुरा के त्थूछ और सूक्ष्म रूप का विवरण देने की चेष्टा 
की है। 'पर“रूप, बोधगम्य अर्थात्‌ स्वानुभूतिर्प होने के कारण इच्द्रियातीत और 
अप्रकाश्य है। त्रिपुरा के सूक्ष्म रूप का वर्णन इस प्रकार है-- 

श्रीमातस्त्रिपुरे परात्परतरे.. देवी. त्रिज्ञोकीमद्ा- 
सौन्दुर्याणंवमन्यनोमवसुधाप्रादुय॑वर्णोज्ज्वल्मू। 
उच्यज्रानुवमस्तनूतनजपापुष्प्र;ं/ तै.. वषुः । 
खाते में स्फुरतु त्रिकोशनित्ञयं ज्योतिमयं वाहमयम्‌ !।" 

“श्रीमात: ! त्रिपुरे ! परात्परतरे ! देवि ! आपका उज्ज्वल और रक्तवर्ण, त्रिकोण में 
निलीन, ज्योतिमेय और वाहुमय शरीर, भेरे स्वान्त में स्पन्दित होता रहे। आपका 
उज्ज्वक वर्ण, तीनो छोको के महासौन्दयंसागर के मन्थन से उत्पन्न, प्रचुर सुधा है, और 
आपका रक्तवर्ण, सहस्नो बालसूर्य और सहलो जपापुष्प-जैसा है।” 

उज्ज्वल वर्ण, त्रिपुरा का मिराकार प्रकाशख्प है और रक्तवर्ण साकार विमशरूप । 
यहाँ शिवशक्ति को दो भिन्न रूपों में दिखाकर, श्रीमाता त्रिपुर को ही प्रकाश और विमशेँ 
स्वरूप कहा गया है। यह शक्ति का सूक्ष्म रूप है। 

भिपुरा के स्थुरूप का प्रसिद्ध ध्यान इस प्रकार है-- 

वाल्माकंमणदलाभातां चतुर्बाहुं त्रिल्ोचनाम, । 
वाशोकुशशरं चाप॑ धारयन्ती शिवा भजे। 

“मे शिवा की बन्दना करता हैँ । बालसूयं की तरह उनकी भ्रभा है, चार भुजाएँ हैं, 
तीन नेत्र हैं, पाश, अंकुश, शर और चाप धारण कर रही है ।” 

सौन्दयंलहरी में पहिल्ले त्रिपुरा के स्थुल और फिर सूक्ष्म रूप का वर्णन किया 
गया है-- 

क्वय॒त्कान्चीवुसा करिकत्भकुम्भस्तनसरा 

परित्तीणा भष्ये परिणतशरलन्द्रवदना । 
धनुर्वायान्‌ पाशं सणिमपि दघाना करतलेः 
पुरस्तादास्तां नः पुरमबितुराद्योपुरुपिका ॥ * 

“भेखला से भकार शब्द हो रहा है। हाथी के बच्चे के मस्तक पर कुम्भ की तरह 
इनके पुष्ट स्तन है। मध्यभाग क्षीण है, पृर्णचन्द्र की तरह मुख है। हाथो में धनुष, बाण, 
पाश और अकुश है। कामारि का यह मूत्तिमान्‌ अहम्‌ मेरे सम्मुख्त रहे ।” 


१. तिपुरामद्दिमत्तोत्रमू। श्डोक १ । 
२. सौन्दुयंशदरी । रलोक ७ | 


२१० भारतीय प्रतीकविद्या 


यह स्थुछ का वर्णन है। सूक्ष्मरूप का वर्णन इस प्रकार है-- 
सुधाप्तिन्धोमंध्ये सुरविटपवाटीपरिबिते 
मणिद्वीपे. नोपोपवनवति  चिन्तामणिणृद्दे । 
शिवाकरे मंचे. परमशिवपयकनिलयां 
सजन्ति सवा धन्या कतिचन चिदानन्दुलहरीस ॥* 

“सुधासमुद्र में, कल्पवृक्ष से घिरे हुए कदम्ब के उद्यान में, चिन्तामणि के वने हुए घर में, 
शिव के आकारवाले मञूच पर, परमशिव-पलंग पर स्थित चिदानन्द का रूहर के रूप मे, 
भाग्यवान्‌ पुरुष आपका ध्यान करते है ।” 

चेतना का विस्तार (चितृ-गगन चित्‌-आकाश, वेद का ऋतं वृहत्‌ और तपस्‌) परम 
शिव है। आनन्द की लहर परमशिव की जक्ति का साकार रूप है, जिसे शिवलिड्भ, काली, 
तारा, ललिता इत्यादि कहा जाता है। चिदानन्द का विमर्ण (साकार) रूप मणिद्वीप, 
कदम्बवन, चिन्तामणि गृह इत्यादि है । 

, ललितासहल्ननाम में सुधासागरमध्यस्था” पर भाष्य इस प्रकार है-- 
तदुक्क सैरवयामले-- 
बिन्दुस्थानं सुधासिन्धुः पद्चयोत्यः सुरद्षमाः । 
तत्रेवः नीपश्षेणी च तम्मध्ये सणिसण्डपस।॥। 

तत्र चिन्तामणिमयमित्यादि । 

सुधासागरः परीयूषयणं:! सच ऊध्वेस्थ पूकः । अम्तेनाडइवां पुरीमिति श्रुकमसिद्ध । 
पिण्डाण्डे बिन्दुस्थाने सहक्कर्णिकाचन्द्र मध्येअन्य... अपराजिताण्ये सगुणब्रह्मोपासनाप्राप्ये नगरे 
अरनामक-ण्यनामक्ी द्वो सुधाहदी सागरप्रतिमो। शारीरकमाष्ये अनाबृत्तिः शब्बादितिपत्रे 
कथिवावन्यो । श्रविशेषात्सवंपीह गृहान्ते । तेषां मध्ये तिषठतीति तया ।* 

“भेरवयामल में कहा है--विन्दुस्थान सुधासिन्धु है, पाँच योनि (त्रिकोण) कल्पवृक्ष है, 
वही कदम्ब-भेणी भी है, उसमें मणिमण्डप है, वहाँ चिल्तामणि का बना हुआ इत्यादि। 

“सुधासागर अमृतवर्ण का है, वह एक है और ऊपर है। 'अमृत' से आवृत पुरी * इत्यादि 
वेद में प्रसिद्ध है। पिण्ड शरीर में विन्दुस्थान में सहलकणिका के चन्द्रमा के बीच दूसरा है। 
अपराजिता नामक सगुणब्रह्मोपासता द्वारा प्राप्य नगर में, समुद्र की तरह अर और प्य 
नामक दो सुधा के छृद हे। शारीरक भाष्य में 'अनावृत्ति. शब्दात्‌' इस सूत्र मे दूसरे का 
वर्णन है। यहाँ किसी विशेष अमृतसागर का वर्णन नहीं होने के कारण संवका 
सुधासागर समझना चाहिये ।” 


१. तत्रेव। श्लोक ८। 
(क) चिन्तामणिगृद्दाल्तःस्था पब्चाद्मासनस्थिता । 
महापझ्माटवीसंस्था कदम्बवनवासिनी । सुधासागरमध्यत्था ॥ ललितासइलबाम लोक ७३:७४ ! 
टख) पन्‍्चप्रे ततमासीना पष्चत्रद्मत्वरुपिणी | तत्रेव | श्लोक ११९२ । 
(ग) तरवासना तत्वमयों पलन्‍्चकोषान्तरस्थिता। तन्नेव। श्लोक १४२। 
२० ललितासदसनाम । सौमाग्यम्ास्करब्याख्या | वम्बई । १६३४ | ए० ४१। 
३« पुर का अर्थ है--चक्र' पुरं॑ च सदनमगार॑ जगरं गुह्--विश्वकोष । 


च्यवद्दार-प्रकरण २११ 


श्रीपुरं: थत्र थत्रात्ति तन्न तत्रैकः सुघाहदो<स्ति | सगुणब्रह्मोपासकमाप्याप्रपराजिताएयनगर्या- 
मरण्याव्यों हौ सुधाहदौ सत । ब्रह्मरन्प्नेंपप्येको5स्ति । तैषां मध्ये विधमानत्वेन यथाधिकार ध्यात्वा 
ध्यायन्मनता समम्यच्येति शेष । 

“जहाँ-जहों श्रीचक्र है, वहाँ एक सुधासागर है। सगुण बह्मोपासना द्वारा प्राप्य 
अपराजिता न|मक नगरी मे अर और ण्य नामक दो सुधाह्द है। एक ब्रह्मरन्ध्र में भी है। 
उनके वीच में रहने के कारण, अपनी योग्यतानुसार ध्यान कर मन द्वारा अचेना करो । ” 

सगुण-निगुणादि उपासना-मेद से सुधासागर के रूप में भेद दिखाई पडता है। 
मनोलयावस्था में ब्रह्मानन्द के रूप में इसका बोध होता है। 

पच्चमूतात्म चित्र-विचित्र यह जगत्‌ ही मणिद्वीप है ।-- 

अनेककोटित्रह्माय्डकोटीनां.. बहिरुध्वेत: । 

» सहलकोटिविस्तीणं सुधातिन्धोस्तु मध्यमें !! 
रहनढीपे. जगद्द्वीप॑ शतकोटिमविस्तरे । 
पन्‍्चर्विशतितत्वाव्मपन्चरविशतिवभ्रके, । 
प्रिलतयोजने/तढ़े: ध्रोविधायाः पुरं शुमम ॥* 

“अनेको करोड ब्रह्माण्ड के बाहर और ऊपर सहस्तो करोड विस्तीणं सुधासिन्धु के 
बीच शतकोटि विस्तारवाले जगद्द्वीपरूपी रत्नद्वीप में पचीस तत्त्वो के पच्रीस तीन लाख 
योजन ऊ चे प्राचीरोवाला श्रीविद्या का शुभ पुर (चक्र) है।” 

सौन्दयंछूहरी के षष्ठ इलोक पर टीका इस प्रकार है--- 

तत्न नव योनिष्वध स्थितशिवात्मकयोनिचतुष्कस्योपरि ऊध्वेस्थितशक्तित्रयात्रकयोनिपलच काथ - 
प्रदेशस्य बेन्द्व॒स्‍श्थानस्य नाम सुधासिन्धुरिति ।* 

“वहाँ (अआीचक्र में) नौ त्रिकोणो के नीचे, शिवात्मक चार त्रिकोणों के ऊपर, और 
शक्त यात्मक पाँच त्रिकोणों के नीचे के मध्यभाग के बिन्दुस्थान का नाम सुधासिन्धु है।” 

इन उदाहरणो से स्पष्ट है कि पचीस तत्त्वो का बना हुआ यह जगत्‌ ही रतलद्वीप है। 

श्रीविद्या के साथ कदम्बवन और कदम्बपुष्प का स्वंदा उल्लेख किया जाता है-«« 

कव॒म्वसन्जरीक्लप्तकर्णप्रमनोहरा ।ं 

“कदम्बमञ्जरी से त्रिपुरा के दो मनोहर कर्णपूर बनाये गये हें।” (कालछीरूप में दा 
शवो के कर्णपूर हैं। ) 

या ।* 
“त्रिपुरा को कदम्बपुष्प बहुत प्रिय है ।” 
पश्न वा तुलसोपुष्पे कहारेर्वा कदम्बके : ।६ 
« चेक पुर ने सदनमगार नगर गुद्दा। इति विश्व: | 
« ललितातदल्लनाम । सौमाग्यमारकरब्याख्या । ७३ श्लोक की टोका में रद्रयामल से उद्धत । 
« सन्दयलहरी। लक्ष्मोधर। मेसूर। १६५३। १० १६ । 
' ललितासदस्ननाम । श्लोक ५६ । 
« तम्रेब। श्लोक १५४। 
« सत्रेव। श्लोक १८४। 


4 बढ ०. (0 «था २ 
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“पद्म, तुलसी पुष्प, कन्लार अथवा कदम्ब से (त्रिपुरा की पूजा हो )”। 
कद्‌म्बमाल्ां विश्राणामापाद्वल्लम्बिनीमू ।' 

“त्रिपुरा, पेरो तक लटकती हुई कदम्ब की माला धारण करती है ।” 

यहाँ कदम्ब माल, विष्णु की वेजयन्ती और काली की मुण्डमाला की तरह विश्व का 
प्रतीक है। 

श्री शड्भूराचार्य मे त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्र में त्रिपूप को कदम्बवनचारिणी, कदम्ब- 
वनवासिनी, कदम्बवनशालया और कदम्बवनमध्यगा कहा हैं । 

कदम्बवृक्ष संसारवुक्ष है, जिसमें असंख्य ब्रह्माण्ड गोल फूल के रूप में अनुस्युत हे और ये 
उत्पन्त और वष्ट होते रहते है । 

यह भिम्नलिखित उद्धरणो से भी स्पष्ट है-- 

गणेश का गोलछाकार विशाल उदर ब्रह्माण्ड का प्रतीक है। गणेशसहस्तनाम में 
इनका एक नाम 'कदम्बगोलकाकार'* भी है। और उपनिषत्‌ में भी ब्रह्मठोक को कदस्ब- 
गोककाकार कहा गया है-- 

कवुम्बगोल्षकाकार॑ ब्रह्मत्ञोक॑ त्रजन्ति ते (* 

“वे ब्रह्मतोक जाते हे, जा कदम्बगोलक जेसा है ।” 

कदम्बवृक्ष 'संसारमहीरुह!४ है, जिसके अनन्त गोल पुष्प रूप ब्रह्माण्डो में कृष्ण त्रिपुरा 
आदि रूपधारी विद्वात्मा विहार करता है। अपनी कृति और लीला-स्थछ के कारण 
कदम्ब (विश्व) उसे अति प्रिय है। 

अर का अर्थ पत्र है। सहस्तार सहस्नदल पद्म हैं। कदम्ब के फूल में असंख्य पत्र 
होने के कारण इसे सहस्नार पहम भी कहा जाता है, जिसमें त्रिपुरा विहार करती है। 
कदम्बपुष्प के केसर असख्य जीवो के भी प्रतीक माने जाते हे । 

चिन्तामणि से बने हुए गृह में त्रिपुरा निवास करती है। चिन्तामणि-गृह का वर्णन 


इस प्रकार विया गया है-- 
मेरो ठ॒ स्वल्पपरिमाणं 
श्यक्ञारवंवर्यस्योत्तरत: सकलविद्वुधसंसेन्यम्‌ । 
चिन्तामणिगणरचितं चिन्तां दूरीकरोतु में सत॒नम ।। 
हृति लत्नितास्तवर॒त्नात्‌ । 
गौटपादीयसूत्रभाष्ये तु 
२. घढस्तवः। श्लोक १२। 
२. गयेशसदस्तननाम । श्लोक ८४ | 
३. योगराजोपनिषत्‌ | श्लोक २० । अप्रकाशिता उपनिषद:ः | मद्रास । १६३३ | ९० ३। 
४. (क) न्यायकारिका। प्रारम्भश्लोक :--क्ष्णाय तुम्य॑ नम/ संसारमहीरुदस्य बीजाय | 


(ख) ऋणेद | १.२२.१६४.२० । 


व्यवद्ार-भ्रकरण ३१३ 


सबषां चिन्तिताथप्रदुमन्‍्त्राणां निर्माणस्थानं तदेवेति तस्य चिन्तामणिगृहत्वमित्युक्वा तन्षिमाण- 
प्रकारो विस्तेण चर्यितः । पब्चमिश्रद्यमिर्नि्मितमासन सब्वकझूप तत्र स्थिता। तदुक्त' 
बहुरूपाष्टकर्तन्त्रें सैरवयामलतस्त्रे च-- 
तत्र॒ चिन्तामणिसयं देव्या मन्विर्मुत्तमम्‌ । 
शिवात्मके.. महासब्ये.. मददेशानोपवहणे ।। 
अतिरम्पतल्ले. तत्र कशिपुश्च सदाशिवः | 
ख्तकाश्व चतुष्पादा मह्देष्दृश्च पतदूप्रहः । 
तत्नात्ते परमेशानी . मद्दात्रिपुरसुन्दरी ॥ इति 
सता, श्ृष्या. पुहिणदरिस्दर खरा इत्य्थः। आग्नेयादीशानान्तविदियु ब्रह्मादय उपयंध 
रतम्भरूपा: भध्ये पुरुषरूपा भ्रपि श्रोध्यानाव्छुक्रिसावं प्राप्ता सीक्षिताचा निश्चज्ा इत्यादिक 
पुराणाद्वगन्तब्यत््‌ । 
“भर पर स्थित, सक्षिप्तरूप में (बना हुआ) अति उत्तम सजावटवाला, बुद्धिमानों के 
काम के योग्य, चिन्तामणि से रचित गृह मेरी चिन्ता दूर करे--यह ललिता स्तवरत्न से है। 
गौडपादीयसूनभाष्य में भी-- 
सभी चित्ताथ प्रदान करनेवाले मत्नो का निर्माण-स्थान वही है, इसका 'चिन्तामणि 
गृहृत्व----इतना कहकर उसके निर्माण का विस्तारपूवंक वर्णन किया है। पञ्चब्रह्म से 
निर्मित आसन मब्ज्व के रूप में वहाँ है। 
वहुरूपाष्टक तन्‍्त्र और भेरवयामर में कहा है-- 
वहाँ चिन्तामणिमय देवी का उत्तम मन्दिर है। शिवात्मक महामञज्च (परूग) और, 
महेशान तकिया पर, अत्यन्त सुन्दर तछवाला शयनीय सदाशिव है। भृत्य चारो पाया है 
और महेन्द्र छ्वीवनादि ग्रहण करनेवाले हे । वहाँ परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी है ।” 
यहा चिल्तामणिग्रदस्य चल्बारि द्वाराणि चतुर्वेदरूपाणि । द्वारप्रवेशमन्तरेण देवतादुशनाभावादू 
वेदेकवैद्यचचस्‌ । तथा च श्रुतिः-- 
ऋषां भाची महती दिगुच्यते वृद्धिणामाहुयैजञपामपाराम्‌। 
आथबणामह्निरसां प्रतीची सम्नासुदीची मद्दती विगुच्यतै || इति 
शुद्धविद्याविभिःसोभाग्याविमिलॉप/मुद्राविमिस्तुरीयाम्ब/वुमिश्चास्य जुपाथवै सामदेवतासिवेधेत्यप्य रथ. । 
“अथवा चिन्तामणिगृह के चार द्वार, चार वेद हे । द्वार मे बिना प्रवेश किये देवता 
का दर्शन नही होता है, क्योकि यह वेद से ही जानी जाती है। वेदोक्ति है-- 
“ऋक्‌ पूर्व और बहुत बढ़ी दिशा है, अपार यजु. दक्षिण है, अथर्वाद्धिरस्‌ पश्चिम है 
और साम उत्तर बहुत बडी दिशा है।” 


“यह भी इसका अर्थ है कि शुद्ध विद्यादि, सौभाग्यादि, छोपामुद्रादि, तुरीयाम्वादि, 
ऋणगू, यजु, साभ, अथर्वे के देवताओ द्वारा जानने योग्य ।” 


१. ललितासदर्तनाम । सौमाग्यमास्करव्याख्या | बम्वई । १६३४ | पृ० ४० | 
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इससे यह सिद्ध होता है कि चारो वेद और उसमें वर्णित प्रतीकात्मक देवताओ के स्पो 
द्वारा जिस ब्रह्म और ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया गया है भाक्तदर्शन और उपासना का 
वही श्ञेय और उपास्य है। 
त्रिपुरा के सिंहासन के स्तम्भ के स्थान में पाँच मूर्तियाँ हे। पज्चब्रह्म, पज्चप्रेत, 
इत्यादि इनके नाम कहे जाते है - 
ब्रह्मा विष्णुश्च रदश्च इश्वरश्च सवाशिव: । 
एसे देवा महेशानि पश्चज्योतिमयाः सदा ॥ 
जाप्रवस्वप्नसुपुप्तित्तु तुरीय॑ परमेश्वरि । 
सवाशिवो यस्तु देवि सुप्त ब्रह्म स एवं हिं ॥' 


“हे भहेशानि ! ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईव्वर, और सदाणिव, ये सर्वंदा ज्योतिमय पाँच 
देवता है। ये ही जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति, तुरीय भौर सुप्त (कूटस्थ) ब्रह्म हैे। जो सदाशिव है, 
वह कूटस्थ ब्रह्म है।” 

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्ृश्च इंश्वरश्च सदाशिवः । 
तत परशिवो देव; पदशिवा, परिकीर्तिताः ।।* 

“ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईग्वर,सदाशिव और परणिव--ये छ शिव कहे जाते हैं ।” 

ललितासहस्ननाम में 'पञ्चप्र तासीना, पम्चक्रह्मस्वत्पिणी' पर सौभाग्यमास्करव्यात्या 
इस प्रकार है-- 

प्रह्माथा पत्चापि वामाविस्वस्वशक्तिविरदे सतत कार्याक्षमत्वाद्वार्मारेन प्रेताः है कस्पिते आसने 
मल्के श्रासीना । तदुक्त' क्षानाणंपे-- 


पद्चप्रेतान्‌ मद्देशान बृह्दि तैपाँ तु कारणम्‌ । 
निर्जीचा अविनाशा'ते नित्यरूपाः कर्थ चंद ॥ 
ह॒त्याविना देव्या एष्टे दैश्वर दबाच-- 
साधु पएृष्ट त्वया भद्ने पद्मम्रेतासन कथम्‌ । 
च्रह्मा विष्णुश्च रहृश्च देश्वरश्च सवाशिव ॥ 
पन्‍चप्रेता वरारोहे निश्चला एवं ते सदा। 
प्रह्मणः परमेशानि कतृंत्व॑सष्टिछपकम्‌ ॥ 
चामा शक्ति तु सा श्षया ब्रह्मा प्रेतो न संशय: । 
शिवस्य करणे नात्ति शक्तस्तु करणं यत, ॥ 
इत्यारम्य 
सवाशिवो महाप्रेतः केवलो निश्चज्ञः प्रिये। 
शक्त या विनाकृतो देवी कर्थचिवृपि न क्षम ॥ इृत्यन्तम्‌ 


१. राषातन्वम। कलकत्ता । वगाछ्षर। १३४१ साल | पटल ३ | श्लोक ४३,४४ | 
२. कालीविलासतन्त्रमू। लख्डन । १६४७ । पटल २८ | श्लोक २५ | 
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ब्र्माविसिवाशिवान्तानां पल्चानामपि ब्ह्मक्रेटावन्तर्मावात्पन्चब्रह्मणां स्वरूपमस्या! । तदुऋआ 
विपुराप्िदानते - 
निर्विशेषमपि ब्रह्म स्वस्मिन्मायाविज्ञासतः । 
ब्रह्मा विष्णुश्व॒ रुद्ृश्व देश्वरश्व संदाशिवः 
इत्याव्यावशतः पन्‍्च ब्रह्मख्पेण संस्थितस्‌ ॥ हृति 


यहा--- 
ईशानतत्पुरुषाधोरवामदे्‌वसय्योजातादुयानि पष्च ब्रह्माणि । 
तथाच खैजे -- 
चेन्नशप्रकृतिदुद्द यहंकारमनांपि. शोतत्वक्‌ चचुजिज्वोपस्थानि.. शब्दाविपन्चतन्मात्राणि च 
पन्चत्रह्मस्वरुपाणीत्युक्त वा तेषामाकाशादिपल्चमद्ाभूतत्षनकत्वमुक्तत्‌ू । ताइशस्वरूपवर्तीत्यथ: । 

यशवैमवखयटे5पुक्तम्‌--.. 

एक पुव शिव. साकात्सत्यक्षानादिलचणः । 

विकाररदितः शुद्ध! स्वशक्षत्या पश्चधास्थितः ॥ इृति 
सृष्टिस्थित्याविपन्चकृत्यशक्तिमिः सच्योजातादिपश्चह॒पो जात दृत्यथः । 


गरुइपुराणे$पि-- 
ल्ोकालुप्रदक्ृदिष्णुः स्वदुष्टविनाशनः । 
वासुदेवस्थ रूपेण तथा संकषणेन च ॥ 
प्रधन्नाल्यस्वरुपेणा<निरुद्वाए्येत च स्थितः । 
नारायणस्वरूपेण पत्मषथा छहाद्यवः स्थित! ॥ इति 
आचार्येर्ुक्तम-- 


पुभावल्ील्ापुरुषास्तु पत्न यादच्छिक संल्षपितं तयीते । 
भ्रम्ब लव्॒चणोरणुरंशुमात्नी तवेद मन्दस्मितबिन्दुरिन्दुः ॥ इति ' 


“बह्यादि पाँचो, वामादि अपनी-अपनी शक्तियों से रहित होने पर, काम करने में अक्षम 
हो जाने के कारण, वामाश से प्रेत (शव, स्थिर, अशक्त, शक्ति रहित) हो जाते है। उनसे 
बने हुए आसन वा मसज्च पर आसीन। इसे ही ज्ञानाणंव में कहा है--'महेशान 
पञ्चप्रेत और उनके कारणो को कहिये । बताइये निर्जीव होने पर भी वे अविनाशी और 
नित्यरूप कैसे हे। इत्यादि देवी से पुछे जाने पर ईइवर ने कहा 'देवि ! आपने अच्छा 
किया जो पूछ लिया कि प्रे तासन कैसे बना ! ब्रह्मा, विष्णु रुद्, ईश्वर और सदाक्षिव, 
ये पज्चप्रेत हे और सदा निरचलक रहते हे । 'परमेशानि' ! ब्रह्मा का करत त्व सृष्टिक्प है, उस 
शक्ति का नाम वामा है और ब्रह्मा प्रेत है, इसमें कोई सन्देह नही, क्योकि क्रिया शिव का 
काम नही है। करना शक्ति का काम है! इस प्रकार आरम्भ करके 'प्रिये ! सदाशिव 
महाप्र त (शव) अकेला और निरचल है ।' यहाँ तक । 


१. छलितासइस्धनाम। सौमाग्यमास्करव्याख्या। वम्ब।। १६३६७५। १० ७४। 


२१६ भारतीय प्रतीकविद्या 


“ब्रह्मा परे लेकर सदाशिव तक पाँचो के ब्रह्मकोटि में आ जाने से इसके (त्रिपुरा के) 
स्वरूप ही पाँचो ब्रह्म है। त्रिपुरासिद्धान्त में कहा है--'ब्रह्मय, निविशेष होने पर भी, 
अपने में माया के विलास (स्पन्द अर्थात्‌ स्फुरण) के कारण, ब्रह्मा, विष्णु, रत्र, ईश्वर और 
सदाशिव इन नामो से पञ्चब्रह्म के रूप में है ।! अथवा ईश्ञान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव 
और सद्योजात नामक पज्चब्रह्म । लिज्भपुराण में भी है कि--क्षेत्रज्, प्रकृति, वृद्धि, 
अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिल्ला और उपस्थ, दव्दादि पञ्चतन्मात्राएँ पम्चब्रह्म 
स्वरूप हैं, यह कहकर उन्हे आकाशादि पञ्चमहाभूत का उत्पादक कहा गया है। वे देवी 
के अपने रूप हे । यज्ञवेभवसतण्ड में भी कहा गया है--सत्यज्ञानादिलक्षणवाल, विकार- 
रहित शुद्ध एक शिव ही अपनी शक्ति द्वारा पाँच रूप हो गये है ।” इसका अर्थ हुआ कि 
सृष्टि, स्थिति आदि पाँच रूपो मे शक्तियों से सद्योजातादि पाँच रूप उत्पन्न हुए । गरुबपुराण 
में भी कहा है कि “सर्दुष्टविनाशन, छोकानुग्रहकारक एक विष्णु ही वासुदेव, सकषंण, 
प्र मन, अनिरुद्ध आर नारायण, इन पॉच रूपो मे हे। आचार्यो ने भी कहा है कि 
तुम्हारी लीला पुभाव से, पाँच पुरुषों के रूप में है, तुम जो यो ही बोल देती हो बही तीनो 
वेद है, तुम्हारी आँखो का अणुमात्र सूर्य है और तुम्हारे मन्द मुस्कान का वि्युमात्र 
चन्द्र है।” 

यह ब्रह्मविद्या के त्रिपुरारूप का संक्षिप्त विवरण हैं । 


आयुध 
सभी देवताओ के अपने-अपने दास्त्रास्त्र है । ये सूक्ष्म शक्तियों के स्थुल प्रतीक है। 
देवता की शक्तियाँ मुख्य रूप से जितने प्रकार से काम करती हे, उनकी कल्पना अस्त्रों के 
रूप में की जाती है। इसलिये इन अस्त्रो के रूप के ध्यान इलोक हैं और छोकसिद्धि के लिये 
इनकी आराधना भी होती है । देवताओ के अस्त्र उनकी चेतन-दक्तियों के प्रतीक है । 
आयुधानि च देवानां यात्रि यानि सुरेश्वर । 
मच्छुक्तवस्तवाकारा आयुधानि तदाउमवन्‌ ॥* 
“सुरेश्वर ! देवताओ के जो आयुध है, मेरी शक्तियो ने ही उस समय उन आकारो को 
घारण कर लिया था ।” 
शक्तिरुपं महास्त्रे च दुशनात्‌ पापनाशनम्‌ |! 
“महास्त्र शक्ति के रूप है। उनके दर्शन से पाप का नाश होता है।” 
त्रिपुरा की चार भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण--ये चार अस्त्र हैं! ये 
देवी के अपने ही रूप है। इनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 
१. ल० स० नाम। सो० मा० व्याख्या। वम्बदबैं। १६३५। पए० ६७ में मार्कंण्डेव पुराण 


से उद्धुत । 
२. राषातन्त्रमू। कलकत्ता। १३४६१ साल। वंगाधर। पटल २१, लोक ७ | 


ध्यवद्दार-प्रकरण २५१७ 


उद्यद्ानुतदज्मामा. चतुर्बाहुसमन्विता । 
रागल्वरूपपाशाइ्या क्रोघाकारा शोज्जवक्ा ॥ 
मनोख्पेज्ुकीवदुण्डा. पन्‍्चतन्मान्रसायका । 
निजारुणप्रभापूरमजदूब्रह्माए्डमण्डज्ञा.. ॥7 
“अनन्त बालसूय की तरह उनकी आभा है। चार भुजाएं है, राग-हप पाशवाली है, 
क्रोध का प्रतीक उज्ज्वल अकुश है, ईख का धनुष मनोरूप है, पब्न्वतत्मात्राएँ पञ्वबाण हैं। 
अपनी अरुण प्रभा से ब्रह्माण्डमण्डल को सराबोर करती रहती है ।” 
इन इलोको पर टीका इस प्रकार है-- 
उधतां भाषूनां रक्तमूर्याणां यत्सदस्रमानन्त्यं तैव तुल्पेति वा। भतिक्षोद्दितेति फक्षितो5थः । 
ठकते हि स्ववन्त्रतत्ने -- 
स्वाप्मेव देवता प्रोक्ता क्षत्रिता विश्वविग्रद्दा । 
ल्लौहित्य॑ तहिमश स्यादुपात्तिरिति भावना ।॥ इति। 
चामकेश्वरतन्ते ईपि --- 
ईर्शप्रकाशविमशंसामरस्यापन्नाया देव्यास्त्रीणि रूपाणि स्थूज्ञ॑ं सूच्रम॑ परन्वेति । करचरणावि- 
विशिष्दं स्थूल्नं, मन्लस्य सूचस वासनामयं परस्‌ । 
तहुकते योगवाधिष्ठे भगवता-- 
सामास्यं परम॑ चेति हे रूपे विद्धि मेडनघ । 
पाणय्यावियुकत सामात्ये य॒त्तु मूढठा उपासते ॥ 
पर॑ छप्सनाधन्ते.. यल्ममैकमवासबम्‌। 
ब्रद्माष्मपरमाव्माविशब्देनैतदुदीयते ॥ इत्यावि ॥ 
सामान्य द्विविध प्रोक्‍्त स्थृत्नसुच्मविसेदृतः ॥। इत्यन्यत्रापि | 
यत्तु गंगादीनां जज्ञादिमयं रूप॑ तत्स्यूत्तरं॑ चतुर्थभ। सूच्मस्यापि पुनस्खेविध्य॑ बचपते । 
तैदु स्ू्ग निर्दिशति । 
चतुरिति। ध्यानोक्तावबव्नन्त्रोपल्तणमेतत्‌ । बाहुसाक्परमेव वा । बाहुप्रसंगावा- 
युधानां त्रिविध रूपमाह । 
रागेति चतुर्सिः , रागोध5लुरक्षितश्चित्ततृत्तिविशेष इच्छैव वा। राग एुव सव॑_वासनामय॑ 
रूपं यस्य स्थूलस्थ पाशस्य तेनाइया वामान्रः करेव्युक्ता। क्रोधो हं षाख्या चित्तव्ुत्तिः। 
आकारशब्दादृर्शाधधि आ्राकारं सविषयर्क श्ञानमित्यथेः । घटोध्यमित्याकारक॑क्षानमित्यादी 
विषयपरत्वेनाकारपदृप्योगात्‌ । क्रोघपदुमेव ज्ञानपरसिति तू कश्चित्‌। तत्‌ क्रोघो'डुशकू ४ 
हृति श्रुतिविरोधात्‌ वच्यमाणर्मृतावेव शानपदुस्य ऋ्रोधपरव्वसंभवादयुक्तम्न्‌ू । तत्माव्‌ हें पशानो- 
मयाक्षकेनांकुशेनोज्ज्वज्ञा शोभमानदत्ताघ करा | 
तथा चोक्त पूर्चचतुःश्तीशास्ते -- 
पाशांकुशी तदीयौ हु रागद्रे धाव्मकौ सह॒तो । इृति । 


१६ लक स० नाम। रोक ५३,५४। 





श्श्द्र भारतीय प्रतीकविद्या 


तन्त्रराजेषपि वातनापटले--- 
मनो भवेदिक्षधनुः पाशों राग उद्दीरित । 
हे प॒ स्थादंकुशः पञ्चतस्मात्राः पृष्पवायका ॥ इृति । 
उत्तरचतृ/शतीशास्ने तु-- 
इच्चाशक्तिसय पाशमक्कू थे ज्ञानहपिणस्‌ । 
क्रियाशक्तिमये वाणधनुपीवृधदुज्ज्वल्म्‌ ॥ इत्युक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
घंकल्पविकल्पात्मकक्रियारूपं सन एवं रुप॑ यस्‍्य ताव्शमित्षुरुपं पुणडोल्षुमयं कोवुण्ड घनुय॑स्‍्या 
वाम्मेष्चकरे सा तथोत्त्ता । पर्चसंख्यानि तन्मात्राणि शब्दादीनि विपया: तदेव तन्मात्रमू। 
पन्‍्चभूतानामेतदेव स्पम्ित्यथ/:. तदुक्‍्त महात्वच्छरदृततप्रहे-- 
भूतमाम्रस्वरुपोर्थविशेषाणां निरुपकः । 
शब्दस्त॒ शब्दृतन्मात्र सदृष्िणफविनिश्चय ॥ 
विशिष्टरपशंस्पन्न स्पशंतन्मात्रसंज़्क । 
नीलपीतत्वशुक्बब्बविशिष्ट॑ रुूपमेव च॥ 
रुपतन्मात्रमित्युक्त' मधुरत्वाम्लतायुतम्‌ । 
रसतन्मात्रसंक॑तु॒ सौरमभ्यावि विशेषत । 
गन्ध स्थात्‌ गन्धतम्मान्न तैम्यो वे भतपत्चकम ॥ इति। 
एतानि तन्मान्नास्येव सायका बाणा यस्या बृच्चोष्चेकरे सा तथोक्ता । तदुक्त' घामकेश्वरतन्त् 
शब्दृस्पर्शादुयो बाणा मन€तस्यामवद्धनुः ॥ दृति ॥ 
काविमतै5पि -- 
वायात्तु प्रिविधाः प्रोक्ताः स्थृून्नसृक्मपरत्वतः । 
स्थूत्ञा सूचममया सूचमा सन्त्रात्मानः समीरिताः ।। 
पराश्च वासनाया तु प्रोक्ताः स्थूलान्‌ ख्णु प्रिये । 
कमल केरव॑ रक्त कहारेन्दीवरे तथा । 
सहकारकमित्युक्त पृष्पपञ्कमीश्वरि ॥ दृति । 
तैषां नामानि तु कालिकापुराणे-- 
हर्पणं रोचनाएयँ च मोहन शोषण तथा । 
मारणं चेत्यमी बाण: सुनीनामपि मोहदाः ॥ इति | 
ज्ानाझंवे तु - 
चोभयणं द्रादणं देवि तथाकषंणसंशुकप्त्‌ । 
वश्योन्मादी क्रमेणेव नामानि परमेश्वरि ॥ इति । 
तन्त्रराजेतु -- 
सव्‌नोन्मादनों पश्चात्‌ तथा मोहनदीपनो । 
शोष णश्चैति कथिता बाणा पन्‍च पुरोदिताः ॥ इति । 


१ ललितासदसनाम। सोमाग्यभास्करमाष्य | बस्बई। १६३४ । ३० ३०, ३१। 


व्यवह्यार-प्रकरण २१४ 
“उगते हुए सूर्यो की अर्थात्‌ रक्तवर्ण सूर्यो की सहस्न ससया अर्थात्‌ अनन्तता उसके तुल्य । 
फलितार्थ हुआ कि अत्यन्त लोहित । स्वतन्त्रतन्त्र में कहा है. अपना आत्मा ही विश्वरूप 
ललिता हैं। लोहितवर्ण उनका विमश (साकार) रूप हे और भावना उनकी उपासना हूँ । 
वामकेइवर तन्त्र मे भी--'स्वय, त्रिपुरा देवी हैं और छोहितवर्ण उनका विमरशन हैं ।!' इस 
प्रकार प्रकाश-विमश सामरस्यरूप देवी के तीन रूप हे-स्थुछ, सूक्ष्म, पर। 
करचरणादिविशिष्ट स्थुछ, मन्त्रमय सूक्ष्म, वासनामय पर । भगवान्‌ ने भी योगवासिष्ठ में 
कहा हें-- पापरहित ! मेरा दो रूप समझो । सामान्य और परम । हाथ-चरण इत्यादिवारा 
सामान्य है, जिसकी मूढ छोग उपासना करते है। मेरा पर रूप, जो निर्मल, आदि और 
अन्त रहित और एक हैँ वह ब्रह्मात्मा, परमात्मा आदि शब्दों से प्रकट किया जाता हें। 
इत्यादि । अन्यत्र भी कहा है--सामान्‍्य के दो रूप कहे गये हे-- स्थुछ, सृक्ष्म । गद्भादि 
के जो जलमय रूप है, वे स्थुलतर चतुर्थ हू। सूक्ष्म के भी फिर तीन रूप कहे जाय॑गे। 
उनमे स्थूछ का निर्देश किया जा रहा है । 


चतु इत्यादि। यह ध्यानाक्त अवयव मन्त्र का उपलक्षण है। अथवा बाहुमात्र 
वाहुप्रसग से आयुधो के तीन प्रकार के रूप कहे गये है । रोग इत्यादि चारो द्वार राग, 
अनुरक्ति-चित्तवृत्ति है भथवा इच्छा ही है। राग ही जिस स्थूछ पाश का अपना वासनामय 
(स्वानुमूतिस्वरूप) रूप है, उससे युक्त उसका वायाँ नीचेवाला हाथ है। क्रोध, हे षनामक 
चित्तवृत्ति है। आकार शब्द में 'अर्शादि अचः है। इसका अर्थ है- विषय-सहित-ज्ञान । 
यह घडा हे इसमें 'आकार का ज्ञान! इत्यादि में, विषय के लिये 'आकार' शब्द का प्रयोग 
हुआ है । कोई कहते है कि क्रोध शब्द ही ज्ञान वोधक है। इसलिये ऋरोधोडूबाडू:' 
इसके श्र्‌ तिविरुद्ध होने के कारण, आगे कही जानेवाली स्मृति में भी, ज्ञान शब्द के 
ऋरषधवोधक होने की सम्भावन्रा के कारण यह भनुचित हैं। इसलिये दोष और ज्ञान, दोनों 
का रूप होने के कारण, अंकुश से उज्ज्वल अर्थात्‌ जिनका नीचेवाछा दाहिना हाथ 
शोभायमान है । इसे पूर्वचतु शतीशास्त्र मे कहा गया है कि--उसके पाश-अंकुश, राग- 
हे घात्मक कहे गये हे । तल्त्रराज में भी वासनापटछ मे कहा गया है कि--“मन्त, इक्षुघनु 
है” और पाश राग हे, दृश अकुश हैं और पञ्चतन्मात्राएँ फूल के वाण है। 
उत्तरचतु.गतीशास्त्र में कह हें कि--इच्छाणगक्तिमय पाश, ज्ञानहूप अकुश और क्रियाशक्तिमय 
चमकते हुए वाण बौर घनृष धारण करती है ॥५३॥ सकल्पविकल्पात्मक (उधेडवुनवाला) 
मन ही जिसका रूप हूं ऐसे इक्षु का धनुप, जिसके ऊपरवाले वाये हाथ में है। पाँच 
तन्मात्राएं छव्दादि विषय--ये ही तन्मात्राएँ हे। इसका अर्थ है कि पचरभूतो का यही रूप है । 
इसे महास्वच्छुन्दसंग्रह में कहा गया है कि भूतमात्र के स्वरूप और विश्लेष अर्थों के 
निरूपक शब्द, शव्दतस्मात्र हे, विणिष्ट स्पशेरूप का नाम स्पर्णतन्मात्र है। नीलपीतशुक्नतायुक्त 
रूपतन्मात्र हैं, अम्लता, मधुरता रसतन्मात्र हैं, विशेषत सौरभगन्ध, गन्वतन्मात्र हें | 
उनसे मृतपञ्चक है । “ये तन्मात्राएँ, सायक वा वाण, जिसके दाहिने ऊपरवाले हाथ में हे 
वह । यह वामकेदवर तन्‍्त्र में कहा गया हु कि जब्दस्पर्शादि उनके वाण हे और मन उसका 
बनुप है ।” कादिमत से भी वाण तीन प्रकार के कहे गये हे स्थुछ, सूक््म और पर। 


२२० मारतीय प्रतीकविथा 


स्थुछ फूछो के है, सूक्ष्म मन्त्रात्मक हे और वासनामय 'पर' हे । प्रिये | अब स्थृछ 
(का विवरण) सुनो “कमल, करव, रक्तकह्लार, इन्दीवर (नीलकमरू) और आम्रमज्जरी 
ये पुष्पपण्चक हे ।” कालिकापुराण में उनके नाम है--हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा 
मारण | ये मुनियो के मन मे भी मोह उत्पन्न करते हे ।” ज्ञानाणंव में भी है कि ये 
क्षोमण, द्रावण, आकर्षण, वश्य और उन्माद हे। तनन्‍्त्रराज में पाँच बाण--मदन, 
उन्मादन, मोहन, दीपन और शोषण कहे गये है । 
भावनोपनिषत्‌ और कामकलाविलास में भी ये ही भाव व्यक्त किये गये हे-- 
शब्दावितन्मात्राः पन्‍्चपुष्पबाणाः । 
मन इक्षुधनुः | राग पाश!। दे षोंकुशः ।।' 
“शब्दादि तन्मात्राएँ पाँच पुष्पणाण है, मन इक्षुधनु है, राग पाद्य है और हंष 
अंकुश है ॥” 
पाशः स्वात्ममेबुबन्धन: इच्छाशक्तिस्वरूपः । अर कुश स्वरूपमेद्दृ्ननोपायात्मको श्ञानशक्ति- 
मयः |. इच्चचापेघुपन्चके स्वमिष्नाकारावज्जंनसाधनभूतक्रियाशक्तिस्वहपे ।.. तैरम्चिता । 
अयमर्थ:---चद्वाज्ञानकियाशक्तय एव तवाशया पाशाविस्वरूपमापक्नास्तदुपासनमाचरल्तीत्यथः ।* 
“पाक्च, अपने और आत्मा को भिन्न मानना रूपी वन्धन है। यह इच्छाशक्ति का 
आकार है। अंकुश, अपने और आत्मा में भेदबुद्धि का नाश करनेवाली ज्ञानशक्ति है। 
इक्षुचाप और पाँच बाण, आत्मा को छोड़कर और कोई आकार नही हूँ, इस भावना को 
स्थिर करनेवाली क्रियाशक्ति है। उससे युक्त । भाव यह है--इच्छा-ज्ञान-त्रिया शक्तियाँ ही 
उनकी रुचि के अनुसार पाशादिरूप धारण कर उनकी उपासना करती है--यही अर्थ हुआ ।” 
तन्त्रराज और उसके टीकाकार ने इसे और भी पल्छवित किया है-- 
बाणात्तराणि देवेशि शरण सौभाग्यवानि वे। 
व्याप्त दाहदो रखा लम्बु हन्मस्त्‌ स्वयुतं परथक्‌ ॥ 
मुद्राचराणि बायादी बायाः स्थुः सर्वेजुम्भणा।। 
शाक्ता: शेवाश्च विज्ञेया पनच् पन्‍च समीरिताः ॥। 
शिक्षि घोये स्वसंयुक्ते घनुषी सवंमोहने। 
इंसगैर्दाहवहिंस्पः सस्वेन मरुता तथा ॥ 
पाशौ क्यो" सम्ुुद्देते तथा सर्ववशंकरो । 
सर्वस्तम्भकरस्त्वेको सुद्राषष्ठों पकुशस्तयो, ।।* 
धायेत्यादिना धमीरिता हत्यन्तेन श्ल्ोकद्धयेन द्विविधानि बाह्याचराणि धृश, तदूद्विध्य॑ 
चोपविशति । तत्न व्याप्त वाह्दो रखात्वस्बुहन्मस्तृस्वयुतं पथक्‌ यकारः रेफ-क्षकार-चकार-सकारा 
ततराणि पन्‍च प्रत्येक्त्‌ आकारबिन्दुमियु तानि शक््तेः नवबाणाक्षराणि याँराँलांवांसां हति 
१. भावनोपनिषत्‌। भास्करराजसाष्य। मेसूर। १६४५३ | ५० २०४। सूत्र २१-२४ | 
२. कामकलाविलास । 
३६ तन्नराज। पटल ४। श्लोक २६०२६ | 


ब्येवद्वारअकरण १२२१ 
पन्‍्चाचराणि । पत्चादो प्रोक्‍्तेषु सुद्राच्तरेषु ह्ादितः हां हीं कल्ीं ब्लू" सः इृति पम्चाचराणि। 
काम प्मन. शिवस्थ स्वजम्भणा. सर्वेक्षाम्रितेवशंकरा । थपाणानां स्थूल-सूक्म-परल्वेन वत्‌ 
लैविष्यं पण्चमे पटक्षे वच्यति । शिखीत्यादिना श्लोकपूर्वा्यंन चापाचर्धयमुपदिशति । तत्न 
शिखितोये स्व॒संयुक्ते थकार-धकाराचतरे बिन्दुसंयुक्ते थ॑ ध॑ इति क्रमेण शिवधोश्वापाक्रद्यम्‌ । 
चापयोस्त्रैविध्यं पल्चमे पटल्ले चचयति ।' हंसेत्याविभ्यात्य घशंकरावित्यन्ताभ्यां श्लोझोत्तराह- 
पूर्वार्दाम्यां पाशयोरचरहयमुपदिशति । तत्र हंपरीर्दाइपहिले---हीं इति। सस्वेन मरुता 
आं इति पाशौ तयो. समुदिष्द प्राग्वदुभयोः पाशाषर एसे । स्व॑स्तम्भेप्यादिनोत्तराद्दंनोमयसाधारण - 
मंकुशाररमेक्मुच्यते । तत्र मुद्राषष्ठः क्रॉकारः ॥ 

“देवेशि ! सुनिये। वाणाक्षर (वाण के वीज) सौभाग्य देनेवाले है। व्याप्त (वायु 
-य), दाह (अग्नि-र), रसा (पृथ्वी-ल), अम्बु (जल-व), हन्मसत-स्वयुत (स)--बाण के 
प्रारम्भ के ये मुद्राक्षर हे। बाण सब के विकास करनेवाले हें। इनमे से पाँच-पाँच 
शाक्त और शव वाण है। शिखि (थ) तोय (घ) स्व-युक्त (अनुस्वार) धनुष है, जो सबको 
मोह में डाले रहते हे। हंसग (ह), दाह (र), वह्नि (ई), स्व (अनुस्वार), अर्थात्‌ ही, 
और मरत्‌ (आ) स्व (अनुस्वार) अर्थात्‌ आ--ये दोनो उन्त दोनो (घनुष-बाण) (अर्थात्‌ 
जुस्भण, मोहन) के पाश है और सबके वद्य करनेवाले है। मुद्राषष्ठ (क्रो), धनुष-वाण 
और पाश पर उभयनिष्ठ, अंकुश है। यह सबका स्तम्भन करनेवाला है। 

“बाण इत्यादि से छेकर समीरित तक इन दो एलोको से दो प्रकार के बाह्य अक्षर 
(वीज) दश है। इनके दो इकार को स्पष्ट करते है। उसमें व्यात, दाह, रस, भम्बु, 
हन्मस्तू, ये सभी स्व-युक्त पृथक्‌-पृथक्‌, अर्थात्‌ यकार, रेफ, ऊकार, बकार, सकार--इनमें से 
प्रत्येक आकार और विन्दुयुक्त शक्ति के नव वाणाक्षर है, अर्थात्‌ ये मुद्राक्षर हुए--या, रा, 
ला, वा, सा। पहिले जो मुद्रा के पाँच अक्षर कहे गये है वे आदि से-हां, ही, कली, 
ब्लू,स ये पाँच अक्षर हे । ये इच्छावानु (कामात्मान ) शिव के, सब के विकास करने- 
वाले, और सभी कामिनियो* को वश करनेवाले पथ्चबीजाकार है। वाणो के स्थुक सूक्ष्म 
और पर होने के कारण इन तीनो रूपो का विवरण पञ्चम पटल में होगा । शिखी 
इत्यादि दछोक के पूर्वार्ध से दोनों घनुष-वोधक अक्षरों का निर्देश है। वहाँ शिखि, तोय, 
स्वसयुक्त में विन्दुयुक्त थकार और घकार (अं 'ै) में क्र से शिव और शिवा के दोनों 
चापाक्षर है। चाप के भी तीनो रूपो का पठ्चम पटल में विवरण दिया जायगा। हंस 
से लेकर वशकरौ तक इलोक के उत्तराध॑ और पूर्वार् से पाश् के दोनो अक्षरों का उपदेश 
मिलता है। वहां (ंसगैर्दाहवहिस्वे ' 'ही' है। 'सस्वेन मस्ता' जा है। इन दोनों 

१. यह पन्‍्चम्र पटल को वात उपयुक्त सौसाग्यमास्करसाष्य के उद्धरण में आ गई है। 

२. शाक्त और वैष्यव मत से पराशक्ति शिव या पुरुष, और सारी सष्टि उसको शक्ति का विलात- 
मात्र होने के कारय राक्ति व स्त्री है। श्सलिये केवल परमात्मा शिव पुरुष है और सारी सृष्टि 
शक्तिरुपिणी अर्थात्‌ शक्ति का रुपान्तरमाव (स्त्री) है । 
राक्योष्स्य जगत्क॒त्स्नं रक्तिमास्तु महेश्वरः । अर्थात्‌ मददेश्वर शक्तिमान्‌ है और सारी उष्ठि उसकी 


राक्तियाँ ( कामिनियाँ ) हैं। इसलिये कामिनीवशित् नगदरशित्व है। भाव है जयत्‌ में अष्ठता! 
भाप करना | 


२२२ भारतीय प्रतीकविद्या 


से उद्िष्ट, पूर्ववत्‌, ये पाण के अक्षर है। सर्वस्तम्भ इत्यादि उत्तराबध से उभयगत (चाप- 
पाण) एक अकुणाक्षर कहा गया है। वहाँ मुद्रापष्ठ कार है ।” 

फलितार्थ यह हुआ कि पराणक्ति की इच्छा, ज्ञान और क्रिया (त्रिगक्ति) पायाबुझ्ादि 
अस्त्रो के रूप मे उसके हाथो में रहती है और प्रपंच की छीला सम्पन्न करती रहती है। 
यह सिद्धान्त बौद्ध, वैष्णव, गाक्त, जैनादि सभी देवविग्रहो का आधार है और इसी पर सभी 
देवविग्रहो का निर्माण होता है। पाथ, भ कुणश, थिव, बुद्ध और जैन देवविग्रहो के साथ 
त्रिशक्ति के रूप में ही सम्बद्ध हें । 

त्रिपुरा वा श्रीविद्या के तत्त्वो का विस्तार-पूर्वंक रहस्योद्घाटन, छलितासहस्ननाम के 
सौभाग्यभास्करभाष्य मे, त्रिपुरोपनिपतू, त्रिपुरातापिन्युपनिपत्‌, भावनोपनिपत्‌, देव्युपनिपत्‌, 
श्रीगड्डूराचायेकृत सौन्दर्यछहरी और उस पर टीकाओ मे तथा दुर्वासाकृत त्रिपुरामहिमस्तोत्र 
और नित्यानन्दकृत उसकी टीका मे विस्तार से किया गया है! इस विपय के अधिक 
ज्ञान के लिये अन्यान्य तन्त्र-प्रन्थो के साथ इन ग्रन्थों का अनुशीलन करना चाहिये । 


यंत्र-प्रतीक 
जिवलिड्, यत्र, मूर्त ', मन्दिर *, स्तूप, स्तम्भ आदि एक ही सिद्धान्त पर बनते है। 
इसलिये इनके रूपो में भेद होने पर सिद्धान्त में कोई भेद नही है। 
यत्र के निर्माण में विन्दु, त्रिकोण, वृत्त और चतुष्कोण का प्रयोग होता है। कभी- 
कभी त्रिकोणो के स्थान में पद्मदल का व्यवहार होता है । 
यत्र का रूप साधारणत* इस प्रकार होता है-- 





चित्र न० १ चित्र न० २ 


९. यद्द चिन्नपरिचव-प्रकर॒ण में और स्पष्ट होगा | 
२. विशेष विवरण के लिये प्रासाद-पुरुष-प्रतीक-प्रकरण देखिये । 


ब्यवद्यरसकरण र२३ 


यंत्र का आरम्भ विन्दु से होता है। यह वीज-नाद-विन्दु का प्रतीक है। यहाँ से ही 
सृष्टि का आरम्भ होता है। यह साकार ब्रह्म का आदि रूप हे । यह णिवलिद्ध, का 
लिड्भधस्थान, विप्णु की नाभि, जहाँ से सृष्टि-पद्न, निकलता है, शिव की नाभि, जिसके पद्म 
पर शक्ति का विछास होता है और वुद्ध के मस्तक का बिन्दु है। नठराज की मूत्ति में 
मायाचक्र के भीतर यही चंचल (नटराज) ब्रह्म है। यही गगनलिड्ठ का सूर्यमण्डल 
ओर जैन ती्थडूरो के हृदय पर भूगुलता वा धर्मंचक्र है। यही मन्दिर का कछस है। 
मन्दिर सृष्टि का प्रतीक है जिसका आरम्भ विन्दु-स्थान कलश से और अन्त, चतुष्कोण भूपुर 
में होता है। 

त्रिकोण, त्रिगक्ति के रूप में चेतना का आत्मप्रसार है। यह त्रिगुण, त्रिदेव, त्रयी 
इत्यादि का प्रतीक है। (चित्र १)। बिन्दु के विस्तार में जव गक्तिमान्‌-गक्ति, भर्थात्‌ गिव- 
जक्ति की कल्पना की जाती है तव विन्दु के वाहर दा त्रिकोण रहते है। ऊध्वेंगीष॑ त्रिकोण 
गिव और अध गीप॑ शक्ति है। (चित्र २) यह शिव-शव्त्यात्मक विन्दु फैलकर वृत्त का 
रूप अहण करता हैँ। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति हें। आत्मविस्तार इसका स्वभाव है 
भौर इसका निरन्तर प्रसार होता रहता है। सव कुछ इस कुण्डल के भीतर है, इसलिये 
इसका नाम कुण्डली और हिरिण्यगर्भ भी हूँ । वेद में 'हिरण्य' का प्रयोग 'तेज' के अर्थ में 
होता है। तेजोमण्डल के रूप मे सव कुछ अपने भीतर रखने के कारण यह हिरण्यगर्भ है। 

विन्दु का विस्तार, चतुष्कोण के रूप में स्थिर होता हें। चतुष्कोण स्थिरता का 
प्रतीक है। इसलिये इसको मूलाधार भी कहा जाता है। यह चतुष्कोण, पीतवर्ण और 
पृथ्वी-तत्त्व का प्रतीक है। इसलिये इसे भूपुर कहते है । 

चतुष्कोण पर स्टेला ऋमरिश के विचार मननीय हे-- 

“चतुष्कोण, भारतीय शिल्प का अत्यन्त आवश्यक और परिपूर्ण रूप है। यह वृत्त 
का अस्तित्व मानकर उससे रूप ग्रहण करता है। फछती हुई वक्ति केन्द्विन्दु से 
निकलकर वृत्ततप धारण करती है और चतुष्कोण के रूप मे स्थिरता प्रास करती है । 
वृत्त और बकरेखा वढती हुई जीवनी गक्ति और गति के चिह्न हे। चतुष्कोण, नियमवद्धता 
और बढते हुए जीवन के अन्त और परिपूर्ण रूप का, तथा जीवन और मृत्यु के वाद भी 
परियूर्णता का चिह्ध है ।”' 

“(वास्तुकला का) द्वितीय अलट्टूरण वृत्त हे। अपने नियमानुसार विस्तृत जगत का 
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२२५४ सारतीय प्रतीकविया 


लिज्ध चतुष्कोण, कालवृत्त के पहिले रहता है। दो अछड्ूरणों मे से पहिछा चतुष्कोण, 
बडा और अधिक विस्तृत होता है, क्योकि सीमावद्ध कार इसके भीतर रहता है ।”' 

-वृत्त का अस्तित्व मानकर चतुष्कोण बनता है। वृत्त, एक गतिशील रूप है। यह 
सर्वंदा गति और तनाव से भरा रहता है, क्योकि इसे केन्रविन्दु चलाता है, और केन्र- 
विन्दु से यह रूप ग्रहण करता है। इसके अपने रूप विन्दु से इसका जन्म है। तत्त्वाय॑ 
के अनुसार यह चालक पर आश्रित है ।”* 

प्रकृति अर्थात्‌ सक्रिय ब्रह्म के नामरूपात्मक जगत में आत्मविस्तार की पूर्णता चतुरत्, 
चतुष्कोण वा भूपुर मे है। यह देवमन्दिर और देवविग्रह का रेखाडूण हैं। इसके चौकोर 
मे चार द्वार रहते है जिसके द्वारा प्रवेश कर साधक देव मन्दिर वा यंत्र में प्रवेश करता है। 
चतुष्कोण के भीतर आवरण देवताओ अर्थात्‌ प्रधान देवता की प्ेवा मे आस-पास 
रहनेवाले देवदेवियो का स्थान रहता है और मध्य विन्दु-स्थान, कर्थात्‌ केन्द्र-विदु पर प्रधान 
देवता का स्थान रहता है । 

इसी सिद्धान्त के आधार पर शिवलिज्ध का निर्माण होता हैं । शिवलिज्ध का ऊर्ध्वे वतुंछ 
भाग विन्दु-स्थान है और रुद्राण है, मध्यभाग में वेदी के रूप मे वृत्त विष्णवंद्ञ है और 
मूलभाग चतुष्कोण ब्रह्माश है। यह गति और स्थित्यामक सक्रिय और निष्किय ब्रह्म के 
साकार और निराकार का प्रतीक है । 


श्रीचक्र 


श्रीविद्या अर्थात्‌ त्रिपुरा की मूर्ति परे भी अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित प्रतीक श्रीचक्र है। 
शीविद्या-सम्वन्धी भ्रल्थो में विस्तार से इसका वर्णन मिलता है। इसका सक्षिप्त विवरण 
सौन्दर्यछहरी और त्रिपुरामहिमस्तोत्र में मिलता है-- 
घतुर्मिः भ्रीकरंठे. शिवयुवतिमि: पन्चमिरपि 
प्रभित्नामिः शम्मो नंवभिरपिमूछ्षप्रकृतिनि: । 
त्रयश्चत्वारिंशदूचसुद्ल्कत्ाब्जत्रि वल्य- 
श्रिरेखामिः साध तव भवनकोणा; परिणता! ॥* 
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व्यवद्ार-त्करण श्र 

“चार श्रीकण्ठ (शिव-ऊध्वन्नीष त्रिकोण), पाँच शिवयुवति (शक्ति-अध शीष॑ त्रिकोण), 
सभी गम्भु (मध्य विन्दु) से पृथक्‌, मूल प्रकृतिरूप नौ त्रिकोण, सब मिलाकर तेतालीस, भष्ट- 
दल कमल, षोडशदलू कमछ, तीन वरूय (वृत्त) तीन रेखा, अर्थात्‌ तीन रेखाओवाला 
चतुष्कोण अथवा भूपुर, इनसे ही श्रीचक्र बनता है ।” 

श्रीविद्या के मत से श्रीचक्र, विश्वरचना का प्रत्तीक है जिसमें शिव अथवा शक्ति के रूप 
मे विद्वप्रपंच का उद्धव और विकास दिखाया जाता है। इस प्रकार श्रीचक्र, सृष्टि क्रिया 
में काम करती हुईं सभी शक्तियों का प्रतीक है । 

जब आकाशवत्‌ सर्वव्यापी शिव से आरम्भ कर घनीभूत बिन्दुरूप शक्ति तक सारी, 
विद्वप्रपंच की क्रियाओ की कल्पना की जाती है तब इसको हादिमत कहते है और जब 
विन्दुरूप शक्ति से सारे विश्व की रचना और विकास का क्रम माना जाता है, तब इसे 
कादिमत कहा जाता है। 

श्रीचक्र' श्रतिमूज्ञकोश इति ते संधारचक्रात्मकम्‌ 
विस्यात॑ तद्धिष्ठिताक्षरशिवज्योतिमय॑ सबेतः । 
एतम्पन्त्रमयात्मकामिररुण श्रीसुन्द्रीमिवृंत्त 
मध्ये बैन्द्वसिंदपीठललिते त्वं ब्रह्मविद्या शिवे ॥ 

“हे शिवे ! आप का श्रीचक्र वेदो का मूलकोश है, यह प्रसिद्ध है, यह अरुण वर्ण 
का है और सब ओर से मन्त्रमयी सुन्दरियों द्वारा घिरा हुआ है। मध्य में तुम ब्रह्मविद्या 
बिन्दु के सिहासन पर हो ।” 

इस इलोक पर दीका इस प्रकार है -- 

अतः परं छिद्ध॑ शरीक सदैव तं प्रस्तौति-- 

हेशिवे! ते श्रीचक्र श्रुतिमूलकोश इति उद्यातस्‌। कर्थभूतम्‌। संखार- 
शक्राव्मकमू पुन. क्ंभूतमू। तवृधिष्ठिताचरशिवज्योतिमंयम्‌ । पुन कर्थंभूतम्‌। संत: 
श्रीसुस्द॒रीमिद्देतम्‌ । कर्थंभूतामि । एतन्सस्त्रमपाष्मिकालिः । पुनः कीई्शमू। अरुणस्‌। मध्ये 
त्वं ब्रह्मपिद्या । कयंभूतै मध्ये । वैन्दविहपीठल्लत्षिति । इत्यन्वयः । 

श्रीचऋ महाभ्रिपुरसुन्दुर्याः पूजाचक्रमू। श्रुतिमूजकोशः श्रुतीनां वेदानां मूल्ल प्रणव, । 
'ऑकारप्भवा वेदा:? दृति बचनात्‌ । तस्प  कोशभूत श्रीचक्रातमध्यत्रिकोणं॑.. तस्य 
कामकल्ञाज्रगतबिन्दुत्रयमयत्वात्‌ । बिन्दुलयाणां ब्रह्मविष्युरुदरूपलात्‌ । 

“ब्रहमबिन्दुमंदेशानि वामाशक्तिर्दीरिता ।? 

इति शानाणंववचनाव्‌ । विश्व॑ं वस्नति इृति वासा, वामाशक्तों: शब्दाथैसष्टिकारणत्वेन 
प्रोचक्रत्य शुतिमूद्वकोषमित्यादि: । इतिकारणाव्‌ । ते श्री मद्दातिपुरसुन्दुर्याः । संसारचक्रात्मक 
संसारचक कालचक् देशचर्क च। श्रीचक्रत्य कालचक्र ण देशचक्रेण च साम्य॑ तन्वराजे5प्टाविंशतितमे 
पठले श्री शिवेन प्रतिपादितम्‌॥। मयात्र पन्यगोरवमयान्न ्िज्यते । यैरेव मूल्लविद्याक्तरैः 
श्रीचक्र प्रसतम्रिति श्ञानाण॑वोक्तिः। यथा-- 


नस अअकप की 48 80 02:22 7: 
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२२६ भारतीय प्रतीकविद्या 


लकारात्‌ एथिवोी जाता सशेज्षवनक्वानना । 
पन्‍्चाशत्पीठसम्पन्ता स्वेतरीथंमबी परा ॥ 
स्वगढ़्ामयी स्वक्षेत्र॒स्थानमयी शिवे । 
सकाराच्न्द्रताराविग्रहराशिस्वरूपिणी . ॥ 
हकाराच्छिवरसंबाधन्योसमण्डलसस्थिता । 
इकाराह्िश्वकर्त्तीयं माया तुर्याव्मिका प्रिये ॥ 
एकाराष्ठैष्णवी शक्तिविंश्वपात्ननतत्परा.। 
रकारात्तेजता युक्ता पर॑ज्योतिःस्वरूपिणी ॥ 
कृकारात्कामदा कामरूपिणी स्फुरदुन्यया । 
अधंचन्द्रेथ देवेशि विश्वयोनिंरितीरिता । 
बिन्दुना शिवरूपेण शून्यरूपेश साक्षिणी ॥ इति ॥ 
पुव॑ संसारचक्रात्मकता मूलविद्यायास्तदाव्मकता श्रीचक्रत्येति वा साम्यम्‌। विज्यातं प्रसिद्यम्‌ | 
तवुधिष्ठिताक्षरशिवज्योतिमयं । तवृधिष्ठितानि श्रीचक्राविष्ठितानि थान्यक्षराणि तान्येव 
बोजभूतास्तत्तवावरणदेवतादिभूतवर्णास्त एव शिवा । अणिमादिप्िदयादयः कामाकर्षिय्यादय- । 
अनह्कुसुमादय; सर्वसंक्तोसिण्यादुयः सर्वश्तिद्धिप्रदादयः सर्वक्षादय: । चशित्याद॒य' कामेश्वर्याद्य 
एव ज्योत्रीषि तन्‍्मयं तठाचुर॑ सवंत' श्रीचक्रममिन्याप्य एतन्मन्त्रमयाध्मिकामिः पुतद्विद्यातरमस 
ताभिः । ल्ञकाराचतुरत' सदैव प्रखझतम सकारात्‌ षोडशदुत्न॑ सदैवतम्‌ , रकारादुल्तदुशारं 
सदैवतस , ककारादृष्ठकोणं सदैवतम , अरधेन्दोस्न्रिकोणं सदैवतम , बिन्दो बेन्दवर्मिति मूलविधा- 
नवादरै: सम्पूर्ण श्रीचक्र' सावरणं प्रसतमिति सुनेरभिप्रायः । उक्त' च क्लानाणवै-- 
त्षकार॒प्रथिवीबीज॑ तैन भूबिग्बमुच्यतै । 
सकारश्चन्द्रमा भद्र कलाबोडशकात्मक ॥ 
तस्मात षोड्शपत्न॑ च हकार शिव उच्चते | 
अष्टमूर्ति सदा भह्रे तस्माद्वसुदर् भवेत्‌ ॥ 
ईंकारस्तु सदा माया सुबनानि चतुद॒ंश । 
पातयन्ती परा तस्माच्छुक्रकोणं भवेत्रिये ॥ 
शक्तिरिकादशस्थाने स्थित्वा पूते जगल्यस्‌। 
विष्णोयोंनिरिति एयाता सा विष्णोदंशरूपकम्‌ ॥ 
एकाराच्परमेशानी चक्र व्याप्य घिजम्मिता। 
दृशकोणकरं तस्माद्रकारो. ज्योतिरव्यय: ॥ 
कलादशान्वितो वहिदंशकोणप्रवर्तक । 
ककारान्मदनो देवि शिवं चाष्टखरूपकम्‌ ॥ 
योनिवश्य॑ तदा चक्र बसुयोन्यक्लित भवेत | 
अर्धमात्रा गरुणान्यूते नावुरपा यतस्वतः ॥ 
त्रिकोणरूपा योनिस्तु बिन्दुना बैन्दवं भवेतू। 
कामेश्वरखरूपं तहिश्वाघारखरूपकम्‌ । 
भीचक्ं तु बरारोदे भ्रीविद्यावीयंसम्मवस्‌ ॥इति॥ 
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श्ररुणं वालाकंप्रम॑ श्रीसुन्द्रीमिजर त॑ प्रिया सौन्दर्येण सुन्दय श्रीसुर्द्रीप्रावाः । श्रीसुस्दु्या: 
पत्नमहाशवसन्नदूर्तिंद्यासनं कामेश्वराह्मोपवेशनमिति विशेष: | बुत परिवेश्तिमू। मध्ये मध्य 
विकोणमध्ये । वैन्दुवर्सिदपोठल्त्धिते वैन्दृवं विन्दुचक्रं तन्न सिंहासन पूर्वोक्तत्प॑ तैन ललित 
निरुषमशोभान्विते । व्वं श्रीत्रिपुरमहासुन्दुरो । ब्ह्मविद्या परब्ह्मात्मिका । शिवे कल्प्राणरूपे | ' 


“हे बिवे | आपका श्रीचक्र वेदों का मूलकोग है, यह प्रसिद्ध है। कैसा । 
ससारचक्रात्मक । पुन कैसा । सव ओर से श्रीसुन्दरियो द्वारा घिरा हुआ। कैसी 
सुन्दरियाँ। ये मन्त्रस्वरूपा उनके द्वारा ( घिरा हुआ ) | पुन. कैसा । अरुण । मध्य में 
तुम ब्रह्मविद्या। कैसे मध्य मे । विन्दु के सिहासन पर। यह अन्वय हुआ। श्रीचक्र 
महत्रिपुरसुन्दरी का पूजाचक्र । श्रूति अर्थात्‌ वेदों का मूल प्रणव है। कहा गया है कि 
वेद ओद्भार से निकले हें। उसका कोश श्रीचक्र के वीचवाला त्रिकोण। वे कामकला 
के अक्षरों (ऐं ही कली) के अन्तगंत तीन विन्दु हे । ये तीनो बिन्दु ब्रह्म-विष्णु-रुद्ररूप हे । 
ज्ञानाणंव का वचन है कि हे महेगानि ! ब्रह्मविन्दु का नाम वामाशक्ति है। विश्व को 
वमन करती है, इसलिये यह वामा है। वामाशक्ति शब्द (ध्वनि, नाम) और अर्थ (विषय, 
रूप) का कारण है, इसलिये श्रीचक्र, श्र्‌तिमूल (5») का कोष है। वे अर्थात्‌ महात्रिपुर- 
सुन्दरी के। ससार चक्रात्मक, अर्थात्‌ संसारचक्र, कालचक्र और देजचक्र । श्रीश्षिव ने 
तन्त्रराज के २८ वे पटल में, श्रीचक्र की, देशचक्र और कालचक्र से समता प्रतिपादित 
की हँं। ग्रन्थविस्तार के भय से मे यहाँ नही लिखता । ज्ञानाणंव का कहना है कि जिन 
मूलविद्याक्षरों से श्रीचक्र का प्रसार हुआ उन्ही अक्षरों से ससारचक्र का विस्तार हुआ | 
जैसे हेशिवे ” लकार से परारूप पृथिवी उत्पन्न हुई, जिस पर शोल, वन, कानन, 
पचास पीठ, सभी तीथ, सव गंगा और सभी क्षेत्र स्थान है। सकार से, चन्द्र, तारा, अह, 
रांशि आदि का रूप उसने ग्रहण किया। हकार से शिव के सकीणंरूप व्योममण्डल के 
रूप में वह वर्तमान है। हे प्रिये ईकार से यह विश्वकरत्री तुर्या माया है। एकार से 
विव्वपालन में तत्पर वह वेष्णवी शक्ति है। रकार से (वह) तेजोयुक्त परज्योति स्वरूपिणी 
है। ककार से कामदा, कामरूपिणी अव्यया का स्फुरण होता है। हे देवेशि ! अधंचन्द्र 
हारा इसे विश्वयोनि कहा गया हैं। विन्दुरूप शिव के शून्यरूप से* यह साक्षिणी है। 
इस प्रकार ससारचक्र से मूलविद्या की तदात्मकता अथवा श्रीचक्र की समता है। विख्यात 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध। उसमे अधिष्ठित अक्षर जिवज्योतिमंय है। उसमे अधिष्ठित अर्थात्‌ 
श्रीचक्र मे अधिष्ठित जो अक्षर है वेही वीज हैं और उनके आवरण देवतादि, जो तत्त्व के 
सकेतवर्ण है, वे ही भिव है। अणिमादि सिद्धियाँ, कामाकर्षिण्यादि, अनगकुसुमादि, 
सर्व सक्षोमिणी आदि, सर्वेसिद्धिश्रदादि, सर्वेज्ञादि, वणिन्यादि, कामेव्वर्यादि ही ज्योतियाँ 


१. त्रिपुरामहिमस्तोत्रम्‌। नित्यानन्दकृता टीका। काव्यमाला। एकादशगुच्छक:। वम्बई। शाक; 
रप्श५ सन्‌ १६३३ । 

२. यही विन्दुरुप शुन्यता बुद्ध की रत््यता है, जिसका प्रतीक बुद्ध के ललाट का बिन्दु है। शक्ति 
शन्यसाछ्षिणी हे और इस्तो भाव से चुड-सम्प्रदाव में शत्याना शत्पताक्षिणो तारा, शी, और 
वज़वैरोचनी (छिन्नमत्ता) को शाक्तों की तरद दी ग्रदय किया गया है। 


श्श्ट ह भारतीय प्रतोकविया 


(अह-नक्षत्रादि) उसके रूप हे, उसी से भरे हुए सब ओर से श्रीचक्र को अभिव्याप्त कर इन 
मंत्रों के रूप में अर्थात्‌ इन विद्याक्षर के रूप में फंले हुए हे। लकार से चतुष्कोण (भूपुर) 
का देवता सहित विकास हुआ, सकार से देवता सहित षोडश.दरू का, हकार से देवता 
सहित अष्टदल का, ईकांर से देवता सहित चतुर्दश कोण (दल, योनि) का, एकार से देवता 
सहित बाहर वाले दशदल का, रकार से देवता सहित भीतरवाले दक्षार का, ककार से देवता 
सहित अष्टकोण का, अधंचन्द्र से देवता सहित त्रिकोण का और बिन्दु से बेन्दव स्थान का, 
अर्थात्‌ मूलविद्या के नौ अक्षरों से आवरण सहित सम्पूर्ण श्रीचक्र बना, यही मुनि (दुर्वासा) 
का अभिप्राय है । ! 

ज्ञानाणंव में भी कहा है कि--छकार पृथिवी-बीज है, इसलिये इसको भूबिम्ब (भूपुर, 
चतुष्कोण) कहते हे । भद्दे ! सकार षोडश कलात्मक चन्द्रमा है, इसलिये षोडण पत्र को 
हकारशिव कहते है । भद्दे ! इसलिये अष्टमूर्ति (शिव) सवंदा अष्टदलू होते है। ईकार, 
यह चौदह भुवन रूप माया है, इसलिये पालन करनेवाली 'परा' इन्द्रकोण होती है। शक्ति 
एकादश स्थान में रहकर, तीनो लछोको को उत्पन्न करती है, इसलिये उसका नाम विष्णुयोनि है, 
यह विष्णु का दशरूप (दशावतार) है। एकार से (निकल कर) परमेश्वरी, चक्र में व्यास 
होकर प्रस्फुटित हुईं है, इसलिये दश कोण के रूप में किरणोवाला रकार अव्यय ज्योति है। 
दशकलाओ वाला अग्नि दश कोण का प्रवतंक है। ककार मदन है। देवि ! शिव भ्रष्ट 
स्वरूप हे । योनि (त्रिकोण) के रूप में चक्र, आठ कोणो से चिह्नित रहता हे । अधंमात्रा 
नादरूप में गुणों को उत्पन्न करती है। त्रिकोण रूप योनि, बिन्दु के साथ मिलकर, बैन्दव 
बन जाता है। यही कामेद्वर है, जो विद्वाधार का प्रतीक है। हे वरारोहे ! श्रीचक्र, 
श्रीविद्या की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। 

अरुण अर्थात्‌ बाल सूर्य का वर्णवाला । श्रीसुन्दरी से घिरा हुआ, श्री के सौन्दय्य से सम्पन्न 
सुन्दरियाँ, श्रीसुन्दरी-जेसी सुन्दरियाँ। इसका विशेषार्थ हुआ-पज्च महाशव से सबद्ध 
सिंहासन पर अर्थात्‌ कामेश्वर के अद्धू में बेठना। वृत अर्थात्‌ घिरा हुआ! भध्य में 
अर्थात्‌ मध्य त्रिकोण मे । बैन्दवर्सिह पीठललिते अर्थात्‌ बेन्दव-बिन्दुचक्र, वहाँ पूर्वोक्तवूप 
सिहासन, उससे रूलित अर्थात्‌ निरुपम शोभान्वित, तुम अर्थात्‌ महृत्रिपुर सुन्दरी । ब्रह्मविद्या 
अर्थात्‌ परब्रह्मयी । शिवा अर्थात्‌ कल्याणरूपिणी । 

शाक्तदर्शन के अनुसार सृष्टि में काम करनेवाले सभी तत्त्वों का, आवरणदेवता के रूप 
में, विवरण देकर और मध्य में प्रधान शक्ति की स्थापना कर, श्रीचक्र के रूप में ससारचकऋ 
के प्रतीक का निर्माण किया गया है । प्रपचछीला का सब से सरल प्रतीक शिवलिज्ज है और 
सब से जटिछ और गहन श्रीचक्र है । 


दित्नमस्ता 


विभु की इच्छामात्र ही क्रिया का रूप ग्रहण करती है। उसकी इच्छामात्र से क्रिया 
होने लगती है। इसहिये सृष्टि क्रिया में जन्तुओ की तरह, उसे हस्तपादादि की आवश्यकता 
नही होती । हस्तपादादि स्थूछ जगत्‌ के स्थुछू उपादान है, जो शक्ति के परिवर्तित रूप है 
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और सूक्ष्म जक्ति से संचालित होते हे। इसलिये अलंकृत भाषा में कहा जाता है कि 
इसके हजारो हाथ, हजारो गिर, आाँख इत्यादि हैं, और यह विना आँख के ही देखता है, 
विना पैर के ही चलता है, विना हाथ के ही सारी सृष्टि का काम करता है, इत्यादि । 
सनातन, वौद्ध और जेन देव-देवियो के प्रतीको में छिन्न-मस्ता के अन्तगंत सिद्धान्त और 
रूप के प्रभाव सवंत्र दिखाई पडते हे । 
छिन्नमस्ता के रूप मे यही दिखाया गया है कि प्राणिमात्र के शरीर में मस्तक उत्तमाज़ 
समझा जाता है, किन्तु मानवरूप में कल्पना करने पर भी, विभु की कल्पित इन्द्रियो, और 
मस्तक का भी कोई महत्व नही है। शक्ति की सृष्टि-क्रिया में हवा, बिजली या आकाश 
के मस्तक की कल्पना जिस प्रकार निरर्थंक है, उसी प्रकार स्वेव्यापी शक्ति के मस्तक 
और. अन्यान्य इन्द्रियों की कल्पना भी निर्थक है, ये केवल कार्यशीर शक्तितत्त्व के 
प्रतीकमात्र है । 
छिलन्नमस्ता का ध्यानस्तव इस प्रकार है - 
नामी शुम्रसरोजववत्रविद्वसद्वन्धूकपुष्पारणं 
भास्वद्धास्करमण्डल॑ तदुदरे तथोनिचक्र' महत्‌। 
तत्पध्ये विपरीतमैथुनरतप्रथुन्नतत्कामिनी- 
परष्ठस्थां तरुणाककोटिविलसत्तेज/स्वरूपां शिवाम्‌ ॥ 
वामे दिन्नशिरोधराँ 0वितरें पाणों महत्कतु कां 
प्रव्यालीठपदां दिगन्तवसनामुन्मुक्तकेशत्रजामू | 
दिन्नात्मीयशिरः समुच्छुलवृरुग्धारां पिवन्ती परां 
वालावित्यसमप्रकाशवित्ञलन्नेतत्रयोद्धासनीमू॒ ॥ 
वामावुस्यन्ननातां.. बहुगददनगद्लद्वक्तधारामिरुच्चे:- 
पायन्तीमस्थिभूषां करकमलल्सत्कर्त्िकामुप्रसूपाम्‌ । 
रकक्‍तामां रकतकेशीमपगतवर्तनां वर्णिनीमात्मशक्ति 
प्रत्यालीढोस्पादामरुणितनयनां योगिनी योनिमुद्राम्‌ ॥ 
दिग्वस्त्रां मुक्तेशों प्रत्ृयधनधटाटोपरुपाँ प्रचण्डां 
दष्ट्रादुष्प्रेदय वक्‍्तोद्रविवरत्षसतलोलजिह्मप्रभासामू । 
विद्युल्लोल्ाहियु्मां. हृत्यतटलसद्नोगिनीमात्ममूर्ति' 
सचरिदज्ञाव्मकण्ठप्रगल्षितरुघिरैडाकिनी वर्घयन्तीम्‌ ॥ 
ब्रहमेशानाच्युताध : शिरत्ति विनिद्तां मन्व॒ुपादारविन्दे- 
राकशैयोंगिसुल्ये पतिपद्मनिशं चिन्तिताचिन्त्यरूपाम्‌ । 
संतरे सारभूतां तिभुवनजननी छित्नमस्तां प्रशस्ताम्‌ 
दृष्ठं तामिष्टदात्री कलिकलुषदरां चेतसा चिन्तयामि ॥ 
हु हि 28223 के विस्तार के विन्दुस्थान ) में श्वेतकमल के भीतर, वन्धुक पुष्प 
| हुआ सूयंमण्डल है। उसके भीतर महायोनिचक्र है। उसके 
१. यही द वेद का “अमृतस्य नामिः”। 


२३० भारतीय प्रतीकविदा 


वीच में विपरीत मिथुनकम में रत काम और रति की पीठ पर करोडो मध्याह-सूर्य की 
तरह जगमगाती हुईं तेजोहूप शिवा हे ॥।” 

सृष्टि के प्रारम्भ में चित के महाविस्तार में प्रथम स्पन्द, विन्दु है। यही नाभि है। 
इवेतकमल सृष्टि है। छाल सूर्यमण्डल, साकार विश्वका आरम्भ विमश है। उसके 
भीतर योनिचतक्र वा त्रिकोण है जो त्रिशक्ति, त्रिगुण, त्रयी इत्यादि का प्रतीक है। काम 
और रति कली बीजात्मक इच्छाशक्ति है। उनके ऊपर सृष्टि का महारम्भस्वरूप महाशक्ति 
शिवा है । 

२. “बाये हाथ में कटा हुआ शिर और दाहिने में बहुत बड़ा खड्ग है। बायाँ पर 
आगे बढा है। दिगम्वरी हे। केश-समूह खुले हुए हे। पराशक्ति, अपने ही के हुए 
शिरःस्थान से निकलती हुई रक्त धारा पी रही है। बालसूय की तरह प्रभा है। तीन 
नेत्र शोभा पा रहे है ।” 


साकार विग्रह के हस्तपादादि को देख कर लोगो के मन में जो भ्रम और मोह उत्पन्न 
होता है, शिर के रूप में उसका ज्ञानखज्ज द्वारा उच्छेद हुआ है। स्थिति-शक्ति दिक्‌ ही 
वस्त्र है। भ्रकृति स्वत. अपना शृज्धार है, इसलिये केश खुले हे। सृष्टि क्रिया में, साकार 
रूप में महाशक्ति अपना अवरूम्व आप ही हे । इसलिये स्वयं अपना रक्तपान कर रही है। 
बालूसूप॑ की तरह प्रभा विमर्श रूप है। चन्द्र, सूयं और अग्नि रूप तीन नेत्र इच्छा, 
ज्ञात, क्रियास्वरूप है । 


३, “इनके दाहिनी ओर एक योगिनी है जो योनिमुद्रा है। यह देवी की अपनी ही 
शक्ति है। बड़े वेग से उठती हुई अपने रक्त की धारा इसे ये पिला रही है। छंड्टियाँ इस 
योगिनी के आभूषण हे । इसके हाथ में चमकता हुआ भयडूर खड्ग है। इसके वर्ण, केश 
और नेत्र छाल है। यह विवस्त्र है। इसका नाम वर्णिनी है।” 


निष्किय और सक्रिय चित्‌ शक्ति के दोनो पुटों के बीच बिन्दुस्थान योनिमुद्रा है। 
इसका स्थान भूमध्य है। योगी तांत्रिक बौर बौद्ध तीनो ही इसे समान रूप से मानते है। 
जिनकी. ध्यानावस्था से भी इसका बोध होता है। इसका दो स्थूछ रूप हो सकता है-“ 
१. ()। २ ७ दो पुटो के मिलने से वृत्त बन जाता है ! यह बिन्दु-वृत्त इसका इतर 
रूप है। इसका कल्पित रूप वर्णिनी शक्ति है। यह मोक्षदा अन्तमुखतृत्ति है। 


महाशक्ति अपनी ही शक्ति से अपने रूपान्तर को अनुप्राणित रखती है, यही अपना रक्त 
पिछाना है। इसके आभूषण अस्थि के हैे। अस्थि प्राणियों के शरीर का अवल्म्ब हैं। 
सभी रूपों को शक्ति, प्राण रूप से वर्तमान रह कर स्थिर रखती है, यही इसको 
अस्थिभूषा है। उम्र काता अर्थात्‌ भयड्ूर खड्ग, ज्ञान है। रक्तवर्ण, रक्तेश ओर रफ़े 
नेत्र, रजोगुण के वोधक है। यह त्रिगुणात्मक ब्रह्म का रजो गुण रूप है ! 

४. “(इनके दाहिनी ओर) अपनी ही मूर्ति एक डाकिमी है, जिसका नाम भोगिनी है। 
यह देवी के हृदय के अत्यन्त निकट है। अपने ही सद्य. छिन्न कण्ठ से निकलती हुई 
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रक्तंधारा से उसे पुष्ट कर रही है। भोगिनी दिगम्वरी है। इस के केश खुले हे । यह 
प्रचण्ड हैं और प्रछयकालीन घोर घटाटोप की तरह इसका (काला) रूप है। (विकराल) 
दाँतो के कारण इसके मुख और उदरविवर कण्ठ की ओर देखा नही जाता । जिह्ा का 
अग्रभाग लपलपा रहा है और इसकी दोनो आँखे बिजली की तरह चमकवाली और 
चचल है |” 


तृतीय इलोक भें मोक्षद्वार, (योनिमुद्रा) योगस्वरूपा (योगिनी) अन्तमुखवृत्ति, और 
वर्णिनी शक्ति का विवरण हो चुका है। वर्णिनी का अर्थ, वर्णवाली, अर्थात्‌ निराकार का 
साकार रूप भी है। चतुर्थ इलोक में भोगस्वरूप बहिमुखवृत्ति है, जो अज्ञान अर्थात्‌ 
तमोगुण का परिणाम है, किन्तु वह भी महामाया का ही एक स्वरूप है और प्रपंचक्तिया 
में सहायक होने के कारण देवी के हृदय के अत्यन्त निकट है। 


डाकिनी का अर्थ है मायाविनी । मोह के कारण जीव भोग मे डूबता है। इसलिये 
इस शक्ति का नाम भोगिनी है। इसका भी अस्तित्व देवी के रक्त (कृपा और स्नेह) पर 
आश्रित है। योगिनी का प्रचण्ड रूप, विषय-वासना की दुनिवारता है। इसका विकराहू 
काला रूप घोर तमोगुण है, जिसके विकराल दाँतों (कर्मों ) के कारण उसके यथार्थ रूप 
पर विचार करना भी कठिन है। चमकती आँखे और छोल जिद्धा भोगतृष्णा का 
लपलपाता रूप है। यह भोग-स्वरूप बहिमुखवृत्ति का प्रेरक देवी का तमोगुणात्मक 
रूप है । 


५. “ब्रह्मा ईशान, अच्युत आदि देवी के चरणकमलछो को शिर पर रखते है। आत्मज्ञ 
योगीन्धगण अचिन्त्यरूपा की, पग-पग पर अहनिश चिन्ता करते हैें। ससारसार, त्रिभुवन 
जननी, इृष्टदेवी, इष्ट देनेवाली कलिकलुष हरनेवाली, तेजोमयी (चिद्र[पिणी) छिन्नमस्ता 
का में ध्यान करता हूँ ।” 


इस स्तव का अन्तिम इलोक है-- 


उत्पत्तित्यितिसंहतीघेटपितु' धघर्ते त्रिखपां तन 
ब्रैगुस्याजगतो यदीयविक्ृतित्रह्ाच्युतः शूलस्तत्‌। 
तामायाँ प्रकृति स्मरासि मनसा सर्वार्थतंसिदये 
यस्या: स्मेरपवारविन्द॒युगले क्लास भजन्तेज्मरा ॥ 


“उत्पत्ति, स्थिति और सहार की क्रिया के लिये आप तीन प्रकार का शरीर धारण 
करती हैं। जगत्‌ (सदा गतिशील सृष्टि) के त्रिगु्ण के कारण, जिसके परिवर्तित रूप 
(विकृत्ति) ब्रह्मा, विष्पु और शूलपाणि हैं, सब विषयो की पूर्ण सिद्धि के लिये, उस आद्या 
प्रकृति (मूल प्रकृति-अशेष कारण) का में स्मरण करता हूँ, जिसके मुस्कुराते हुए चरण कमल 
पे देवताओं की अर्थ॑सिद्धि होती है ।” 


इससे ब्रह्ममयी का ब्रह्मस्वरूप स्पष्ट है। 


१३२ भारतीय भत्तीकविद्या 


इस प्रतीक में सूर्य-विम्त्र विन्दु है, कमल विश्वप्रपञ्च है और काम-रति कामकला है, 
जो चिदानन्द की आनन्दवृत्ति के स्थुल रूप हे और सृष्टि क्रिया के प्रवतंक हे। इस 
पर मर्थात्‌ कामेश्वर शव-शिव पर शिवा सृष्टिछीला करती रहती हैं। जिस प्रकार तरग 
जलराशि से विकक कर और वाना प्रकार की गति दिखाकर, जल में पुत्रः विलीन होकर 
स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार निष्क्रिय ब्रह्म सक्रिय होकर नाना प्रकार की कढाएँ, सृष्टि 
के रूप में दिखाकर, अपने में ही स्थिर अर्थात्‌ निष्कल हो जाता है । 


देवी की एक सहचरी योगिनी या वर्णिनी, रक्त वर्ण की है, यह रजोगुण है। दूसरी 
डाकिनी या भोगिनी कृष्णवर्ण है, यह तमोगुण है। बीच में कोटि मध्याह्नसूय (तरुणाक) 
की तरह तेज.स्वरूप स्वयं आप है। यह चेतना है, जो साकार रूप में त्रिगुणात्मिका 
और गुणाश्रया होने के कारण स्थितिरूप सत्त्वगुणात्मक रूप में, रज और तम को अपने 
रक्त (शक्ति) से पृष्ठ और स्थिर रखती है। शक्ति, स्वयं ही अपना आश्रय है, यही इसका स्वरक्त 
पान करना गौर पिलाना है। शक्ति के मस्तक, हाथ, पर इत्यादि कल्पना-मात्र है। जिस 
तरह बिजली वा वायु जैसे व्यापक तत्त्व का मस्तक नही है, किन्तु इसकी सभी क्रियाएँ होती 
रहती है, उसी तरह शक्ति के भी अड्भ-प्रत्यज्भ नही है, इसकी इच्छा मात्र ही क्रिया 
बन जाती है । 

योगिनी, मोक्षप्रद योग है और भोगिनी तमोगुण, मोह और भज्ञान है) भोगासक्ति 
का परिणाम भयकर होता है, यही भोगिनी के विकट दाँत और विद्युन्तेत्र हे। किन्तु 
जो शक्ति के शरणापनन है उनके लिये मोक्ष और भोग, दोनो ही अनुकूछ, सहायक और 
सुलभ है । 

छिल्ना का सूर्यमण्डल काली और तारा के महाकाल और अक्षोभ्य का हंदेय, श्रीचक 
और त्रिपुरा का विन्दु, विष्णु की नाभि, बुद्ध का छछाट विन्दु और जिन के हृदय पर धर्मचक्र 
या भृगुलता है, जहाँ से सृष्टि कल्पना का उद्भव और विकास होता है। यहाँ से ही काछी 
और तारा त्रिगुणात्मक साकाररूप ग्रहण करती है और यहाँ से ही तिपुरा, विष्णु, बुद् 
आदि का सृष्टि कमल प्रकट होता है । 


छिल्ना के सिद्धान्त पर ही वैष्णव, शैव, वौद्ध और जैन प्रतीको का निर्माण होता है। 
छित्चा की सखियो की तरह, विष्णु के साथ लक्ष्मी-सरस्वती, शिव के साथ गज्जागौरी, बुढ 
के साथ ब्रह्मा-इन्द्र, दो वोधिसत्त्व या दो अवलोकितेश्वर, दो शिष्य अथवा एक बोधिसत्त्व 
और एक शाक्ति की मूर्तियाँ रहती है । तीथ॑ड्ूूर जिनो के साथ भी दो यक्ष या गन्धर्व की 
मूर्तियाँ दोनो पाइव॑ में रहती है । 

छिलन्ना का वज्मवैरोचनी नाम ज्ञाक्तो, बौद्धों और जैनो में समान रूप से 
प्रचलित है । 


शिवलिड्भ के रूप में छिन्ना की दोनो पाश्व॑वर्तिती सखियाँ वेदी का रूप प्रहण कर 
लेती है और ब्रह्ममयी, मध्य में ब्रह्मलिज्भ का रूप ग्रहण करती है। 
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धृमावती 


धूमावती के रूप में महाशक्ति की रूप-कल्पना शञाक्तसम्प्रदाय के द्शंन और साधना के 
सिद्धात्तो के अनुसार है। यह भोग और मोक्षदात्री विधवा वृद्धा माता के रूप में महाग्षक्ति 
की उपासना की रीति है । 


महागक्ति के धृमावती रूप धारण करने के विषय में एक कथा कही जाती है। एक बार 
कैलास पर्वत पर महादेव के साथ पाव॑ती वठी हुई थी। उन्होने वृषभध्वज से कहा-- बड़ी 
भूख छगी है। कुछ खाने को दीजिये। कई वार माँगने पर भी जब कुछ नह। मिला, 
तव पार्वती महादेव को उठाकर निगल गई । उनके शरीर से धूमराशि निकली तब शरम्भु ने 
अपनी माया द्वारा उनसे कहा-- 


एवा मूर्तिस्तव परा विख्याता बगलामुली | 
घूमव्याप्तशरीरात्‌, ततो घूमावती रुवता ॥ 
एस मूर्ती तव परे सिद्धविद्ये श्रकीतिते । 
यथोम्रतारिणी मूर्तियंथा काल्ली पुरा सती ॥ 
यथा च॑ भुकनेशानी यथा त्रिपुरमैरवी । 
छिल्नमस्ता यथा मूर्तिस्तथा प्वं परमेश्वरी ॥ 


“आपकी यह 'परा' (आदि कारणरूपा) मूर्ति, जो बगलामुखी (सुन्दर मुखवाली) के 
नाम से प्रसिद्ध है, वह धुएँ से ढक जाने के कारण धूमावती कही जायगी ! हे परे ! आपकी 
ये दोनो मूर्तियाँ सिद्धविद्या हे। जो उम्रतारा, काली, पुराकार मे सती की मूर्ति, 
भुवनेश्वरी, त्रिपुरभरवी और छिल्नमस्ता की मूर्ति है, हे परमेदवरि। वही आप हैं!” 

पराशक्ति एक है और उसके ही अनेक रूप सवंत्र दिखाई पडते हे, इस भाव को स्पष्ट 
करने के लिये कहा जाता है कि महाशक्ति कुमारी, विधवा, एका, परा इत्यादि है। 
दुर्गाससशती के पाँचवे अध्याय में देवी ने कहा -- 


यो मां जयति संप्रामे यो मे दर्प' ध्यपोहृति । 
थो से प्रतिवल्लो लोके स में भर्ता भविष्यति ॥ 


“जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, जो मेरा गव॑ दूर कर देगा, जो मेरे जैसा वलवान्‌ होगा, 
वही मेरा भर्त्ता होगा ।” ऐसा तो कोई हो ही नही सकता। इसलिये देवी कुमारी है । 
उनके इस विधवापन की कथा का भी यही अर्थ है कि जितने भी नाम-रूप की कल्पना की 
जाय, सभी उसके उदरस्थ है, वह एक-की-एक है । 

इस रूप का ध्यान इस प्रकार है-- 

विवणो चन्चला कृष्णा दीर्घा च सलिनाम्वरा । 
विमुक्तकुन्तज्ना रुच्ता विधवा च बिरलद्विजा ॥ 
काकध्वजरथारूदा विलम्बितपयोघरा । 
शूपंहस्तातिर्तात्ची घृतदृस्ता वरान्विता ॥ 
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प्रवृद्धधोणा तु भ्ृश जटितला कुटिलेच्णा । 
छुत्पासा्दिता नित्यं भथदा कलहास्पदा ॥ 

“देवी, विवर्ण चंचल, काछा रगवाछी, लम्बी, मैले कपड़ेवाली, खुले केश, रूखी, विधवा, 
थोड़े-वहुत दाँतोंवाली, काकध्वज रथ पर आरूढ, छटकते हुए स्तनोंवाली, हाथ में सूप, 
रुखे नेत्र, हिलते हुए और वरद हस्त, लम्बी नाक, जटिल केश, ऋ,र भाखें, सर्वदा भूल-प्यात 
से व्याकुल, भयंकर और भंगड का घर है ।” 

देवी का काकृष्वज और काकवाहन, श्मशान अर्थात्‌ विषय वासना से शृन्यता का 
प्रतीक है। यह काली और महाकाल का दमश्ान और गीता की स्थितप्रज्ञावस्था है, 
जो मोक्षप्रद है। 


धूमावती के रूप में करुणामयी वृद्धा माता के कृपा-कटाक्ष से भोग-मोक्षादि सभी 
सुलभ हो जाते है । 


पगलामुखी 
ब्रह्ममयी महाविद्या का एक नाम और रुप बंगला है। यह वगलामुखी का संक्षिप्त 
रूप है। वगला के रूप का विवरण इस प्रकार है-- 
सध्ये.. सुधाश्धिमणिमण्ठपरत्नवेदी -- 
सिंदासनोपरिगतां परिपीतव्रास्‌। 
पीताम्थराभरणमाल्यविलेपनाइयां 
देवीं स्मरामि उतमुद्गरवेरिजिदाम्र्‌ ॥ 
निहाग्रमावाय करेण दवैवीं 
वामेन. शत्रृन्‌ परिपीडयन्तीमू । 
गदामिधातेन ॑च॑ वृत्तिणेन 
पीताम्राद्यां. द्विश्ुजां. नमामि ॥ 
सुधासागर में मणिमण्डप में रत्न की वेदा पर सिंहासन पर बंठी हुई, पीत वस्त्र, आभरण, 
माला और विलेपनवाली और मुदृगर तथा वैरी की जीभ को धारण करनेवाली देवी का 
में स्मरण करता हूँ ।” 
“वाये हाथ से जिह्माग्र को पकड़कर ओर दाहिने से गदा की मार से शत्रु, को पीड़ित 
करनेवाली, पीताम्बर से जगमगाती हुईं, दो भुजाओवाली देवी को मै प्रणाम करता हैं ।” 
सुधाव्धि चिदानन्द का आनन्द-सागर है, मणिमण्डप और रलवेदी सृष्टि है और 
सिंहासन विन्दु है ।* देवी के भूषणवस्त्रादि सभी पीत वर्ण के है। पीतवर्ण पृथ्वी-तत्त्व का है, 
जो स्थित्यात्मक दिक्‌-शक्ति है। सभी प्रकार की गति को रोकने के लिये, दिक्‌-शक्ति- 
रूपिणी महाश्क्ति वगछा की साधना की जाती है। प्रपचसिद्धि में, विरोधियों को रोकने 
के लिये और परमार्थसिद्धि में मत की चंचछता को रोककर पराशक्ति में मनोलय के लिये 
इनकी उपासना की जाती है । 


१० इन प्रतीकों के विस्तृत विवरण के लिये मिपुरा-प्रकरण देखना चाहिये। 
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वगलास्तव से इनका ब्रह्मरूप प्रकट होता है। इसका एक इलोक इस प्रकार है-- 
मातमेरवि भद्रकालि विजये वाराहि विश्वाश्नये | 
श्रीविधे सम्ये महेशि बगले कामेशि रासे रमे ॥ 
मातड़ि त्रिपुरे परात्परतरे. खरगपिवर्गमदे । 
वालो5६ं शरणांगतः करुणया विश्वेश्वरि त्राहि सामू ॥ 

“भात:, भेरवि भद्रकालि, विजये, वाराहि, विश्वाश्रये, श्रीविय्यं, समये, महेशि, 
वगले, कामेश्वरि, रामे, रामे, मातज्धि, त्रिपुरे, परात्परतरे, स्वर्ग और अपवर्ग देनेवाली, 
में दास दरणागत हूँ । विद्ववेश्वरि ! मेरी रक्षा करो” 

इसमें सभी महाविद्याओ को एक कहकर वगला को उनसे अभिन्‍न कहा गया है । 

वगलाशतनाम के कुछ इलोको से इनका ब्रह्महप और भी स्पष्ट हो जाता है-- 

बगला विष्णुवनिता विष्णुशंकरमामिनी । 
घहुल्ा वेदुमाता च भहद्दाविष्णप्रसूरपि ॥ 
महामत्स्या मह्वार्मा महावाराहरुपिणी । 
नरसिंहप्रिया रम्या चामना वहुरूपिणी ॥ 
जामदम्यखरूपा व रामा रामप्रपूजिता | 
कृष्णा कपर्दिनी झृत्या कल्नहा कल्षकारिणी ॥ 
घुद्धिरुपा बुद्धभार्या बोदपासण्डण्डिनी । 
कल्किरपा कल्निहरा कल्षिदुर्गतिनाशिनों ॥ 
कोटियूथप्रतीकाशा. कोटिकन्द्पमोहिनी । 
केवल्या कठिना काली कक्षा कैवल्यदायिनी ॥हत्यावि । 

“वबगलां, विष्णुवनिता (लक्ष्मी), विष्णुभामिनी (सरस्वती), शद्भूरभामिनी (पार्वती) 
बहुला, वेदमाता (सावित्नी), महाविष्णु को जन्म देनेवाली (परामहाशक्ति) महामत्स्यस्वरूपा 
महाकूमरूपिणी, महावाराहुरूपधारिणी, नरसिह की शक्ति, रम्या, वामनरूपा, वदुरूपा, 
परणुरामस्वरूपा, रामरूपा, राम से पूजिता, कृष्णा, कपदिनी, कृत्या, कलहा कल्याणमयी, वुद्धिरूपा, 
वुद्धशक्ति, वौद्धो के पाखण्ड का नाश करनेवाली, कल्किरूपा, कलिहरा, कहछि की दुर्गति का 
नाश करनेवाली, कोटि सूर्य-जेसी, कोटि कन्दप को मोह छेनेवाली, केवछा, कठिना, काली, 
कला (सृष्टिरूपा) कंवल्य देनेवाली, इत्यादि । 

इससे महाशक्ति का विद्वव्यापक रूप स्पष्ट है। 


भुवनेरवरी 
ब्रह्ममयी महामाया का एक स्वरूप मुवनेश्वरी है। इनके रूप का वर्णन इस प्रकार है-- 
उद्यद्िनद्यविमिन्दुकिरीयां तुहझुचां. नयनन्नयथुक्ताम्‌ । 
स्मेरमु्लों वरदान शपाशासीतिकरां प्रभजे भुक्नेशीम ॥ 
“प्रात.कांलीन दिन की तरह (रक्त) प्रभावाली, चन्द्रमुकुट, पुष्ट स्तन, तीन नयन॑ ओर 
भनन्‍्द मुसकानवाला भुख (हाथो में) पाश, अड्भूश, वरद और अभय युक्त भुवनेश्वरी का में 
ध्यान करता हूँ ।” 
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यह त्रिपुरा का सरल रूप है। रक्त प्रभा विमश है। माथे पर चन्द्रमा (सोम), 
ब्रह्मानन्द के अमृत का प्रतीक है। यह ब्रह्मानन्द ही वेदों का सोमरस है। तुद्ध कुच 
जगन्माता के भरण-पोषण की योग्यता का प्रतीक है। ये ज्ञान और कर्म के सोमरस पे भरे दो 
अमृतघट है, जो जगत्‌ को जीवन प्रदान करते हे। यह इनका जगन्मातृत्व है। तीन नेत्र, 
ज्ञान, इच्छा, क्रिया और इन्द्रकंवकह्वि हें। मन्दस्मित इसका आनन्दमय स्वरूप है। 
अड्भूश् और पाश का विस्तृत विवरण गणेश और त्रिपुरा-प्रकरणो में हो चुका है। 

_ भुबनेश्वरी-स्तोत्र के आरम्भिक इलछोको से इनका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है-- 
अ्रधानन्दुमयीं साछाच्छुब्वुत्रह्मस्वरूपिणीम्‌ । 
ईंडे सफलसम्पत्ये जगत्कारणमम्बिकाम्‌ ॥ 
विद्यामशेषज्ञननीमरविन्दयोने-- 
विंप्यो: शिवस्थ च धपु प्रतिपादुयित्रीम । 
सृष्टिस्थितित्तयकरीं. जगतां.त्रयायां 
स्त॒त्वा गिर विमल्लयाम्यहमम्बिके त्वामू ॥ 

“सकल सम्पत्ति (की प्राप्ति) के लिये, आनन्दमयी, जगत्कारण, परमत्रह्यम के प्रत्यक्ष रूप 
अम्बिका की में उपासना करता हूँ।” 

पद्मययोनि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आदि जननी और उनके शरीरो का निर्माण करने 
वाली, तीनो जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और क्षय करनेवाली विद्या (ब्रह्मस्वरूपिणी) अम्बिके ! 
तुम्हारी स्तुति करके में वाणी पवित्र करता हूँ ।” 

'अशेष जननी विद्या से अशेष कारण ब्रह्म का निर्देश किया गया है। इसी भाव को 
फिर “जगत्कारण' में दुहराया गया है । 

भैरवी 

घोर कर्म के लिये महाविद्या को घोर रूप और क्रिया की आवश्यकता होती है और 
शान्त कर्म के लिये शान्तस्वरूप और शान्तिप्रद क्रिया की। महाद्क्ति का भरवी रूप, 
जप-तप ज्ञान-ध्यानादि शान्त कर्मो में सिद्धिप्रद है । 

इनक्रे ध्यान से यह स्पष्ट हो जाता है-- 

उद्यद्धानुसहलकान्तिमरुणकौमां.. शिरोमालिकां 
रक्तात्षिप्रयोधरां जपवर्टी विद्यामसीतिं वराम्‌ । 
हस्ताब्जैदंघती. त्रिनेत्रविलसद्वतत्रारविन्दुश्रिय 
देवीं बदहिमांशरत्नमुकुटां वन्‍्दे समन्दृस्मिताम्‌ ॥ 

“सहुस्नो बालसूय के समान अरुण कान्तिवाली, अरुणवस्त्रवाली, भुण्डमालायुक्त, रक्त 
से लिप्त स्तनोवाली, जपमाछा, पुस्तक (विद्या) अभय और वरद युक्त हाथोवाली, त्रिनेत्र 
से सुशोभित मुखकमलवाली, 'रत्न! की तरह मुकुट में छगे हुए चन्द्रवाली, मुस्कुराती हुई 
देवी की मे वन्दना करता हैँ।” 

देवी का अरुणवर्ण उसका साकार रूप विमर्श है। मुण्डमाला वाक्‌ अर्थात्‌ वर्णमाला है। 
रक्तलिप्त पयोधर सूष्ठि और स्थिति है। रक्त, रजोगुण अर्थात्‌ सृष्टि-क्रिया है जोर 
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स्तन, पालन-पोषण करनेवाछा सत्त्वगुणात्मक स्थिति है। जपविका वाक्‌ का मोक्षदायक 
दूसरा रूप है। ब्रह्मज्ञान का प्रतीक पुस्तक (विद्या) है । त्रिशक्ति (ज्ञानेच्छाक्षिया) 
और त्रिज्योति (इन्द्रकंवक्ति) त्रिनेत्र हें। मुकुट का चन्द्र, वेदों का सोम, आनन्द और 
अमृतत्व है। मन्दस्मित, भाक्तो और शवों की इच्छा-क्रिया, वेदान्त का आनन्द भौर 
बौद्धों की करुणा हैं । 

भैरवी के स्तुतिवाक्यों से भी इनका अभीष्ट रूप स्पष्ट होता है-- 

त्रह्मादः. स्तुतिशतैरपि सूच्मरुपां 
जानन्ति नैव जगदाविमनाविमू्िंम । 
तस्माहयं॑ कुचनतां. नवकु कुमाभां 
स्थूज्ञां सतुमः सकलवाइमयमातृभूतास्‌ ॥ 
स्थूल्लां ववुन्ति सुनयः शुत्यों ग्रृणन्ति 
सूच्मां ववन्ति वचसामधिवासमन्ये । 
त्वाँ मूलमाहुरपरे जगतां भवानि 
मन्यामददे वयमपारक्षपास्वुराशिम्‌ ॥ 

“जगत्‌ के आदि गौर जिनकी मूर्ति के आदि का कोई पता नही है, उस सूक्ष्म रूपवाली 
देवी को ब्रह्मादि असख्य स्तुतिवाक्यो से भी नहा जान सकते । इसलिये सकछ वाडमय 
की जननी के, स्तनों से भुके हुए और नवकु कुम-जैसे वर्णवाले स्थूल रूप की हम स्तुति 
करते हैं ।” 

“वेद और मुनि देवी के स्थुछ रूप का वर्णन करते हे, कुछ लोग कहते हे कि इनका 
सूक्ष्म रूप वाक्‌ का आधार है और भवानि ! कुछ लछोग तुम्हे जगत्‌ का मूल मानते है, 
किन्तु हमलोग तुम्हे करुणासागर' के रूप में देखते है ।” 

इससे ब्रह्म के भरवी रूप का यथार्थ रूप स्पष्ट हो जाता है। 


मातद़्ी 


मातज्भी महाविद्या का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
श्रथ मातद्िनी धचये ऋरभृतमयझरीम्‌ । 
पुरा कपुम्वविपिने नानावृत्तसमाकुक्षे ॥ 
वश्याथ' स्ेभूतानां मतड़ो नामतो मुनिः । 
शतवषसहस्ताणि तपोध्तप्यत सन्ततम्‌ ॥ 
तन्न तेज समुत्यत्न' सुन्व्रीनेत्रतः शुमे । 
तेजोराशिरमृत्तत्र स्वयं श्रीकालिकाम्बिकां । 
श्यामत्व॑ रूपमास्थाय राजमातद्विनी मवेत्‌ ॥* 





१. यहीं बोढ़ों का भी करुणातरव है। 'उत्पत्ैेव कस्यों! 
२. प्राणतोपणो | कलकत्ता । वंगादर | पृ० ३८२ | 


२३८ भारतीय प्रतीकविद्या 


“अब मातज़िनी का वर्णन करूंगा । ये ऋर भूत के लिये भयड्डूरी है । पुराकाल में 
मतज़ू नामक मुनि ने नाना वृक्ष से परिपूर्ण कदम्बवन मे, सब जीवों को व में करने के 
लिये, सकड़ो-सह्नो वर्षो तक निरन्तर तप किया । तब (त्रिपुर) सुन्दरी के नेत्रो ते 
तेज उत्पन्न हुआ और वह तेजोराशि, स्वयं अम्बिका कालिका वन गई भौर श्यामछ वर्ण 
धारण कर वे राजमात ड्भिनी बन गई ।” 

'क रभूतमयड्डूरी' से महाविद्या के उस रुप का उद् श्य प्रकट होता है । इससे यह भी 
स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जा त्रिपुरा और कालिका है, वही मातड्ी हैं । ये एक ही 
तत्त्व के भिन्न-भिन्न नाम और रुप है। इस तप की उपासना का उद्दे इय और फछ इस 
प्रकार कहा गया है-- 

श्रथ वच्ये मदादेवीं मात;दं स्वंत्तिद्धिदाम्‌ । 
श्रत्या सेवनमात्र ण वाक्सिद्वि लमते भ्रुवम्‌ ॥' 

“अब सब सिद्धि देनेवाली महादेवी मातज्जी का वर्णन करता हूँ। इनके सेवनमात्र से, 
वाक्सिद्धि, निश्रय मिलती है ।” 

इससे स्पष्ट है कि वाविसद्धि के लिये इनकी उपासना की जाती है । 

मातड्भू चाण्डाल का नाम है। वोध होता है कि चाण्डालकन्या के स्प में जगन्माता 
की उपासना होती है। मातज्डी के साथ ही, उच्छिष्ट चाण्डालिनी-कल्प का विधान होने 
के कारण इस विचार की पुष्टि होती है। तस्नमत मे, मनुष्यों में कोई भेद नहीं होने के 
कारण, इस रूप में भी आद्या की उपासना स्वाभाविक है। 

मातड्भी के स्थूछ रूप का विवरण इस प्रकार है -- 


श्यामाद्री शशिशेखरां त्रिनयनां रत्नतिहासनस्थिताम्‌ । 
वेदेर्वाहुव॒स्डैरसिखेटकपाशाक्ू शघराम्‌ ॥ 
इयामवर्ण, माये पर चन्द्रमा, त्रिनयन, रत्नसिहासनस्थ, चार हाथो में दण्ड, कृपाण, पाश 
और अंकुश । 
इन सभी प्रतीको का स्पष्टीकरण इससे पूर्व हो चुका है । 
कमत्ता 


इस महाविद्या का नाम कमछा, कमलात्मिका और छृक्मीविद्या भी है। इईगेका 
प्रसिद्ध ध्यान इस प्रकार है-- 
कात्या काब्ननपन्निमां हिमगिरिप्रस्यैश्वतुर्मिंगमै. 
इस्तोत्लित॒द्विस्मयास्तघटैरासिच्यसानां. श्रियम्‌ । 
बिश्राणां धरमब्जयुप्मममय दस्तेः किरोटोग्ज्वब्यां 
त्ौमाबद्नितम्बनिम्बललितां पन्देःरविन्दृस्थिताम्‌ ॥ 


१. पुरश्चर्योव। बनारस | १६०४ । प० परछ । 


ध्यवहार-प्रकरण '२३६ 


“क्ान्ति में सोने-जेसी, हिमालय अथवा दिग्गज-्जसे चार हाथी सूड़' में चार सोने 
का अमृतघट लेकर सिज्चन करते हुए, दा हाथो में कमल और दो में अमय-वरद मुद्रायुक्त, 
किरीठ से जगमग करती हुई, कमर में कसा हुआ क्षौमवस्त्रयुक्त और कमल पर स्थित 
श्री की मे वन्दना करता हूँ।” 

स्वर्ण वर्ण, दिग्गज-जंसे विशालकाय हाथी, अमृत से पूर्ण स्वर्णघट से सिज्चन, जग- 
मयाता हुआ किरीट, उत्तम वस्त्र इत्यादि मत्त वेभव की कल्पना है। कमलासन और हाथो 
में कमल से सारी सृष्टि में स्वेव्यापित्व का सकेत है । 

>८ 8 ४ 

भाद्या ( काछी ), द्वितीया ( तारा ) और तृतीया (त्रिपुरा, छुल्तिाम्बा वा श्रीविद्या) 
के रूप में, महाशक्ति की उपासना-पद्धति में मोक्ष प्रधान, और भोग गौण उद्देश्य है। इसमें 
भोग, मोक्ष-सम्पादन का उपादान-मात्र बनकर रह जाता है औौर धीरे-धीरे (कभी-कभी 
हठातू भी ) भोगलालसा दुवेल बनकर लुध्तप्राय हो जाती है और केवल शरीरधर्म के रूप 
में बनी रहती है । अन्यान्य रूपो की साधना, साधक चाहे तो मोक्ष के लिये भी कर सकता है; 
क्योकि यह सर्वथा सम्भव ही नही, स्वाभाविक भी है। किन्तु इनकी उपासना, प्राय. 
मोहन, वीकरण, उच्चाटन, धन-प्राप्ति, भविष्य-कथन इत्यादि क्षुद्र सिद्धियो के लिये किया 
जाता है। इन लालसाओ की सिद्धि, उपदेश भर साघक की योग्यता पर आश्रित है। 

क्षुद्र सिद्धियों के लिये, देव-देवी, यक्ष-रक्ष भूत-प्रेत आदि शक्ति के असंख्य क्षुद्र-हूप है । 
भोग-लिप्सा की तृप्ति के लिये छोग इनका प्रयोग करते है। इनकी संझुया और रूप का 
निश्चय करना कठित है । भारतीय साधना-ग्रन्थ और विशेष कर तन्त्र और पुराण इनसे 
भरे पड़े ह। साधक, एक ही रुप का, मोक्ष-प्राप्ति और घोर-कर्म, दोनों के लिये प्रयोग 
कर सकता है। तदनुसार, इनके अनेक रूप, अनेक ध्यान, अनेक मत्र और अनेक प्रकार की 
साधनाएं होती है और रूप-निर्णय की जटिलताएँ बढती जाती है । मालूम होता है कि 
इसी जटिलता पर विचार कर मनीपियो ने कहा है कि हिन्दू देव-देवियों की सख्या तेतीस 
करोड़ है। यदि इनकी सख्या तंतीस करोड़ है तो वौद्ध देव-देवियो की संख्या ६६ करोड़ 
भर जैन देवताओं की इनसे भी अधिक, अर्थात्‌ ६८॥७० करोड़ अवश्य होगी। अन्तंगंत 
सिद्धान्त एक रहने के कारण उपासना के विचार से, इनके रूपो में विभिन्नता रहने पर भी, 
साधना-प्रणाली में कोई अन्तर नही आता । 

जैसे, काली के नौ भेद कहे गये है-- 

फालो नवविधा प्रोक्ता स्ेतन्त्र पु गोपिता। 
शाद्या दुत्तिणकाली व भद्रकाल्नी तथा परा॥ 
अन्या श्मशानकांली च कालकाद्ी चतुर्थिका। 
पन्‍्चमी गुरुकाल्ली च पूर्व या कथिता मया ॥ 
पष्टी कामकलाकाद्ली सप्तमी धनकालिका। 
अष्टमी सिद्विकाद्ली च नवमी चण्डकास्षिका ॥' 


१. पुरक्षयायंद | बनारस | १६०१ | पृ० १७। 


२४० भारतीय प्रतीकविदया 


भर्थात्‌ काली के इतने भेद हे--दक्षिणकाली, भद्रकाली, श्मशानकाली, काछकाली, गुहय- 
काली, कामकलाकाला, धनकालिका, सिद्धिकाली और चण्डकाली । 
इतना ही भही-- 
एव्मन्यातां भेदा म्रन्‍्थान्तरेम्यो5्वगन्तब्याः ।* 
“इस प्रकार औरो के भेद दूसरे ग्रल्थो से जानना चाहिये ।” 


इस प्रकार गणेश के हेरम्ब, चौरगणेश, हरिद्वागणेश, उच्छिष्ट गणपति आदि 
अनेक भेद कहे गये हैं । तारा के आठ, वटुक के आठ, त्रिपुरा के बाल्षत्रिपुरा त्रिपुरायुन्दरी 
त्रिपुराभैरवी आदि नाना भेद है । 

किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिये इन रूपो की कल्पना की जाती है। इसलिये 
ये रूप-मेद निमित्त पर आश्रित है, किन्तु सबके अन्तर्गत विभु एक है। 


नटेश्वरी 


शिव और शिवा में कोई भेद नही है। ये एक के, सत्रिय और निष्क्रिय रूप में, दो 
ताम है। इसलिये एक की लीला दोनो की लीला है । 


नृत्य के दो भेद हे --उद्धत और मृदु । उद्धत नृत्य का नाम ताण्डव है और इसके आदि 
प्रवर्तेक शिव है । यह भाव, गेय और ताल के साथ पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके अनेक 
भेदो की चर्चा, नटराज के नृत्य के सम्बन्ध में हो चुकी है, मृदु नृत्य का नाम छास्य है। 
इसकी आदियप्रवर्तिका पावेती हे । यह भाव गान और ताल के साथ स्त्रियों द्वारा किया 
जाता है । इसके दो भेद है , क्षुरेत और यौवत, और इसके दश अज्जु है-गेयपद, 
स्थितपाठ, आसीन, 3038 कं > त्रिगूढ सैन्धवाल्य, त्रिगृढ, उत्तमोत्तम और 
उक्त-अ्युक्त । 
ताल, नृत्य का प्रधान आधार है। कहा जाता है कि, इसका 'ता' ताण्डव से और 'ल' 
लास्य से लिया गया है। तात्पय॑ यह है कि ताण्डव और छास्य, अर्थात्‌ सब प्रकार के 
तृत्यों का प्राण ताल है। 
शिव की तरह देवी के नृत्य प्रसिद्ध और स्वाभाविक हे । 
मातज्जीशतनाम ' में मातज्ञी को "महोह्ासिनी छास्यलछीलछानताज्ी, अर्थात्‌ 
महा-आनन्दस्वरूपा और लास्य-नतंन में भुके हुए अद्भोवाली कहा है। 
धूमावती है-- 
नटनायकसंसेन्या नतंकी . नतकप्रिया । 
नाव्यविद्या नाव्यकत्री नादिनी नावुकारिशी ॥ 
छिन्नमस्ता हे-- 
जृत्यप्रिया जृत्यवता नृत्यगीतपरायणा । 
तत्येधरी नतकी व नृत्यरूपा विराक्षया।। 


व्यवद्ार-प्रकरण २४१ 
त्रिपुरा का एक नाम नटेखवरी है। इसपर भाष्य इस प्रकार है-- 
नटेबवरस्य चिद्स्बरनटल्पेयं तदनुकारिंगी । थद्ाहुरभियुक्ता -- 
जंघाकाण्डोसनालो. नखकिरणततत्केसरात्रीकराल 
प्रत्यम्राक्कक्तकाभाप्सरक्सितययो. मन्जुमश्ीरद् । 
भत्तन त्तानुकरे जयति. निजतनुखच्छुज्ञावण्यवापी- 
सम्मूताम्भोजशेभां विवृधदृमिचवोहरडपादों भवान्याः।! 
“नटेधर चिदम्बर के अनुकरण मे (ये नटेश्वरी) हे । आदरणीय पुरुषो ने कहा है--.. 
“अपने स्वामी के नृत्य के अनुकरण में उठे हुए, कमरू की तरह सुन्दर भवानी के चरण 
की जय हो । यह कमल अपने घरीर के स्वच्छ छावण्य की बापी में उत्पन्न हुआ है। 
जधा इस कमल का काण्ड है और उरु नाल है। नख से छिठकती हुईं किरणें केसर है । 
तुरत लगे हुए अरूक्तक की प्रभा नूतन पत्र हे और बजते हुए नूपुर भौरे है ।” 
चिदम्बर मे मटराज का मन्दिर और मूति, विश्वव्यापी महानृत्य का स्थूछ 
अनुकरणमात्र है। चितृ-अम्बर का अर्थ है चेतना का अवकाश और पिण्डरूप मे यह मानव- 
हृदय की चेतना है, जहाँ विभु का नृत्य होता रहता है। जहाँ शिव है, वहाँ शिवा है और 
जहाँ शिव का नृत्य है, वही शिवा का भी नृत्य है, भर्थात्‌ शिव-श्षिवा का नृत्य एक वस्तु है । 
त्रिपुरा का एक नाम '"महाताण्डवर्साक्षिणी! है '। इस पर सौभाग्यभास्करभाष्य 
इस प्रकार है-- 
महाकल्पे भह्दाप्रत़ये यन्मदैधरस्थ मद्दातायडव॑ विश्ोपसंद्वारादत्मैकशेषसमुन्न तानन्वृकृतत 
तत्कालेउन्यस्य कस्याप्यमावादियमेव साक्षिणी । तदुक्त' पत्नदृशीस्तवे -- 
कल्पोपसंहरणकल्पितताण्डवस्थ 
देवस्य खण्डपरशोः . परमैरवस्थ । 
पाशाहू शेक्तवशरासनपुष्पवाणा 
सा साक्षिणी विजयते तब पूर्ति रेका ॥ दृति। 
एपा संहत्य सकल विश्व॑ क्रीडति संक्षये | 
लिड्बानि सवंजीवानां खशरीरे निवेश्य च ॥ इति देवीभागवत्ते ।* 
महद्दावासिष्टे ५पि निर्वाणप्रकरणोत्तराह एकाशीतितसे सगे शताधिके श्लोकेरह्ू तमतिभयंकरं 
नृत्यमुभयोनिवंण्योपसंहतम -- 
डिल्व डिम्त्रें सुडिस्त पच पच सहसा कायसम्य प्रसस्य 
नृत्यम्त्याः शब्दचायै सजमुरत्ति शिरः शेखर ताच्यंपत्तेः । 
पूर्ण रक्तासवानां. यममहिषमहास्द्मादाय पाणों 
पायाहो वन्‍्धमान प्लेयमुद्ितिया मैरचः काल्तरात्या ॥ दृति | 
१. ललिताप्तइत्ननाम | रलोक १०८। 
२. लिग्--गति, अस्तित। लि६झ और आत्मा का एक हो अर्थ है। लिंगि गतौ--लिद्गति गच्द्रति । 
अद गतौ--भवति गच्छति । 
३० ललितासदतलनाम | सौमाग्यमास्करन्याख्या | बम्वर | शाके १८४५७। पु० छ२ | 
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“महाकल्प, अर्थात्‌ महाप्रलयकाल में, महेश्वर का महाताण्डव, जो विश्व को समेटकर्र 
अकेला रहने के आनन्द से किया जाता है, उस समय दूसरे किसी के नहीं रहने के कारण, 
यही देवी साक्षिणी रहती है।” यही पज्चदक्षी स्तव में कहा है-- 

देव, सण्डपरशु, पर भैरव, सृष्टि को समेटने के लिये ताण्डव नृत्य करते हे, उस समय 
पाद, अडडूद, इक्षुपनुष और वाणवाली तुम्हारी वह एक मूत्ति साक्षिणीरूप से बनी रहती है।” 

प्रलयकाल में यह सारे विश्व और सभी जीवो की गति (लिज्भ) को समेटकर ओर 
अपने शरीर में रखकर खेलती रहती है। ऐसा देवीभागवत मे है 

महावासिष्ठ में भी निर्वाण-प्रकरण के उत्तराध॑ में एकाणीतितम (८१) सर्ग में, सौते 
भी अधिक इलोको में, दोनो (भैरव-भेरवी) के अतिभयंकर नृत्य का वर्णन करके, इसका 
उपसंहार इस प्रकार किया है-- 

गरुडपक्ष का मुकुट और हृदय पर मुण्डमाला धारण कर, नाचती हुई देवी के वाजो 
के शब्द से, सहसा डिम्‌ डिमू डिमू, पच पच, भम्‌ भम्‌ भाम्‌ शब्द होता है। रक्त और 
आसव से पूर्ण यमराज के महामहिष के श्द्भ को हाथ में छेकर, प्रत्यथ के कारण प्रसन्न, 
कालरात्रि के साथ नृत्य करते हुए वन्धमान भैरव रक्षा करें |” 

इसका साराण यह हुआ कि सुष्टिकाछ में जिवणिवा परस्पर साक्षी वनकर नृत्य करते हैं 
अर्थात्‌ जब शिव नृत्य करते है, तव भिवा साक्षिणी रहती है और जब शिवा नृत्य करती है, तब 
शिव साक्षी रहते है, किन्तु प्रलयकाल में, परभेरव सृष्टि को समेटकर आत्मसात्‌ करते जाते हैं, 
और नाचते जाते है । अन्त में सव कुछ लेकर महागक्ति में विलीन हो जाते है, और त्रिशक्ति 

(पाशाकुशादि) को आत्मसात्‌ करके, केवल वह 'एका' अपना साक्षी आप वनकर, बनी रहती है। 

इस नित्य नृत्य का एक और रूप है। निष्क्रिय ब्रह्म साक्षी रूप से जब आसन के नीचे 
(जैसे वगला और त्रिपुरा-विग्रह में) अथवा पेरो के नीचे (जैसे काछी और तारा विग्रह में) 
पडा रहता है तो शक्ति, त्रिगुणात्मिका सृष्टि के रूप में नृत्य करती रहती है, और प्रतयकाल 
में सव कुछ समेटकर, साकार सृष्टि को निराकार में छीन कर, शिव के रूप में स्थिर हो 
जाती है। यही शिव-शिवा वा शक्ति-गिव अथवा केवल शक्तिमानु या शक्ति का तृत्य है। 
यह तन्त्र का कादिमत है। यह ब्रह्म का स्वभाव है। इसलिये नृत्य हो, रास हो, छास्य हो अथवा 
ताण्डव हो, यह विभु की नित्य छीछा की कल्पना और उसका अनुकरण है । नटवर के 
आनन्द के स्फोट महारास में, पार्वती के कोमल छास्य में, नटराज के प्रचण्ड ताण्डव में और 
कालरात्रि के भयडूर नृत्य में, एक ही वस्तु के नाना रूप है । इसलिये महाशक्ति, स्वयं 
नतेंकी है, नतेकप्रिया है, स्वयं नाट्यविद्या है, नृत्य इसको वडा प्यारा छगता है, यह नृत्य- 
वती है, नृत्यगीत में निवास करती है (परायणा), नृत्येशवरी है और सर्वोपरि नृत्यख्पा है, 
चाहे वह धूमावती के विकराल रूप में हो अथवा प्रचण्ड चण्डिका (छिन्ना) के भीषण-रम्य 
रूप में हो। यही कारण है कि नाद्याचा्य (नटनायक) कला में सिद्धि प्रात करने के 
लिये अभ्यास के आदि और अन्त नटेश-नटेशी की आराधना करते हैं । भक्तो के लिये यह 
मोक्षदायक आराधना का साधन है, ब्रह्मशानियों के लिये यह निराकार का साकार रूप 
है, और विलासियो के बिलास का प्रधान साधन है । 
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भारतीय संस्कार में नृत्य, तत्त्वज्ञान और ईशभक्ति का एक मनोहर और कलछापूर्ण रूप और 
साधन है। उसे वारम्वार स्मरण करने के लिये,फूल,चन्दन,प्रतिमा,चित्र,णतनाम सहस्ननामादि का 
पाठ, कीत॑न आदि की तरह नृत्य भी उसकी आराधना का एक मुख्य उपादान है। इसलिये 
देव-देवियाँ, और उतके भक्त, सभी नाचते हे, और श्रीचक्र की तरह विर्वनुत्य-रूप महानृत्य 
की लीला का संक्षिप्त रूप, अपने अन्तर में देवमन्दिरो में और समाज में प्रस्तुत करते है । 

नृत्य के विषय में कालिदास ने भारतीय भावनाओ का जो रूप अद्धित किया है, वह 
यथा हैं। वे कहते हे-- 

दैवानामिवुमामनन्ति झुनय' शाल्त॑ क्रतु' चाहुष॑ 
रुद्दे गेदमुमाकृतब्यतिकरे स्वाज् विभक्त' द्विघा। 
ब्ैगुण्योद्वमन्न॒ लोकचरित॑ नानारस॑ दश्यते 
नाट्यं मिन्नर्वेजनत्य बहुधाप्येक लमाराधकम्‌ ॥ 

“मुनि कहते है कि (नृत्य) देवताओ का प्रत्यक्ष और शान्त यज्ञ है । रुद्र ने उमा से 
मिलकर इसे अपने अद्भ में ही (ताण्डव और हास्य के रूप में) दो भागों में विभक्त कर 
दिया । इसमें त्रिगुण से उत्पन्न नाना रसवाके लोकचरित दिखाई पड़ते हे । भिन्न रुचिवाले 
लोगो को, नाना प्रकार से प्रसन्न करनेवाला केवल एक नादूय है।* 


-.. कुंण्डलिनी 


शाक्तप्रतीको के सम्बन्ध में कुण्डलिनी का प्रसंग वारम्बार आया है। इसलिये इसका 
सक्षित्त विवरण दे देना आवश्यक है। 

कुण्डल का अथ्थ है घेरा, पेट” । जिसकी लपेट के भीतर सारी सृष्टि है उसे कुण्डली वा 
लपेटवाछा कहते हे। परब्रह्म कुण्डली है, जिसका लपेट में अथवा जिसके अन्तगंत सारी सृष्टि है। 
पराशक्ति के लिये जब इस शब्द का व्यवहार होता है, तब इसे कुण्डलिनी* कहते हे । 

१. नटेश्वरो के नृत्य के विवरण के लिये परिशिष्ट में नियति-नृत्य ओर कालरानि-नृत्य का विवरण देखिये । 

२. के, कुण्डलं कर्यमूषायां पाशेषपि वलयेपपि च। मेदिनी | 
ख. कुण्डलिनो के विस्तृत विवरण के लिये पटचऋनिरूपण और सर जॉन उडरफ का 809श॥ 

ए०ण़छ' पढना चाहिये । 

३० सूद्रमरुपमषि सूइ्मसृद्रमतरसूद्रमत्ममेदात्निविधं पञ्चदशीवि्या कामकऋछादरं कुण्डलिनो च 
इति भेदात । कामकब्वायां तुध्व॑चिन्दुरेकस्तद्घस्तिय॑ग्बिन्दुद्र) तद॒घः साथैकलेति श्रयोपवयवा 
गुरुमुखेकबैयाः। त एव विधाकूटतया स्थूनरुपसुखाद्रययवात्ममा च परिणता इति सूचूमतरं 
कुएडलिन्याख्य॑ सूचमतम वरब्पपरं नामइ्य समष्टिमेदेनेति नाथचरणागमे विस्तर: | एवं 
ब्रद्माण्डान्तगंतरुपमुक्त्वा पिण्डान्तगंतं कुस्डलिनाख्यरुप वब्तुमुपक्रमते। इत्यादि । 

--ललिताघइस्तनाम । सौमाग्यभास्करमाष्य | वम्बई। १६३५ । पृ० ४२ | 
““(कुरडलिनो के) सृह्रम रुप के भी सृह्रम, सृत्मातर और सूच्रमत्म, ये तीन भेद दोने के कारण, 
पन्‍्चदशी विधा, कामकलाह्र और कुण्डलिनी, ये तीन भेद दोते हैं। कामकल्ला में एक बिन्दु 
ऊपर, उसके नोचे दो विन्दु आमने-सामने और उसके नीचे ऊष्ब॑कला, ये तोन अवयव हैं। इन्हें 
गुरुमुख से जानना चाहिये। वे विद्याकूट हैं । इसलिये उनके स्थूलरुप मुखादि अवयव वन 
जाते हैं ओर समष्दि-मेद से इसके दो नाम द्ोते हैं । सृद्रमतर रुप का नाम कुण्डलिनी और 
सृक्रमतम का नाम वररुपपर होता हे। नायचरयणागम में वित्तार से इसका वर्णन किया गया है | 
इस प्रकार अद्माण्डान्दगंत रूप को कहकर पिण्डान्तगंत कुण्डलिनो नामक रुप को कहने 
का उपक्रम किया जाता है। श्त्यादि। 
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कुण्डली वा कुण्डलिनी के दो रूप हे - ब्रह्माण्डान्तगंत और पिण्डान्तगंत। ब्रह्माण्ड में 
काम करनेवाले आकाश और ईदवर की तरह अणु-अणु में परिव्याप्त विश्वशक्ति ब्रह्म है। 
पिण्ड अथवा छोटे-छोटे झ़रीरो के भीतर काम करते समय इसी का नाम कुण्डली वा 
कुण्डलिनी वाक्ति हो जाता है। जैसे आकाश में फला हुआ वायु विद्ववायु है। वही जब 
साँस के रूप में शरीर में काम करता है तो वह पिण्डवायु वा साँस कहलाता है। परा- 
दक्ति भी इसी तरह शरीरो में काम करते समय पिण्ड कुण्डलिनी बन जाती है। 

विदव के रूप में जिस प्रकार ब्रह्म का निष्क्रिय और सक्तिय रूप काम करता है, उसी 
प्रकार उसका सक्तिय और निष्क्रिय रूप पिण्ड में भी काम करता है। इसका चंचल अथवा 
सक्रिय रूप कुलकुण्डलिनी अथवा कुण्डलिनी शक्ति है, जिसकी क्रियाओं का आधार अथवा 
निवास मूलाधार चक्र है। इसी का दूसरा नाम कुल है। निरचल शिव की स्थिति 
सहस्नार में है। इसका दूसरा नाम अकुल है। शक्ति कुल से अकुल की ओर और अबुढ 
से कुल की ओर भर्थात्‌ मूलाधार से सह्नार की ओर और सहज्नार से मूलाधार की ओर 
आती-जाती रहती है और सारे शरीर में प्राणशक्ति भरकर इसे क्रियाशील बनाती रहती है। 
इस क्रिया का विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 

अकुक्षकुल्ठमयन्ती चक्रमध्ये स्फुरन्ती 
मधुरम॒ध्ु॒पिबन्ती साधकान्‌ तोषयन्ती। 
घुरितमपदरूती . कंटकान्‌ू.. च्चयन्ती 
जयति जय ब्र॒बन्‍्ती सु'द्री क्रीडयंती ॥' 

“अकुल और कुल के बीच आती-जाती हुईं, चक्रो के बीच स्पन्वन उत्पन्न करती हुईं, मधुर 
मधु को पीती हुई, साधको को संतुष्ट करती हुईं, पाप का अपहरण करती हुई, काँटो (विष्नो) 
को चबाती हुई और जयति-जय बोछती हुई कुण्डलिनी (सुन्दरी)खेलती रहती है।” 

पिण्ड में काम करने के लिये शरीर में शक्ति के छ केन्द्र हें। इन्हे चक्र कहते है। 
इनकी स्थिति मेरुवण्ड के भीतर है। जहाँ-जहाँ चक्र हे, वहाँ मेरुदण्ड के बाहर, उन चक्रो 
के सामने नसो (7०४९७) के गुच्छे हे, जिन्हे आजकल के यूरोपीय पद्धति के चिकित्सक 
प्लेक्सस (96509) कहते है । शक्ति, केन्द्र (चक्र) से निकलकर इन गुच्छों में प्रवेश 
कर शारीरिक क्रियाओ का संचालन करती है। इनकी स्थिति बिजली की बेटरी और 
धातु के तारो की तरह है। ये केन्द्रस्थान वा चक्र बेटरी की तरह औौर ये नसो के गुच्छे 
तारों के जाल की तरह है। अन्तर इतना ही है ये चक्र शुद्ध चेतनामय है और बैठरियाँ 
निर्जीव है । 

सृष्टि का प्रतीक पद्म है और इन चक्को की आकृति भी कमल के फूलो-जैसी कही जाती है। 
इनमें शक्ति भरी रहती है। इनके पन्नों कौ संख्या पचास है और प्रत्येक पत्र से, स्पन्दन के 
कारण, भिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे बीज वा मातृकावर्ण कहते है। इनकी 
संख्या भी पचास है। कण्ठकूप के सामने रीढ के भीतर विशुद्ध चक्र है, जिसमें सोलह दल है। 
इसके प्रत्येक दक से एक-एक स्वर की ध्वनि निकलती रहती है । मूलाघार में 

१. आनन्दस्तोत्रमू। श्लोक २४। 
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त्रिकोण के भीतर स्वयम्भूलिज्ध है' । यह जलावत की तरह है, जिसका खोखला मुह नीचे 
की ओर और रन्ध्र ऊपर की ओर चछा गया है। इस पर अपने साढे तीन लपेट से इसके 
मुह को ढाँप कर कुण्डलिनी शक्ति पडी हुई है। यह आठ छूछो से घिरी हुई चतुष्कोण 
धरातत्त्व पर पडी हुई है । यह विद्व में शक्ति के त्रिगुण की छपेट का सक्षिप्त रूप है। 
आधी लरूपेट तुरीय का रूप अधेमात्रा है। साधक, यौगिक और तान्त्रिक क्रियाओ द्वारा 
कृण्डलिती शक्ति को जंगाते है ।* 


यह रीढ के भीतर ब्रह्मरन्थ्र द्वारा सभी चत्नो से होती हुई अकुछ अर्थात्‌ सहस्नार में पहुँचती 
है और आनन्द की घारा वहा देती है।३ प्रत्यक्ष जगत्‌ से सागर और तरंग का उदाहरण 
लिया जा सकता है । अनन्त सागर अपनी स्थिरता मे पडा हुआ है । लहर उत्ती है 
और अपना काम कर जव सागर में मिछ् जाती है तो सागर के आनन्दमय होने के कारण 
आनन्द में विभोर हो जाती है । यह आननन्‍्दप्रवाह सुधा की धारा है। 


तन्त्र में सिद्धि की प्रधान क्रिया कुण्डलिनी का उत्थान है। यह पराशक्ति की प्रत्यक्ष 
साधना है। इसलिये योगी और ताच्त्रिक सभी इसका समान रूप से उपयोग करते है । 
पराशक्ति को काली, तारा, त्रिपुरा, वाक्‌ आदि के रूप में कुण्डलिनी कहा गया है। 


कुण्डलिनी रूप में पराजक्ति के ही जीवशक्ति, प्राणशक्ति आदि ताम है-- 


था सा देवी पराशक्ति प्राणवाहा व्यवस्थिता ॥। 
विश्वान्तः कुण्डल्ाकारा सा साक्षादन्न॒वर्तिता | 
तत्वानि तत्वदेन्यश्न विश्वमस्मिन्मतिब्ठितम्त्‌ ॥४ 


“वही देवी पराशक्ति प्राणप्रवाह के रूप में व्यवस्थित है। विश्व के भीतर कुण्डला- 
कार में वह प्रत्यक्षरूप में वतमान है। सभी तत्त्व और तत्त्व की देवियाँ इसी विष्व में 
स्थित है [7 


१. यत्र को स्मरण कीजिये। स्वयम्भूलिज्न बिन्दु हे, त्रिकोण भिशक्ति है (त्रि) वृत्त (त्रि) गुयात्मिका 
प्रकृति हे। अष्ठशुल अध्टमिन्नाप्रकृति है और चतुष्कोण स्थितितत्त्व (मूतत्त्त) है। 
२०. इसी को तांबिक मन्त्रचैतन्य और वेदान्ती आत्मवोध कहते हैं। 
३. महीं मूलाधारेक्मपि मणिपूरे हुतवह 
स्थित॑ स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि | 
मनोपपि अमष्ये सकलमपि मित्ता कुलपर्थ 
सहारे पदुमे सहरहसि पत्या विहरसि॥ 
सुधाघारातार श्चरणयुगल्ान्त्विंगलितै: 
प्रप॑पिचन्तोी पुनरपि रसाम्नायमहसा। 
अवाप्य सवा भूर्ति सुजगनिभमध्युष्टवलय॑ 
स्वमात्मार्न इला स्वपिषि कुलकुण्डे कुदरियी ॥ 
सौन्दर्यलदरी । श्लोक 8६, १०। 
४. दन्त्रालोक। श्रीनगर। ५०! जा. 939, आहिक ३०। श्छोक ४३, ४४ | 
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तन्त्रराज में इसके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है-- 
मूलाधारत्थवहन्याक्मतैजोमष्ये.. ब्यवत्यिता । 
जीवशक्ति: कुगडल्लाए्या प्राणाकाराथ पैजसी ॥ 
प्रसुप्तमुजगाकारा. तिराबृत्ता. महाद्य तिः । 
मायाशीर्षा नवुन्ती तामुथरत्यनिशं खगे ॥ 
सुपुम्णामध्यदेशे सा यवा करणदयस्य तु । 
पिंघाय न शणोत्येनं ध्वर्निं तस्य तवा झ्तिः ।!' 

“मुछाधार में आत्मतेज की आग हैं। उसी का नाम है जीवगक्ति, कुण्डल, प्राणहप और 
तैजसी। सोये हुए साँप की तरह वह तीन वार लिपटी है और महाप्रकाअवाली है। माया उसका 
शिर है । दिन-रात सुषुम्णा के भीतर शून्य मे शब्द करती रहती है। दोनो कान बन्द कर 
हेने पर यदि उसकी ध्वनि न सुनाई पडे तो उस मनुष्य की उसी क्षण मृत्यु हो जायगी ।” 

यह कुण्डलिनी नामक प्राणजक्ति शरीर के प्रत्येक अभु में परिव्यास है-- 

पुष्प गन्धस्तिले पैल॑॑ देहे जीवो जले5रतम। 
यथा तयैव गात्राणां कुलमन्तः प्रतिष्ठितम्‌ ॥र 

“फूल में जिस प्रकार गन्ध, तिल में तेल, देह में जीव और जल में अमृत है उसी प्रकार 
शरीरो में कुल है ।” 

यह अकुल, अर्थात्‌ निष्किय तथा प्रकागस्वरूप जिव की कुल, अर्थात्‌ सक्रिय तथा विमशे 
स्वरूप शक्ति है। इसलिये त्रिपुरा, छिन्रमस्ता आदि की तरह इसे विद्यू त्कोटि प्रभावाली 
और कभी रक्तवर्णवाली कहा गया है। कुण्डलिनी का ध्यान इस प्रकार है- 

रक्ताग्भोधिस्थपोतोरलसवरुणस रो जाधिरूढा क्रान्जेः 
पा कोद्ण्डमिक्षुज्गगुणमथ चाप्यकुर्शण पल्चबाणान्‌। 
विश्राणायुकपाल॑. त्रिनयनलसिता.पीनवच्चोरुद्दाढया 
देवी वात्याकवर्णा भवतु सुखकरी प्रायशक्तिः परा नः ॥ 

“हाल सागर पर उतराते हुए छाल कमर पर बैठी हुई, करकमलों में पाश, इश की 
डोरीवाछा धनुष, अकुश और पाँच वाण, रक्त और कपाल लिये हुए, तीन नेत्र, पुष्ट स्तव 
और वाल सूर्य की तरह वर्णवाली परा, प्राणगक्ति हमारे लिये सुखदा हो ।” 

स्पष्ट है कि लाल रग विमर्श, अर्थात्‌ निराकार ब्रह्म का साकार रूप है। 
के रूप और तत्त्व तथा महाविद्याओ के रूप और तत्त्व में कोई भेद नहीं है। 

जैन प्रतीक 

पशु-हत्या से सम्पर्क रखनेवाले वैदिक कर्मकाण्ड के विरोधी जेन और बौद्धमत है। 
ऐसा अनुमान होता है कि इस प्रकार के यज्ञों के विरोध करनेवाले बहुत-से लोग या रुषु 
संप्रदाय होगे, जिनका प्रथम सुसंघटित रूप जनमत के रूप में प्रकट हुआ 

१. ललितासइस्रनाम। सौमाग्यमास्करभाष्य। बम्बई। १६३२५॥। ९० ४ में उठ त । 

२; तत्रेव। आहिक ३५। रलोक रे४। 

३, यद्द वेद प्रकरण में अधिक स्पष्ट होगा। 
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तक विद्या के शास्त्रानुसार सनातनियों के विचार छ प्रकार के है। ये षड्दरशंन है। 
अपने-अपने तकों के अनुसार जनो और बौद्धों के भी अपने दाशंनिक सिद्धान्त हे, जो षड्दरंन 
के सिद्धान्तो से भिन्न हे। तक के लिये ये अपने-अपने स्थानो पर खम ठोक कर डटे है और 
अपने विचार से सभी ठीक हे, किन्तु आत्मबोध की साधनाओ में सभी एकाकार हो जाते है 
और तत्त्वा्थ में केवल नाम का भेद रहने के कारण, प्रतीको के रूपनिर्माण में इनका भेद 
मिट जाता है, और वेदिक जैन तथा बौद्ध प्रतीक एक-से बन जाते है। 

साख्य की तरह जन दशंन भी एक ईश्वर को नही मानता । किन्तु यह एक अनादि 
भौर अनन्त तत्त्व को मानता है, जिसे यह 'द्रव्य/ कहता है । इसे ही 'ेवलतत्त्व' और 
“अहूँन्‌” कहते हे । यह वेदो के 'एक” और “बृहह्त सत्यम्‌” वेदान्त का कृटस्थ ब्रह्म, शवों 
का शिवतत्त्व, शाक्तो का परम शिव और पराशक्ति, और बौद्धों की 'बुन्यता' और “वज्न' है । 
प्रतीक निर्माण में इस तत्त्व के आधार पर, कल्पना खेल दिखलाने छूगती है और 
साधक उन रूपो को अपनी साधना द्वारा प्रत्यक्ष कर, भोग और भोक्ष प्राप्त करता है। 

ये जीव को चेतन और उसके बन्ध-मोक्ष के सिद्धान्तो को और दर्शनों की तरह 
मानते हे। इसलिये इनकी आध्यात्मिक साधनाओ में औरो से कोई अन्तर नही होता । 

जिन शब्द, जि (जयति) धातु में नक्‌ प्रत्यय छगाने से बनता है। इसका अथ है 
विजयी अर्थात्‌ जिसने काम-क्रोधादि विषय-वासनाओ को जीत लिया है। यही कार्य, शाक्त 
अन्तर्योग में बलि द्वारा और बौद्ध वेष्णवादि अष्टाज़ू योग द्वारा, करते हे। जैन साधनाओं 
में अध्ाज्ध योग को साड्भोपाड़ू अपना छिया गया है। शाक्तो के वीर और जैनो के महावीर 
अर्थात्‌ महाविजयी की भावना में कोई अन्तर नही है। 

कोषकारो ने बुद्ध, शड्भूर और जिनेन्द्र का नाम सर्वज्ञ कहा है, इनमें कोई भेव नही रहने 
दिया । 

सबक्षस्त्‌ जिनेन्द्रे स्थात्सुगते शहूुरेडपि च॑ | 

“जिनेन्द्र, सुगत (बुद्ध) और शद्धूर के लिये सर्वज्ञ का प्रयोग होता है।” 

जैनमत में चौबीस तीर्थड्ूूर हे। ये ब्रह्ममृत महापुरुष हे । इन्होंने मनुष्य रूप में 
माता-पिता से जन्म ग्रहण किया और तपश्चर्या द्वारा जिनत्व प्रास किया ।* 

तीथ्थंडूर शब्द के अर्थ अनेक प्रकार से किये जाते हे।' १ जो संसार-सागर से पार 
होने के उपाय का निर्माण करें। २. तीथे अर्थात्‌ धर्म का जो स्वरूप निर्णय करे। ३. तीर्थ 
अर्थात्‌ धरम का यथाथे स्वरूप जिनके करतल में है। साराश् यह है कि जो समर्थ ब्रह्मभूत 

१. भमरकोष | व्याख्यासुधाव्याख्या । । वम्बई | शाक्षे १८४० | पृ० ७। 

२. ऋग्वेद के ऋभुगर्णों से इस मनुष्यत्व से देवत्व को प्रक्रिया का निकट सम्बन्ध है । यह वेदप्रकरण 

में स्पष्ट किया जायगा। 
३. के, येन प्रयीत॑ एयु पर्मंदोर्थ ज्येष्ठं जना: प्राप्य जयन्ति दुःखम। 
ख. तीर्य धर्म करोति शति तीर्थडरः । स्वत्तीर्या (7) नामादिकत्तारः तीर्थंडूरा: | 
ग. तरन्ति येन ससास्सागरमिति तीर्थ प्रवचन तदिव्यतिरेकादेहसंघस्तीर्थ तत्करणशीलत्वात होर्थद्वुरा: | 
+-ग्रधं४ 70070 82एाए, 8. 0, 874080॥8778, 7,80076, 939, 7986 6. 
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महापुरुष दूसरो को भी मार्ग दिखला कर ससार सागर के पार लगा दे, उन्हे तीर्थ॑डूर 
कहते है । 

जैन, अवतारो को नही मानते । सनातनियों के अवतार की तरह उनके तीथ्थ॑ड्डूर ही 
भवाम्बुधिमग्न जीवो का उद्धार करते हैं। 

जुनो ने भी वेशेपिक और न्याय की तरह, धर्म को, उत्थान की ओर प्रेरित कर उन्नति 
को वनाये रखनेवाली गक्ति के रूप में ग्रहण किया है ।' धर्म की इस भावना का, अत्यन्त 
व्यापक रूप में, भगवान्‌ बुद्ध ने प्रचार किया । सारनाथ वाले अथोवस्तम्भ के धर्मचक 
के २४ अरो में २४ तीर्थंड्टूरो की भी भावना है। यह एक प्रकार से सर्वमान्य सिद्धान्त 
माना जाता है! 

तीर्थड्भूरों के विग्रह में हृदय पर श्रीवत्स, अर्थात्‌ चक्रचिक्न रहता है। यह धर्मंचक्र है। 
इनके आसन के नीचे के सिह और वृषभ, वृद्ध, दुर्गा और शिव के वृषभ भौर सिह की तरह 
घारणधर्मा धर्मं के प्रतीक है। इनकी प्रतिमाओ के पार््व में वुद्ध और छिन्नमस्ता की तरह 
दो शासन देवता ( यक्ष अथवा गन्धव, देव या देवी के रप मे ) रहते हें। इन झूपो के 
अन्त्गंत-सिद्धान्त एक है । इनके विग्रह कै साथ ब्रिशुछ और सभी विग्रहों के ऊपर त्रिधत् हैं। 
ये त्रिशक्ति (ज्ञान, इच्छा क्रिया) के सिद्धान्त हे, जो सभी भारतीय सम्प्रदायो में समान श्रद्धा 
से भाने जाते है । 

पाठशालाओ में विद्याथियो को सिखाया जाता है कि जैन और बौद्ध वेदानुयायी सना- 
तनियो के कट्टर झत्र और विरोधी हुए । किसी ने एक पक्ति यह भी वना दी कि प्राणसकट 
भी हो, तव भी प्राणरक्षा के लिये जैन मन्दिर में न जाय । किसने किस परिस्थिति में यह 
पक्ति बनाई, यह कहना कठिन है । दार्णनिक सिद्धान्त के विचार से आस्तिक दर्शनों के सिद्धान्तो 
में परस्पर जितना अन्तर है, इनका वौद्ध और जन दर्जनों के सिद्धान्तों से भी उतना ही और 
वैसा ही अन्तर है, किन्तु आध्यात्मिक साधनाओ के सिद्धान्त और व्यवहार में सभी एक है। 
भौर इनके आधार पर बने हुए प्रतीको मे भी मूलत. कोई अन्तर नही है। जैन देव-देवियो 
के नाम से यह स्पष्ट हो जाता है। 

कुछ जेन देवियों के नाम इस प्रकार हे--ककाली, काली, महाकालछी, चामुण्डा, ज्वाला 
मुखी, कामारख्या, कपालिनी, भद्गकाली, दुर्गा, छलिता, गौरी, सुमगला, रोहिणी, भिपुरा, 
कुरुकुल्ला, चन्द्रवती, यमघण्टा, ऋन्तिमुखा, गणेश्वरी, वैताक्षी, काछरात्रि, वेताली, भूतः 
डामरी, विरूपाक्षी, चण्डी, वाराही, यमदूती भुवनेदवरी इत्यादि ।* 

जैन देवियो में श्र्‌ देवी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्र्‌तदेवी' सरस्वती का ही 
एक नाम है। जिस प्रकार श्रौतमत वाले वसन्‍्त पञ्चमी (माघ शुक्छ पल्चमी) के दिन 
सरस्वती की विशेषरूप से उपासना करते हे, उसी तरह जैन ज्ञानपञ्चमी (कार्तिक शुक्ल 
पञ्चमी ) के दिन श्र्‌ तदेवी की विशेष रूप से उपासना करते है । 

१. पर्मप्रकरण देखियि। 


२... वा] स्‍0008/499. छ, 0, छाद्वानलाधए8, 70०, 939. 2885 23 
है. श्र तदेवी के विशेष विवरण के लिये उक्त ग्रन्थ का 0॥89. ९! देखना चाहिये। 
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श्र तदेवी का एक आवाहन-मन्न इस प्रकार है-- 

ऊ* हीं नमो भगवति प्रह्माणि, वीणापुस्तकपदूमात्तसूत्रह॑सवाहने श्वेतवर्णं हद पष्ठीपुजने 
भागच्छु ।' 

“४४७ 'ही भगवति ब्रह्माणि आपको प्रणाम | इवेतवर्ण, वीणा, पुस्तक, पद्म, अक्षसूत्र 
और हंसवाहनवाछी, षष्ठी-पूजन में यहाँ आइये । 

इवेताम्बरों का, श्र्‌ तदेवी का ध्यान इस प्रकार है-- 

श्वेतवर्णा श्वेतवस्त्रधारिणी हंसवाहना श्वेततिहासनासीना चतुभुंजा श्वेताब्जवीणालंकृत- 
वामकरा पुस्तकसुक्ताचमाल्ालंकृतद्क्तियकरा ।* 

“इवेतवर्णवाली, स्वेतवस्त्रधारिणी, हसवाहना, इवेतसिहासन पर बैठी हुई, चार भुजाओं- 
वाली, वायें हाथो में इवेतकमछ और वीणा, और दाहिने हाथो में पुस्तक और मुक्ता की 
अक्ष (वर्ण) मारा ।” 

इनके मयूरवाहन का भी विधान है-- 

5 हीं मयूरवाहिन्ये नम इृति वागधिदेवता स्थापयेत्‌ ।* 

“3 'ही मयूरवाहिन्ये नम इस मन्त्र से वाग्देवता की स्थापना करे ।” 

श्रूति का अर्थ है, वेद । श्र्‌ त्देवी का अर्थ होता है वेद की अधिष्ठात्री देवी । वेद का 
प्रतीक पुस्तक भी इनके हाथ में है। इससे यह सिद्ध होता है कि बौद्धो की तरह पश्युहत्या- 
वाले वेदिक कर्मकाण्ड से जेनो का विरोध था, वेदो की ब्रह्मविद्या से नहीं। ब्रह्मविद्या के 
सिद्धान्त और व्यवहार में ये सभी एक है । 

श्रूतदेवी के १६ भेद कहे गये है १. प्रघाना सरस्वती या श्रृतदेवी । २, रोहिणी 
या विद्यादेवी । ३. प्रन्नप्रिया वज्ञश्द्धला । ५. वज्ञाडूृशा । ६. अप्रतिचक्रा या 
जाम्वुन॒दा । ७. पुरुषदत्ता। ८, काली । ६, महाकाली। १०, गौरी | ११ ग़ान्धारी । 
१३, महाज्वाला या ज्वालामालिनी। १३, मानवी। १५४, वैरोटी। १५, मानसी। 

१६, महामानसी ।ं 

दो देवियो के ध्यान मीचे दिये जाते हे। इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि शैव-शाक्तादि 
देवियों में और इनमें कितना भेद हे । 

चक्र ध्री का ध्यान इस प्रकार है-- 

वामे चक्र श्वरी देवी स्थाप्या दादुश पदुभुजा। 
घत्त हस्तहये वज चक्रायि च तथाष्टसु । 
एकेन बीज़पूरं तु वरवा कमलासना | 
चतुभंजाथदा. चक... द्वयोगेरुडवाहना ॥* 
तत्रेव | १० १६३ में भाचारदिनकरमप्रतिष्ठानिनि से ढढ्ध,.त। 
तत्रेव। ९० १६५४ में भाचारदिनकरप्रतिष्ठाकत्प से उद्ध.त | 
तन्व | 
इनके विवरण के लिये ॥8॥ [00॥08737979, 8.0, 8॥808004५8, ,8007०, 939 


का (४8967 पं देखना चाहिये । 
४. तम्रेव। वसुनन्‍्दों के प्रतिष्ातारसअइ से १० १२१ में उद्धृत । 


कद्रए हू दु० 


१५० सारतीय प्रतीकर्ियों 

“छ अथवा बारह भुजाओवाली चक्र शवरी देवी की स्थापना करनी चाहिंयें। इनके 

दो हाथो में वत्ञ और आठ में चक्र रहते हें। एक में दाडिम रहता है। और एक वरद 
मुद्रा में) रहता है। कमल पर आसन है। चक्र भी रह सकता है। चतुमुजा मत्ति भी 
हो सकती है । दोनो में वाहन गरुड रहता है ।” 

इवेताम्बर, चक्र इवरी का ध्यान, भ्रष्टभुजा के रूप में करते है । 

तीथंडूर श्रीनेमिनाथ की यक्षिणी का नाम अम्बिका है। उसका ध्यान इस प्रकार है-- 

तत्तीथजन्मा स्वणकान्ति! सिंहचाहना न्राम्नलुम्बिपाशसंयुक्रवक्तिणकरद्या पुत्राहन शसहित 
चामकरद्दया कृष्माण्डीति द्वितीयनामघारिणी अम्बिका प्रभोः शासनदेवी समभवत्‌ ।' 

“उस तीथे में उत्पन्न अम्बिका प्रभु की शासनदेवी हुई । इनकी सोने-जैसी कान्ति है, 
वाहन सिंह है, दाहिने दोनों हाथो में आम का गुच्छा (लुम्बि ?) और पाश् है, वाये दोनो 
हाथो में पुत्र और अद्भूश है और इनका दूसरा त्ाम कृष्माण्डी है।” 

चक्र दवरी की अनेक भुजाओ तथा वज्ञ, चक्र, वीजपूर, कमछासन, गरुडवाहन, और 
अम्बिका के सिंह, पा, अद्ुशादि में, तथा शेव, शाक्त, वेष्ण और बौद्ध देवियों की 
भुजाओ और भायुध के रूप और सिद्धान्त में कोई अन्तर नही है । 

श्री और लक्ष्मी की, घनतेरस को, विशेष रूप से पूजा होती है। 

इनके कुछ देवो ओर देवयोनि के नाम ये है-- 

असुर, नाग, सुपणं, उदधि, अग्नि, दिग्वात, भूत, राक्षस, यक्ष, किन्नर, किपुरुष, महोरग, - 
गन्धवं, सवग्रह, दिक्‍्पाछ, क्षेत्रपाल, भरव इत्यादि ।'* 

इनके दिक्पाल हे-- इन्द्र, अग्नि, यम, नेऋत, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्म भौर 
नाग। नाग, पाताल या अधोदेश के दिक्पाल है ।* अर 

वदिक और तांतिक क्मंकाण्ड में अधोदेश के दिवपाल अनन्त (विष्णु) है । 

जेननाग का ध्यान इस प्रकार है--- 

लागं श्यामवण पद्मवाहनं उरगपाणिन्चेति [४९ 

“नाग को कमल के ऊपर, काछे रग का (बनावे) और हाथ में से रहे ।” 

इस ध्यान में शेषशायी विष्णु के शेष और ब्रह्म का. कमल एक साथ दिखलाया हैं । 
यह यृष्टि में गति-शक्ति की कल्पना है। 

ब्रह्मा का ध्यान इस प्रकार है-- ॥॒ 

3# नमो ब्रह्मणे ऊच्वेज्ञोकाधीश्वराय स्वंसुरमतिपन्नपितामद्ाय ... ....नामिसम्भवाय चतुमुखाय 

हंसवाहनाय कमतसंस्थानाय पुस्तककमत्नदस्ताय ॥% 
१. तसत्रेव। गुण विजयगणि के नेमिनाथवरित से ए० १४२ में उद्धुत। 
२. तत्नेव । १० २४। 
३. तत्रेव। पृ० १४८। 


४. पत्रैब। ४० १४७ में निवांयकलिका से उड़ त। 
४. तत्व। आचारदिनकर से उद्ध त। 
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& ऊध्वंलोक के अधीर्वर, गरणागत सभी देवताओ के पितामह (विष्णु की) नाभि से 
निकछे हुए, चार मुखवाले हसवाहन, कमछ पर वेठे हुए, हाथो में पुस्तक और कमलवाले 

ब्रह्मा को प्रणाम !” 

जैनो के इस ब्रह्मा मे और पौराणिको के ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। दोनो एक है । 
जैन ब्रह्मा के हाथ में पुस्तक, वेद है, इससे स्पष्ट है कि जन ब्रह्मस्वरूप वेद के विराधी 
नथे और न है । 

जैन ईशान का वर्णन इस प्रकार है-- 

इंशानं धवल्वर्ण वृषभवाहन त्रिनेत्र शूल्पाण। ' 
“ईशान, गौरवर्ण, वृषभवाहन, तिनेत्र और शूलपाणि (हो) । 
<* उमासमेतों दृघभाधिरुढो जठाकिरीदी फशणिभूषिताड्ष, । 
त्रिशूज्षहस्तप्रमथाधिनाथों गृह णातु दुग्धाक्षमिदं ससर्पि: || 
< द्ेशान वास्तुदेवाय । ' 

“ईशान वास्तुदेव, जो उमासहित है, वृषभ पर चढे हुए हे, जठा मुकुटवाले हे, सर्पो से 
अलड्कृत अदड्भू है, हाथ में त्रिशूल है, प्रेतो के स्वामी हे, वे दृध और .धीवाले इस अन्न को 
ग्रहण करे ।” है 

श्वेतवर्यों तरधभवाहन नीत्ञल्लोहितवश्नः चतुसुंजः जयद्॒त्‌ (!) शूल्चापकरद्येनानजक्िकश् ।* 

“इवेतवर्ण, वृषभवाहन, तीछा और छाल्‍ह रगोवाले वस्तवारा, चतुभुज, दो हाथो में 
शुल और धनुष और दो अजलि-मुद्रा में ।” 

यहाँ रवेत, नील और लोहित, इन तीन रणो से त्रिगुण अभीष्ठ है। 

इसी प्रकार यदि और जैन देवताओं और उपदेवताओ का विवरण, पूजा और पुरश्वरण- 
पद्धति देखी जाय, तो यह कहना कठिन होगा कि ये पौराणिको के देवगण है अथवा उनके 
शन्नू और विरोधी कहे जानेवाले जैनो के । 

तृतीय तीथथंडूर श्रीशम्भवनाथ का झासनदेव या यक्ष, जिमुख और यक्षिणी प्रज्ञत्ति अर्थात्‌ 
सरस्वती की तरह मयूरवाहिनी विद्यादेवी हें । तिमुख का ध्यान इस प्रकार है-- 

6 त्रिमेत्रस्त्रिसुखः श्यामः षड्वाहुबंदिंवादनः 
वृद्िणनकुल्षधर 
युगोवामेमुंजर्माललु्दामातसूनिलिः.. 

/इनके तीन नेत्र और तीन मुख. है, श्यामवर्ण है, छः हाथ है और वाहन भयूर है। 
दाहिने तीन हाथो में नकुल, गदा और अभय है और वायें में दाडिम, पाश और माला है ।” 

इस रूप मे कारतिकेय और गाक्त देवियों के प्रत्ीकों और आयुधो का सम्मिश्रण है। 
इनके सिद्धान्त पूर्ववत्‌ हे । 

१. तत्रेव। पृ० १५६ | निर्वायकलिका से उद्ध त। 

२. तत्रव। आचारदिनकरपूजाविधि से उद्धुत 
३: तत्रेब । आचारदिनकर से उद्ध ठ | 
४. तत्रेव | ए० ६७। देम्नचन्द्र के सम्मवचरित्र से उद्ध त । 
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वैदिक और जैन प्रतीक के तुलनात्मक विचार से प्रथम तीथद्भुर ऋषभनाथ बौर यक्ष 
गोमुख विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । 


ऋषभनाथ या वृषभनाथ का नाम आदिनाथ भी है। ये जैनसम्प्रदाय के संस्थापक 
माने जाते हैं । श्रत्येक जिन की माता ने इनके जन्म के पूर्व, स्वप्न में कुछ-न-कुछ देखा था | 
यही स्वप्न में देखी हुई वस्तु उस जिन का छाछुन' या चिह्न माना जाता है। 
धर्मंचक्र भी ऋषभदेव का एक विशिष्ट लांछन है। प्रत्येक जिन ने किसी-न-किसी वृक्ष के 
नीचे केवल्यपद (केवल-ज्ञान) प्राप्त किया था। उस वृक्ष से उनका निकट सम्बन्ध माना 
जाता है। श्रीआदिनाथ का छाछन वृष और वृक्ष न्यग्रोध है। इनका यक्ष गोमुख और 
यक्षिणी चक्रेबवरी या अप्रतिचक्रा है।४ इनके पाइ्वंचर दो पुरुष, भरत और 
बाहुबली है ।* 
ऋण्वेद में ही थज्ञपुरुष परन्रह्य की कल्पना वृषभ के रूप में की गई है-- 
चत्वारि श्कमास्त्रयो अस्य पादा है शीर्ष सप्त हस्तासों भ्रस्य। 
त्रिधा बढ़ो बृषमो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश ॥ 


“इस (वृषभ) के चार सीग, तीन पैर, दो मस्तक और सात हाथ है। तीन स्थान 
पर बँधा हुआ यह वृषभ गरजता रहता है। इस महादेव ने मर्त्यों में प्रवेश किया ।* 


गोमुख यक्ष के सम्बन्ध में भी इन्ही शब्दों का प्रयोग किया गया है-- 
ऊँ चत्वारः श्यक्ा, त्रयोष्स्य पादा हे शीर्ष सप्त हस्तास्त्रिषा बद्धों घषमो रीति (!) महादेवो 
मतत्य आवेशय स्वाहा ।५ 


भागवत, अग्नि और वाराहपुराण में ऋषभनाथ को विष्णु का एक अवतार माना गया है 
और वृषलांछन तथा मोक्षस्थान कछास होने के कारण इनमें शिवत्व भी है । 


१. चतुद॑श स्वप्न के लांछन का विवरण इस प्रकार है-- 
गजो वृषों हरि: सामिषेकश्री: स़क्शशी रविः। महाध्वज: पूर्यकुम्म: पश्नतरः सरिलद़ि 
विमान॑ रत्नपुल्नश्च निधूग्निदग्निवितिक्रमात्‌ । ददशेस्यामिनी स्वप्नावमुखे प्रविशतस्तदा ॥ 
पूवंबत्‌। त्रिषष्टिशलाका और उत्तरपुराण से ९० ५१ में उद्ूत । 
२ क, चौबीस तीर्थद्वर के २४ लांछुन हैं। 
देखिये--98॥78 6 8000॥4, घलशप्रता, ए. 0]888499. 307॥ १० १७६। 
ख, वसद्द गय तुरय वानर कु'चो कमल च सत्यियो चदो । मयर सिरिवष्द्ध गए्डय महिस वराहेय 
सेणो य ॥ वज्ञ' दरिणो छूगलो नंद्रावत्तो य कह्स कुम्मो य। नीहुप्पल संख फनी सीधी भ 
जियाण चिरद्ाइ ॥ 
-रेंभा। 00708/809, 8.0, 8॥8(६8०/४४४. ए० ४६ में प्रवचनसारोद्धार से उड्,त | 
३, सभी त्ीर्थ'करों के साथ धर्मंचऋ हैं। तथ्शिलायां बाहुबलिना कारिते भगवते ऋषमदेवस्य 
धर्मप्रकाशके चक्रो चे आवः | उपर्वित्‌ | 
४ चक श्वरी का विवरण ऊपर द्वो चुका दे । 
४५. पाश्वयोभरतबाहुवलिस्यामुपसेवित: । 
६. श्सकी निरुक्तकार और सायण ने मिन्नरुप से व्याख्या की हे । 
७, गैंधा। 7007088979 में पृ० ६६ में प्रतिष्ठासारसंश्रद से उद्धू त 
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गोमुख, ऋषभनाथ के प्रतिरूप जेसे मालूम होते है और उत्के साथ सम्बद्ध होने के 
कारण ऐसा होना भी चाहिये । गोमुख का ध्यान इस प्रकार है-- 
चतुभु जः सुवर्णामः गोमुखो वृषवाहनः 
हस्तैेन परशु॒ धघत्ते बीजपूराक्षसुत्कस्त | 
चरवानपरः पम्यक्‌ घर्मचक्रन्‍्च मस्तके ॥॥' 
“गोमुख के चार हाथ हे, स्वर्णकान्ति और वृषवाहन है, हाथो में परकशु, दाडिम और 
अक्षसूत्र हे। एक वरद (मुद्रा मे) है और माये पर धमंचकर है ।” 
इस विग्नह में वृषवाहन और परशु में शिवत्व, दाडिम* और अक्षसृत्र में शक्तित्व और 
धमंचक्र मे विष्णुत्व का सकेत है। उत्तमाज़ वृषभ (गोमुख) होने के कारण, यह विश्वात्मा 
यज्ञपुरुष का रूप ग्रहण कर लेता है । 
चक्र श्वरी का वज्र, ऐन्द्रशक्ति और वुद्धवाक्ति (वज्नतत्त्व का भी प्रतीक है। चक्र, 
विष्णुचक्र और घममंचक्र है, और वीजपूर से बोध होता है कि यह भरवीचक्र भी है। 
कमलछासन और गरुडवाहन वेष्णवी शक्ति के चिह्न है । 
यह भारतीय परम्परा की विशिष्टता हे कि जिस विग्रह की प्रधान रूप से उपासना की 
जाती है, वह ब्रह्म का प्रतीक बन जाता है और अन्य देवगण उस रूप के उपासक वन्न 
जाते हे। शिव की पूजा विष्णु और विष्णु की पूजा शिव करते है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
सभी सरस्वती, काली, कृष्णादि की उपासना करते है। जिन और बुद्ध की भी इसी रूप 
में सभी उपासना करते है और ब्रह्मोपासना से जिन को जिनत्व आर वुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त 
होता है। इन्ही विचारो को छोग नाना प्रकार से घुमा-फिरा कर प्रकट करते है । 


चुद्ध 


भगवान्‌ वृद्ध का अवतार आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व हुआ। कपिलवस्तु के 
राजवश में इन्होने जन्म ग्रहण किया। पिता का नाम छुद्धोदव और माता का नाम 
मायादेवी था। यशोघरा नामक सुन्दरी राजकुमारी से इनका विवाह कर दिया गया और 
राहुल नांमक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ । 
युवावस्था के प्रारम्भ में ही रोग, जरा और मरण का दृश्य देखकर उनका मन उद्विग्न 
हो उठा। वे इनसे छुटकारा पाने के उपाय के लिये चिन्तित हो उठे। एक रात की 
अपने शिक्षु पुत्र को माठा की गोद में छोड़कर उन्होने ससार का त्याग किया। राजगृह 
जाकर एक ब्वाह्मण से दीक्षा ली और छ वर्षों तक अध्ययन और कठिन तप तथा 
योगाभ्यास किया । किन्तु इससे न उन्हे गान्ति मिली और न जीवन के उन चिरन्तन महारोग 
जरामरणादि से छुटकारा का उपाय मिछा । एक दिन हठपूर्वक उन्होने प्रतिज्ञा की-- 
२६. गैंब। 70008ए890ए. 3, 0, 88/8णाशए8, 7.8॥070, 939, ए० €४ में 
वसुनन्दी के प्रतिष्ठासारोद्धार से उद्ध त । 
३. दाडिम यावीनपुर सृष्टि का प्रतीक है, जिसके वीज अ्रसंख्य बक्माएठ हैं। इसीका नाम मातुलुग सी है | 
३. वोधगया के शिलालेख में मद्दापरिनिर्वाण का समय ईसापूर्व ५४४ दे | 
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इृद्दासने शुष्यतु में शरीर॑ त्वगस्थिमांसं प्रत्तय॑ च यातु । 
भ्रवाष्य बोधिं वहुऋल्पदुल्भां नेवासनात्कायमतश्वल्षिष्यते ॥ 
नाशयित्वा तपोविष्नान्‌_ काम्रप्वंसी. भवाम्यहम । 
मत्युक्षनयो.. भविष्यामि सब्चिदानन्दविग्रदः .॥ ' 
“इसी आसन पर मेरा शरीर सूख जाय, चमडा, हड्डी और मास विलीन हो जाय॑। 
अनेक कल्प में जो ज्ञान दुलेभ है उसे विना पाये इस आसन से यह गरीर न हिलेगा । 
“तप के विप्नो का नाश करके मैं कामध्वसक बनू गा, मे मृत्युड्जय वनूंगा और सत्‌ चित्त 
आनन्द मेरा शरीर होगा ।” 
यह भगवान्‌ की भीष्म प्रतिज्ञा थी। जवतक भोग की तृष्णा मर न जाय * तवतक 
आत्मछाभ का मार्ग रुका रहता है। काम (इच्छाएँ) ही ब्रह्मप्राप्ति के भयकर विप्न है। 
भगवान्‌ ने उनके नाश का हृढसकेल्प किया और सिद्धि प्राप्त की। प्रत्येक महायोगी 
कामध्वसक, मृत्युञ्जय और चिदानन्द गरीरवाछा होता है, जिसके आदर्ण शिव है । भगवान्‌ ने 
मार की सेना का ध्वंस किया। एक दिन समाधि की अवस्था में उस परम सत्य का 
साक्षात्कार हुआ और यह महायोगी कृतार्थ हो गया । यह आनन्द के उल्लास मे चिल्ला 
उठा--मेने पा लिया । मैं इस अमृत की धारा को सत्प्त ससार मे वहा दूँगा। अब जरा, 
मरण और रोग का भय संसार से मिट जायगा ।” गया में जिस पीपछ के पेड के नीचे इन्हे 
सत्य-दर्शन हुआ, उसका नाम वोधिद्रू म (जानवृक्ष) पडा और जिस तत्त्व का बोध हुआ, वह 
कारणचक्र था। राजकुमार सिद्धार्थ उस दिन से बुद्ध अर्थात्‌ ज्ञानी हुए। गया से वृद्ध काशी 
गये और सारनाथ मे इस नये पाये हुए धर्म का उपदेश किया, जिसका नाम धर्मचक्रप्रवत्तंन पडा । 


बुद्बोपदिष्ट धर्म 
बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश किया, वह कोई नया धर्म नहीं था । वह वेदिक धर्म का 
ही एक सुधरा हुआ रूप था। 
वैदिक कत्तंव्य के दो रूप हे--जञानक्ाण्ड और क्मकाण्ड । ज्ञानकाण्ड ब्रह्मविद्या है, 
जिनके द्वारा मानव-जीवन का परम छक्ष्य ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है । ज्ञान द्वारा चित्त 
में जो स्थिरता आती है, कर्म का भी लक्ष्य वही है। ज्ञान और कर्म जब साधन न वन्त 
कर साध्य बन जाते है, तव उपद्रव होने लगता है। वुद्ध के समय में यज्ञ, हवनादि कम 
साधन न रह कर लक्ष्य वन गये थे । इसलिये आडम्बर ने प्रचण्ड रूप धारण कर लिया था। 
इसमें पशुहत्या' उद्वंग का कारण था । जब पशुओं को मारकर छोग ढेर हछगा देते 
१. महानिदेस । 
- %, इद्दामुत्न भोगविराग:। इह--शस जीवन में । अ्रमुन्र-मरने के वाद । 
३. क. “जब कद्दा गया कि धर्म के लिये वांद्धित फल देनेवाला कुलोचित यशज्ञकर्म करो (तो उत्तर मिला) 
यज्ञों को नमस्‍्कार। दूसरों को दुःख पहुँचाकर णो छुख मिलता है, वह नहीं चाहिये!” 
यदात्य चार्पिष्पफला कुलोचिता कुरुष्व धर्मा्थमखक्रियामिति। 
नमो मसस्यो नाहि कामये सुझं परस्य दुःखक्रियया यदिष्यते ॥ बुद्धचरित ११, दैह । 
- खं, निन्दरसि यक्षविषेरदद श्रुतिजात॑, सदयहदय दर्शित पशुधातम्‌। 
केशवध्ृत बुद्धशरीर जय जय देव हरे । 
“करयामय | बेद के ऐसे यज्ञ की निन्‍्दा करते हैं, जिसमें पशुदवत्या होती दै। बुद्धरुप में 
केशव की जय हो ।” 


ब्येवद्दार-प्रकरण घ्श्‌श्‌ 


होगे और रक्त पनाले से वहता होगा' और इनकी कौचड़ और दुर्गन्ध फैली रहती होगी, तो 
साधारण जनता के लिये सचमुच यह एक विचित्र और विचलित कर देनेवाला दृश्य उपस्थित 
होता होगा । इसी प्रकार के बहुत-से आचारो का प्रचार हो गया था, जो जीवन के चरम 
लक्ष्य ब्रह्मप्राप्ति के साधन होने के बदले बाधक हो गये थे । भगवान्‌ बुद्ध ते इसका विरोध 
किया और सद्धम का उपदेश किया । उन्होने आर्यसत्य * बेदिक ब्रह्मविधा वा धर्म को 
एक नया रूप दिया। उन्होने कहा-- 

“अत भिक्‍खुओ ! मैने एक प्राचीन राह देखी है, एक ऐसा प्राचीन मार्ग, जो कि पुरातन 
काल के पूर्ण जागरितो* द्वारा अपनाया गया था..... उसी मार्ग पर में चला और उस पर 
चलते हुए मुझे कई तत्त्वो का रहस्य मिला । वही मेने भिक्षु-भिक्षुणियो, वर-वारियों और दूसरे 
सर्वेसाधारण अनुयायियो को बताया। अत आवुसों ! इसी प्रकार यह ब्रह्मचिन्तन, 
ब्रह्म चयं जो कि इतना फूला-फछा और सब देशो में सबसे सुपरिचित हुआ, छोकप्रिय बना | 
सक्षेप मे, देवताओं और मनुष्यों के लिये अच्छी तरह प्रकट किया गया ।”ड 


“अस्तित्व और अनस्तित्व दोनो सापेक्ष हे । जो वस्तुतः निरपेक्ष है, वह अस्तित्व तथा 
अनस्तित्व दोनो से परे है। मुक्त बुद्ध की अवस्था ब्रह्म से भी ऊँची है। घह अद्ृदय परम 
कान्तिमान्‌ और शाश्वत है। देवताभो से भी ऊँचा एक तत्त्व है, जो परमोच्च है। यह परम 
तत्त्व उदान मे अजात, अभूत, अकत, असखत कहा गया है। यह उपनिषदो का ब्रह्म है 
जिसे न इति, न इति कहा गया है। बुद्ध निज को ब्रह्ममूत कहता है। बुद्ध ने परम यथा 
के वारे मे चरम दृष्टिकोण अपनाया ।/“ 

जो बुद्ध का अदृश्य परम कान्तिमान्‌ और श्ाइवत तत्त्व है, वही शाक्तो की तुरीया, शवों 
का तुरीय और वेदान्त का ब्रह्म है। इसी को बुद्ध ने अपने उपदेश भौर व्यवहार में 
ग्रहण किया । 


वौद्धवर्म के भिन्न-भिन्न मतो के अनुसार बुद्ध के उपदेशो का साराश इस प्रकार है। 


थेरवादी शाखा वौद्ध धर्मं की सबसे पुरानी शाखा है। इसके अनुसार बुद्ध के उपदेश 
बहुत सरल है। “बह कहते हैं, 'सारे पापो से दर रहो । सब अच्छी बाते जमा करो और 


१. यज्ञ में मारे हुए पशुझों के चमढ़े के ठेर से टपकते हुए रक्त की घारा से चर्मण्वती (चम्बल) नदी 
वन गई । 

२८ भ्ररिवस् । ; 

३६... 00 006 १७७७ (?०४007०४7ए, 7956) नामक ग्रन्थ में योगी अरविन्द ने भी यह सिद्ध 
किया है कि वेद शुद्ध बरद्मवि्या है और संहिता के साथ श्सका ऋषियुग समाप्त दो जाता दै। 
पीछे कर्मंकाण्ड ने जोर पकड़ा और यशों के नीचे बद्धाविया दव गई । जाद्वाय, कव्पादि का चुग 
वेद का दूसरा युग था। यह स्पष्ठ दे कि बुद्ध कर्ंकाण्ड से उब गये थे। उन्होंने अपने उपदेशों 
से यज्ञादि के आडम्बर से बद्धाविधा का उद्धार किया । बुद्ध की श्ख उक्ति में उसी परिस्थिति को 
और स्पष्ट सकेत दे । 

४. राधाकृष्णन । वौद्धधम के पद्चीस सौ वर्ष | १६४६ | दिल्‍ली । १० १३में संयुत्तनिकाय से उद्ध त। 

४५ राधाऋृष्णनू। वौद्धवमं के २५०० वे । दिल्ली । १६५६। पूृ० १४। 


२४६ भारतीय प्रतीकविधा 


मन को पवित्र करो ।' यह वाते शीछू समाधि और प्रजा के अनुसरण से प्राप्त होगी। इनका 
विवरणपूर्वक वर्णन किया गया है। शीछ अथवा सदृव्यवद्दार ही मानवीय जीवन मे सारी 
प्रगति का मूलाधार है। साधारण गृहस्थ को हिंसा, चोरी, भूठ, व्यभिचार और मादक व्यसनो 
से बचना चाहिये। यदि वह भिक्षु होजाय, तो उसे ब्रह्मचयं का जीवन विताना चाहिए । गृहस्थ 
के लिये आवश्यक सहृव्यवहार के चार वाकी नियम पालन करना चाहिये, और उसे पुष्पमालाएँ 
या अन्य किसी प्रकार के सौन्दर्य प्रसाधन का व्यवहार नही करना चाहिए। नरम गहे- 
वाले आसन या विस्तरे उपयोग में नहो छाने चाहिये । सुवर्ण या चाँदी का उपयोग नहीं 
करना चाहिये। न नाच देखना चाहिये, न सगीत के जलसे या अन्य असभ्य तमाशों में 
जाना चाहिये, दोपहर के वाद भोजन नही करना चाहिये, कभी-कभी अच्छे व्यवहार का 
अथ लिया जाता है कि बुरे जीवन-व्यवहारों (दश अकुशलू कर्मपथ) से दूर रहना, 
उदाहरणा4- हिसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्याचार, निन्‍्दा, कठोर शब्द, अहंतापूर्ण वचन, लोभ 
असूया, गछत दाशंनिक मत आदि। समाधि अथवा मनन का उद्देइ्य मन को पूर्णतः 
संतुलित रखना है, जिससे एक ही समय में एक साथ चार आय॑सत्य की प्रज्ञा हो सकती है, 
और प्रतीत्य समुत्याद के नियम का भी ज्ञान पाया जा सकता है। उसके अनुसार इस 
जीवन का पूर्व जीवन से और उत्तर जीवन से सम्बन्ध प्रस्थापित किया जा सकता है। कर्म 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को आकार देता है और सारा विश्व उसमें वंधा है। अत कम 
एक तेजी से चलते हुए रथ की धुरी है।” ' 

योगाचार में 'वोधिप्राप्ति' के लिये योगाभ्यास को सबसे प्रभावगाली पद्धति माना 
गया है । 

चान (ध्यान) शाखा के अनुसार साक्षेप और परम की अभेद-चेतना से ही मनुष्य 
बुद्वत्व प्रात कर सकता था । * 

निदान कथा के 'दूरे निदान' में सुमेध ब्राह्मण की कथा से ये सिद्धान्त और भी स्पष्ट हो 
जाते है । “एक धनी कुलीन ब्राह्मण वंश में, अमरावती में सुमेघ का जन्म हुआ था, पर उनके 
बचपन ही में उनके माँ-वाप चल बसे । उन्हो ने ब्रह्मविज्ञान की शिक्षा ली । माता-पिता 
की छोड़ी सम्पत्ति से नितान्त असन्तुष्ट होकर उन्होंने सारी सम्पत्ति दान कर दी और 
सन्यास ग्रहण कर लिया । जन्म-मरण, सुख और दुख रोग और वेदना से परे की अमृत 
महानिर्वाण अवस्था की खोज में वे चल पड़े। उन्होने यह अनुभव किया कि सार में 
जो कुछ है, इसके दो पहलू है -सठ ओर असत्‌ । इसलिए जन्म-दु ख से मुक्त होने के लिये 
कोई अजन्मा वस्तु भी जरूर होगी । इसी वस्तु से साक्षात्कार करने का नि३चय करके 
वे ध्यान करने हिमालय गये । वहाँ धम्मेक पहाड में उन्होने अपना निवास बनाया और 
केवल पेडो से गिरे फछो को खाकर जीवन-यापन करते रहे । शीक्र ही पाँच 
और सर्म[धि में उन्हे पूर्णता प्राप्त हो गई ।”* 

१. बौद्ध परम के २५०० वर्ष । दिल्ली। १६४६। ४० ७१। 

२५ गे व | पृ७ ८७ | 

३६ त्जतव | एृ० १०५ | 


ब्यवद्दार-अकरण २४७ 


सद्धर्म पुण्डरीक के “दूसरे अध्याय में बुद्ध यह वतलाते है कि परम सत्य का तथागत' 
गपने भीतर ही अनुभव कर सकते है और वह दूसरो के सामने व्यक्त नहीं किया जा 
सकता ।”* 

धम्मपद, बौद्ध दर्शन और व्यवहार का प्रमुख ग्रन्थ है। “इस छोटे-से ग्रन्थ में अन्य वौद्ध 
ग्रन्थों की भाँति, सब प्रकार के जप-यज्ञादि और अन्य आत्मप्रपीडक हठयोगो की निन्‍्दा है 
मौर इसका विशेष आग्रह शील् पर है। यह शील, सर्माण और पच्जा ( प्रज्ञा) से 
विकसित होता है |) बुद्ध के उपदेश सक्षेप में यो ह-- सारी बुराइयों से वचो । जो अच्छा हे, 
उसे जमा करो और मन को शुद्ध करो ।”* कौन-सा धर्म इससे सहमत नहीं होगा ? इसके 
उपदेश के अनुसार सब निश्चित चीजे क्षणिक है, दुख से भरी है और इस कारण से “अनत्ता' 
या अपनी नही हे । छोगों से कहा गया है कि वस्तुओ के केवक बाह्य आकर्षण पर न 
जाकर, उनके दुखद पक्ष को भी पहचाने। उसमें अविद्य को सबसे बड़ी अशुरद्धि कहा 
गया है ४ और यह कहा गया है कि तृष्णा या आसक्ति के अन्त से ही दुख का अन्त होगा । 
लोभ, ईर्ष्या, भ्राति, आग की तरह खतरनाक बताई गई है, और जबतक उन्हे न रोका जाय, 
यह सम्भव नही कि सुखी जीवन बिताया जा सके । व्यक्ति को पाप से या अपविन्नता से 
मुक्त करने मे, सिवाय, उसके अपने और कोई मदद नहीं कर सकता । मनुष्य को चाहिये 
कि वह अपने आपको जानने का प्रयत्न करे। दुद्ध भी बहुत कम मदद कर सकते हैँ, चूँकि 
वे केवल भार्गदशंक चिक्नो के समान पशप्रदर्शक " मात्र हे ।”* 


इत कतिपय उद्दरणों से भी यही सिद्ध होता है कि बुद्ध ने अपने उपदेशो में वेदोपदिष्ट 
सारे सिद्धान्तो को भ्रहण किया और इन्होने अपनी साधनाओ से ब्रह्मविद्या में सिद्धि लाभ की। 
सो»हभाव में स्थिरता प्राप्त कर लेने पर इन्होने अपने को तथागत कहना आरम्भ किया । 


सभी शास्त्रो और साधक तथा सिद्धों ने ब्रह्म को अवाइमनसगोचर' (वाणी और मन 
से परे) और 'स्वानुभृत्यकसार' (अपना अनुभव ही इसका सार हैं) कहा है। बुद्ध ने भी यही 
कहा । उन्होने देखा कि अनुभवगम्य तत्त्व पर जितना कहा जाय, वह सब अपूर्ण रहेगा | इस 
पर वेद-वेदाड़भर बहुत कह चुके थे । इसलिये इस पक्ष पर उन्होने जोर नही दिया । उन्होने 
देखा कि आचरण से ब्रह्मानुभूति होती है, सूक्ष्म तर्क द्वारा वाल की खाल निकालने से 
नहीं। इसलिये मानव-जीवन में शीछ, अर्थात्‌ आचरण को उन्होने प्रधानता दी। 
ब्रह्मविद्या के व्यावहारिक रूप को ही उन्होने धर्म कहा और इसके परिमाजित रूप का 
उपदेश किया । 


१. तथागत--तया सत्य गत॑ ज्ञानं यस्य । जो सत्य को जान गये हों । 

२. बौद्धध्म के २५०० वर्ष । दिल्‍ली। १६२६ | ए० ११४। 

३. तत्रव। पृ०१११। धम्मपद | १८३ | 

४ पन्मपर । रे४रे | 

४, पथप्रदर्शक-यहाँ बुद्ध को भध्यात्मविद्या के गुरु का स्थान दिया गया दै। यद्द योगियों भोर 
तान्म्रिकों के गुरु की तरद दे। 

६, बौद्धबमे के २५०० बंधे। १० ११२९। धम्मपद। २०१ । 


श्ष्ट भारतीय प्रततीकविया 


धर्म-प्रकरण में धर्म ' के जिस रूप की हम चर्चा कर आये है उसके विशुद्ध रूप को 
शील के नाम से बुद्ध ने ग्रहण किया और इसके आचरण के उपदेश को ही धममंचत्रप्रवत्तन 
कहा गया है । धरम के उद्गमस्थान महाधर्म ब्रह्म को ही वौद्धोपदेश में कारणचक्र कहा गया है, 
जो वेदान्त के पर (कारण) ब्रह्म की तरह कारण (पर) चक्र है। वुद्ध, शुद्ध ज्ञानस्वरूप 
ब्रह्म हे। राम और कृष्ण की तरह, ये राजकुमार सिद्धार्थ होने पर भी परबह्म हे भौर 
परत्रह्म होने पर भी राजकुमार सिद्धार्थ है । 

वौद्धधर्म यथार्थ में शाक्त, शव, वेष्णवादि मतो की तरह शुद्ध सनातन बेदिक धर्म का 
एक प्रधान रूप है। ज्ञाक्तो ने मातृरूप मे, शवों ने शिव के रूप में वेष्णवों ने विष्णु के नाम 
से और बुद्ध ने शुद्ध ज्योतिमंय तत्त्व के रूप में परव्रह्म को ग्रहण किया । सभी ने इस तत्त्व 
को समान रूप से अपने ही भीतर पाकर पिण्ड और विश्व को एकाकार मे देखा। सबने 
व्यक्ति और जगत्‌ का कल्याण ही जीवन का यथार्थ कत्तंव्य समझा । 

जिस प्रकार स्वामी दयानन्द ने छुआछूत, जातपाँत और मूरत्तिपूजा का खण्डन और घोर 
विरोध किया, उसी प्रकार बुद्ध ने मिथ्याचार के आडम्बर और यज्ञ के रूप में फंले हुए नाना 
प्रकार के अनाचार का घोर विरोध किया । आयंसमाज और जैनो की तरह इन्होने किसी को 
शिखा-सूत्र छोडने को न कहा | देवी-देवताओं की आराधना को इन्होने न रोका। 
केवल, धर्म के नाम पर पशुहत्या और यज्ञ के मिथ्याडम्वर का विरोध किया | इन्होने 
यज्ञादि को धर्म नही माना । इन्होने धर्म * के यथार्थ रूप को ग्रहण कर शील के रूप मे 
उसका नियमपूर्वक कठोर अभ्यास और आचरण का प्रचार किया। यह सनातन धर्म का 
णोधित और चमकता हुआ रूप था । इसमें दया और मंत्री की प्रधानता थी। महात्मा 
गांधी ने इन सवको अहिंसा के रूप में ग्रहण कर एक बडी प्रवक्त शक्ति के रूप में इसका 
प्रचार किया । 

योग और तन्त्र, ब्रह्मविद्या के व्यावहारिक रूप है। वौढ़ों ने दोनो का वडी 
स्वच्छन्दता से प्रयोग किया। इसलिये शाक्त, शव और वेष्णवो की तरह जन भौर बौद्ध 
प्रतीको मे केवल रूप का अन्तर है, सिद्धान्त का नही। सिद्धान्त सबका एक है । 


बौद्ध प्रतीक 

बुद्ध 

बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ और ब्रह्म हैं। इसलिये दोनो ही रूपो में इनकी प्रतिमा, चित्र 
इत्यादि पाये जाते है । 

अतिमाये तीन प्रकार की होती हे--स्थाणुक, आसन और शयन । स्थाणुक मूर्तियाँ सीधी 
या समभज्ज, द्विभज्भादि मुद्राओ में खडी रहती है। इनके दोनो पाइरवों में दो देवताओ की मूर्तियाँ 
रहती है । यह्‌ अशेषकारण-रूप परमतत्त्व का प्रतीक है। आसन-प्रतिमाये वाता प्रकार 
के आसनो पर बठी रहती है। शयनमूत्ति छेटी रहती है या किसी वस्तु पर थडी रहती है। 

१. धर्म के ययाये रुप के लिये धर्म-प्रकरण देखिये । 


ध्यचद्ार-अकरण श्ट्‌्द 


बुद्ध की तीनो प्रकार की प्रतिमाये पाई जाती है । स्थाणुक मूर््तियाँ प्राय वहुत ही प्रभावशाली 
और मनोहर है । इनके साथ कभी पादइवंदेवता की भूति रहती है और कभी नहीं। कभी 
ये मूर्तियाँ प्रभामण्डल के भीतर रहती है और कभी प्रभामण्डल नहीं भी रहती। कभी ये 
मू्तियाँ चेत्य के भीतर वनाई जाती है । 


बुद्ध महायोगीशवर के रूप में अवती्ण हुए थे। इसलिये ध्यानस्थ योगी के रूप मे 
इनकी वहुत-सी आसन-प्रतिमाओ का निर्माण किया गया है। इस प्रकार की प्रतिमाओ में 
ये प्राय पद्मासन पर ध्यानस्थ वेठे रहते हे और मुखमण्डल के पीछे प्रभामण्डल चमकती 
रहती है। माथे पर प्रायः तिछक बना रहता है जो कारणतत्त्व के बिन्दु का प्रतीक है । कुछ 
वोद्धतत्त्वज्ञ* इसे ऊर्णा कहते हें । जहाँ भौहे मिलती है, वहाँ के भ्रमराकार घूमे हुए वालो 
को ऊर्णा कहते हे । यह महापुरुषो का एक लक्षण है । किन्तु वुद्ध के ललाट पर बने हुए ये बिन्दु 
ऊर्णा नही है ऊर्णा को दोनों भौहो के बीच में होना चाहिये । किन्तु ध्यान से देखने पर वोध 
होगा कि यह तिलक वा विन्दु ऊर्णा से ऊपर छलाट पर वना रहता है। यदि यह भ्रमध्य 
में रहता तो भी इसका वही अर्थ होता। भ्रमध्य ही आज्ञाचक्र में नित्य-इच्छास्थान 
वा मन स्थान है। वही विन्दुस्थान है, जहाँ इतरलिद्ध के रूप में परमा ज्योति प्रकट होती है । 
बुद्ध के ललाट पर बिन्दु के निर्माण से ही यह स्पष्ट है कि यह ऊर्णा नहीं है। यह 
विन्दु वुद्ध की प्राचीन-से-प्राचीन प्रतिमा में पाई जाती है। भ्रीचक्र मे यह बिन्दु-स्थान 
चक्र के मध्य में है और विष्णु तथा शिव की प्रतिमा में यह नाभि है, जहाँ से कम के रूप 
में सृष्टि का विकाश होता है। 


बुद्ध की आसन-प्रतिमा धर्मंचऋरप्रवत्तंन-मुद्रा में, ज्ञान-मुद्रा मे और योग-मुद्रा में पाई 
जाती है। जब दोनो हाथो की अँगुलियाँ छाती के सामने कुछ मुडी हुई एक-दूसरे के ऊपर 
दिखाई जाती है तव उसे धर्मंचऋ्रप्रवत्तंत-मुद्रा कहते हे। जव वुद्ध एक पर आसन पर 
समेटकर दूसरा आसन से नीचे छटकाकर उपदेश करते हुए दिखाये जाते हैँ, तो इसे 
जञान-मुद्रा कहते हूं। जब हाथ-पर-हाथ रखकर पौद्मासन पर ध्यानस्थ वंढे दिखाये जाते हे, 
तब इसे योग-मुद्रा कहते हे । शिव, देवी विष्णु आदि की इन मुद्राओ में बनी प्रतिमा और 
बुद्ध की प्रतिमा में कोई भेद नही दिखाई पड़ता । 


बुद्ध की वहुत-सी प्रतिमाओं में नटराज की तरह वडे ही सुन्दर प्रभामण्डल बने हुए है । 
इनकी बहुत सी भूतियाँ अभय और वरद-मुद्रा मे भी है । 


ब्रह्महूप मे बुद्ध की नाना प्रकार की मूततियों का निर्माण किया जाता है। कभी इनके 
चार हाथ, कमी दशा हाथ और कभी सहसख्तभुजाये दिखाई जाती है। देवी की मूर्ति की 
तरह कभी इन्हे गजारूढद और कभी सिंहारूढ दिखाया जाता है। सिह धर्म का प्रतीक है। 


१. 8. (पए्४7ए४४०७), 8760॥78 27. 7 770॥8, 7,07007, 490, 77878]%860 
ग्िण्या उच्याबा 57 3. 0. आ9800.,. रिवएश5७० थाए छोक्ा886 99 
रे. 802655. 


२६० भारतीय प्रतीकविद्या 


इसलिये बुद्ध की मूर्ति, स्थाणुक वा आसन, जिस-किसी मुद्रा में क्यो न दिखाई जाय, मूति के 
पीठ अथवा आसन के नीचे सिंह बना रहता है। कभी-कभी वृषभ भी दिखाई पढ्ता है। 


चक्र ओर त्रिशूल 


ऋ्रमण जिसका स्वभाव हो, उसे चक्र कहते है। यह “विवतंना, परिणाम और उपरति- 
वाला कालचक्र ' और अभ्युदय और नि श्रेयस का कारण धर्मचक्र है। यह कारणचन्र 
अर्थात्‌ परब्ह्म का भी प्रतीक माना जाता है। चक्र में साधारणत आठ जर होते है। ये 
यंत्र की अष्ठप्रकृति हे । 

सारनाथवाले स्तम्भशिखर के धर्मंचक्र मे २४ अर है। विष्णु के चौबीस अवतार, 
जेनो के चौबीस तीथ्थंड्भूर, बौद्धों के चौबीस बोधिसत्त्व और साझ्य के चौबीस तत्त्वों का इन 
अरो से सम्बन्ध नही है, यह नही कहा जा सकता । इनका पारस्परिक सम्बन्ध और भाव 
भी स्पष्ट है कि यह चक्र एक विश्वव्यापी तत्त्व का प्रतीक है। 

विष्णुचक्र और बुद्ध के धमंचक्र में भेद नही है। विष्णुचक्र भी धर्मंचक्र की तरह धारण, 
अर्थात्‌ रक्षाशक्ति है। 

बुद्ध की मूर्तियों के साथ त्रिशुछ अड्धित रहता है। कभी त्रिशूल के ऊपर चक्र और कभी 
चक्र के ऊपर त्रिशूल बना रहता है। भरहृत और साँची के स्तूप के द्वारो पर ऐसे चक्र और 
त्रिशूल पाये जाते है (देखिये चित्र ८६,८७) यह चकर-त्िशूछ प्रायः बुद्ध और बौद्ध देव-देवियो 
के प्रभामण्डल के ऊपर भी बना रहता है, जिन पर त्रिश्ूछ के ऊपर धर्मचक्र पडा रहता है। 

तिशूछ, निशक्ति (ज्ञान-इच्छा-क्रिया) का प्रतीक है। इसे अभिनवगुप्त ने स्पष्ट किया है- 

भस्मिंश्वतुदृशे घाम्नि स्फुटीभूतन्निशक्तिके । 
व्रिशुज्ञत्वमतः प्राह् शास्ता श्रीपूवंशासने ।। 
ल्लोज्ीमूतमतः शक्तित्रितयं तत्‌ त्रिशूद्षकम्‌ | 
यस्मिन्नाश समावेशाकृवेद्योगी निरंजनः ।॥।' 

“इस चौदहवे धाम में त्रिशक्ति प्रकट हो जाती है । इसलिये श्रीशासन (बुद्धोपदेश ”) 
में शास्ता (बुद्ध ने इसे त्रिशुल कहा है। चचल होकर त्रिशक्ति निशूछ बन जाती है, जिसमें 
प्रवेश करते ही योगी निरंजन बन जाता है ।” 

इस प्रसंग के ये चौदह धाम साधना के चौदह स्तर है । इनमें सबसे ऊंचा भार 
अन्तिम चौदहवाँ धाम है। ये चौदह्‌ धाम मन्दिर के कलश के नीचे चौदह स्तरो में दिखाये 
जाते है। उन पर कलश अमृतत्व या निरजन का प्रतीक है। 

यह त्रिशूल, तिशक्ति, निगुण, त्रिरत्नादि का प्रतीक है। 

१, द्वादशा अपयश्चक्रमेक॑ नीणि नाभ्यानि क ड तख्िक्रेत। 
तरिमिन्‍्साक त्रिशता न शंकवो5र्पिता: पष्टिन॑ चलाचलास: | ऋग्वेद | १.२२ १६४. ४८। 


“एक चक्र हे । वारह परिधि (मास) हैं। तीन नासि (कतु--ओष्म, वर्षा, देमन्त) हैं। ३६० शाह (दिन) 
उपमें जड़े हुए हैं)” 
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पाश्वदेवता 


वृद्ध की स्थाणुक मूर्तियों के दोनो पाढवे में दो मूर्तियाँ रहती है । ये पाइवंदेवता है । 
त्रिमूति की मध्य मूतति की तरह, बीचवाली मूर्ति रजोगुण है, जो अन्य दो गुणो का सचाछन 
कर सृष्ठि-त्रिया प्रवर्तित रखता है। शिव, विष्णु, जिन आदि की स्थाणुक मूर्तियाँ भी इसी 
सिद्धान्त पर इसी रूप मे बनाई जाती है । (देखिये चित्र €७, ६८, १२२) । एक मूरतति में 
एक ओरवाले पारव॑ंदेवता के हाथ में कमण्डल और दूसरे के हाथ में कुछ है । इन्हे ब्रह्मा 
और इन्द्र कहा जाता है। दूसरा मूर्ति में दोनो पाश्वेदेवताओ के हाथ में चेवर है। इस 
सिद्धान्त पर बनी अनेक मूर्तियाँ मिलती है, जिनमे पाश्वंदेवताओं में एक स्त्री और एक 
पुरुष है। इससे सिद्धान्त मे कोई बाधा नहीं पढती। स्त्रीसघ और पुरुष धरम है। 
वीच में बुद्ध रहते हे । 


स्तम्भ 


स्तम्भ दो प्रकार के होते है। एक चौत्य और देवप्रासादों के भीतर रहते है और 
दूसरे उन्मुक्त स्थान में कभी शिखर के साथ और कभी विता शिखर के बनाये जाते हे । 


चैत्यो के स्तम्भ का आरम्भ चतुष्कोण से होता है । यह प्रासादो का चतुष्कोण वा 
स्थिति-तत्त्व है। इसके ऊपर निधि-कलूश बना रहता है। कलश के ऊपर मूलस्तस्भ बना 
रहता है। ब्रह्मस्तम्भ चतुष्कोण होता है और विष्णुस्तम्भ अष्टकोण । ऊपर गोलाकार वा 
पोडशकोण का कण्ठ रहता है। _ यह रुद्रकष्ठ है। इसके ऊपर अमृत-कलंश रहता है। इसके 
ऊपर वुद्ध की चार अवस्थाओ (अवतार, महाभिनिष्क्मण, धर्मंचक्रप्रवत्तन और महा- 
परिनिर्वाण) के द्योतत चार चौकोर शिलाखण्ड बने रहते हे और उनके ऊपर सृष्टि का 
प्रतीक मिथुन बना रहता है। यह मिथुन विभुशक्ति का अष्टप्रकृति (पंचतत्त्व, मन, बुद्धि, 
अहकार) के साथ विलास है, जिसके विना ससार का अस्तित्व असम्भव हैं। मन्दिरो के 
तीचे धर्मचक्र वा कालचक भी बना रहता है, जिसके विना सृष्टि का चकना असम्भव होता है। 

केवल स्तम्भ भी मूलस्तम्भ के उपयुक्त नियमों पर बनता है। इसके शिखर पर वुद्ध की 
चार अवस्थाओं के द्योतक चार वृषभ, सिह, अद्वादि वने होते है । कभी बुद्ध का प्रतीक केवल 
एक गज, सिंह, वृषभादि* के रूप में बना रहता है । सारनाथवाले शिखर पर चार सिंहो के 
नीचे बौद्धधर्म के चारो मान्य छाछनो में से तीन गज, वृषभ और अद्व बने हुए है । सिंह 
ऊपर है। ये टूटे हुए सिंह त्रिमूत्ति की तरह दिखाई पडते है । सामनेवाले खुले हुए मुख मे छोछ 
जिह्ना है। दाहिनी ओरवाला मुख खुला हुआ विकराछ मालूम होता है और बाई ओरवाला 
प्रशान्त मुद्रा मे है। ये क्रमश. निमू्ति के रज, तम, और सत्त्व के प्रतीक-जैसे हे। 

स्तम्भ पर श्री हैवेछ के विचार मननीय है-- 

“रामराज ने मानसार शिल्प-शास्त्र से उद्ध,त कर स्तम्भो के आकार के धार्मिक रूपो 
का बडा सुन्दर विवरण दिया है। चतुष्कोण ब्रह्मस्तम्भ, अष्टकोण विष्णुस्तम्भ और 
वर्तुल अथवा पोडशकोण सहारक रुद्रशिवस्तम्म है। वौद्ध वाड्मय में इसका रूपान्तर करने पर 


१. तमब्व। पृ० ६२ | 
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कहा जा सकता है कि चतुष्कोण स्तम्भ बुद्ध के, अष्टकोण संघ के और वतुं छ अथवा षोड्शकोण 
धर्म के प्रतीक है । विना शिखर अथवा आधार के गोल स्तम्भ चन्द्रस्तम्भ है ।”! 


आागे चछकर आप लिखते हे-- 


“महानिर्वाण तनत्र में जो शिवस्वरूप सप्त ऊध्वछोक का वर्णन किया गया है, वह 
नि.सन्देह स्तम्भ का पूर्ण प्रतीकात्मक विवरण है। अधोछोक के सप्त पाताल पर निकला 
हुआ अधोमुख चार दलोंवाला ब्रह्मपद्म है, जिसकी कर्णिका मनोहर भूलोंक है ।” 

इसके ऊपर भीम (भयंकर) नामक छ दलोवालछा शुभ पद्म है, जिसके अस्तश्रक्त मे 
चार द्वार हे। इसकी कणिका वायुमण्डर का भुवर्तोंक है। इसके ऊपर दश पत्रोवाल 
दुलंभ दिव्य महापद्मय है। इसकी कणिका के भीतर तेजस्तत्त्व है। 


चौथा सोलह दलोवाला आकाश का विशुद्ध पद्म है। इसकी कर्िका मे वायुतत्तव, 
भर्थात्‌ वज्ञ, विद्य ्छक्ति इत्यादि का निवास है। 


पाँचवाँ सोलह दलो का विुद्ध पद्म है, जिसकी कणिका में विशुद्ध ज्ञान का निवास- 
स्थान ज्ञानलोक है । 

छठाँ दुलेभ आज्ञापक्ष है, जिसके दोनों दछ पूर्णचन्द्र की तरह गोल हे । 
कणिका में चिन्तामणि, अर्थात्‌ इच्छा का रत्न है। यहाँ शिव, दिव्य हस* सहित ब्रह्मा 
के रूप में विराजमान है । इसके नाम को उलट देने से सोह--वह में हूँ बन जाता है । 


सबके ऊपर सहर्त दरवाला अधोमुख महाविज्ञाऊ कमर है, जिसमें आनेवाले सहलो 

लोकों के वीज है । यह परब्रह्म का पद है और वहाँ निराकार निश्चक काली वतंमान हे ।” 

जिस तरह बादल से बिजली उत्पन्न होती है और उसमें छिप जाती है, उसी तरह 
निर्वाणदात्री काली से ब्रह्मादि देव उत्पन्न होते है और उसमें विलीन हो जाते है ।”* 
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महानिर्वाण तन्‍्त्र के इस पट्चक्र के विवरण से पट्चकर-निरूपण के पट्चक्री का विवरण 
भिन्न है। : इन दोनों मे, चक्की अथवा पद्मो का क्रम, भिन्न प्रकार से दिखलाया गया हैं । 
अन्यथा भाव में कोई अन्तर नही है । 

विश्व की रचना का क्रम एक पुरुष अथवा मानव मूर्ति के रूप में माना जाता है। 
इसलिये परमात्मश्क्ति का नाम परम पुरुष है। इसके अन्तर्गत मूलभावना यो है-- 

मनुष्य की रीढ के भीतर मूलाधार से लेकर सहस्नार तक एक शक्ति का स्तम्भ है। 
इसे अलकृत भाषा में ज्योति-स्तम्भ कहते हे और तन्‍त्र की भाषा में यह कुण्डलिनी है। 
इसमे नीचे से क्रमश मूलाधार, स्वाधिष्ठान मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्नार-- 
ये सात चक्र वा पद्म बने हुए हे। इन प्मो की कणिका के बीच से कुण्डलिनी का स्तम्भ 
मूलाधार से सहस्लार त्क है और इस स्तम्भ के चारो ओर इन पद्मो के दल बने हुए हे । 
मूलाधार रीढ के अन्तिम छोर पर हैं, और भूतत्त्व का अधिष्ठान है। इसमे चार दल है 
और यह चौकोर है। यह स्थिति-तत्त्व है । शिश्नमूल के सामने रीढ के भीतर स्वाधिष्ठान है। 
इसमे छ दल हैं और यह अप्त्ततत्व का स्थान है। नाभि के सामने मणिपुर है, इसमें 
दश दल है और यह तेजस्तत्त्व का अधिष्ठान है। हृदय के सामने अनाहत है। इसमें बारह 
दल है और वायुतत््व का अधिष्ठान है। कण्ठकूप के सामने विुद्ध हे। इसमे सोलह दल है 
और यह आकाशतत्त्व का अधिष्ठान है। भ्रमध्य के सामने आज्ञाचक्र है। इसमें दो 
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दल है और यह मन गक्ति का स्थान है । इसके ऊपर सहस्नार हैँ, जो वीज विन्दु-स्थान है। 
ये लघुरूप में ऋ्रश मूलोंक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महलोंक, जनलोक, तपलोक बोर 
सत्यज्ञोक है । इसका विस्तृत और विशाल रूप परमपुरुष का स्थूल, अर्थात्‌ विराट रुप हैँ 
जिस प्रकार मानव-रूप के जतक्तिस्तम्भ में सातो चक्र गुथे हुए हे गौर शक्तिस्तम्म, 
मूलस्तम्भ, अर्थात्‌ गृह के प्रधान स्तम्म की तरह है, उसी प्रकार परमपुरुष मूलस्तम्भ को 
तरह है, जिसमें मूलाघार से नीचे सात अधोछलोक और सात ऊध्वंलोक छुत्रदण्ड 
में छाते की तरह लगे हे। यह ब्रह्माण्ड का छत्रदण्ड ही स्तम्भ की मूल भावना है 
और इसी भावना को हृदय में रखकर विभुगक्ति की कल्पना कर उपासना के लिये 
स्तम्भ-छूप में उसके प्रतीक का निर्माण किया जाता हे। इस का लघुहूप बिवलिज्भ बौर 
विशाल रूप स्तूप है । प्रासाद पुरुष के रूप में विश्वरूप परमात्मा की रचना करते समय 
निधि-कलश और अमृत-कलरूग के वीच में इस “त्र लोक्यनगरारम्भ” मूलस्तम्भ की कल्पना 
की जाती है। यही वौद्धस्तम्भ है। वौद्धस्तम्भ उपासना के लिये भगवान्‌ वुद्ध का 
प्रतिरुप या प्रतीक हैं । 

जैनो ने भी इस सिद्धान्त और प्रतीक का इसी अर्थ में व्यवहार किया है। श्रीहैवेल ने 
अपने ग्रन्थ के पृ० १०४ में अष्टदटक कमल पर बने हुए एक जैन स्तूप का चित्र दिया है। 
संकेत स्पष्ट है। अष्टटल कमल अष्ठप्रकृति है और उस पर उठा हुआ स्प॒म्भ यत्र के 
विन्दु-स्थान पर (चित्र ३०) सृष्टि के विभिन्न रूपों का आधार विभुगक्ति है। 

स्थाणुक मूर्तियाँ विश्वरूप के प्रतीक है । पौराणिक, जैन और वौद्ध, सभी स्थाणुक 
प्रतिमाये अखिल विश्वपुरुष के प्रतीक और गिवलिज्भ, स्तम्भ, स्तूप और प्रासाद के 
प्रतिर्प है। 

वुद्धरूप से मुख्यत सिंह, वृषभ, गज और अदव का घनिष्ठ सम्बन्ध है। सिंह, वृष, गज 
और अरब सभी धर्म के चिह्न है | गज वुद्ध का अपना रूप है। इसी रूप में बुद्ध ने मायादेवी 
की कुक्षि में प्रवेश किया था। वेदिक यज्ञो का प्रतीक अदव महाभिनिष्क्रमण में भगवान्‌ का 
वाहन था। ये बुद्ध के प्रतीक के रूप में स्तम्भो के गिखर पर बनाये जाते हैं । जव 
णजिखर पर सिंहादि की एक मूर्ति रहती है, तब यह बुद्ध का प्रतीक है और जब चार चार 
सिहादि वने रहते है, तव ये वुद्ध के अवतार, महाभिनिष्क्रमण, धर्मंचक्रप्रवत्तेन और महां- 
परिनिर्वाण, इन चार अवस्थाओ के प्रतीक होते है । चैत्यो के स्तम्मों में भी इसी तियम 
का अनुसरण किया जाता है। लंका में अनुराधापुर के स्तम्भाराम और छकाराम में इसी 
उद्देश्य से सहस्नो वडे ही मनोहर किन्तु पतले स्तम्भ बनाये गये थे ।' 


स्तृप 


स्तूप भी मूलस्तम्म वा पुजीभूत परमज्योति से प्रकट होकर परम शिव ने ब्रह्मा और 
विष्णु के कलह को घान्त किया था । जाक्त मत से देवताओं के शरीर से निकली हुई 


१. चित्र के लिये देखिये- 38705 एशछञ8500 ग्रीडणए णी धातठ॑शा था डिकशंथा 
#7जां(8७7 78, 7,0006070, 9[0, 288९४१234 ध॥0 236, 
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पर्वताकार पुजीभूत ज्योति घनीभूत होकर देवी वन गई । उसी तरह परम ज्योति स्वरूप 
विव्वात्मा वुद्ध का पुजीभूत और घनाभूतरूप स्तूप है। स्तूप का अर्थ है जड़, मूल । 
यह विश्वमूल का प्रतीक है। यह विब्ब और विद्वात्मा का साकार प्रतीक है। इसमें 
बिु के प्रतीक गिवलिज्ध, स्तम्भ, पद्य, प्रासाद आदि के सभी सकेत भिन्न-भिन्न रुपो में 
सम्मिलित हे । जंसे, शिवलिज्ध के तीन भाग हे, नीचे चतुष्कोण आदि, अष्टकोण मध्य और 
वर्तुछाकार जीप । स्तूप के भी तीन भाग हे, मूल, मध्य और शीष। नीचे चौकोर वेदी 
और द्वारोवाली वेप्टनी (घेरा) रहती है। वेष्टनी में तीन पट्ट रहते हैं। यह तिगक्ति 
निरत्नादि के प्रतीक है। जिस प्रकार जिवलिज्ध के चारो ओर शिव की मूर्तियाँ वना दी 
जाती हे, उसी प्रकार स्तृप के सव ओर बुद्ध की मूर्तियाँ वनी रहती है अथवा यह वृद्ध रूप 
स्तम्भो से घिरा रहता है। ( अनुराधापुर के स्तम्भाराम और लकाराम को स्मरण 
कीजिये । ) शिवलिज्भ के रुद्राण अग्रभाग और स्तम्भ के रुद्रकण्ठ की तरह इसका भी 
ऊध्वीण गोल होता है। उस पर बुद्ध की अस्थि ( धातु ) अथवा नाना प्रकार के भौतिक 
गौर आध्यात्मिक रत्नों से भरे हुए धातुगर्भ (डागोवा) की स्तूपिका वनी रहती है। 
स्तूपिका कभी कमछाकार और कभी छतरी की तरह वनी रहती है, जिसके भीतर परमानन्द 
का धातु रखा रहता है। यही यथार्थ घातुगर्भ (डागोवा) है। यही भ्रासादो का कल है। 
स्तूपिका के ऊपर सृष्टि के छोको का प्रतीक छत्र रहता है। छन्नदण्ड में लगे हुए छत्तो की 
संख्या प्राय, एक, तीन, सात और चौदह होती है। एक छत्त धर्मचक्र हैं। यह 
प्रभामण्डलवाली वौद्ध मूर्तियों के ऊपर भी वना रहता है। तीन त्रिभुवन, सात सत्तदोक 
और चौदह चतुदंश भुवन के प्रतीक है। इसको वायुपुराण ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

उपयु परिल्नोकानां छुत्रवत्‌ परिसण्डलस ॥' 

“लछोकमण्डल एक-दूसरे के उपर छत्र की तरह है ।” 

स्थाणुक मूर्तियों में और विशेषकर बुद्ध की स्थाणुक मूर्तियों में जठामुकुट और करण्डमुकुट 
मे ये तीन, सात और चौदह कुण्डल वा रपेट के रूप में दिखाये जाते हे और किरीटमुकुट मे 
रत्नो की सख्या से यह सकेत प्रकट होता है। वोरोबृदूर (जावा) का स्तूप श्रीचक्र पर 
वना हैं। इससे यह नि.सदिग्ध रूप से स्पष्ट हो जाता है कि श्रीचक्र की तरह स्तूप भी 
विश्व और विद्वात्मा का प्रत्तीक है। 

वृद्ध की मूर्तियाँ भी इन्ही सिद्धान्तों पर बनाई जाती है। वेठी हुई भूतियों के तीन 
भाग होते हे। नीचे का भाग आसन है, मध्य भाग में वृद्ध का शरीर रहता है भौर 
ऊध्वंभाग में मस्तक के चारो ओर वत्तु छाकार प्रभामण्डल है। इन तीनो भागों को ढॉपने 
के लिये इनके वाहर रेखा खीचने से शिवलिड्भ की आकृति वन जाती है। 

प्रभामण्डल के भीतर स्थाणुक बुद्धमूत्ति क्षिवक्तिड्भ पर बद्धित शिवमूर्ति-जैसी मालूम 
होठो है। प्रभामण्डल के ऊपर त्रिशुल इस साहश्य को और भी पूर्ण वना देता है। 
यह प्रभामण्डल स्तृप और जिवलिद्धु--दोनो का ही प्रतीक है, जिसके भीतर ज्योतिरम॑य 
पूर्णव्रह्म के रूप में बुद्ध वत्तमान है । 

१. वायुपुराण । ४५००७७। 


२६६ भारतीय अतीकषविद्य 
देवी-देवता 


वौद्धभत मे शव, शाक्त और वेष्णव देवी-देवताओं का स्वच्छुन्दता से प्रयोग किया 
गया है। कही इनका नाम बदरू दिया गया है और कही ज्यों-का-त्यो है। इनके - 
प्रतीको में भी कोई अन्तर नही हे । 

तारा- ये झाक्तो की द्वितीया महाविद्या ब्रह्ममयी तारा है । प्राय. इनके एक हाथ में 
कमल है और दुपरा वरदहस्त हें। तारा की चतुमुंजी मूर्तियाँ भी पाई जाती है। 
उनके एक हाथ में खजू रहता है। कभी कामास्या की तरह कमल पर बंठी रहती है । 

श्यामा--इनकी मूत्ति भी तारा की तरह ही है । 


प्रज्ञपारमिता--इसका अर्थ होता है ज्ञान के पारंगत। यह महासरस्वती के नाम 
का रूपान्तर है। महादेवी की तरह इनकी उपासना होती है। 


मन्जुश्ती - यह महात्रिपुरसुन्दरी के नाम और रूप का प्रतिरूप है। मन्जुश्नी की मूर्ति 
का निर्माण पुरुष-रूप में किया जाता है। इनके एक हाथ में खज्भ रहता है, जो फाली 
और तारा के खज्ध की तरह अज्ञान का नाग करने के लिये ज्ञान-खड्भ है । 


सैरव-नालन्दा की खुदाई में भैरव की मूर्ति भी मिली है। पटना-संग्रहालय 
में इसे हयग्रीव अड्धित किया गया है। किन्तु हयग्रीव विष्णु के अवतार है, जिसमें 
सर्पवलूय, व्याल्यज्ञोपवीती और त्रिनेत्र हो ही नहीं सकता। यह भेरव के ध्यान से 
मिलता है। मालूम होता है कि भैरव की उपासना के लिये इस रूप को शव और शाक्त 
मत से ज्यो-का-त्यो छे लिया है | 


“बौद्ध धर्म के विस्तार के साथ नये वौद्धों के हृदय में पुराने देवी-देवताओं के लिये श्रद्धा 
बनी रही और वे उन्हे अपने नये धर्म में ले आये। उन्होने देखा कि इंच, ब्रह्मा और 
दूसरे देवगण लिये जा चुके थे। दक्षिण के हीनयान में कुछ भी परिवतेन नहीं किया 
गया। विष्णु, ब्रह्मा, नारायणादि पुराने हिन्दू नाम से ही छे लिये गये । 


किन्तु महायान में लिये जाने पर भी इन्हे विशाल विश्वकल्पना में नाम और कथाओं 
हारा उचित रीति से बैठाया गया, जिससे इन्द्र अथवा शक्त, शतमत्यु और बज्पाणि 
वन गये, और उनके स्वर्ग का नाम पड़ा त्रयस्त्रिशलोक। वौद्धधर्म में प्रसिद्ध ब्रह्मा, 
मड्जुश्री (ज्ञान का दीप) वन गये, जो अलौकिक शक्तिवाले थे और इस पर भी लक्ष्मी और 
सरस्वती उनकी स्त्री वनी रही | अवलोकितेश्वर या पञ्मपाणि का विष्णु अथवा पतञ्मनाभ से 
साहश्य है। चार राजाओं में से एक का नाम विरुपाक्ष है, जो शिव का भी वाम है। 
सप् तथागत ब्राह्मणों के सर्ाषि का स्थान छे छेते है और गणेग भी विनायक और रक्ष- 
बिनायक (जापानी विनायकिया) के नाम से छे लिये गये है । 


भहँत्‌ मौदगल्यायन, महास्थान या महास्थानप्रात्त वोघिसत्त्व वन गये और शिव की 
त्रिमूतति की तरह अमिताभ बुद्ध की त्रिमूतति के वाई जोर इनका स्थान रहा। ऐसे धर्म के 
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ढीले-ढाले रास्ते में अजित, अर्थात्‌ भविष्य वुद्ध मेत्रेय को भी वही स्थान मिला और 
जाक्यमुनि और अवलोकितेश्वर के साथ ये अन्य त्रिमूत निर्माण करते है ॥” * 


इस प्रसंग में प्रीनवेडेल का यह अनुमान भी विचारणीय है; क्योकि देवताओ का रूप- 
ग्रहण साधना के निमित्त पर बाश्नित है । 


त्रिरित्न 


त्रिस्‍्त्त पर श्री हैवेल के विचार इस प्रकार हैं। हाथीगुम्फा की त्रिमूत्ति पर विचार 
करते समय आप लिखते हैँ--- 


“शक के तीन रूप, बर्थात्‌ भारतीय त्रिमृति की भावना पर जेनेक पक्ष से विचार 
किया जा सकता है । मूलरूप में, भारतीय आरयों की अन्यान्य भावनाओं की तरह यह्‌ 
भावना प्राचीन ग्राम-समाज से छी गई थी। पहला रूप स्रष्टा ब्रह्मा का था, जिसे सभी 
भार्य सभी वस्तुओ के आदि कारण के रूप में अथवा आर्यो के महागुरु बुद्ध के रूप में पूजते थे ! 

यह आयंजाति के अध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक था। इसका दूसरा रूप न्याय था, 


&$ 3700॥87 597886, 06 0०07ए७४8 7रधपाप 0धपरंधत 70 प्रोश! एल्ण 
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श्द्ट्ट भारतीय प्रतीकविद्या 


जो गॉव के मुखिया अथवा ग्राम-पंचायत के रूप में आर्यो के समाज का स्तम्भ था। 
तीसरा वेद से सम्प्रास आधिभौतिक और आध्यात्मिक धर्म था। ये विश्वव्यापी धम के 
प्रकट और परस्पर परिवर्ततीय रूप थे, इसलिये ये एक ईश्वर के तीन रूप और तीनो 
एक ईश्वर के रूप थे ।”' 

यहाँ तके द्वारा तिशक्ति के निकट तक श्री हैवेल पहुँच गये हे, किन्तु इससे परिचित नही 
रहने के कारण इसके यथार्थ रूप को ग्रहण नही कर सके हे । यथार्थ में सघ सृष्टि का प्रतीक है। 
यह वेष्णवादिको का पद्म है। धर्म उसे धारण करनेवाली शक्ति है। इसका प्रतीक 
दाक्तादिको की तरह सिंह, वृषभादि है, और बुद्ध इनकी सुष्टि-स्थिति-सहार-क्रियां के सचालूक 
विभु हे। यह शाक्तो की ज्ञानेच्छाक्रिय और वेदान्तियों का सच्चिदानन्द है। यही 
वेद का 'एक सत्‌' “ऋतं बृहत्‌', 'ऋतं सत्यम्‌? इत्यादि है। 

भालूम होता है कि खिस्तधमं और इसकाम में ये सिद्धान्त ज्यो-के-त्यो छे लिये गये हे । 
त्रिषणुछ्त का रूपान्तर क्रॉस है और त्रिद्क्ति अथवा त्रिरत्न का परिवर्तित रूप ईद्वर- 
पिता, ईब्वर-पुत्र और ईइ्वर-जीव ( 000 06 48797, (0900 [॥6 80॥, 000 
776 ॥09ए 0709 ) है। जीव के प्रतीक हस की तरह 'होली गोस्ट' को पडुक या 
कबूतर के रूप में अद्धित किया जाता है। यह चित्रों में और अधिक स्पष्ट होगा । 

इसछाम के विषय में भी ऐसे अनुमाव उठ खड़े होते हें। इसलाम हजरत ईसा, 
हजरत मूसा इत्यादि को धर्माधिकारी मानते है । इससे और अन्यान्य बातो से इसछाम पर 
खिस्तधम का प्रभाव स्पष्ट है। बौद्ध त्रिरत्त की तरह मुहम्मद, दीन और मुस॒ल्िम समाज है। 
यह बौद्ध और ख़िस्तधर्म का मिला-जुछा परिवर्तित रूप-जैसा मालूम होता है। चाँद 
और सितारा और त्रिशक्ति के तीन बिन्दुओ के चन्द्रविन्‍्दु-हप में कोई अन्तर नही है। 
मस्जिदों के उपर उलठा कमल और तीन गुम्बज भी विचारणीय हें। इसछाम का मूल 
स्रोत से स्वतस्त्र अध्ययन करने से इसका पूरा पता छग सकता है। 
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व्यवद्दारअ्करण श६€ 


गजनी में महमूद गजनबी की कब्न के सामने शिवलिड्भाकार स्तम्भ हे। हो सकता है 
कि ये वौद्धों के बनाये हो । पर महमूद की कब्र पर बने हुए शाक्तों के षघट्कोण यत्र का 
बना रहना सयोग की बात नही कहा जा सकता । बीजापुर में मुहम्मर आदिलशाह के 
रौज्‌ की छत में कन्न के ऊपर बिन्दु, वृत्त शूछाष्टक और अष्टकोणवाला यत्र बना हुआ है| 
इन सव बातो को देखकर यह उत्सुकता होना स्वाभाविक है कि इनकी मूलभावना को 
समभने की चेष्टा की जाय । 

भारत में त्रिशक्ति और त्रिर्न का सिद्धान्त सर्वव्यापी रहा। मालूम होता है कि 
ह्विस्तधर्मं और इसलाम ने भी इसे आध्यात्मिक साधनाओ के लिये अपना लिया । 

प्रासादपुरुष अर्थात्‌ मन्दिर-प्रतीक 

देवालयो के मध्यस्थ मुख्य भाग का नाम प्रासाद है। कम्बोडिया में इसे 
प्रासात्‌ कहते है। इसके बाहर मण्डप और मण्डप के बाहर प्राचीर बना रहता है। इसे 
मन्दिर और देवमन्दिर भी कहा जाता है। 

यत्र और शिवलिज्भादि की तरह देवमन्दिर विश्वरूप परमपुरुष का प्रतीक है । 

मन्दिर के निर्माण की विधि इस प्रकार है-- 

मन्दिर के बीचवाले प्रधान गृह का नाम प्रासाद है। प्रसाद का जहाँ से आरम्भ होता है, 
वहाँ सबसे नीचे एक चौकोर वेदी रहती है। इस चतुष्कोण वेदी पर प्रासाद की 
चतुष्कोण भित्ति उठती है। इसके भीतर ठीक बीच में एक चतुष्कोण रहता है। इसका 
नाम गर्भगृह है। इसमें वास्तु-पुरुष की प्रतिष्ठा की जाती है और इसे वास्तुपुरुष-मण्डल 
कहते हे। वास्तुपुरुष-मण्डल के मध्य में ब्रह्मश्थान रहता है, जहाँ निधि-करूश की स्थापना 
की जाती है। यह निधि-कलूश एक पात्र है जिसमें स्वर्णरत्नादि रखकर गर्भगृह के बीच 
ब्रह्मस्थान में गाड़ दिया जाता है। प्रासाद ज्यो-ज्यो ऊपर उठता जाता है, त्यो-त्यो उसपर 
पशु-पक्षी, देव-देवी, मिथुन, ग्न्धवं, किन्नर, यक्ष, रक्षादि की मूर्तियाँ बनाई जाती है 
तथा उसके विमान अर्थात्‌ भूमियाँ बनती जाती हैं। शिल्पशास्त्रानुसार इनकी 
संख्या एक से सोलह तक हो सकती है, किन्तु इनकी सख्या साधारणत एक, तीन, 
सात और चौदह होती है। मैसूर के चामुण्डीपबंतवाले चामुण्डामन्दिर में सात, 
बोघगया के मन्दिर मे चौदह, नाछन्दा विश्वविद्यालयवाले मन्दिर में चौदह,' छोटे 
मन्दिरों मे एक और खजुराहो के अनेक मन्दिरों में तीन विमान भी हे। 
इन विमानो का अन्त ऊपर एक चौकोर वेदी में होता है। उसके ऊपर एक चक्राकार 
गिलाखण्ड रहता है। इसे आमरूक कहते है ।* इसका भीतरी अश अगूठी की तरह शून्य 
होता है और वाहर आँवले की तरह रेखाएं उभरे हुए दाँत की तरह कटे रहते है । पीछे 
की ओर मूठ की तरह इसका एक अंश निकला रहता है, जिसमें ध्वजदण्ड डालने के लिये 


१. यह मन्दिर नष्ट हो गया, किन्तु इसका एक रेखाचित्र भारत-सरकार के पुरात्त्व-विमाग के पटनांवाले 
कार्यालय में दे । 

२. दक्षिणापथ के मन्दिरों में आमलक के स्थान में वतुंलाकार हम्यं रहता है। इससे सिद्धान्त में कौई भेद 
नहीं पढ़ता । 








२७० भारतीय प्रतीकविया 


छेद बना रहता है। इसे वेणुरन्ध्र और वेणगुकोष कहते है। आमलक के ऊपर कलश 
रहता है। इसमे परमपुरुष की सोने की मूर्ति रहती है। कलश सोने का होना चाहिये, पर यह 
ताम्बे और पीतल का भी हो सकता है। इसका नाम अमृत-कलद है। यह निधि-कलुश के 
ठीक ऊपर रहता है। निधि-कल्नश और अमृत-कलूद् के बीच, ऊपर से नीचे तक ज्योति्मय 
मूलस्तम्भ की कल्पना की जाती है, जिसके चारों ओर सारी सृष्टि की रचना के प्रतीक 
बनाये जाते हैं। कलश का मुश्न एक बन्द कमल से ढंका रहता है। इसके मुँ दे हुए दलो 
का अग्रभाग ऊपर की ओर रहता है । 

इस प्रकार मन्दिर का निर्माण हो जाने पर, जितना ऊँचा मन्दिर होता है, उतने ही 
ऊँचे बाँस में या और किसी ध्वजदण्ड में पताका लगाकर इसे मन्दिर के शिखर पर 
आमलक में लगे हुए वेणुकोष में डाल देते हैं और पताका अनन्त आकाश में छहराने 
लगती है। आमलक के नीचे छोटे-बडे छेद रहते है जिनका नाम गवाक्ष है । 

प्रासाद के निम्नभाग में गर्भगृह के चारो ओर चार द्वार होते हें । पूर्व में शान्तिद्वार, 
दक्षिण में विद्याद्वार, पश्चिम में निवृत्तिहार और उत्तर में प्रतिष्ठाहवार रहता है । इनमें 
एक द्वार मन्दिर में प्रवेश करने के लिये खुला छोड़ दिया जाता है और तीन इस प्रकार बन्द 
किये जाते है कि उनमें प्रतिमा की स्थापना करने के लिये स्थान बना रहता है । खुले हुए 
द्वार के सामनेवाला बन्द द्वार घनद्वार कहलाता है। यदि गर्भ-गृह में वास्तुपुरुष-मण्डल को 
घेरकर छोड़ दिया जाता है तो इसी घनद्वार में प्रधान देवता की प्रतिमा की स्थापना की 
जाती है। नही तो गर्भंगृह के मध्य में प्रधान देवता की मूर्त की स्थापना की जाती है 
और इन द्वारो में पाहव॑देवता, आवरणदेवता अथवा द्वारदेवता की स्थापना की जाती है। 

प्रासाद का नाम भूलशिखर, मूलमंजरी और मूलश्ग भी है । इसके बाहर एक 
चतुष्कोण वेदी रहती है, जिसपर प्रासाद के चारो ओर प्रदक्षिणा के छिये परिक्रमा वनी 
रहती है। इस वेदी पर प्रासाद के चतुदिक्‌ स्तम्भों पर मण्डप बना रहता है | इन 
स्तम्भो के साथ आवरणदेवताओं की स्थापना होती है। मण्डप के ऊपर छोटे-बड़े मन्दिरों 
के श्वृज् या शिखर मूलशिखर की ओर क्रमशः उठते चले जाते हे। इनके नाम उरोमजरी, 
शुद्ध, छता इत्यादि हैं। दक्षिणापथ में इन्हे कूट, कोष्ठ, पजर इत्यादि कहा जाता है। 
इनके भी आमलक* छिखर, कलश्ञादि मूलमजरी, अर्थात्‌ प्रोसाद की तरह होते है। ये प्रासाद 
पर आश्रित की तरह भड़े हुए ऊपर की ओर उत्ते है । 

सण्डप की वेदी के बाहर चतुष्कोण प्राकार या प्राचीर रहता है । इस प्रकार मन्दिर 
के साथ प्रासाद बेदी और प्राकार के तीन चतुष्कोण होते है । यंत्रों से मिलाकर देखने से 
इनका आकार और महत्त्व सम| में आता है| 

यंत्रों में एक बिन्दु, एक या दो त्रिकोण, एक, दो अथवा तीन वृत्त, त्रिकोण अथवा 
अष्टममलूदल और एक, दो अथवा तीन रेखाओवाछे चतुष्कोण रहते है। मन्दिर, स्तूप, 
स्तम्भ और शिवलिंगादि इन्ही सिद्धान्तों पर बनते है। यंत्र की शैली पर हम मन्दिर के 


ऊध्वंभाग से ही इस पर विचार करेगे। पा 
है. आमलक के विस्तृत विवरण के लिये 9७8 ।7&॥780॥ का ॥॥8 प्र800 7877० 


(07४६ 946, ५०. [ए देखना चाहिये । 
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प्रासोद के अमृत-कलश के ऊपर कमलकलिका का ऊध्वेभाग विन्दु-सथान है, जो नाद- 
विन्दु के रूप मे साकार सुष्टि का आरम्भ है। बन्द कमल अविकसित सृष्टि का सकेत हैं । 
यहाँ ते आनन्दस्वरूप परमात्मा आकार ग्रहण करने छगता हैं। इस भावना को, 
आनन्दामृत के घट में स्वणेमयी पुरुषप्रतिमा की स्थापता कर, व्यक्त किया जाता है। 
यह वेदान्तियों का आनन्दघट, वैदिको का सोमघट, श्ञाक्तो और वेष्णवों की कामकछा वा 
समरसघट, जेनो का केवछत्व और बौद्ों की शून्यता और करुणा हे। विन्दु आनन्द 
को लेकर जात्मविस्तार करने लगता है, और बामलक-वृत्त, अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
का रूप ग्रहण करता हैं। इस प्रकार आमलक की संख्या तीन भी हो सकती है। 
प्रकृति का आमलछक-वृत्त फेलता हुआ सृष्टि का विस्तार करता चलता है। इसमें देवलोक, 
मत्यंलोक, पाताल, देव, दानव, किन्नर, यक्ष, पशु, पक्षी, मानव, मिथुनादि की सृष्टि करता 
हुआ यह वृत्त भूचक्र के चतुष्कोण में कक कर स्थिरता प्राप्त करता है और आकार 
ग्रहण करता है।' यह चतुष्कोण धराचक्र, दिक अर्थात्‌ स्थिति-शक्ति का प्रतीक है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गत्यात्मक कालस्वरूप नादबिन्दु, अर्थात्‌ कलश से सृध्टिरप 
प्रासादपुरुष का आरम्भ होता है और स्थिति के चतुष्कोण पर आकर यह स्थिर होता है। 
यही प्रासादपुरुष का सक्षित्त रूप है। अब इसके एक-एक सकेत को लेकर उस पर 
हम विचार करेंगे । 


यत्नो में स्थित्यात्मक दिग्नूप घराचक्र की रेखाओं की सख्या एक, दो और तीन होती है । 
भद्याशक्ति (काली) के चक्र में सृष्टिक्रम का अत्यन्त सर रूप रहता है। इसलिये 
वृत्त और चतृष्कोण की रेखा की सख्या एक होती है। द्वितीया भर्थात्‌ तारारूप 
में यह जटिल हो जाता है। इसलिये शिवशद्यक्तिह्प चतुष्कोण की रेखा की सख्या दो हो 
जाती है। श्रीविद्या के श्रीचक्र के रूप में ४३ तत्त्व, मरष्टअकृति, षोडशकला आदि तत्त्वो 
का विस्तृत सन्निवेश होने के कारण सृष्टि के अत्यन्त विकसित और जटिछ त्रिगुणात्मक रूप 
का प्रतीक चतुष्कोण तीन रेखाओवाला होता है। मन्दिरो मे भी प्राचीर वेदी और 
प्रसाद के तीन चतुष्कोण होते है। जिसमें प्राचीर नहो रहता है, उसमें दो, और जिसमें 
मण्डप की वेदी नहीं रहती है, उसमें केवल एक चतुष्कोण होता है। ऊपर अमृतकलूश 
पे नीचे प्रासाद के चतुष्कोण तक अष्टभिन्ना प्रकृति' का विकास छत्ा-गुल्म, पशु-पक्षी, 
मिथुन, देव-दानव आदि के रूप में दिखाया जाता है। यही अष्प्रकृति (पश्चतत्त्व, बुद्धि, 
अहकार) विष्ण्वश मे अष्टकोण के रूप में दिललाई जाती है, जिसका वाह्य अंश वृत्ताकार 
प्रकृति है, जो जलाघार के रूप में दिखाई जाती है। सभी यंत्रो में यही अष्प्रकृति 
अष्टटल कमल के रूप मे अड्धित की जाती है। 

हंस की प्रतिकृति जीव का प्रतीक है। यह एक अत्यन्त प्राचीन भावना है। 

१ परायाश्चतुष्फोयचक्रमू। पंट्चक्रनिस्पणम। 


२५ भूमिरापोइनलो वादुः ख॑ मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीय में भिन्‍ना प्रकृतिरष्टथा॥ गौता। ७.४। 


२७५ भारतीय प्रतीकविद्या 


इस पर ऋग्वेद की हसवती ऋचा' प्रसिद्ध है। हंस की उपमा पर पक्षिमात्र को 
जीव कहा जाता है, जो घरीर के पिजड़े में आवद्ध रहता है। इन पक्षियों के रूप में जीव 
परमानन्दस्वरूप शिखर पर अमृतघट की ओोर उड़ता जाता है। 

मुख्य-आसाद के आसपास जितनी मजरियाँ और श्द्भ बने रहते है, उन पर बने हुए 
धातु के कंगूरों और कछशो पर पड़कर चमकते हुए सूर्य, चन्द्र और ग्रहनक्षत्रो के प्रकाथ 
अनन्त आकाश में चमकनेवाले तारो के रूप में छोको के प्रतीक है और ऊपर उठता हुआ 
प्रासाद अनस्त व्योम में वत्तमान परमपुरुष का प्रत्यक्ष रूप है । 

मन्दिरो पर देव, गन्धव, अप्सरा, यक्षादि की प्रतिकृतियाँ बनी रहती है । इनके हाथो 
में ढाल, तलवार, वाद्ययंत्रादि रहते हे । ये उचछलछते, कूदते, नाचते, गाते और उद़ते दिखाई 
पड़ते हे। इन अपाथिव जीवों की प्रतिकृतियों और भाव-भग्रियो का भी विशेष सकेत 
और महत्त्व है। 

पाथिव जीवो के स्थुर शरीर* पृथ्वी-तलू पर आश्रित अस्थिचर्मादि के बने होते है । 
ये अन्नमय कोष के अन्तर्गत हे । किन्तु देव, गन्धर्वादि अपार्थिव जीवो के आकार प्राणमय 
कोष के अन्तगंत है । इसलिये इनकी गति अनन्त आकाज्ष में होती रहती है और अधिक 
स्फूर्त से नाना प्रकार की भंगियों में ये शरीर की आकृतियों को वदल सकते हे । 
इनमें कोई वाचयंत्र बजाता है, कोई गाता है और कोई नाचता है। इस प्रकार ये अपने 
स्रष्टा परमपुरुष की आराधना करते हुए अमृतत्व की ओर बढ़ते जाते हैे। कोई हाथ 
में खज्भ लेकर खद्भाकार भुके हुए शरीरो से, अविद्या-परिवार के मेघमण्डर को चीरते हुए 
अमृतघट (अमृतत्व) की ओर उड़ते दिखाई पड़ते हैं। यह परमपद की प्राप्ति के लिये 
जीवमात्र के उद्यम का प्रतीक है। 


आनन्द की मधुर ध्वनि (मुरली, शद्भु, डमरू, वीणा आदि) से सृष्टि का आरम्भ और 
विकास होता है। इसलिये संगीत (नृत्य, गीत, वादित्र) साज्भोपाज्ज देवाराधन का एक 
महत्त्वपूर्ण और आवश्यक अज्भ है । यह विश्वसंगीत और विश्वलीछा का अनुकरण 
देवाधिदेव को प्रसन्न करने का प्रधान साधन है ! वह स्वयं नटराज, नटवर, नटेइवरी 
इत्यादि है। इसलिये नृत्य से प्रसन्न होता है। गन्धव, किन्नर और अप्सराएँ नृत्य, गीत 
और वादित्र से प्रभु की कृपा प्राप्त कर अमृतकलूश, और अनन्त बुन्यता की ओर उत्ते है 
जिसका सकेत अनन्त छून्य में रहराती हुई शिखर के वेणुकोष की ध्वजा है । 

यह राजसिक पूजा की रीति है। रज: शब्द रव्ज धातु से वनता है । रज्यते अनेत 
इति रज. । जिससे सूष्टि की सजावट अथवा विस्तार किया जाय, उसे रजस्‌ कहते है। 


१. दस शुचिसदब्सुरन्तरिक्षसद्धोतावेदिसदतियिदुंरोयसत्‌ ] 
नृषरसइतसहयोमसदब्जा गौजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ं इहत ॥] 
--#गवेद | ४. ४. ०. ५ । शुक्लयजुर्वेद | १२. १४। कठोपनिषत्‌। ४५ ३ | 
ऋग्वेद में झन्तिम शब्द दृह्दत नहीं है। 

२. गरुडपुराय। १५.२५। 


व्यवहार-प्रकरण १७३ 


राजस पूजा का अर्थ है प्रकृति के आत्मविस्तार की प्रक्रिया के अनुकरण द्वारा उपासना । यह 
स्थूछ उपासना-पद्धति है। आन्तरिक अथवा मानसिक पूजा में ब्रह्म हृदय में नृत्य करने 
लगता है और सारी आन्तरिक वृत्तियाँ और गक्तियाँ क्ुव्य होकर महारास मचा डालती है । 
ऋषि और कविगण नाना प्रकार से इसका वर्णन करने से थकते नही है । 

म्रिधुनप्रतीक--मन्दिरो के गर्भगृह के हवार और विमानों पर मिथुत्र की मूर्तियाँ बनाई 
जाती है। इनके विना मन्दिर का निर्माण साड्भोपाड् पूर्ण नही होता, अधूरा रह जाता है। 
यह यंत्रह्दारा बड़ी सरलता से स्पष्ट हो जाता है। 





चित्र न० १ चित्र नं० २ 

सृष्टि के तीन रूप हे--पर, अर्थात्‌ अशेप कारण, सूक्ष्म और स्थुछ । इन्ही के भिन्न- 
भिन्न नाम हे भ्राज्ञ-तंजस-विष्व, ईदवर-हिरण्यगर्म-विराट्‌ इत्यादि । यंत्र का बिन्दु, पर, 
प्राण और ईइवर का प्रतीक है। यह फैछकर और घनीभूत होकर सृष्टि का सूक्ष्म रूप 
ग्रहण करता है। यह अभिन्ना, अर्थात्‌ समस्त प्रकृति हैं। इसका प्रतीक वृत्त है । इस 
प्रकार यह वृत्त, सूक्ष्म, तजस, हिरण्यगर्म इत्यादि का प्रतीक है। सूक्ष्म से सृष्टि का स्थुल रूप 
प्रकट होता है। यहाँ प्रकृति टृटकर आठ रूपो में स्थुछ रूप ग्रहण करती है। ये आठ 
रूप हे--क्षिति, अपू, तेज, मरुत्‌, व्योम, मन, वृद्धि और अहकार । इनके नाम स्थूछ, विश्व, 
विराट इत्यादि हे। इसके प्रतीक-वृत्त से लगे हुए आठ त्रिकोण अथवा भाठ कमलछदल है। 
इनका नाम अष्टयोनि भी है। यदि चेतना (विन्दु) भूमितत्त्व मे प्रवेश कर अपनी लीला न 
करे, तो भूमि वेकार बनी रहेगी और नदी, पव॑त, लता, जन्तु इत्यादि किसी की भी सृष्टि न 
होगी। चेतना का सम्पर्क भूतत्त्व में गक्ति भरता है और सृष्टिलीछा का विस्तार होने 
लगता है। इसी प्रकार यदि चेतना का सम्पर्क मन या वृद्धि से न हो, तो मन-बुद्धि वेकार 
पडे रहे। यह चेतना का सम्पर्क है कि मन-वुद्धि में कार्यक्षमता उत्पन्न होती है और सृष्ठि- 
लीला के कार्य का विस्तार होता है। इस बष्टभिन्ना प्रकृति से चेतना के सम्पर्क से आठ 
मिथुन प्रस्तुत होते है । इस मिथुन (जोडे) का आरम्भ बिन्दु (चेतना) की गति-द्थिति 
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(शिवशक्ति) से आरम्भ होता है। ये ही वेद के ्यो और पृथिवी है। इनके प्रतीक-बिनदु 
के बाहर दो त्रिकोण है और इसका विस्तृत रूप अष्टप्रकृति है, जिनके प्रतीक, अष्ट त्रिकोण 
या कमलदल हे । इनके और चेतना के आठ जोड़े का अकित होना अनिवार्य है। ऐसा नही 
होने से मन्दिर-प्रतीक से सम्बद्ध सृष्टि के सभी सकेत पूर्ण न होगे और प्रासाद-प्रतीक का 
निर्माण अपूर्ण रह जायगा । इसलिये मन्दिरों पर अष्टमिथुन का बनाना अनिवाय॑-सा है। 
संक्षि्त रूप में (जेसे छोटे मन्दिरो में) इनकी सख्या एक होगी, उचित आकारवाछे में आठ 
और बहुत-सी मंजरियोवाले विशाल मन्दिरो में इनकी सख्या पचास से भी अधिक होती है, 
क्योकि मूल तत्त्वों के बाद कल्पित तत्त्वो की सख्या निर्धारित नही है। किन्तु सिद्धान्त द्वारा 
निर्णीत संख्या आठ है। ब्रह्म के इन मिथुनरूपो की विधिवत्‌ पूजा की जाती है और तस्तर- 
ग्रन्थों में इसकी पूजा और बलि का विधान है। इस भावना को मनीषियो ने भिन्न युगरो में 
भिन्न प्रकार से प्रकट करने की चेष्टा की है। इसका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है। 

परम पुरुष की कामना ही सृष्टि का आदि कारण है और इसकी शान्ति में ही सृष्टि का 
लोप है। इस सिद्धान्त को सभी तत्त्वज्ञानी' मानते हे, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय 
के हों। मिथुन-प्रतीक में परमानन्द के उल्लास (वैंदिकों का सोमरस औौर तान्त्रिको की 
कामकला) से सुष्टि के आरम्भ की, ब्रह्मगणीव की छीला की और जीव के मोक्ष की क्रिया 
अंकित की जाती है । इसलिये मन्दिरों के शिलालेखो* में मन्दिरों के निर्माता तथा 
दाताओं को आदेश दिया गया है कि जिस उद्देश और शुद्धवुद्धि से प्रतिमाएँ बनाई 
जाती है, वैसी ही शुद्ध और पापरहित बुद्धि से मन्दिर में प्रवेश करे और प्रासाद-पुरुष के 
बिराट्‌ शरीर में अद्भूत सार की सृष्टि और लीछा का जो क्रम अद्धित किया गया है, उसमें 
परमात्मा का दर्शन करे । मनुष्यो के निवासगृहो पर ऐसी मूर्तियों का अद्भून निषिद्ध है। 
साधना-पद्धति में ऐसे ५० मिथुनो का बलि देने और उनकी पूजा का विधान है * औौर 
शिल्प-अन्यो ४ में इनका अड्भुन अनिवार्य-सा कर दिया गया है। 

पुरुष-प्रकृति अथवा ब्रह्मटणीव की मिथुन-भावना का निर्देश ऋग्वेद" में मिलता है। इससे 
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बोध होता है कि जीव-ब्रह्म की मिथुन-भावना उससे भी प्राचीन, अर्थात्‌ अत्यत्त प्राचीन है। 
उपनिषदो ने इस भावना को ग्रहण कर इसका विवरण इस प्रकार दिया है। 

आत्मेवेद्मम आप्तीव पुरुषविधः । सोध्चुवीक्ष्य सान्यवात्मनोड्पश्यत्‌। सो5हमस्मीति 
श्रप्ने व्याहरव्‌ । ततो5हं वाम अमवत्‌ । तस्मादप्येतह्यमित्रितो5हमयमित्येवात्र उक्त्वाथान्यज्ञाम 
प्रश्ते, यदस्य सवति । स॒ यत्पूवों उस्माव्‌ सर्वस्माद्‌ सर्वान्‌ पाप्मत औषद तस्मात्‌ पुरुषः । ओषति 
दे स॒तंयोव्स्मात्‌ पूचो बुभूषति थ एवं वेदु ।' 

“यह आत्मा ही पहिले पुरुष-जेसा था। सव ओर देखकर उसने अपने को छोड़कर 
किसी को न देखा । पहिले उसने कहा 'में हैँ'॥ इसलिये उसका नाम में (अहम्‌) 
पडा । इसलिये आज भी पुकारे जाने पर कोई पहिले मे और पीछे जो उसका नाम होता है, 
वह कहता है। क्योकि इन सबसे पहिला बनकर उसने सभी पापो को जलाया 
(पुर-पहिला, औषतू-जराया), इसलिये पुरुष है। जो इससे पूर्व, अर्थात्‌ प्रथम होना चाहता है 
उसे यह निवचय जला देता है। जो (साधक हे वे) ऐसा जानते हे ।” 

सचे नेव रेसे । तस्मादेकाकी न रमते। स द्वित्तीपमैच्छुत्‌। सह एतावान्‌ शास, यथा 
स्त्रीपमांतो संपरिष्वकी । स इमस्‌ एवं आउ्मानं द्वेघा अपातयत्‌। ततः प्ृतश्व पत्नी च 
अभवताम्‌ । तस्माविद्मधेद्रगलमिव छः इति ह सम आह पाशवल्वय, । तस्मावृयम्‌ आकाश: 
स्त्रिया पूर्यत एव 'तां समभवव? ततो मनुष्या अजायन्त ।'े 

“उसका मन नहीं लगा। इसलिये किसी का भी अकेला मन नही लगता है। 
उसने दूसरे की इच्छा की। वह ऐसा ही था, जैसा स्त्रीपुरुष मिले हुए होते हे। उसने 
इसी अपने (रूप) को दो किया। उससे पति और पत्नी हुए। उससे अपना ही दो 
दाल की तरह हुआ, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा । उससे यह थूल्य स्त्री से पूरा हुआ । उस 
स्‍त्री से योग हुआ। उससे मनुष्य उत्पन्त हुए ।” 

सोदेयम्‌ (सा उ हू हय७) इंत्षांचक्रे, कं नु मात्मन एवं जनपित्वा सम्भवति। हन्त 
तिरोज्सानि इति | सा गौरमव॒त्‌ ऋषम इतर. । ता सम्र्‌ एव अ्रमचत्‌। तो गावो अजायन्त | 
वडवेतराभवत्‌, अश्ववृष इतरः । गदभीतरा गदभ इतरः । ताँ समेवाभवत्‌ । ठत्तः एकशफ़ 
सजायत । अजेतराभवत्‌ वस्त हतरः । अविरितरा मेष इतर । तां समेवाभवत्‌ । ततो अजावयो 
ध्जायन्त । एवमेव यविदं किब् मिथुनम्‌, आपिपीलिकाम्यस्तत्सवंमस॒जत । ९ 

“उस स्त्री ने सोचा--अपने से ही मुझको उत्पन्त कर यह कंसे ससर्ग करता है। अच्छा 
तो में छिप जाती हूँ। वह गाय बनी, दूसरा साँड वना। उसी स्त्री से संग हुआ। 
इससे गोजाति उत्पन्न हुईं । दूसरी घोड़ी बनी, दुसरा धोडा वना। दूसरी गदही और 

वह शुद् नहीं है। वेद अक्षानुभूतिप्रधान और साधना का विषय है, विद्वत्ता का नहीं। ऋतचाओं का 

विह्च्ठावाला अर्थ प्रायः प्रलाप-जेसा लगता दै। श्न ऋचाओं का अर्थ समझने के लिये इन्हें बृहृदारण्यक 
के उपर्युक्त अ'श के साथ आचायो के भाष्यसमेत पढना चाहिये। यह वेद-प्रकरण में और अधिक रपष्ट 
किया जायगा | 

« इददारण्यक। १.४.२। 

तत्रैव। १.४.३ 

« तम्रेव। १.४.४ | 
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दूसरा गदहा । उसी स्त्री से संग हुवा । उससे एक चुरवाले उत्तन्‍्न हुए। दूधरी उकरी 
हुई. दूसरा वकरा हुला । दूसरी भडी हुई, दूसरा भड़ा। उसी स्त्री से संग हुला। उससे 
अज बौर भेड जाति उत्पन्त हुईै। इस प्रकार चीटी से लेकर जो कुछ हैं उन सभी क्ो 
उसने जोड़े में बनाया ।” 

इन वाक्यों में ऋषि ने यही दिखलाने की चरेष्ठा की हैं कि एक परमात्मा ही चृष्टित 
का बीज है। यही वीज के दो दल की तरह स्त्रीत्व और पुत्पत्व के लप में प्रकट होकर 
मृष्टिकीला का विस्तार करता है। ये दोनों दक मिलकर अपना मूल रूप ग्रहण कर ढेते है. 
अर्थात्‌ सो5हं भाव में स्थिर हो जाते है तो बह जीव का मोक्ष कहा जाता है। दो चर्तीर 
स्थृूछ हुप है, किन्तु इनका संचालन करनेवालढी भक्ति एक है. यही इत्तका ताल है। 
मिथुन-मूर्ति का रहस्य है 

“अञ्ा पिता दुहितुर्गंमंमागत्‌” (ऋ० १.२२.१६४.३३), भर्बात्‌ यहाँ पिता 
कन्या में गर्भावान किया इस ऋचा का अप इस उपनिपकद्धाक्य ते स्पष्ट हो जाता 
शक्ति कहती है--कर्थ नु मात्मन एवं जनयित्वा सम्भवति--मुझक्ो उत्तन्त कर कैसे मुम्से 
सम्पर्क करता है । 

भर्वाहमस्मि रोमगा गान्धारीणामिवाविका--अर्थात्‌ गान्वार देसम की भेड़ी जित तरह 
रोम से ढकी रहती है, उसी तरह मेने अपने को ढक लिया--इस वेद-वाक्य के भाव 
को यहाँ ऋषि ने स्पष्ट किया है कि--'हन्त ! तिरोउानि इति--बच्छा तो में छिप 
जाती हूँ ।' 

सोथ्वेदाह वाद सृष्टिस्मि। अर हि इृद॑ सर्वेमरतृक्षि हति। ततः सृष्टिरमदत्‌। 
सृष्ट्यों ह भ्रस्य एुतस्याँ सवति थ एवं बेद्‌ ।! 

“उसने जाव लिया कि मे ही सृष्ठि हूँ। मैने ही इन्हे वनाया । इससे सृष्टि हुई। जो यह 
जान छेता है, वह इस सृष्टि में ( एक परमात्मबुद्धिवाला ) हो जाता है ।” उपनिपत्‌ में इस 
मिथुत्र-विद्या का नाम प्रजापति-विद्या है; क्योकि यह सृष्टि-पअक्तिया का विवरण है। इंतका 
प्रतिऱ॒प मन्दिर की मिथुन-प्रतिकृति है । 

आगे चलकर इसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 

तद्ठा झस्य एतत झतिच्छुन्दाः अपदृतपाप्म श्रम रुपसू। तथ्धा प्रियया स्त्रिया 
सम्परिष्वक्ो न वाह्म॑ क्िल्विन वेद न आन्तरम्‌ । एवस्‌ एवं श्रयं पुरुषः माझ्ते न झत्मवा 
सम्परिष्वको न वाह्य' किन्वन चेद नान्‍्तरम्‌ । ठट्ठा भ्रत्यैसदापकासस्‌ आत्मकासत्र भ्रका रूप 
शोकान्तरम्‌ । * 

“यही उसका कामरहित पापरहित और अमयरूप है। जेसे प्रिय स्त्री क्वता जालियित 
पुरुष को भीतर-वाहर का कोई ज्ञान नहीं रहता, उसी तरह इस पुरुष को प्राज्ञात्मा छत 
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आलिंगित होने पर, भीतर-बाहर का कोई ज्ञान नही रहता । यह इसका आप्तकाम, 
आत्मकाम, अकाम और जोकरहित रूप है ।” 

श्रीअरविन्द ने इस अवस्था को इस प्रकार व्यक्त किया है -- 

“परमात्मा द्वारा सभोग, जीव का पूर्ण आत्मसमर्पण है, जिसमे जीव अनुभव करे कि 
परमात्मा की उपस्थिति, जक्ति, प्रकाश और आनन्द ने उसके सारे अस्तित्व को अभिभूत कर 
दिया । अपने सन्‍्तोष के लिये इनको अपने भीतर लाने से यह अच्छा है। स्वय इनका 
स्वामी होने की अपेक्षा यह कही अधिक आनन्दप्रद है कि पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया जाय 
और परमात्मा अभिभूत कर दे । साथ-साथ इस समर्पण द्वारा शान्ति और जीव तथा 
प्रकृति पर आनन्दप्रद सयम प्राप्त होता है।”' 

वर्तमान युग में इस पर भारतीय सम्यता और कला के मर्मज्ञ विह्ान्‌ 
डा० श्रीआनन्दकुमारस्वामी के विचार भी मननीय हैं। आप कहते है-- 

“सभी विचारों का अन्तिम परिणाम है। जड और चेतन, अर्थात्‌ कर्ता और कर्म के 
एकत्व का वोध और यह पुनर्भिलन, काल्‍-सूष्टि के लिये अनन्त के प्रेम का निदर्गन स्वरूप 
स्वर्ग और नरक का मिलन तथा सकुचित विद्व का अपनी स्वच्छन्दता की ओर आत्म- 
विस्तार है। इसलिये यहाँ न कोई पवित्र है और न अपवित्र, न आध्यात्मिक और न 
इन्द्रियपरायण, किन्तु जो कुछ है, वह निर्मेल और शून्य है। यह जन्म-मरणवाला संसार 
हो एक महाबून्य है। 

“भारतवर्प में हम इस विश्वास से दूर न रह सके कि स्त्री-पुरुष के प्रेम का गम्भीर 
आध्यात्मिक महत्त्व है। सासारिक प्रेमी जब परस्पर भुजाओ में कसे रहते हे और 
आत्मविस्मृति में विभोर हो जाते हे, उस समय प्रत्येक दोनो ही हें--इस विवरण को छोड़- 
कर दूसरा और कुछ है ही नही, जिससे माया का (॥708) इसे अपने भीतर रखनेवाले ब्रह्म 
(भा ०7६ ग्रगा(5) से एकत्व की तुलना को जा सके। शारीरिक निकटता, सस्पे 
और एक दूसरे के अन्तगंत हो जाना ही प्रेम का प्रकट रूप है; क्योकि प्रेम ही एकाकार 
होने का चिह्न है। इनका शरीर एक है, क्योकि भावना की एकता इनके मन में बनी 
रहती है। दो व्यक्तियों में केवछ सहानुभूति की अपेक्षा यह अधिक भरा हुआ एकत्व है 
और दो व्यक्तियों के भिन्न व्यक्तित्व का उतना ही महत्त्व है, जितना स्वर्ग के द्वारो का महत्त्व 
उन व्यक्तियों के लिये होता है, जो स्वर्ग के भीतर पहुँच गये हो। यह वीजगणित के 
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श्ष्ट भारतीय प्रतीकषिया 


समीकरण की तरह है, जिसमें संकेत चाहे जो कुछ भी हो, समीकरण ही एक सत्य है। 
किचिन्मात्र भी अहंभाव के वीच में आ जाने से दो होने का घोखा छौट भाता है ।”” 

गृहस्थों का परिवार बिवर्ग ( धर्म-अर्थ-काम ) सिद्धि का स्थान है और मिथुन-प्रतीक 
मोक्ष का चिह्न है। इसलिये गृहस्थो के घरो पर यह अड्धित नही किया जाता, केवड 
मोक्षद्वार और परम पुरुष-स्वरूप देवमंदिरों पर ही इसका भद्धून होता है। 

विद्युत्‌ को परमपुरुष का स्वरूप माना गया है-- 

य एप विधू ति पुरुषो दृश्यते सो5द्रसस्मि स एवाद्मस्मि।* 

“विद्यू त्‌ मे जो यह पुरुष दिखाई पडता है, वह मे हूँ, वह में ही हूँ /” विजली की चमक 
में जीवात्मा और परमात्मा का सम्मिलित एक रूप है और ऐसा विश्वास किया जाता है 
कि जहाँ मिथुनमूर्ति अ्धित है, उस देवगृह पर बिजली नहीं ग्रिरती। विशेष कर उडीसा 
के छोगो और जिल्पियो का यह विश्वास है ।* 
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ब्यवेद्दार-मकेरणी २७ 


यह परमपुरुष का प्रतीक मिथुनमूर्ति, दो त्रिकोणोवाले शाक्तमत्र और उपनिषद्‌ के 
अधंवृगल' अर्थात्‌ बीज के दो दछो की उपमा ' पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है। 
यत्र का बिन्दु वीज है। विन्दु, शिव-दक्ति, अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ और शक्ति के रूप ग्रहण कर 
दो त्रिकोणो के रूप में प्रस्फुटित होता है। ये दानो त्रिकोण उस बीज की दाले 
(अधंवुगल) है । इन दोनो दालो, अर्थात्‌ शक्ति और शक्तिमान्‌ का द्योतक ही मिथुन-प्रतीक है । 
शाक्तदशन में इन्हे प्रकाश और विमश कहते है । वेद मे इन्हे द्यौ और पृथ्वी कहते हे । 

विन्दु और त्रिकोणो का विस्तार वृत्तरूप में होता है। दोनो त्रिकोण दोनो दाल है 
और उत्तके वीच का विन्दु अकुर है। ये फेलकर अष्ट प्रकृति के रूप में ससार-महामहीरुह 
के रूप में प्रकट होता है। सृष्टि का आरम्भ दो दालो (शक्ति के दो रूप स्थिति-गति) से 
आरम्म होता है और दो दालो के एकाकार हो जाने में इसका लय, अर्थात्‌ बखेड़े और 
चंचलताओ से मोक्ष हो जाता है । 

तान्त्रिक साधनाओ में इस वृगलूविद्या अथवा मिथुनविद्या का विवरण हस प्रकार दिया 
गया है -- 

शक्तिद्वयपुटान्त/स्थल्चचद्वयसुसंत्यितम्‌ । 
ज्योत्स्तित्वम्य ध्यायेत्‌ कुलाकुलनियोजनातू ॥ * 

“अ्र मध्य के सम्मुख आज्ञाचक्र के दोतो दलो) ल-क्ष रूपी दो शक्तियों (निष्किय शिव- 
शक्ति और सक्रिय शिवा-धक्ति) के दो पुटो के वीच कुछ (शक्ति) और अकुछ (शिव) को 
मिलाकर तत्त्वमय ज्योति का ध्यान करे ।” 

आज्ञाचकर में दोनो ओर दो कमलदल है | एक की वर्णध्वनि छ है और दूसरे की क्ष । 
इस न्यास से स्पष्ट है कि क्ष परमात्मा का और हर जीव, अर्थात्‌ माया का वाचक है । 
इलोक के 'शक्तिहय' शब्द से स्पष्ट है कि ये दोनो शिव-शिवा शक्ति हे। इस चक्र के 
प्रतीकात्मक अधिष्ठात्री देवता का रूप अध॑नारीदवर है। स्पष्ट है कि इन दो दलो मे से 
एक नारी और एक ईश्वर है। वीच में विन्दुरूप इतरशिवलिज्ध है, जिसके द्वारा यह सब 
कुछ परमशिव-सहस्नार मे छीन होता है। यही कुछ और अकुछ का नियोजन, अर्थात्‌ मैथुन 
( एकाकार हो जाता ) है। दोनो का सहस्तार में लीच होना सामरस्य और पृण्णत्व है। 
उस समय एक शक्ति, उसे शिव या शिवा जो कहा जाय, साक्षीरूप से वती रहती है। 
हादिमत से इसका नाम शिव और कादिमत से शिवा है। 

सर्वव्यापी शिवशक्ति को अपने भीत्तर लाकर जात्मशक्ति से एकाकार करने को हादिमत और 
आत्मशक्ति का विकास कर स्वंव्यापी शक्ति से इसे मिलादेने को कादिमत कहते है । नृत्यप्रतीक 
की भाषा में इसे कहा जाता हैं कि जब नृत्य करती हुई गक्ति शिव में लीन हो जाती है, तब 
दिव साक्षीरूप से अवशिष्ट रहते हे और जब थिव नृत्य करते हुए शक्ति मे छीन हो जाते है, 
तब गक्ति साक्षिणीरूप से अवशिष्ट रहती है, अर्थात्‌ एक कूटस्थ तत्त्व के ये दो नाम और 
रूप है। 

१. इंदृदारण्यकोपनिषत | १.४.३। 

२. रपामारहस्यतन्त्रन्‌। जोवानन्द। कलकत्ता, १८६६ | ५० ३२ में उदयाकरपद्धति से उद्ध त। 


रैट० भारतीय प्रतीकविदा 


इसे आगे और भी अधिक स्पष्ट किया गया है-- 


ह गारहयमध्यस्थ शक्तिदयपुटीकृवम्‌ । 
सदासमर्त ध्यायेत्‌ कात्न॑ तत्कुल्लयोगिवास्‌ ॥' 


“दोनो श्र गाटक (भौहो की अस्थि) के बीच दो शक्तियो (निष्क्रिय, अकुल, शिव बौर 
सक्रिय, कुल, शक्ति) में (बिन्दु को) वन्द कर सदा ध्यान करे, यह कुछ-योगियो, अर्थात्‌ 
कौलिकों का समरस काल है ।” 

बोलचाल की लौकिक भाषा में स्त्री-पुरुष के सम्भोग-सुख को सामरस्य कहते है। यह 
आध्यात्मिक साधनाओ के समरस का विवरण है। 

इस प्रसग में सूर की ये पक्तियाँ स्मरणीय है-- 

सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप । 
कोटि क॒हप बीतत नहिं जानत बिहरत जुगत्ल स्वरूप ॥ 


समरस, एकरस, सामरस्य, योनिमुद्रा उन्मनी इत्यादि एक ही अवस्था के भिन्न-भिन्न 
नाम है । 
किरिण॒स्थं तदग्निस्थ॑ चल्द्रभास्करमध्यगम । 
महाशूल्येन यत्छृत्वा पुर्णस्तिष्डति योगिराद ॥* 
मद्दाशून्य इृति सर्वोपाधिविनिमुँके । पूर्ण हृति स्वोपाधिविनिर्मो्ात्‌ विभागविरद्यात्‌ पूर्ण 
एवं भवतीति | 
“चन्द्र (तत्त्व) और सूर्य (तत्त्व) के बीच अग्नि (तत्त्व)* के महाप्रकाश में महाशून्य की 
स्थिति बनाकर योगिराज पूर्ण हो जाता है ।” 


“भहाबून्य का अर्थ है सर्वोपाधिविनिमुक्त । सभी उपाधियो के छूट जाने से विभागरहित 
होने के कारण पूर्ण हो जाता है ।” 

यहाँ शिव-शिवा को चन्द्र और सूयय-तत्त्व और बिन्दु को महाप्रकाशमय अग्वितत्त्व कहा 
गया है। इन तीनो शक्तियों का अविभक्त हो जाना सामरस्य है। मिथुनमूर्ति इस 
विशागर्रहित अवस्था का प्रतीक है। इस अवस्था का विवरण योग और तन्‍त्र तथा अन्यात्य 
साघना-पद्धतियो में बड़े विस्तार से दिया गया है । 


इस प्रकार सृष्टि के प्रतीकों का निर्माण कर शिल्पी ऊपर मूल स्थान की आर आगे 
बढता है। ऊपर वेदी के ऊपर जहाँ आमलक है, वह प्रासादपुरुष की ग्रीवा कहलाती है। 
(दक्षिण के मन्दिरो में हम्य का नाम ग्रीवा है।) इसके ऊपर सोने की शलाका से प्रासाद 
पुरुष की आँखे खोली जाती है। इसका नाम नेत्रमोक्ष है । इसके ऊपर अमृत-कलद् में 
परमपुरुष की सोने की मूर्ति की स्थापना की जाती है । ऊपर आकाश में लहराती हुई 
पताका परमपुरुष के अन्तहीन विस्तार की ओर संकेत करती रहती है । 

१. तमेद । 


२. तन्नेव | 
३. वही बेद का अग्नि है। 


च्यवद्वार-प्रकरण श्र 


प्रासाद में नीचे वास्तु पुरुष की जो स्थापना होती है, उसका मन्त्र इस प्रकार है-- 

ड* नमो मगवते वास्तुपुर्वाप मद्ालत्मपराक्रमाथ सर्वाधिवासितशरीराप  प्द्वापुताप सकत्ष- 
ब्रद्माणदधारिणे भूमारापितमस्तकाथ पुरपत्तनप्रासादगृहवापिप्तरःकृपादे: सन्तिवेशसाह्षिध्यकराप 
सर्वेतिद्दिप्रदाय प्रसन्नदद्नाय विश्वम्मराय परमपुरुषाय शक्रवरदाय वास्तोष्पते नमस्ते । 

“भगवान्‌ वास्तुदुरुष को प्रणाम। आप महावली और पराक्रमी है। सब को अपने 
गरीर पर वास देते है। ये ब्रह्मा के पुत्र है, सम्पुर्ण ब्रह्माण्ड को धारण करते है, अपने 
मस्तक पर भूमि का भार लिये हुए है, गाँव नगर, प्रासाद (देवताओ का), गृह (मनुष्यों का) 
वापी, सर, कूप आदि की स्थिति और निकठता को बनाये रखनेवाले, सव सिद्धियो के देनेवाले, 
प्रसन्नमुख, विव्वम्भर, परम॒पुरुष, और इन्द्र को वर देनेवाले वास्तोष्पति है ।” 

इस मन्त्र से सिद्ध होता है कि विश्व को धारण करनेवाले परमपुरुष का ही नाम वास्तु- 
पुरुष है और इस नाम पे उनकी ही पूजा निधि-कलदा और अंमृत-कलण में होती है। वास्तु 
का अर्थ है वास्तव वस्तुमय, अर्थात्‌ यथार्थ पुरष अथवा परमपुरुष । वास्तुपुरुष के रुप में 
परमपुरुष की आराधना से प्रासादपुरुष का निर्माण आरम्भ होता है और ऊपर कलश में 
परमपुरुष की प्रतिष्ठा के साथ इनकी समाप्ति होती है। प्रासाद-निर्माण के पूर्ण हो जाने 
पर जब ऊपर अमृत-कलदा में परमपुरुष की प्रतिष्ठा हो जाती है, तब वास्तुपुरुष का काम 
समाह्ठ हो जाता है| 

प्रासादपुरुष का निर्माण हो जाने पर इसमें प्राणप्रतिष्ठा की जाती है। प्रधान वेवता 
की स्थापना ही प्राणप्रतिष्ठा है। प्रधान देवता की स्थापना प्रासाद के मध्य में वास्तुपुरुष- 
मण्डल पर अथवा प्रवेशद्वार के सामनेवाले घनद्वार में होती है, जो वाहर से वन्द रहता है। 
अन्य दो घनद्वार, अर्थात्‌ मुक्ति के रहस्यों मे प्रवेश करने के घनीभूत, ठोस लघुमागगे 
या तो बून्य रहते है या उनमें प्रधान देवता के पाववंदेवताओं की स्थापना की जाती है। 

अद्धूरापंण पूजा का एक प्रधान अज्भ समझा जाता है, इसे जयस्ती भी कहते है । मन्दिर 
के एक भाग में शुद्ध मृत्तिका पर यव वो दिया जाता है। जब इसके बड्भर तयार होते है, 
तब उन्हें देवता को अपण किया जाता है। इसका बर्थ है कि सृष्टि के बीज के दो दलों 
में और इसके विस्तार में जो कुछ है, मृल द्वारा उसका सारा सार खीचकर यह अड्धूर 
तैयार हुआ, जौर इस प्रकार प्रपंच तथा परमार्थ मे जो कुछ हैं, उसका सार अपने देवता को 
अपंग कर स्थपत्ति, स्थापक, यजमान और भक्तगण, सभी कृतार्थ हो जाते है। प्रसाद- 
स्वरूप संसार पर जय देनेवाली इस जयन्ती भक्ति को पाकर लोक प्रपंच और परमार्थ- 
सिद्धि छाभ कहते है । 

साधारण मन्दिरो में प्रार्साद के वाहर की बेदी परिक्रमा के लिये खुली होती हे । वडे-बडे 
मन्दिरो के प्रासाद के चारो ओर भनेक स्तम्मो पर मण्डप बने होते है । इन स्तम्भो पर 
आवरण या परिवार-देवताओं को प्रतिमाएँ बनी रहती हैँ । प्रधान देवता को घेर 
कर रहनेवाले ये ठेव और देवियाँ मानो सारे आवरण को दरकर ओर प्रत्यक्ष होकर भक्तो 
को दर्थन देने और उनकी सहायता करने के लिये प्रस्तुत रहती है । 


निलला कज्जि++ “+»+ 





२, पोराजिक वास्तुशान्निप्रयोग । 


बटर भारतीय प्रतीकविद्या 


मन्दिर में प्रवेश करने के पहिले परिक्रमा वा प्रदक्षिण का विधान है ।' भक्तगण चारों 
ओर घूमकर, प्रसादपुरुष का ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह दर्शंन करते हे । इसके प्रत्येक 
आवरण-देवता के पास जाकर उनकी पूजा करते है और उनकी कृपा तथा आशीर्वाद की 
याचना करते हे ।* वे गुरुस्थानीय बनकर भक्त को धीरे-धीरे प्रधान देवता की भोर 
अग्रसर करते हे । जब भक्त प्रधान देवता के सामने जाकर खडा होता है, तब वह 
देव-भावना से अभिभूत देवमय और प्रधान देवता के साथ एकाकार हो जाता है। 

प्रासाद का नाम दुरोहण हे, क्योकि प्रपच से परमार्थ की ओर, अर्थात्‌ नीचे परे ऊपर 
अमृतत्व की ओर बढना कठिन है। किन्तु दुरोहण-मन्‍्त्र को जपकर यजमान स्वगं प्राप्त 
कर सकता है ।* 

यही प्रासाद-पुरुष और उसकी आराधना है। 


चेतन-प्रतीक 


साधना के स्थान के भेद से प्रतीक के भी तीन भेद होते है-- 
साधनस्थानभेदात्‌ प्रतीकर्मेद्‌ः । 
स्थानमेव्स्त्रिधा प्रोक्त: प्राणे देदे बहिस्तथा || 

“स्थानमेद तीन प्रकार के है--प्राण, देह और बाहर ।” ये आभ्यन्तर देहिक औौर बाह्य 
प्रतीक है । 

कुण्डलिनी, षट्चक्र, स्वयंभूलिंगादि, प्रन्थिभेद, प्राणश्क्ति, अनाहतनाद, योनिमुद्रा 
इत्यादि साधना के आभ्यन्तर प्रतीक हे । योगमाग्ग से प्राणायाम और मनोरूय द्वारा तथा 
तत्नमार्ग से जप, न्यास और अन्‍्तर्याग द्वारा इनपर साधना की जाती है । 


न्यास द्वारा छझरीर को मन्त्रमय तथा देवमय बनाकर सो5हभाव द्वारा साधना 
करने में साधक का शरीर ही प्रतीक बन जाता है। इन भावों को इस प्रकार व्यक्त किया 
गया है - 
देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सदाशिवः 
व्यजेदज्ञाननिर्माल्य॑ सो5हंभावेन पूजयेत्‌ ॥ * 
“शरीर देवालय है।* जीव देव सदाशिव है। अज्ञान-निर्माल्य को छोड़ दे और 
सोषहभाव से पूजन कररे।” देहलिज्ध और बोधलिज्ग की प्रक्रिया इसी के अन्तगंत है। 


१, आचारमेद से कहीं-कहीं लोग पूजा के पश्चात्‌ परिक्रमा करते हैं। उद्देश एक दे । 

२८ तुलसीदास ने विनयपत्रिका के निर्माण में इसी पद्धतिं का अवलम्बन किया है । 

३. ऐतरेय ब्राह्मण । १८६२० । ऋग्वेद में दुरोहण शब्द का बार-बार प्रयोग हुआ दे भोर निरुत्तकार ने 
उसका अर्थ धर और निवासस्थान किया है। 

४. तन्त्रालोकः । काश्मीरसस्कृतग्रन्थावलिः | औनगर १६२२ । भाग ४। श्राहिक है। श्लोक २। 

४. दिल्ला। क्ात 0007 एक/804908, 00. 922, मावोपनिषत्‌ | पए० ५४ | श्लोक ६३॥ 

६. इसी प्रकार कौ भावना पर देवालय वनता है। देवालय परमपुरुष के शरोर का प्रतोक दे । 
विवरण के लिये प्रासाद-पुरुष-प्रकरण देखिये | 


च्यवहार-प्रकरण श्८३ 


पद्मासन से बेठने पर शरीर ही ब्रह्मलिज्ध का प्रतीक वन जाता है और कल्पना-रहित ज्ञान 
पर स्थिरचित्त, वोधलिज्भ वा ज्ञानलिड् की प्रतिमा है।' 

बाह्मप्रतीक के दो भेद हे--जड और चेतन | रु 

प्रतिमा, चित्र, यत्र, मण्डल, माला, पुस्तक आदि जड प्रतीक हैँ। वृक्ष, पश्चु, कीट 
पक्षी, मनुष्य (स्त्री और पुरुष) आदि चेतन-प्रतीक हैे। इस प्रकरण मे इसी प्रसग पर 
विचार किया जायग्रा । 

प्ररन होता है कि प्रतीक साधना का साध्य है अथवा साधन ।' प्रत्तीक साधत और 
साध्य, दोनो ही है। प्रतीको के तीन रूप होते हे - स्थूल, सूक्ष्म और पर अथवा कारण । 

स्युलावस्था में सभी प्रतीक मुख्यतः साधन होते हे। किन्तु साधक की एक विशेष 
अवस्था मे साध्य वन जाते है । जब पत्यर वा धातु की प्रतिमा अथवा चित्र या स्तम्भादि 
की पूजा की जाती है, तो प्रतिमादि पूज्य शक्ति की साधना, अर्थात्‌ प्राप्ति का माध्यममात्र बन 
कर रह जाते है। यह पूजा का उद्द इय वा साध्य नही होता । जब पृज्यशक्ति प्रतिमा 
वा चित्र के कल्पित रूप को ग्रहण कर साधक के सम्मुख प्रकट होती है,' उस समय साध्य 
और साधन अर्थात्‌ देवता और प्रतिमा एकाकार हो जाते हे। जबतक ऐसी अवस्था नही 
आती तबतक प्रतीक उपास्य, अर्थात्‌ साध्यशक्ति का साधन, भर्थात्‌ माध्यममात्र बना रहता है। 
इस पर आधचायों और साधको का और एक मत मननीय है। उनका कथन है कि 
देवमन्दिर में अथवा प्रत्तीको में मन्त्रशक्ति से हो अथवा पुजक की भावना से हो, पृज्य 
देवता की शक्ति भरी रहती है। इसलिये इन्हे प्रतिमादि न कह कर देवविग्रह कहा जाता है 
और पूजक जब उपासना के लिये इनके सामने उपस्थित होता है, तो इन्हे पत्थर समभकर 
नहीं, प्रत्यक्ष देवता समझकर इनकी पूजा करता है। इसलिये सभी अवस्थाओ में ये 
साध्यदेवशक्ति हें, साधन नहीं। पूजा भावना का विषय है। इसलिये ये दोनो ही 
विचार शुद्ध है । 

साधनाकाल में प्रतीक का रूप जितना ही सूक्ष्म होता जाता है, उतना ही यह 
'वर' के निकट होता जाता है और देवरूप ग्रहण करता जाता है। 'पर' रूप में यह 
सर्वथा साध्य है, क्योंकि वहाँ साध्य और साधन का भेद मिट जाता है। वहाँ पूज्य 
और पूजक भी एकाकार हो जाते हे। यह साधक की स्वानुमूति की मात्रा पर 
आश्रित है । 

अब हम प्रकृत विषय का अनुसरण करते है । 

वृक्षो में किसी भी वृक्ष वा कुज को माध्यम वनाकर उपास्य की उपासना की जा 


१. विशेष विवरण के लिये लिश्न-प्रकरण देखिये । 

२. वेदान्तसृत्र | ४.१.४ और ४.१.१५४,१६ में इस पर विचार किया गया है| इन सूत्रों पर आचायोँ 
के भाष्य मननीय और विचारणीय हं। 

३ भात्मविभेद क्रिया द्वारा, अर्थात्‌ देवता को अपने से मिन्‍न समझ कर साकारोपासना से ऐसा दोता है । 
सो5हभाव से साथना करने से साधक साध्य में लीन होकर साध्यरुप दो जाता है। 


श्ट्8 भारतीय प्रतीकविद्या 


सकती है । साधारणतया अद्व॒त्य (पीपल) द्वारा विष्णु की, प्लक्ष (वट) द्वारा शिव 
की, तुलसी द्वारा देवी और विष्णु की और कदम्व द्वारा देवी और कृष्ण की उपासना 
की जाती है। ये देव-प्रतिमा की तरह पवित्र समझे जाते है । 

चक्रो की तरह फूलों पर देवताओं का स्वत्त निवास समझा जाता है। इसलिये 
उन पर देवताओं का आवाहन नही किया जाता । वे प्रकृतिप्रदत्त स्वयसिद्ध प्रतीक है । 


पशुओ में गाय द्वारा सभी देवताओं की और विशेषत वेदमाता गायत्री की उपासना 
की जाती है। वृषभ, शव, शाक्त, वेष्णव, जैन आदि सवके लिये समानरूप से आदरणीय है। 
शिवा द्वारा देवी की और गज द्वारा लक्ष्मी की पूजा की जाती हैं। कपिहूप में 
भहारुद्र हनुमान्‌ की उपासना की जाती है। पक्षीरूप में विष्णु-गरुड और पश्चुपक्षी के 
मिश्रित रूप में शिव-शरभ की उपासना होती है । पक्ु-मनुष्य के मिश्रितरूप नृत्िह में 
विष्णु की उपासना होती है। मत्स्यकच्छपादि भी विष्णु के अवतार के रूप है । 

सबसे सुन्दर और मनोहर स्त्री-पुरुष के रूप में मनुष्य-प्रतीक है। स्त्री अपत्ते पति 
को परमात्मा का रूप (पति-परमेश्वर) मानकर ब्रह्मचयं अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्ति का व्रत धारण 
करती है, और पति के माध्यम, अर्थात्‌ पति प्रतीक द्वारा साधको की सिद्धि प्रात्त करती है। 
दैवविग्रह द्वारा साधको के जो-जो कार्य होते है, पत्रिविग्रह द्वारा, पतिन्नत घारण करनै- 
वाली स्त्रियों को भी वे ही सिद्धियाँ मिछती हे । इस प्रणाली से परमार्थ-सिद्धि के साथ- 
साथ पारिवारिक स्थिरता मानव-जीवन की अनमोल सिद्धि है। यह भोग और मोक्ष 
दोनो को ही वह में करने की विद्या है । 


श्रौतमार्ग में, समाज में पुरुष की प्रधानता होने के कारण छोगो ने इस भावना को 
पतिन्नत तक ही आवद्ध रखा। तलन्‍्त्र ने इसे और भी आगे वढ़ाया। तान्त्रिको ने 
जगन्माता का स्वरूप भातृत्व में देखा, उन्होने अम्वा को जगदम्बा के छघुरूप में देखा” और 
उनके द्वारा महांशक्ति को पाने की सांघना की। शाक्तोपासना में पत्नी को वही स्थान 
मिला, जो श्रौत और स्मातंमार्ग में पति को मिला था। शाक्तो के लिये पत्नीत्याग और 
संन्यास वर्जित है और यह प्रायश्चित्तीय कर्म है, तथा पक्की के दुखी और रुष्ट रहने से पति 
को सिद्धि और सदृगति नही मिलती । यहाँ देवी के सजीव-प्रतीक-स्वरूप पत्नी की देव- 
बिग्नह की तरह पूजा होती है। और, कठोर साधनाओ का, पत्नी एक मुख्य साधन वा 
प्रतीक है। पति की भी शिव रूप में पत्नी उपासना करती है। 

यह भावना और उपचार पढ्नी तक-ही सीमित नहीं है। अत्यन्त व्यापक द्वोने के 
कारण, शाक्तमत ने सभी जाति की एक वर्ष से लेकर अतिवृद्धावस्थावाली तक सभी 
स्त्रियों को महाशक्ति की साधना का प्रतीक या माध्यम वनाया और सिद्धिलाभ किया । 


१. क. या देवी सर्वभूतेषु माठ्रुपैण सस्थिता । 
नमत्तत्वे नमस्तस्थे नमस्तस्ये नमोनमः | दुर्गासप्तशाती | ५.३१॥ 
ख. विद्या: समत्तास्तव देवि मेदाः 
स्त्रिय: समस्‍्ताः सकला जगत्सु ॥ तत्रेव। ११८६ । 


व्यवद्ारप्रकरण श्द््र्‌ 


शाक्तमार्ग मे पुरुष को शिवस्वरूप मानकर उसके द्वारा जिस प्रकार स्त्रियाँ अछोकिक शक्ति 
और परमार्थ-सिद्धि छाभ करती है, उसी प्रकार पुरुष भी स्त्री-प्रतीक द्वारा अलौकिक शक्ति 
और परमार्थ-सिद्धि छाभ करते हैं । वदुक (वाकक) और शिवस्वरूप साधको की तरह, 
कुमारिका, सुवासिनी, भक्ति, भरवी (साधनाओं में सलूस्न स्त्री) आदि की पूजा स्त्री-प्रतीक 
के भिन्‍न रूप हैें। कुमारिका पूजा में इस वाक्य का प्रयोग होता है-- 
जगत्पूज्ये ज गदन्यें सर्वशक्तिस्वरूपिणी । 
पूजा गृहाण कोमारि जगन्मातनंमो5्स्तु ते ॥ ' 
“जगत्‌ की पूजनीया, जगत्‌ की वन्दनीया सब प्रकार की ज्ञक्ति के रूप, जगत्‌ की माता 
कुमारि ! पूजा स्वीकार कीजिये । आप को नम ।/ 
सुवासिनी पूजा का वाक्य है-- 
कलाधारां कल्मारूपां काज्चण्दस्वरूपिणीम्‌ । 
कामदां करुणाधारां कामिनी पूजयाम्यहम्‌ ॥ * 
“सृष्टि के आधार, सृष्टिहप, भयकर कालस्वरूप, इच्छाओं को पूर्ण करनेवाली, करुणा 
के आधार कामिनी की में पूजा करता हूँ।” 
इन वाक्यों से इन प्रतीको के पूजक की भावना प्रकट होती है। नरशक्ति की तरह 
पशुशक्ति की पूजा का भी विधान है 
पशुशक्तिनरशक्तिः पद्िशक्तिस्तयेव च। 
पू्ता विगुणं कर्म सगुणं कारयेत्ततः ॥ ' 
“पशुशक्ति, नरशक्ति और पक्षिशक्ति की पूजा करके निष्फल क्रियाओ को भी सफल कर छे ।” 
अत. गाक्तो के लिये स्त्रीपशु की वलि निषिद्ध है।४ मत्स्यादि में जहाँ स्त्री-पुरुष का 
विभेद नही किया जा सकता, वहाँ अज्ञात पाप के प्रायश्चित्त का विधान है। 
पूजा-पुरश्चरण में वटु और कुमारिका की तरह प्राय ब्राह्मण-भोजन का विधान है। 
जिस देवता की पूजा होती है, ब्राह्मण उसका प्रतीक समभा जाता है। देवविग्नह की त्तरह 
उसका चरण धोया जाता है, जिसे छिडककर छोग घर को पवित्र करते है और श्रद्धापुवंक भोजन 
और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेकर उन्हे विदा करते है। इसका साधारण सिद्धान्त है-- 
मंत्रे ठीथ द्विजे देवे देवज्ञे भेषने गुरी। 
यादशी भावना यस्य सिद्धिसंवति तादशी ।॥। 
“पत्र, तीये, ब्राह्मण, देवता, ज्योत्तिपी, औपधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना 
रहती है, वेसी सिद्धि मिलती है ।” 
भारतीय सभ्यता का परमपुरुपार्थे, अर्थात्‌ चरम उह्देण्य तत्त्वजगान है। उसे पाने के 
लिये मानववुद्धि मे जितने उपाय आ सकते थे, उन सव का स्वच्छन्दता से प्रयोग किया गया है। 
« कुमारोस्तोम्रन्‌ । श्लोक १। 
« तप्ब। श्लोक ५। 
छुचचुडामसण: | कलकता | १६१५ । पवले ७। एलोक ४८। 
नावकों और दपन्यामों में जहाँ स्त्रियों की वलि का इश्य दिखाया गया है, वह अश्नाक्त कविकत्पना है। 


कण टू 2० 


रद्द भारतीय प्रतीकृविद्या 


त्रिशक्ति का प्रतीक भारतवर्ष 

संस्कृत-साहित्य और विशेषत पुराणों में भारतवर्ष को देवभूमि, क्मभूमि, भारतभूमि, 
पृण्यमूमि आदि कहा गया है। ऋषियों ने भारत का जो स्वरूप संस्कृत-साहित्य और 
विशेषत. आपंग्रन्थो में उपस्थित किया है, उसे स्मरण कर मन और घरीर पुरकित हो 
उठता है। 

वेष्णव, शव, जाक्तादि सभी की दृष्टि में भारत, शिव, विष्णु, शक्ति आदि का रूप है। 
इन सभी के सिद्धपीठ, वलूचस्थान, काइ्मीर, हिमालय, असमदेश, उत्तरापय, दक्षिणापथ आदि 
भारत के सभी भागो में फैले हुए और भरे पड़े हे। द्वारकाधाम, हिंगुला (वलूचस्थान), 
ज्वालामुखी और क्षीरभवानी (काइमीर), पशुपतिनाथ (नेपाल), कामाख्या (असमदेश", 
मीनाक्षी (मदुरा), कन्‍्याकुमारी, रामेश्वर, जगन्ताथ, वद्री, केदार आदि का ताम गिनाना 
व्यर्थ है, क्योंकि ये सबंत्र प्रसिद्ध हे । 

पुराणो में प्रसिद्ध है कि दक्षयज्ञ (कर्मकाण्ड के दम्भ और आउइडम्वरो) में सती (पर-सत्ता 
की भावना) ने शरीर त्याग दिया । शिव (सत्‌) शोकातुर होकर सती (विद्वगक्ति की 
भावना) का निर्जीव शरीर कन्धे पर लेकर पागल की तरह घूमने छगे । उनका क्षुव्ध चित्त 
और विकराल रूप देखकर किसी को साहस नही होता था कि कोई जाकर उनसे सती 
का शरीर उत्सगं कर देने की प्राथंना करे। मृतशरीर सड़कर दुगगन्‍्ध करने छगा, किन्तु 
वियोग से दुल्ली पति को सुध कहाँ ! विष्णु ने इसका उपाय सोचा । वे चक्र लेकर शिवजी 
के पीछे अलक्ष्य रूप से घूमने लगे और सती (साकार त्रिगुणात्मिका सृष्टि) का जो अंग 
गछ जाता था उसे चक्र (का) से काट कर गिराने छगे । जहाँ-जहाँ माता सती के ये 
कैटे हुए अज्भ गिरे, वे परम पावन सिद्धपीठ बने । इस प्रकार सारे भारत में जहाँ सती के 
एकावन अज्भ कट कर गिरे थे, वहाँ एकावन पीठ बने । इस प्रकार सारी भारत-वसुन्धरा 
का प्रत्येक रजकण माता सती के अद्धभो के परमाणुओ और शिव तथा विष्णु के चरण-रज 
से पवित्र हो उठा। इसकी धूछ भस्तक में छगाने से सती, शिव और विष्णु के चरणो के 
पावन रज से शरीर दिव्य हो जाता हें। शिव और विष्णुस्वरूप भगवान्‌ वृद्ध की 
जन्ममूमि होने के कारण भारत से वाहर रहनेवाले बौद्धजन भारतवर्ष में जन्म पाने के लिये 
अमिताभ बुद्ध की आराधना करते है; क्योकि भगवान्‌ बुद्ध के सभी अवतार यही हुए और यहाँ 
जन्म छेते पर ही निर्वाण मिल सकता है। जैनो के भी सभी तीर्थ करो ने यही अवतार 
लिया। धन्य है वे, जो इस पावन वसुन्धरा पर जन्म छेते हे, इसकी पावन धूल में छोटकर 
बड़े होते है, इसके पावन प्रसाद-स्वरूप अन्त-जल से परिपुष्ट होते हे और चतुर्वर्ग की सिद्धियो 
के साथ खेल-कूद कर इसके पावन गर्भ में विलीन हो जाते हैं । इन्ही भावनाओं से 
पुरुकित होकर व्यासदेव ने विष्णुपुराण में लिखा कि-- 

गायल्ति देवा; किल्ल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिमागे । 
स्वर्गापवर्गल्य॒ च द्ेतुमुत्त सवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वाव ॥ 

“स्वर्ग में देवगण यही गीत गाया करते है कि वे पुरुष धन्य है, जो देवोचित गुणो के 

कारण स्वर्ग और अपवर्ग की सिद्धि देनेवाली भारतभूमि में जन्म पाते है ।* 


ब्य॑चंदार-प्रकर्ण  श्ट 


दुर्गा-प्रतीक के सम्बन्ध में विचार करते समय हम देख जाये है कि दुर्गा की प्रतिमा 
मातृभूमि (भारतभूमि) और राष्ट्रजक्ति का भी प्रतीक है। जाक्तदर्शन मे भारतभूमि 
भूमण्डल की सृष्टि की रचना का केन्द्रविन्दु अथवा मध्यविन्दु माना जाता है। 

इसके पूर्व जहाँ प्रसण आया है और विभेषत कामकला पर विचार करते समय हम 
कह आये है कि विव्वव्यापिनी जक्ति चित्‌ (चेतना) है, इसलिये वह ज्ञान (मय) है, उसे 
ज्ञान है, इसलिये इच्छा होती है और इच्छा होती है, इसलिये क्रिया होती रहती है। जब 
अपनी इच्छा और क्रिया से वह सृष्टिकल्पना करती है और साथ-साथ नाद ओर रूप 
उत्पन्न होते है, तब सृष्टि का प्रवतेन होता है। इनका चिह्न वा संकेत इस प्रकार है-- 


थे ४ ० 


चित्र १ में (+-) चिह्ृवाछा विन्दु चितू, चेतना, ज्ञान अथवा शक्तिविन्दु है। 
(») चिह्नित विन्दु नादविन्दु है और (+ ) चिह्नित विन्दु रूपविन्दु है। अन्तिम युर्म- 
विन्दुओ को सक्षिप्त रूप में नादविन्दु और रूपविन्दु न कहकर केवल नांद- 
विन्दु भी कहते हैं। इन तीनो विन्दुओ को मिल देने से त्रिकोण (चित्र २) बनता है। 
इसका नाम कामकला वा विभु की इच्छा का खेल है। वेदना के आनन्द का ही विभक्त 
रूप इच्छा और क्रिया है, अथवा यों कहना चाहिये कि इच्छा और क्रिया के सम्मिलित रूप 
का नाम आनन्द है और ज्ञान-इच्छा-क्रिया का नाम चितृ-आनन्द है। साराण यह कि 
त्रिकोण वा योनि चिदानन्द का आदि और सव से सरल प्रतीक है। इसकी छीछा सभी 
आध्यात्मिक साधनाओ और विशेषकर योगियो और तान्त्रिको की साधनाओ मे सर्वत्र 
परिव्यास्त है। इस त्रिकोण की तीन मुजाएँ वंदिक, जैन, वौद्धादि के त्रिक और तुल्सी के 
त्रिविध' हैं । रूपकल्पना में जब ऊध्वं बिन्दु को मुख माना जाता है, तब दोनो अधोविन्दु कुच 
माने जाते है' । यह शिवयोनि कहा जाता है (चित्र २) और जब ऊध्वे बिन्दु की कल्पना नाभिरूप 
मे* की जाती है तब इसे जक्तियोनि कहते है । (चित्र ३) इन त्रिकोणो के वीच मे एक विन्दु की 
कल्पना की जाती है । (यत्र १० २७३) यह कूटस्थ आदिशक्ति वा तुरीया है, जिससे त्रितत्त्वादि 
उत्पन्न होकर सृष्टि-लीला का विस्तार करते हे । यह मध्यविन्दु श्रीचक्र का मध्यविन्दु है, जिसपर 
ब्रह्मगक्ति स्थित रहकर सृष्टि-चक्र का सचालन करती है। इस प्रकार त्रिगुणात्मक साकार 
सृष्टि-क्रिया का प्रतीक त्रिकोण है और निगुंण, आदि मध्यान्तहीन ब्रह्म (ऋत बृहत्‌) के 
महाविस्तार का सकेत हकारार ' अर्थात्‌ मेखला है, जो ओकार में अध॑मात्रा (चित्र ४) के रूप में 
१. मुख बिन्दुइत्वा कुचचुगमपसतस्य नद॒घो । 
२. खिन्न १२२ में तारा का चित्र-परिचय देखिये । 
३. पट्चकनित्पणन्‌ (श्लोक १६) में स्वस्तिक को वह्वि-बीज, भर्थात्‌ तेजम्‌ का प्रतीक माना गया है _ 
और त्रिकोय के वाहर इसका स्पान दै। वोध होता है कि यह तेज.स्वरुप त्रिशक्ति का सम्मिलित 
प्रतीक, भझर्यात्‌ तुरीयरुप है। 


श्ध्द भारतीय प्रतीकविया 


अवस्थित है। भारत त्रिकोण का गीष॑विन्दु कन्याकुमारी है, जहाँ से एक रेखा वलूचस्थान 
होती हुईं पश्चिम हिमालय से मिल जाती है और दूसरी कलिंग और वग से होती हुईं असम 
देदा में पूरे हिमालय से मिलकर त्रिकोण वनाती है। दक्षिण से देखने से यह शक्तित्रिकोण 
और उत्तर से देखने से शिवत्रिकोण है। छका हकाराध॑, अधंमात्रा, मेखछा वा स्वस्तिक है। 
ललितासहसनाम* में देवी को “पम्चाशत्पीठरूपिणी” कहा है, अर्थात्‌ सारा भारत- 
त्रिकोण ही छलिताम्बा है-- 
पन्चाशत्पीठसंयुक्तः भारत॑ परम पदुम्‌ ! 
नित्या भगवती तत्र महामाया जगन्मयी ॥॥' 
“पचास (सिद्ध) पीठोवाला भारत (वकुण्ठ, कैलासादि की तरह) परम पद है। वहाँ 
नित्या जगन्मयी महामाया भगवती हे ।” 
भारत श्रीचक्र का मध्यविन्दुवाला त्रिकोण है-- 
श्रीचक्र श्रत्िमू़्कोश दृति ते संसारचक्रात्मक 
विख्यात॑ तदृधिष्ठितात्रशिवज्योतिमय॑ स्वतः । 
पतन्मन्त्रमयात्मकामिररुणं श्रीसुन्व्रीमिद्वे्त 
मध्ये बेन्दृवर्सिदपीठलक्िते त्वं श्रह्मविद्या शिवे || 
“हे शिवे ! सभी जानते है कि तुम्हारा श्रीचक्र वेदो के मूछ (कार) का कोष है । 
थह संसारचक्र है। इसमें सनातन शिवज्योति सर्वत्र भरी हुईं। यह मन्त्रमयी छाछ 
रंगवाली देवियों से घिरा है। मध्यविन्दु में सिहपीठ पर तुम ब्रह्मविद्या (स्थित) हो ।” 
यह सारा विवरण भारत पर लगता है। भारत त्रिकोण अकार-उकार-मकारात्मके ३# 
का प्रतीक है। इसी से सभी वेदो और ब्रह्मविद्याओं का विकास हुआ है। यह संसारचक 
का प्रतीक है। यही ससार के भीतर काम करनेवाली शक्ति का पता छगा है ! 
श्रीचक्र के अनेक रूप कहे गये हे--भावना-चक्र, धात्वादि पर तिर्मितचक्र क्षेत्रचऋ, 
देशचक्र, संसारचक्र, कारूचक्र इत्यादि । 
संसारचक्रात्मक॑संसारचर्क कालचक देशचक्र च। श्रीचक्रर्य काक्षचक्रेण देशचक्रेण च . 
साम्य॑ तत्त्रराजे भ्र्विंशतितमे पटले भ्रीशिवेन प्रतिपावितम । मयाक्न अन्थगौरवभयाघ्त क्षिज्यते । 
यैरेव मूल्रविधापरैः श्रीचकं अस्त तैरेवाचरैः संसारचक प्रसृतमिति क्षानाण॑वोक्तिः ।" 
"संसारचक्रात्मक अर्थात्‌ संसारचक्र, कालूचऋ और देशचक्र । श्रीचक्र का कालचक्र और 
देशचक्र से साम्य तन्त्रराज के अठाइसवे पटल में श्रीक्षिव ने प्रतिपादित किया है। ग्रन्थ 
विस्तार के भय से मे यहाँ नही लिखता हैँ। मूलविद्या के जिन बक्षरों से श्रीचक्र का 
विस्तार हुआ है, उन्हीं अक्षरों से संसारचक्र का विस्तार हुआ है-ऐसी ज्ञानाणंव की 
उक्ति है ।' 
« ललितासइस्ननाम। एकोक २०७ । 
«  राघातन्त्रमू | वगराप्तर | कलकत्ता | १३४१ साल | पढल ३ | श्लोक ३० । 


निपुरामदिमस्तोत्रमू। श्लोक २८। मा 
, निपुरामदिमस्तोन्न के अठाशसवें श्लोक पर नित्यानन्ड की टीका! काव्यमाला। गुच्चक १ 
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ज्यवहारअकरण श्ट्द 


भावनाचक्र साधनागम्य है। घात्वादि पर निभित चक्र देवप्रासादो में स्थापित रहते है । 
क्षेतरचक्र कामाख्या है। सारा नीलपवंत श्रीचक्र है, जिस पर आवरण-देवताओ के भन्दिर 
सर्वत्र फैले हुए हे! मध्यविन्दुस्थान पर महायोनि पीठ है, जिस पर साधको की ब्रह्मविद्या 
भरत्यक्ष होकर निवास करती है। देशचक्र भारत त्रिकोण है। ससारचक्र और कारूचऋ 
की भावना श्रीचक्र के विवरण के अन्तगंत है । 

सृष्टि के प्रारम्भ की क्रिया कामकछा की दृष्टि से कन्याकुमारी मुखविन्दु और हिमाछय 
के पूर्व और पश्चिम छोर स्तनविन्दु होगे और छका हकाराधध वा अध॑मात्रा होगी । भूमण्डल 
के भिन्न-भिन्न स्थक और जलूविभाग कामकला के इस प्रतीक के अज्भू-उपाड़ और आवरण- 
देवतां बन जायेगे । 

इस प्रकार यह भूमण्डल श्रीचक्र (चित्र ७३) है। इसके भिन्न-भिन्न जलस्थल-विभाग 
महामाया के आवरण---देवताओ के पीठ की तरह है। इसका मध्य त्रिकोण भारतभूमि है, 
जिसके मध्य में विन्दुपीठ से महाशक्ति जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और विनाश की क्रिया का 
संचालन करती रहती है। 


यज्ञश्त्र 


शिखा और सूत्र वेदानुयायी भारतीयों के सस्कार का प्रधान अद्भ और उनके 
प्रधान चिह्न भी है। सूत्र का पूरा नाम यज्ञसूत्र, यज्ञोपवीत, उपबीत, ब्रह्मसूत 
इत्यादि है । 

यज्ञसूत्र दविज का लक्षण है। ट्विंज उसे कहते है, जिसका दो वार जन्म हो । एकवार 
मातृकुक्षि से साधारण जन्तु की तरह लोगो का जन्म होता है। यह भारीरिक जन्म हुआ | 
संस्कार द्वारा उसका मानसिक और आध्यात्मिक रूप परिवर्तित कर उसके अस्तित्व को सर्वथा 
एक नया रूप दिया जाता है। यह मानव का दूसरा यथार्थ जन्म हुआ। इसमें नाना 
प्रकार के नियमों और ब्रतो को धारण कर और उतका भ्रतिपालन कर मनुष्यत्व और 
देवत्व प्राप्त किया जाता है। इसी पर सारे समाज की सम्यता आश्रित रहती है। इन 
सारी भावनाओं और तत्सम्बन्धी क्रियाओ को स्थिरता देकर सुदहृढ रखने के लिये प्रत्येक 
ह्विज को वेद, ब्राह्मण और अग्नि को साक्षी करके शपथ, अर्थात्‌ ब्रत दिया जाता है और इस 
व्रत का निरन्तर स्मारक सूत्र उसके गले में डाल दिया जाता है। इसे वह क्षण भर के 
लिये भी दूर नहीं कर सकता, अर्थात्‌ अपने निद्चित ब्रत को एक क्षण भर के लिये भी 
उसे भूलने की आज्ञा नही है । 

वेद-पुराणादि द्वारा निर्णीत और साधना द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ, भारतीय सभ्यता 
का सिद्धान्त है कि ससार परिणाम, अर्थात्‌ कार्य है और एक सर्वव्यापी सत्ता इसका कारण है । 
कार्य, कारण का परिवर्तित रूप हे और यह परिवर्तत की क्रिया सवंदा चलती रहती है, 
किन्तु कारण स्थिर और एक है। कारण के रूप गुण आदि की तुलना में कार्य अत्यन्त 
तुन्छ, ऊूघु और नगण्य है। इस कार्य द्वारा कारण को जानना गौर उसे जानकर उसके 


२6० भारतीय प्रतीकविधा 


साथ एकत्व स्थापित कर उसकी सारी शक्ति और आनन्द का उपभोग करना ही शरीर- 
घारण का उद्देश्य हा सकता है और इसे परमपुरुषाथ॑, मर्थात्‌ नरजीवन का सबसे बडा 
उद्देश्य कहा जाता है। इसकी सिद्धि में सारा जीवन साधन और ब्रह्मप्रापि साध्य हो 
जाता है। इस साध्य की सिद्धि के लिये साधन (शरीर, जीवन और भावनाओं) में इृढ्ता 
लाने के लिये यज्ञोपवीत और उपनयन-सस्कार, प्रासाद के मूलस्तम्भ की तरह सुदृढ़ स्तम्भ है। 

वेद में विभुसत्ता के अनेक नाम हे--जैसे, अग्नि, अपू, तप, इन्द्र, वरुण इत्यादि। 
उनमें एक नाम यज्ञ भी है। पुरुषसूक्त का मत्र है-- 

तस्माथश्ञाव्सचेहुतः ऋतचः सामानि जक्षिरे । 

“सब को अपनी ओर बुलानेवाले अथवा आत्मसात्‌ करनेवाले यज्ञ से ऋक और साम 
की उत्तत्ति हुई ।” 

ऋक्‌ और साम छब्द-ब्रह्म हे और शब्द या नाद की उत्पत्ति चेतना, भर्थात्‌ ब्रह्म के 
विस्तार में इच्छा या आनन्द की क्रिया से होती है । 

पुरुषसूक्त के 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा.', अर्थात्‌ देवों ने यज्ञ द्वारा ही यज्ञ का यज्ञ 
किया”, इस भाव को गीता में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 

्रह्मपेण॑ ब्रह्मह॒विप्रह्मात्रौग्रहणा हुतम्‌ । 
प्रद्ेध तेन गन्तन्यं बद्यकम समाधिना ॥ 
दैवमेवापरे यश योगिन: पु पासते । 
प्रद्माप्नापरे. यश पशेनैचोपजहति ॥ ' 

४ (जीवन-यज्ञ में ) अपंण ब्रह्म है, हवन की वस्तु--हवि ब्रह्म है, ब्ह्मरुपी अग्नि में 
हवन करनेवाला भी ब्रह्म है, इस प्रकार कर्म के साथ जिसने ब्रह्म को मिला दिया है, वह 
ब्रह्म ही उसका प्रापवव्य साध्य बन जाता है। 

“इसके सिवा कितने ही योगी देवताओ का पूजन रूपी यज्ञ करते है और कितने ही 
ब्रह्मल्प अभ्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को ही होमते है ।” 

इसी यज्ञ, अर्थात्‌ ब्रह्म से सम्बन्ध करानेवाला यह यज्ञसूत्र अथवा भ्रह्मसूत्र है। इस किया 
के द्वारा ब्रह्म के निकट पहुँचा दिया जाता है। इसलिये इसे उपनयन (निकट ले जानेवाला) 
कर्म भी कहते है । 

यज्ञसूत्र का तीन सूत्रवाछा गोल आकार त्रिगुणात्मिका प्रकृति और अकार का 
प्रतीक है | व्कार का नाम वतुर, अर्थात्‌ गोल है -- 

उकारो वतु लस्तारो सम्त्राद्य प्रणवों प्रुव | * 

“उ#कार का नाम वतुंछ (गोल) तार, मन्त्र के आरम्भ में रहनेवाला, प्रणव और 
घ्रूव है।' 

कार का प्रतीक होने के कारण यह अ-उ-म, सत्त्व-रज-तम, बह्मा-विष्णु-महेश, 
ऋक्‌-यजु.-साम, इत्यादि का प्रतिरूप है और इसकी प्रन्थि प्रणव के नादबिन्दु, अर्थात्‌ 

२, गीता। ४०२४, २५। 
२. मातृकाकोष:। ललितासइस्तनाम। सौमाग्यमास्व्माष्य। बम्बई! १६३४। १० २४ में 
उद्ध ते । ज 
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अद्धमात्रा का प्रतीक है। यह चतुर्थ (तुरीय तुरीया, कुटस्थ, ऋत वृहत्‌) तत्त्व है, 
जिससे त्रिगुण निदेवादि प्रकट होते है । इस प्रकार यज्ञसूत्री त्रयी, त्रिदेव इत्यादि को गले में 
दिन-रात डालकर इन्हे सोते-बेठते अपने कर्मो का साक्षी बनाये रहता है और सजग रहता है 
कि ब्रह्मचय॑-ब्रत के विपरीत मुझ से कोई काम न हो जाय । 
बह्मचये से लोग साधारणतया वीयंधारण समझते है । यह ब्रह्मच्य का अत्यन्त 
सकुचित और स्थूल अर्थ है। ब्रह्मच्यं का अर्थ है कि शरीर भौर मन की सारी चर्या 
अथवा क्रियाएँ ऐसी हो, जो ब्रह्म की ओर ले चले । इसमें सभी इन्द्रियों का पूर्ण सयम आ 
जाता है। यदि एक भी इन्द्रिय असंयत हो अथवा बुरे विचार वार-वार मन में आते हों, 
तो ये प्रह्मचर्या में वाधक होगे और ब्रह्मचर्या, अर्थात्‌ ब्रह्मक्रिया को न'ट-भ्रष्ट करते रहेगे । 
जिस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आधार है, उसी प्रकार गाहूंस्थ्य, वानप्रस्थ 
और, संन्यास के साथ क्रह्मचर्या गूँथी हुई है। ब्रह्मचयंपूर्वक गाहंस्थ्यादि आाश्रमों के 
कतंव्य करना, धर्म है। 
प्रथम तीन आश्रमों के साथ तीन ऋण छगे हुए हैं। अपने पूर्वंजो और ऋषियो ने 
अपनी तपस्या और परिश्रम से नाना प्रकार के विज्ञान को सीखकर उनका विकास किया। 
यह ऋषि-ऋण है! ब्रह्मचयपूर्वक उन ज्ञानराशियों को प्राप्त कर उन्हे समुन्तत करने 
ते ऋषि-ऋण से उद्धार मिलता है। यह प्रथम आश्रम, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम का 
कतंव्य है। पिता सनन्‍्तान उत्पन्न कर ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा-दीक्षा द्वारा सन्तान को योग्य 
वनाकर वंश की स्थापना और सभ्यता की रक्षा करता है। प्रत्येक युवक पर पिता का 
यह ऋण रहता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सन्तति उत्पन्न कर उसे पूर्वोद्दिष्ट मार्ग पर 
शिक्षान्दीक्षा देकर योग्य व॒नाने से लोग पितृ-क्रण से उऋण होते हें। यज्ञ, यजन, 
दैवोपासना द्वारा लोग देव-ऋण से उद्धार पाते है । यह वानप्रस्थाश्रम का प्रधान क्तंव्य है। 
वानप्रस्थाश्रम तक मनुष्य जब इन तीनो ऋणो से उद्धार पा जाता है, तव वह इस 
प्रतिज्ञासूत्र को तोडकर फेंक देता है और सन्‍्यास ग्रहण कर लेता है। वह उसका शुद्ध 
चुद्ध और उन्मुक्त रूप है। 
धममशास्त्र के ग्रन्थों में यज्ञसूत्न के स्वरूप का विवरण इस प्रकार मिलता है--- 
यज्ञाज्य: परमात्मा य उच्चते चेव होतृमिः । 
इपवीत ततोजस्थेद तस्माद्शोपवीतकत्‌ || 
"होतागण परमात्मा को यज्ञ कहते है । यह उसके निकट छे जानेवाला है, इसलिये 
यह यनोपवीत है ।” वी गत्यर्थक धातु है। उपबीत का अर्थ है अत्यन्त निकटस्थ। 
इसलिये यज्ञोपवीत हुआ परमात्मा के अत्यन्त निकट पहुँचा वा पहुँचाया हुआ । 
ज्ञातुविशेययों रैक्‍्यमविजानन्‌ू. द्विजोत्तम । 
न व्यजेवाल्मन सूत्र ब्राह्म॑ बद्मविनिर्मितम्‌ 
सिदछुरेक पवार समातीन: शिवः स्वयम्र्‌ ! 
धुृदा गुणमर्यों मार्या सृन्नरूपमिवाकरोत्‌ ॥ 
२. कर्मकाएडप्रदीप । बम्बई। शाके १८४३ | ३० १६२१। १० १७० मैं स्वृत्िसार से उद्ध त । 
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तयोस्तदात्मक विष्णु सट्टा पाल॑ दिवौकसाम । 
स्वयं ब्रह्माउभ्वत्कुद्धों रद्श्नात्य क्षयाय सः ॥ 
शानाव्मकेव हरि ब्रह्मात्मति शिवेध्न्यये | 
तत्पूतरमुपवतीत्वादृन्नह्सूत्रमिति. स्थृतस्त ॥ 
यज्ञेन उपवीतत्वाधज्ञसूत्र बिहुवु घाः | 
तदाशया दृतत्वाद्य ब्रह्मणः ब्रह्मसूत्रकपम््‌ ॥। 
तावल्लोकास्त्रयो. वेबास्त्रयी देवास्त्रयोप्रयः । 
शिवसष्टाखयो वर्णास्विवृत्सून्न समाश्रग्रेत्‌ ॥ 
सदुप्नन्थिसाश्रयंस्तारस्तिसानी.. नादुसंयुतः । 
तद्प्र्थगा च साविन्नी वेबुमाता शिवाह्षया ॥। 
एवं द्वादुशदैवत्य॑ बह्मघूत्न हिजन्सनाम्‌ । 
ब्रह्मामं कल्पयामास वेदाह्-ाणामनुत्तमस्‌ |) 
भवन्ति ब्राह्यणा नाम वेवाद्दाश्न न्रयस्विह्द । 
यावश्भ्ृति चामांसे घहासूत्रं हिलत्य तत्‌ ॥ 
गुरु प्रतिष्ठापति काले प्रद्ति संयतः । 
तावठाभ्ति तत्यैव पिताचायें: से डच्यते ॥। 
भाता च तस्य सावित्री द्वितीयं जन्म चोच्यते। 
आकटेस्तअमाएं स्थाहोध' सूत्र तथा स्थितमू॥ 
श्रयुद्रत्यतिहस्वमतिदीध तपोहरम, । 
प्िद्धाथफ्षमानेन स्थूल्॑.स्यादुपवीतकम्‌ ॥ 
यशोहरमतिस्थूलमतिसूचम घनापद्म । 
पविन्नं परम शुद्धमायुष्य॑ च सुखावहस्‌ ॥ 
ओजस्य॑ ब्रह्मवचेस्प॑ ब्रह्मसुत्नं तथोवितम्‌। 
यज्ञोपवीतं परम पवित्न॑ विभूषणं ब्राह्मणलक्षणंच । 
प्मासनस्थेन पितामद्देन उत्पादित मंगद्नघूलमेतव्‌ | 
यज्ोपचीतस्पोत्पत्ति जञानाति बाह्मणे न चेत्‌ । 
लत वे बहति भाराय पुधतकानि यथा बृषः ॥इति॥' 


“जवतक ज्ञात और ज्ञेय का भाव अर्थात्‌ सोःहम्भाव स्थिर न हो जाय, तवतक 
कोई द्विजोत्तम भी ब्रह्मविनिभित ब्रह्म और भात्मा के सूत्र का परित्याग न करे। स्वयं 
शिव बैठकर सृष्टि की वात सोच रहे थे। गुणमयी माया को देखकर उन्होने इसे सृनरहूप 

- में वदक दिया । उन दोनो के आत्मस्वरूप और देवताओ के रक्षक विष्णु को देखकर 
स्वयं ब्रह्म और रुद्र ऋद्ध होकर इसका नाश करने छंगे । बानरूप हरि हारा ब्रह्मास्वरूप 
अव्यय शिव में इसे पहुँचा देने के कारण यह ब्रह्मसूत्र हुआ। यज् द्वारा स्वीकार करने के 
कारण वृद्धिमानों ने इसे यज्ञसूत्र के रूप मे जाना । उनकी आाज्ञा से ब्रह्मा ने इसे स्वीकार 


१. तज्रेब। स्वृतिप्रकाश से उद्धव । 
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किया इसलिये यह कब्रद्मसूत्र हुआ। तीन वेद, तीन देव, तीन अग्नि, शिव के बनाये हुए 
तीन वर्ण और तीन लपेटवाले सूत्र को धारण करे। सुन्दर ग्रन्थिवाला यह नादयुक्त 
त्रिमात्र “कार है। शिव की आज्ञा से वेदमाता गायत्री उसकी ग्रन्थि में निवास करती हैं । 
इस प्रकार द्विजो का ब्रह्मसत्र वारह देवताओवाला है। आदिकाल में वेदाधिकारियो 
के लिये ब्रह्म ने इस परमोत्तम वस्तु की रचना की । जबवतक द्विजों के बाये कन्धे पर 
ब्रह्मसृत्र है, तवतक ब्राह्मण तीनो वेद के अधिकारी होते है। संयत गुरु समय पर इसकी 
स्थापना करते हे, उसी समय से आचाये उसके पिता कहलाते हे । सावित्री उसकी माता 
वन जाती है और उसका दूसरा जन्म कहा जाता है। कठितक इसकी हूम्बाई का 
परिमाण है। अत्यन्त छोटा आयु और अतिदीघ तप हरण करता है। उपवीत उजले 
सरसो के समान मोटा हो । अत्यन्त मोटा' यश का और अत्यन्त पतछा धन का हरण 
करता है। ब्रह्मसूत्र परम पवित्रता, शुद्धि, आयु, सुख, ओज और ब्रह्मतेज का वढानेवाला है। 
यज्ञोपदीत परम पवित्र है और ब्राह्मण की शोभा तथा लक्षण है। पश्मासन ब्रह्मा ने 
इस मंगल सूत्र को उत्पन्न किया ब्राह्मण यदि यज्ञोपवीत की उत्पत्ति न जाने, तो वह पुस्तक 
ढोनेवाले बेल की तरह है ।” साराश कि यज्ोपवीत ब्रह्मज्ञान के ब्रत का चिह्न है। 


शिखा 


ऋचवसंहिता में शिखा शब्द का व्यवहार हुआ है और ब्राह्मणग्रन्यो में शिखा-सूत्रवाले 
ऋषियों का वर्णन है, किन्तु किसी प्रचीन ग्रन्थ में इसके कारण का विवरण नही मिलता है। 

वेदिक सोलह संस्कारों में उपनयन की तरह चूडाकरण भी एक ससस्‍्कार है । इससे 
सिद्ध होता है कि इसका कोई निश्चित और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उदद श्य अवश्य था। इससे 
यह भी सिद्ध होता है कि यह संस्कार अत्यन्त प्राचीन है । 

देनिक कत्तेंव्यो में, स्नान के पश्चात्‌ अथवा जब शिखा खुली हुई, तो गायत्री मन्त्र द्वारा 
इसमें ग्रन्यि देना आवश्यक कत्तेव्य है। शिखा खुली रखकर इधर-उधर घूमना मना है और 
यह गहित तथा प्रायश्चित्तीय कर्म समझा जाता है । 

सभी प्रकार के मन्त्रो के प्रयोग में अद्भन्यास अनिवाय कर्म समझा जाता हैं! इनमें 
जिन छ बड़्डो मे मन्त्रशक्ति का न्यास (स्थापना) किया जाता है, उनमें शिखा भी एक है। 
इन अड्डो की न्यासक्रियां परस्पर सम्बद्ध है। इसलिये इसके प्रयोजन को स्पष्ट करने- 
वाले इलोक यहाँ दिये जाते है। ये छः बद्ध हे-- हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र और 
व्यापक, अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीर का रक्षक | 


हृदय में न्यास के मन्त्र इस प्रकार हे-- 


१--क, इज्यमान हृवृथोंप्यं हृदये स्थाधिदात्मकः | 
क्रियते तत्परत्वेन हन्मन्त्रेण ततः परम ॥ 
“हृदय में पूजन का यह विषय चित्‌, अर्थात्‌ चेतना है। उस चेतना-रूप हृदय-मन्त्र ते 
(साथक) उसमें अपने को लीन करता है ।” 
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यह हृन्मन्त्र है--(वीज) हृदयाय नम । प्रत्येक मन्त्र का बीज अलग होता है। 
गायत्री का वीज 5 है। इसलिये न्यासमन्त्र होगा |  हृदयाय नम. । 
ख. हृव॒यायेति शब्देन हत्स्थो देवः सविग्रह । 
उच्यते नम इत्यस्य ज्ञान तद्विपयं॑ परम्‌ ॥। 
“हृदयाय, इस शब्द के द्वारा हृदय में साकार (इप्ट) देवता का बोध कराया जाता है 
भौर नम शब्द से उसके यथार्थ ज्ञान का निर्देश किया जाता है ।” 
२--शिरोमन्त्र--क, सर्वेज्षादिगुणोत्त दर संविशरपे पराव्मनि। 
क्रियत विषयाद्ारः शिरोमन््रेय देशिकः ।। 
“सर्वेज्षतादि गुण सम्पन्न, चेतना रूप परमात्मा में शिरोमन्त्र द्वारा साधक विषय 
(वासनाओं ) को छीन करता है ।” 
शिरोमन्त्र का रूप हुआ-- (बीज) भिरसे स्वाहा । 
ख,. शिरः शब्दों देवताया उत्कृष्टत्वामिधायक । 
स्वाद्दैति विषया. सर्च देवतायां समपिंताः ॥ 
“गिर: शब्द देवता की उत्कृष्ठता का वोधक है। स्वाहा द्वारा सभी विषय देवता में 
अपित कर दिये जाते हैं ।” 
३--शिखामन्त्र--_क, हच्दिरोस्पसिदी नियता सावना दठा । 
क्रियते निजदेहस्य शिखामस्त्रेण देशिकः ॥| 
“हृदय और मस्तक पर देवता के रूप के स्थिर हो जाने पर, णिख्ता-मन्त्र हरा साधक 
अपने शरीर की उस स्थिर भावना को हृढ करता है।” मन्त्र का रुप हुआ--(वीज 
शिखाये वयद्‌ । 
ख. शिखाये तत्स्वरूपत्वं वपट्‌ वापि तहुच्यते | 
“हृदय और शिर में प्रतिष्ठित देवता के साथ एकत्व को 'तत्स्वरूपत्वा' न कहकर 
'दिखाये वषद्‌' भी कहते हें । 
४--क, अन्‍्त्रात्मकस्थ देहस्य मन्‍्त्रवाच्येन तैजसा। 
सबंतो धर्ममम्त्रेण अ्रहन्यद्दनि संबृत्ति, ॥ 
#“भन्त्रमय शरीर का मन्त्र द्वारा निदिष्ट तेज से, सभी ओर से, धर्ममन्त्र (हुम्‌) द्वारा 
प्रतिदिन (कवच के रूप में) आवरण किया जाता है ।” 
ख. देवताया च्यापकत्तं कवचायामिधीयते । 
हुमितिब्यापक॑तैजो देववायाः प्रकाश्यते ॥ 
“देवता के व्यापकत्व को 'कवचाय हुम्‌' कहा जाता है। इस मन्त्र से देवता के 
ब्यापकत्व तेज को प्रकट किया जाता है।” 
४--क. यो दुदाति पर ज्षा्न संविद्रपे पराक्तनि। 
हृतवयाविमय॑ तैज  स्थादेतम्मैत्रसंशितम्‌ ॥ 
“जो कारण, ज्ञान और चेतना रूप परमात्मा में हृदय, दिर, शिखा इत्यादि को तेज से 
भर दे उसे, भमनन्‍्त कहते है ।” 


व्यवद्दार-पकरण २९४ 


इसमे वौपदू का प्रयोग होता है। मन्त्र का स्वरूप हुआ (बीज) नेत्राभ्यामु अथवा 
नेत्तयाय वौपट । 
ख, नेन्रशत्देन देवस्थ नित्यक्षा् प्रकाश्यते | 
वौषडिति तदेवोक्तम। 
तेत्रणब्द से (इृष्ट) देव के स्थिर ज्ञान का प्रकाश किया जाता है। इसी को 
वौपटू भी कहते है ।” 
६--क, श्राध्यात्मिकादिरुप॑ यत्साघकत्य विनाशयेत्‌ । 
भ्रविद्याशतमस्त्रे ततू परं धाम समीरितम्‌ ॥ 
“जो (अस्त्रमन्त्र) विद्या और अविद्या सम्बन्धी साधक के सभी रूपो (उपाधियो) 
का नाश कर देता है वह (अजेपष) कारण और तेजः स्वरूप कहा गया है।” 
ख, अस्नशब्देन वारणम्‌ । 
अविष्टस्य फट्शब्देन दाहक तैज उच्यते ॥ 
“अस्त्र दव्द (फट) से (अविद्याकृत) विन्त को रोका जाता है। फट शब्द जला देने 
वाला त्तेज कहा जाता है।” 
मंत्र हुआ--(बीज) अस्ाय फट । 
इस प्रयोग की फलश्र्‌ ति है-- 
शात्वेवमज्नमन्‍्त्राथमद्न्यासं करोति यः | 
करगास्तस्य सर्वार्थाः पूज्यतै शिवृशेरपि ॥ 
“इस प्रकार अज्भन्यास॒ के भन्‍्त्रों का अथे जानकर जो अद्भन्यास करता है, उसकी 
सभी इच्छाएँ करगत हो जाती हैं और देवगण भी उसका आदर करते हैं ।” 
इससे यह सिद्ध होता है कि पुरश्चरण और आध्यात्मिक साधनाओं में, हृदय, शिर, 
तेत्रादि की तरह शिखा भी एक प्रधान अद्भ है। इसके विना साधनाएँ साज्भोपाज़ नही 
हो सकती । 


जिस प्रकार प्रानादपुरुष परमपुरुष की कल्पित प्रतिकृति के अनुरूप हे, उसी प्रकार 
मानव-शरीर भी प्रासादपुरुप की तरह परमपुरुष का विहारस्थलू वा खैलने की वस्तु है 
ओऔर उसकी प्रतिकृति के अनुरूप है। जिस प्रकार प्रासादपुरुप के शिखर पर पताका 
परमात्मा के अनन्त रुप का निर्देशक है उसी तरह शिखा वा चूडा, मानव शरीर को सब 
ओर से पूर्णत आवृत करनेवाले परमात्मा के सर्वव्यापी तेज का निर्देशक है। काली 
मोर तारा के अनन्त रूप का द्योतक्त उनकी णिखा भी खुली और फंली हुईं दिखाई 
जाती है। 
सुपुम्ता के भीतर चित्रिणी के भीतर ब्रह्मनाडी वा ब्रह्मसूत्र है। यह मूलाधार से सहस्तार 
तक है। सहस्रार मे जहाँ इसका मुख है, वही शिखास्थान है । वहाँ न्यास करते समय 
तत्त्वमुद्रा द्वारा (अंगृष्ठा, मध्यया और बनामिका को मिछाकर) स्पर्ण किया जाता है 


१, के चिएदाले श्लोक श्यामारतस्यतन्त के है और ख. चिहित पुरश्चरयोय॑व, चौखम्वा वनारस के हैं । 
श्यामारदस्व | द्वितीयपरिच्छेद। पुरश्चयाणव | ए० १८४ । 


२€६ भारतीय प्रतीकविद्या 


और ऐसा ध्यान किया जाता है कि हृदय और शिरस्थ देव और मन्त्रनक्ति और तेज 
ब्रह्मनाडी में प्रवेश कर सारे शरीर में व्याप्त होकर स्थिर हो रहे है । इनसे न्यास-भावना 
में स्थिरता और हृढता आती है। शरीर का नाम पुर भी है। इस शरीर-मगर की 
स्थिति की साधना के लिये हृढता प्रदान करने में शिखाक्रिया मूलस्तम्भ का काम करती है। 

इस प्रकार ब्रह्मचर्या को परमपुरुषार्थ वनानेवाले परमार्थी भारतीयों के लिये चूडा वा 
शिद्ता हृदय, मस्तक और आँखो की तरह एक अनिवाय अड्भ है । इसके विना सभी ब्रह्म- 
कर्म विकलाज् माने जाते है । 


जो यज्ञेसूत्र के रूप और कर्म है वे ही शिखा के भी है । इसलिये संन्यास ग्रहण करते 
समय सून के साथ शिखा का भी त्याग कर दिया जाता है। 


विलक 


तिछक जगत्‌ के आदिकारण का प्रतीक है। साम्प्रदायिक भावनाओं के भेद से तिलक 
के भी अनेक भेद है, किन्तु अन्तगंत सिद्धान्त एक है, मर्थात्‌ ये कूटल्थ ब्रह्म की भावनाओं के 
प्रतीक है। शव, वैष्णव और शाक्त तिलक का व्यवहार करते है । 

शोव त्रिपुण्ड और भौहो के वीच विन्दु का प्रयोग करते है। तरिपुण्ड, विशक्ति त्रिगुणादि 
का और बिन्दु कूटस्थ तत्त्व का प्रतीक है। 

बहित्रयं तश्च॒ जगवूत्रय॑ तथ्व॒ शक्तित्रय॑ स्यात्‌ । 
उतं न्रिपुण्डू' यदि क्रोईपि दैवात्‌ तद््ठाल्यः पातक्रौधादिसुक्तः ॥' 

“त्रिपुण्ड, तीन अग्नि, तीनों जगत्‌ (भूभुव.स्व.) और तीन शक्ति (ज्ञान-इच्छा-क्रिया)है। 
जिसने त्रिपुण्डू घारण किया है, उसे दैवात्‌ कोई देख छे, तो वह सभी पातको से विमुक्त हो जाताहै ।” 
संक्षेप में त्रिपुण्ड्‌ त्रिशक्ति की तीन रेखाएँ हे और वीज अथवा कारणतत्त्व विन्दु है। 

वेष्णव ऊध्व॑पुण्ड घारण करते है । इनकी रेखाएँ ताक से मस्तक के वालो की जड़ो तक 
जाती है। वीच में दीपशिखा की तरह छाछ रग का मणि रहता है । ये दोनो रेखाए 
विष्णु के चरण-चिह्न है और वीच का मणि आत्मा का प्रतीक है। कभी-कभी छोग छदाट 
पर कैवछ मणि ही घारण करते है । 

मत्पादाक्ृतयश्र ऊध्वेपुरड्ा नासादूय. स्दुता, ।।र 

“करे पैर की आकृतिवाले ऊर्ध्वपुण्ड का आरम्भ नासाग्रभाग से होता है ” 

नासादिकेशान्तमृध्वंपुयद्‌' विष्णोः स्थितस्य चरणाकहृतिः ॥* कु 

“नासाग्र से छेकर केश तक ऊध्वेपुण्डू स्थिर सर्वव्यापी की चरणाकृति है। यथार्थ में ये 
विशक्ति के अध॑चन्द्राकार ताद और बिन्दु के रुपान्तर है । कई 

शाक्त प्रायः केवछ छाल रंग का विन्दु छगाया करते है। यह प्रकाशब्रह्म का विश 
बिन्दु है । उनके छाछ वस्त्र का भी यही उद्देश्य है। 

१. भप्रकारिता उपनिषदः | मद्रास । १६३३ । सिद्धान्तरिखोपनिषत्‌ । एृ० दे८१। 


२. तम्रव। ऊ्व॑पुण्डोपनिषत्‌ू । प० ६४, 
३, तन्रेव। कात्यायनोपनिषत्‌। ५० ६५। नारदोपनिषत्‌ | ए० ७२ | 


व्यवद्ार-प्रकरश हा 


नाद-बिन्दु के प्रतीक अरध॑चन्द्र ओर विन्दु को छोग छछाट और कानों पर छग्राया 
करते है । ललाट पर, ऊपर अरध॑ चन्द्र और दोनो भौहो के वीच विन्दु रहता है। कानो में, 
कानों के लोलक के ऊपर बिन्दु और उसके वाहर अवंचन्द्र वना रहता है । 

कभी-कभी छोग त्रिपुण्ड, ऊध्वंपुण्ड और विन्दु को एक साथ धारण करते है। 


एक ब्रह्म के अनेक रूप 


अबतक जितनी विवेचना हो चुकी है, इससे स्पष्ट है कि तत्त्व एक है, चाहे उसके जितने 
भी रूप और नाम हो । जब रूप और नाम किसी निमित्त वा उद्देश्य और तदनुगामी 
कल्पना पर आश्रित है, तो इनकी सख्या का निर्धारण करना असम्भव है ।' इसलिये कहा 
गया है कि देव-देवियो की संख्या तीस करोड़, अर्थात्‌ असख्य है और प्रत्येक के शतनाम 
भौर सहस्तनाम है, भर्थात्‌ जब्दो द्वारा जो कुछ कहा जा सकता है, वे सभी उनके नाम हो 
सकते है। रूप और नाम की तरह यदि तत्त्व भी कल्पित होता, तो इसमें भी अनेकता 
दिखलाई पडती । भारतीय महात्माओ ने सारी सृष्टि का प्रपंच ओर परमार्थ में दो विभाग 
कर दोनो के रहस्यों का पता छगाने में अपनी सारी और समस्त झक्ति लगा दी मौर रहस्य 
का पता छगा लिया | अपने तप के इस फल को जगत्‌ के कल्याण के लिये उन्होने प्रपचविद्या 
और परमार्थविद्या के रूप में मानवता को प्रदान किया, जिसे पाकर मानवता 


कृतकृत्म हो गई । 
ऋषियों ने रूप और नाम के अन्तर्गत एकता का प्रचार किया, जिसमें अल्प प्राणी भी 
अ्रम मे न पडे । उन्होने कहां -- 
शिव कर्ता शिव भोक्ता शिव स्वोमिदं जगत । 
देवी दान्नी व भोक्त्री च देवो स्वािदं जगत ।। 


कालीविलासतन्त का कथन है-- 

यः शिवः सेव दुर्गा स्थाव्‌ या दुर्गा शिव पुव पः । 

य. शिवः ऋष्ण एवं स्थात्‌ यः कृष्ण; शिव एवं से ॥* 
भ्िपुरा के नाम है - वेषण्णवी विष्णुरूपिणी ।* पुरच्चर्याणंवर्ष में काली कृष्णादि की 
एकता प्रतिपादित की गई है। प्रन्थकार कहता है-- 

कालीकृष्णयोरैक्यमुक्त' । 
१. सप्तकोटिमद्ाविद्या उपविद्याश्च तादृशा, । 
ताप्ता मूर्तिमुंनिश्रेष्ठ संख्यातु नेव शकक्‍्यतेः ॥ 
प्रायतोषणी । बंगांचर । फज्॒कत्ता । १३३५ साल। पृ० ३७६ में नारदपररात्र से उद्धत | 

२. कास्रोविलासतन्त्रमू। हणढठन । १६१७। पटल ६ | इलोक १०। 


ललितातदत्तननाम । श्लोक २९७। 
४. पुरश्चरयायंद। नेपालमद्रान प्रताप लिद। बनारस | १६०१॥। "० १७ से। 


प्प 


श्श्द भारतीब प्रतीकविया 


महाकाद्संद्वितायामू-- 
स्‍्त्रीयां. तैल्लोक्यजातानां. कामो(यो)न्मादेकद्देलवे । 
चंशीधरः कृष्णदेवः प्रकृतिनिष्णुरुच्यते ॥ 
उभयोमंलनाई वि शिवशक्तिहिं गीयदे । 
कष्णस्य कात्वीस्वरुपत्व, रामस्य ताराखखूपत्यं, तिसणां शक्तीनामैक्य॑ चोक्त-- 
॥ शक्तिसंगमे -. 
कदाचिदृद्या ललिता पुंर्पा क्ृष्णबिम्रह्य । 
ल्ोकसंमोहनार्थाय स्वरूप बिश्नती. परम ॥ 
चेणुनावसमारम्भसर्व॑संमोहनच्मम्‌ । 
कदाचिदाद्या श्रीकाली लेव छारास्ति पाव॑ती। 
कवाचिदादा श्रीतारा पुंख्ा रामविग्रहा ॥। 
रावणस्य वधार्थाय देवानां स्थापनाय च। 
देत्यसंहरणार्थाथ. पुंछुप॑ विश्नती परम ॥ 
आद्या तारा मद्दाशक्ति सैच काली भहेश्वरी। 
या महावेष्णयी माया सा महासुन्दरी मता॥ 
जैव स्री न पुमानेपा नेव चापि नपु'सकमु। 
यघधच्छुरीरमाधत्त थुज्यते तेन तैन सा ॥ 
तम्रैवोक्तम-- 
रामः शक्तिरिति ख्यातः स शिवः परिकीतितः । 


शिवशक्त्‌ पात्मक॑ ब्रह्म रामरामेति. गोयते ॥ 
गौरीसीत्यो शिवरामयोश्चैक्यमुक्त' -- 


तन्ने द--- 


गीरीरपा परा सीता महदासाम्नाज्यनाथिका । 
रामः परशिवो छोगो नाअयतारों नरोषपि च॑ । 
यरपर॑ ब्रह्म. विज्यात॑ तद्मेत्यच्तर्ययम्‌ । 
रामोपनिषदि 
रमन्ते योगिनोनन्ते सत्याधननदे चिदात्मनि । 
रामनामपदेनातो पर ब्रह्मभिधीयते ॥। 
गणेशाविपद्वदेवतानामैक्यघ्ुक्त -- 
र्॒रयामले -- 
गणेशाकंदरीशानां. दुर्गाह्पा.. सरखती । 
महाश्यामा मद्दाविशा पूजनीया अथक्रमस ॥ 
न॒कुर्यादे दुसेतेषां कोलिको वेष्णवस्तथा । 
गणेशाकहरीशानदुर्गानां परमार्थवित्‌ ॥ 


व्यवद्ार-पकरण २७६ 


पूअयेदेक्यमावेन. देवीमको च. भक्तिमान्‌ । 
टेवीचक्रे:चयेत्सर्धान्‌ शिवलिड्ग 5थवा शिव ॥ 
शालग्रामशिज्ञायां वा सूयपीठेज्यवा शिव । 
श्रीगणेश्वरचक्रे था न भेदूं कारयेत्‌ू छुधः। 
भेद ये कुछते यस्तु स शेव, शिवद्दा भवेत्‌ । 

शेव इत्युपलच्णम्‌ । 

दशमहाविद्यादुशावताराणामैक्यमुक्तम्‌ -- 
मुण्ठमालातन्त्रे-- 

इष्णस्तु कालिका सात्ाद्‌ राममूतिंश्व तारिणी | 
घराहो भुवना प्रोक्ता नृप्तिहो मैरवीश्वरी ॥ 
घूमावती वामनः स्थाच्छिन्ना भृगुकुलोरूवः । 
कमला मत्स्यरूप स्थातू कूमेस्तु वगलामुखी ॥। 
मातक्ी वौद्द इत्येवा पोडशी कल्किरूपिणी || हृति 

महाकालसहिता मे कहा गया है कि काछी और कृष्ण एक ही है -- 

“तीनो छोको में स्त्रीत्व मे काम ही उत्तेजना का कारण है। वशीघर (भअब्दब्रह्मस्वरूप) 
कृष्ण देव और प्रकृति का ही विष्णु (विव्वव्यापी) कहते हैं। दोनो के एकाकार को 
शिवशक्ति कहते है ।” 

शक्तिसंगम में कहा गया है कि बक्तियाँ एक ही हँ-- 

“कभी सब से आदि मे वर्तमान ललिता ने पुरुषरूप में कृष्ण-शरीर धारण किया। 
यह लोकों को मुसग्व करने के लिये पररूप था जो वेणुताद को महासूष्टिक्रिया द्वारा सब 
को मोह ले सकता था । कभी जो सबसे पहिले वततमान रहनेवाली (आद्या) काली है, वही 
तारा और पावंती है । कभी आद्या श्रीतारा पुरुषरुप में रावण को मारने, सहार करने 
और देवो की स्थापना के लिये पर-हूप को पुरुपरूप मे घारण करती है, जो रामरुप है। 
आद्या महाय्क्ति तारा ही काली और महेग्वरी हैं। जो महावेष्णवी माया है, वही 
महासुन्दरी (त्रिपुरा) है। यह (विष्वव्यापिनी) शक्ति न पुरुष है, न स्‍त्री और न नपुसक । 
यह यो-जो गदयौर धारण करती है, इन्ही के साथ इसका सम्बन्ध हो जाता है।” 

वही कहा गया हैं--- 

“यह सर्वचिद्तित है कि राम शक्ति है और उन्हें ही शिव भी कहा गया है । जिव- 
बक्तित्प ब्रह्म को ही राम कहते है ।” 

वही गौरी और स्लीता तवा शिव और राम को एक ही कहा गया है-- 

' महासाप्नाज्य (सृष्टि) की अधिष्ठात्री गौरी रूप में पराशक्ति ही सीता है । राम को पर 
शिव जानना चाहिये, नरत्प अवतार नहीं। जिन्हें सभी पर ब्रह्म जानते हे, वही राम के 
दोनों अक्षर है ।” 


३०० भारतीय प्रतीकविद्या 


रामोपनिपत्‌ में-- 
“अनन्त, सत्य, आनन्द और चेतना रूप आत्मा नें योगीजन मग्न रहते हे । इसी परू्छ 
का नाम राम है।” 


“हद्यामल में गणेशादि पज्च॒देवों को एक ही कहा गया है--गणेग दे. हरि बौर हर 

की कऋ्रमण: दुर्गा, सरस्वती, महाव्यामा और महाविद्या के रूप में पूजन करे | भाक्तो (नौलिज) 
वेप्गवो को इनमें भेद न करता चाहिये । भक्तिमान्‌ तत्त्वजानी (परमा्॑न्‍्दि) 

देवी की भक्ति करने में एक को ही गणेश, सूर्य. विष्णु थिद्र और दुर्गा समझकर पूदे । 


कर 


वृद्धिमान्‌, चाल्ग्राम-चिला. सूयंपीठ (मण्डल) गिव (लिझज्भ) ग गणेबचक्त में भेद्र न उन्झे 
यदि इन्हे भिन्न समझेगा तो वह जैव जिवघाती होगा । 
वहाँ घेव संकेत (उपलक्षण) मात्र है। अर्थात्‌ जब मे झाक्त वेप्गठ, सौर गाणपत्त 
इत्यादि सब को समझना चाहिये । 
मुण्डमाला-तन्त्र में दशमहाविद्या और व्यावतार को एक ही कहा गया हैं-- 
धकुषण्ण साक्षात्‌ कालिका हे तारा रामरूपिणी हे. वराह पु 
भैरवी है, धूमावती वामन है, छिन्नमस्ता परगुराम है, कमल मत्त्व हे कूमे उ्गछानुरी हैं. 
मातड़ी वुद्ध हैं और पोड्ञी (त्रिपुरा) कल्कि है । 
जत सौर पुराण का यह कयन सर्वंधा सत्य है कि-- 
अद्व तमेक॑ परमात्मन॑. ज्ञानतरिप्रहम । 
नानात्मानं प्रपश्यन्ति मायया मोहिता जनाः ॥] * 
“जानस्वरूप परम जात्मा एक है दो नहीं। माण से मोहित जनो को कहुत-ते बात्ना 
दिलाई पडुते है । 
श्रीहरिणरणाष्टक के प्रथम क्षोक का भी यही भाव हैं-- 
श्येयं द्दुन्ति शिवमेव द्वि केचिदन्ये 
शक्ति गणेशमपरे तु दिवाकरं दे। 
रुपैस्तु तैरपि विभाति यतल्वमेकस्‌- 
तस्मात्वमेव शरण मम शह्डपाणे ॥ 
“कोई शिव को कोई जक्ति को, कोई गणेश को और कोई सूर्य को घ्येग मानने हैं 
एक आप ही उन हूपो में विभासित हे । इसलिये शद्भूपाणे ! बाप ही मेरे बवलम्ब हूँ 
नित्य उपासना में प्रयुक्त इस श्लोक से भी यही भाव व्यक्त किया जाता है-- 
थ॑ शैवा: समुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनो 
च्ट, ज्ैयायिका 
बोंदा चुद्ध इति प्रमाशपटवः कत्त ति :। 
झहँछित्यय जैनशासनरता. करमेति मीमांसकाः 
सोथ्य॑ वो विदधातु वांछ्ितफल तैलोक्यनाथो हरिश। 


१. सौर प्राण। भानन्दान्नम संस्क्षतगन्थावलि!। झाज़े शप११२११०२४। 


के | 





ब्यचष्वार-प्रकरण ३०१ 


“शव जिनकी शिवरूप में, वेदान्ती ब्रह्मरूप में, प्रमाणपटु बौद्ध बुद्धलूप में, नेयायिक कम- 
नाम से, जैनमतावलूम्वी अहंनू नाम से और मीमासक कर्मंताम से उपासना करते है 
वे ब्रोलोक्यताथ हरि हमारी इच्छा पूर्ण करे ।” 

योगवापिष्ठ का भी यही मत है-- 

एव देव: स परमः पूज्य एप. खदा सतास्‌ । 
चिन्सात्रसलुभूत्यात्मा स्वगः स्वेंश्रयः ॥ 
घंटे पंटे वटे कुडये शकटे वानरे स्थितः | 
शिवो हरो हरित्र क्वा शक्रो वेश्वणों यमः ॥ 
बहिरन्तश्न सर्वात्मा सदा स्वात्मा सुबुद्धिमिः। 
विविधेन क्रमेणेव भगवान्‌ परिपूज्यते ॥९ 

“यही देव सब से वढकर हैं। यही सवंदा सज्जनो के पूज्य है। ये केवल चितू भर है, 
अनुभव स्वरूप हे, सवंगामी और सर्वाधार है। घट, पठ, वट, भीत, शकट भर वानर में 
स्थित है। शिव, हर, हरि, ब्रह्म, इन्द्र, कुबेर, यम, भीतर बाहर सब के आत्मा है। 
निर्मल बुद्धिवाले अपने आत्मा भगवान्‌ को नाना प्रकार से पूजते हैं ।” 

शाक्तो का भी यही मत है-- 

गायत्री सशिरा तुरीयसद्िता संध्यामयरीत्यागमै-- 
राख्याता त्रिपुरे त्वमेव सहतां श्मप्रदा कमंणाम्‌ । 
तत्तदशंनमुख्यशक्तिरपपि 'व॒ त्व॑ ब्रह्मकमेश्वरी 
कर्त्ाहुन्पुरषो हरिश्न सविता बुद्ध: शिवस्वं गुरु ॥ 

“त्रिपुरे  आगम कहते है कि बड़े-बड़े कर्मो' में कल्याण करनेवाली चतुर्थ शिरसा मन्र- 
सहित सध्यामयी गायत्री तुम ही हो। ब्रह्मकमं की अधीश्वरी और दशनशास्त्रो की मुख्य 
शक्ति भी तुम ही हो । (मीमासको का) कर्त्ता, (जैनों के) अहँनु, (सांख्य के) पुरुष, 
(वैष्णवों के) हरि, (सोरो के) सविता, (बौद्धों के) बुद्ध, (शवों के) शिव और गुरु 
तुम ही हो ।” । 

इन सब से यह स्पष्ट है कि एक ही तत्त्व की उपासना, अनेक नाम और रूपो में होती है । 


प्रतीकों का प्रयोजन 


इतनी विवेचना करने पर प्रश्न उठता हैं कि इतने रूपो की कल्पना करने में इतना 
प्रपण्च करने की क्या आवश्यकता है। इन रूपो के विना भी तो निराकार ब्रह्म वा मूल 
प्रकृति की उपासना हो सकती थी। फिर इतनी ररभट बढाने से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध 
होता है। 


१५ योगवासिष्ठ । निर्णयततागर । बम्बई | शाक ६ १८४५६ । सन्‌ १६३७। निवांयप्रकरण | सर्ग श८। 
२, निपुरामद्दिमस्तोत्रमू । श्लोक २० | 


३०२ भारतीय प्रतीकविधा 


यामल का मत है-- 
सगुणा निगु णा चेति महामाया हिवा मता । 
सगुणा सायया युक्ता तथा द्वीवा तु॒निगुंणा ॥ 

“सगुण और निगुण महामाया के रूप है। मायायुक्त वह साकार है और मायारहित 
वह निराकार है ।” 

इनकी उपाश्नना कौ रीति गीता में इस प्रकार दी गई है। 

श्ोमगवानुवाच--- 

मव्यवेश्य मनो ये मां _नित्यथुक्ता उपासते । 
श्रदयया परयोपेतास्त से युक्ततमा मताः ।) 
ये ल्क्तरमनिहे श्यमन्यक्त पर्यपासते । 
स्वत्रगमचिन्य॑च छृट्स्यमचल भुवमू॥ 
संनियस्पेन्द्रियम्राम॑ सर्वत्र. समुदयः । 
ते प्राष्लुवन्ति मामेव स्वभूततद्िति रताः ॥ 
क्लेशोअधिकतरस्तैपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
भ्रव्यक्ता हि गतिदु:ख॑ देहवद्निर्वाप्यते ॥' 

“श्रीभगवान्‌ ने कहा -नित्य मुभमें परम श्रद्धा से मन छगाकर जो मेरी उपासना 
करते है, में उन्हे सव से अधिक युक्त पुरुष मानता हूँ। 

“जो सभी इन्द्रियों को सयत कर, सववत्र समवुद्धि रखकर तथा सब जीवों के हित में 
लगे रहकर अक्षर, निर्देशरहित, अव्यक्त, स्वब्यापी, अचिन्त्य, कूटस्थ (निविकार)*, अचल 
और नित्य की उपासना करते है, वे भी मुझे ही प्राप्त करते है । 

अव्यक्त !तिराकार) मे जिनका चित्त लगा हुआ है, उन्हे अधिक क्लेश है। देहघारी 
अव्यक्तगति को कष्ट से पा सकते है ।” 

साकार शरीरधारी जीवो हारा निराकार को श्राप्त करना बहुत कष्टसाध्य समभकर 
आकार के द्वारा मिराकार को प्रात्त करने की आवश्यकता हुई । भिन्न-भिन्न साधको वा 
उपासको की योग्यता और रुचि के अनुकूल नाना प्रकार के रूपो की कल्पता की गई। 

वैजयन्ती तन्त्र में कृष्ण कहते हे-- 

स्वेश्रीसुभगो विष्णु॒यों वे भेमसयों बहि'। 
श्रीसग्पतू प्रेमजलधिः व एवान्तरतस्तव ॥ 
अ्रष्टो प्रकृतयों बाह्य जीवभूता तथा परा। 
य एतामि' सम नि्य रासक्ीज्ापरायणः ॥ 
से एवं त्वरूपासि, सखीमिश्न लगा सह | 
देहइृन्दावने नित्य॑ राप्तत्ञोत्रां करोति हि ॥ 





१, गीता। १२-२-६। । 
२, कूट है निदाई। निद्दाई पर सभी पातु पीटे जाते हैं भौर नावा रुप गहय करते हैं, किन्तु वह स्वय॑ 


अचल और ज्यों-क्ा-सयों बना रहता है। इसलिये भचल भर निर्विकार तत्व का चास बुत्व है। 
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शरण त्व॑ यदि कध्यापि देवस्योपासकस्तदा । 
प्राण एुव स ते साक्षादेव कार्य दृतिस्व्वया ॥ 
काली कृष्ण" शिवो दुर्गा विष्णुगंणशपतिश्व वा । 
श््मप्राणखरूपात्ते चिन्तनीया विचत्तणैः ॥ 
तत्तदरपं ग्रहदीत्वा स भाय पुवाच्युतस्तव | 
विश्व॑ ध्याप्य स्थितं सर्वम्रिति शैयः प्रयत्वतः || 
अथवा यदि न प्रीतिमृत्ों ते तत्वमावत । 
देनैच तत्वमावैन नित्य कुर्षा उपासनम्‌ ॥ 
प्रतीको द्विविधो मूर्तित्तत्तमावस्तथापरः । 
न तत्र फल्तपाथेक्यं येन केनाप्युपासने ॥ 
ह्विविधेन प्रकारेण मूर्ति: स्थादुपकारिणी । 
ढीना सा यदि तत्तार्थी तज्वभावः प्रसीदृति । 
अथव। थवि सूत्य्थी सा तस्मिश्नन्तराम्बरे । 
ताज्ञाव्‌ प्राणसथी भूत्वा ह्ाविर्भवति वत्तणात्‌ ।। 
मूती' सजीवताबोध शीर्ष मवितुसहंति । 
प्रवततकानां किन्त्वस्थामाव्मबोधः सुदुष्करः ॥ 
आमासोउद्दौ तावस्य चामू्ते विन्दुते चिरात्‌ । 
पर॑ संजीवताबोधो नदि शीक्र प्रकाशते ॥ 
मूर्तिंवा ठत्तसावो वा पर॑ं प्राण/ प्रयोजनम्‌ । 
कृताथथत्व॑ न तौ प्राएं बिना गसयतः क्चित्‌ ॥ 

“सब प्रकार की श्रीके प्रिय विष्णु जो प्रेम-हूप मे बाहर स्थित है, वे ही श्री-सम्पत्‌ और 
प्रेम के सागर तुम्हारे भीतर स्थित है ॥१२॥ जो जीव वनी हुई अष्ट वाह्मप्रकृति और 
परा के साथ नित्य रासलीछा में संलग्न रहते हे !३॥ वही तत््वरूप सखियों के और 
तुम्हारे (राधा के) साथ देहरूप वृन्दावन में नित्य रासलीछा करता है ॥१४॥ सुनो, 
यदि कभी किसी देवता की उपासना करो, तो तुम्हे समभना चाहिये कि वह साक्षात्‌ तुम्हारा 
प्राण ही है ॥१५॥ ज्ञानी पुरुषों को चिन्तना करना उचित है कि काली, कृष्ण, शिव, दुर्गा, 
विष्णु वा गणपति अपनी ही प्राणगक्ति के प्रतिरूप हें ॥१६॥ यह सव यत्लपूर्वंक जानना 
चाहिये कि तुम्हारी ही स्थिर प्राणशक्ति उन रूपो को ग्रहण कर सम्पूर्ण विद्व में व्याप्त 
होकर स्थित है। अथवा तत्त्वभाव होने के कारण मूर्ति मे तुम्हारी प्रीति न हो, तो उस 
दत्त्वभाव से ही नित्य उपासना करो ॥१८॥ प्रत्तीक दो प्रकार के हे--मूर्ति और दूसरा 
तत्त्वभाव । जिस किसी से उपासता क्यों न की जाय, उनके फल में भेद नही है ॥१९॥ दोनो 
प्रकार से मूर्ति उपकारी होती है । तत्त्वार्थी यदि उसमें छीन हो जाय, वो तत्त्वभाव प्रस्फुटित 
हो उठता है ॥२०॥ अथवा यदि कोई मूर्ति मे ध्यान करनेवाला हो, तो बह रूप उसके हृदयाकाश 
में तत्नण उसका प्राणमय होकर साक्षात्‌ प्रकट हो जाती है ॥२१॥ मूर्ति मे सजीवता का शीघ्र 


१. वैजयन्तातन्त्रम्‌। कलकत्ता। वंगाणर। १३३६ साल। ७.१२-२४ | 
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ही बोध होने लगता है किन्तु इसमें (मूर्ति-उपासना में) अवृत्त होनेवाले को भात्मबोध 
दुष्कर है ॥२२॥ मूर्तिरहित अह्व त भाव का आभास इसमें शीघ्र ही होने छूगता है, पर 
चेतना का बोध शीघ्र प्रकट नही होता ॥२३॥ मूति हो अथवा तत्त्वभाव हो, प्राणशक्ति का 
बोध ही परम प्रयोजन है। प्राणशक्ति के बोध के विन्ा ये दोनों (मूति और निराकार 
तत्त्वमाव) कभी सफल नहीं होते ।" 
विष्णुपुराण में लिखा है-- 

शुभाभ्यः स्वचित्तस्य सर्वश्स्थ तथात्मन. । 

त्रिभावभावनातीतो सुकृतये थोगिनां तप ॥ 

अ्न्‍्ये च पुरुषष्यात्र चेतसो ये व्यपाश्नयाः | 

अशुद्वास्ते समस्तास्तु देवाद्या कर्मयोनयः ॥ 

मूत्ता भगवतो रूप संर्वाप्रयनिस्वृहम । 

एपां वे धारणा शैया चित्त तत्न धायते॥ 

तत्व मृत्त' हरे रूप॑ याहक्कू चिन्त्यं नराधिप । 

तच्छू यतामनाधारे. धारणा नोपपद्यते ॥ 

प्रसच्चारुवदन पद्मपत्रोपमेत्रणम्‌ । 

सुकपोल्न॑_सुविस्तीणंललाटफत्नकोवत्तम्‌ ॥ 

समकर्णाल्तविन्यस्तचारुकणविभूषणम्‌। 

कम्बुप्रीव॑ सुविस्तीणंश्रीवत्साद्षितवच्सम्‌ ॥ 

वल्लीतिभहिना मप्तनामिना चोद्रेण वे। 

प्रत्म्वाष्टभुज॑विष्णुमथवादि चतुभुजम्‌ ॥ 

समस्थितोस्जद्द' च सुस्थिरांभिभराग्ुजम्‌ । 

विन्तयेदूत्रह्म मूत्त, च॑ पीतनिर्मेलवाससम्‌ ॥ 

किरीटचारकेयूरकटकाविविभूषित॒म्‌ । 

शाह शह्र॒गदाखइ्गचक्राचवलयान्वितमू_ ॥ 

चिल्तयेत्तत्मना योगी समाधायात्ममानसस्‌ | 

तावद्थावद्‌ इढोभूता ततन्नेव छुप धारणा ॥ 

ब्रजवल्ठिष्ठतो उन्यद्वा स्वेच्छुया कर्म कुपेत । 

नापयाति यदा चित्तात्‌ सिंद्धां मन्येत तां तदा ॥ 

ततः.. शद्भुगवाचक्रशाहदि्रिद्दित बुधः । 

चिन्तयेद्धनवद्रप॑ प्रशान्त॑ साक्षतूत्रकम्‌ ॥ 

सा यदा धारणा तहृदृबस्थाववतती ततः। 

किरोट्केयूरमुजैभू षणे. रहित स्मरेत्‌ ॥ 

तबेकावयर्॑ देव चेंतपा हि उपुनवंधः । 

कुर्यातततो>नवयविनि प्रशिधानपरों भेत्‌ ॥| 
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तब पात्यवायेका सन्ततिश्चान्य निस्पह्ा । 
चद् यान परस॑ रहे। पढ़िमनिष्पाधते नुप ॥ 
तस्वैच कल्पनादीन ललरख्पप्रहणं हि थत्त्‌। 
मनसा ध्याननिष्पाध्माधिः सो<मिघीयते ॥* 
“हे राजनू ! सर्वंगामी अपने चित्त और आत्मा के लिये तीन भाव (सत्त्व, रज, तम, 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुष्ठि, ऋक्‌ यजु. साम इत्यादि) की भावनाओं से रहित कोई थुभ अवलम्ब 
योगियो की मुक्ति के लिये होता है ॥७५॥ हे पुरुषव्याप्न ! चित्त के अन्य अशुभ अवलस्ब 
देवता आदि जो नाना प्रकार के कर्म के लिये (कर्मयोनय ) हैं, वे सभी कलुषित (अशुद्ध) है 
॥७६॥ भगवान्‌ के मूत्ते रूप सब प्रकार की मलिनताओ से रहित हैं। इसी पर धारणा 
(ध्यान का आरम्भ) होनी चाहिये | इसी पर चित्त को छगाया जाता है ॥७७॥ हे नराधिप ! 
हरि के जैसे रूप पर मन स्थिर करना चाहिये, उसे सुनिये। आधार नही रहने पर धारणा 
नही हो सकती ॥७८॥ भ्रसन्न सुन्दर मुख, पश्मपत्र-जैसे नेत्र, सुन्दर कपोरू, चमकते हुए विस्तीर्ण 
ललाट, सुन्दर कान और उनमें छगे हुए सुन्दर कर्णामूषण, दाद्भु-जंसी ग्रीवा, चौड़ी और 
श्रीवत्स चिक्नवाली छाती, त्रिवलि और गहरी नाभिवाछा उदर, विष्णु की रूम्बी आठ 
अथवा चार भुजाएँ, सुडौल ऊर और जंघाएँ, स्थिर चरण और करकमल, पीला निमंल 
वस्त्र, किरीट, सुन्दर केयूर कटक आदि से विभूषित, शाह घनुष, शह्ल, गदा, खज़, चक्र, 
माला और वलययुक्त, मूत्त (साकार) ब्रह्म की चिन्तना करे। अपने मत को समेटकर 
योगी तन्‍्मय होकर तबतक ध्यान करे, जबतक उस पर धारणा (मूतंरूप का मन में 
प्रत्यक्ष होता, स्थिर नं हो जाय ॥७६-८४॥ चलते अथवा स्वेच्छा से अन्य काम करते समय 
भी यदि वह मन से मिट न जाय, तो धारणा को सिद्ध समझना चाहिये ॥८५॥ तब 
बुद्धिमान्‌ छद्भु , गदा, चक्र, शाज़ आदि से रहित केवल माछावाले भगवान के प्रशान्त 
रूप का ध्यान करे ॥८६॥ यह घारणा भी जब उस तरह स्थिर हो जाय तव किरीट 
केयूर, मुख और भूषणों से रहित (रूप का) ध्यान करे ॥८७॥ पुत्र बुद्धिमान उस एक 
अवयववाले देव को चित्त में ले आवे। पदचात्‌, अवयव (अद्भभत्यज्जु) रहित में अच्छी 
तरह ध्यान करे ॥८८॥ उस रूप के प्रत्यय के लिये इस रूप से निकले हुए (सम्बन्ध 
रखनेवाले) रूप की इच्छा नकरे। हे राजन्‌ ! यह सर्वोत्तम ध्यान छ प्रकार से 
होता है ॥८९॥ उसके जो कल्पनाहीन रूप को ग्रहण करता है और मन द्वारा जो ध्यान 
निष्पन्न किया जाता है, उसे समाधि कहते हे । 
यामछ में लिखा है-- 
ह स्थूब्सूक्मविभेदेन ध्यानन्तु द्विविधं भदेत्‌। 
खुचस मन्त्रवपुर्शान स्थूज्न॑(विप्रहचिन्तनम ।। 
करपावोद्रास्यावि रूप॑ यत्‌ स्थूलविमप्रहम्‌। 
सुचम॑ च प्रकृते रूप पर॑ ज्ञानमयं सप्तम ॥। 
सूचमध्यान॑ मदेशानि कदाचिन्नद्द जायते | 
स्थृल्षध्यावं महदेशानि झत्वा मोत्तमवाप्जुयात्‌ ॥। 
१. विष्णुपुराणथ। जीवानन्द | कलकत्ता | ६९७"७५०६० | 
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“स्वूंछ और सूक्ष्म के भेद से ध्यान दो प्रकार के होते है। मन्त्र के रूप का ज्ञान 
सूक्ष्म है और शरीर के रूप में चिन्तन करना स्थुछ है। हाथ, पैर, उदर आदि के रूप की 
चिन्तना करना स्थुरू रूप है। सुक्ष्म प्रकृति का रूप है, जो पर और ज्ञानमय कहा गया है। 
हे महेर्वरि ! सूक्ष्म ध्यान कदाचित्‌ नहीं भी हो सकता है। स्थुढू ध्यान करके 
मोक्ष छाभ करना चाहिये । 

शाक्तानन्दतरज़िणी में इसी प्रसंग में उद्धव उक्ति है-- 

झात्मामेदेन संचिन्य याति तत्मयतां बरः। 
सो5हमित्यस्थ सतत चिन्तनातु तल्मयो भवेत्‌ ॥ 
अह देवी न चाल्योअस्मि सुक्तोडहमिति भावयेत्‌ | 
रद॒स्य चिन्तनाहुंद्ों विष्णुः स्यादिष्युचिन्तनास। 
दुर्गायाश्चिन्तनादुदुर्गा भवत्येव न चान्यथा । 
एवमम्पस्यमानसतु॒ अहन्यदनि-. पावति । 
जरामरणदु:खायैमुंच्यते भवबन्धनात्‌ ॥* 

“(ब्रह्म को) अपने से अभिन्न समककर मनुष्य उसमें छीन हो जाता है, अर्थात्‌ वसा 
ही हो जाता है। मे वही है - बराबर यह चिन्तन करते रहने से वैसा ही हो जाता है। 
भावना करे कि मै देवी हैं, दूसरा नहीं और मै मुक्त है। यह निश्चित है कि; का 
चिन्तन करने से रुद्र, विष्णु का चिन्तन करने से विष्णु और दुर्गा का चिन्तन करने से 
दुर्गा हो जाता है। हे पावंति ! इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करते रहने से जरामरण- 
दु.खादि भवबन्धन से छुटकारा मिल जाता है ।” 

नीलकण्ठ का कथन है-- ; 

ध्यानमेदेनेव भेवृष्यवद्वारों, न तत््वतो मन्तव्यः । 

“ध्यान के भेद से ही व्यवहार में भेद है। यथार्थ में (कोई भेद) त समझना चाहिये।* 

इसका अथ यह है कि विष्णु रूप में उपासना में वैष्णण उपचार से शिवरूप में शैव 
विधि से और शाक्तादि में इन्ही के विधि-निषेघों से क्रियाएँ होती है। तत्त्व एक ही है। 

इन उद्धरणो पर ध्यान से मनन करने से बोध होता है कि प्रतीक ब्रह्मविद्या और प्रप॑च- 
विद्या का एक प्रधान अग है और मानव-जीवन में परमार्थ तथा स्वार्थ-सिद्धि के लिये इनका 
उपयोग होता है। स्थूछ से छोग सूक्ष्म की ओर- बढते है और सूक्ष्म से पर में छीन होते है। 
पर की क्रिया कठिन है और उसमें विशेष योग्यता और कष्टदायक क्रियाओं की 
आवद्यकता है। किन्तु स्थुछ ध्यान द्वारा सूक्ष का बोध और उसकी प्राप्ति सर हो 
जाती है। विशेष क्रियाओ द्वारा अथवा भावशुद्धि और चित्त की एकाग्रता हारा किसी 
विप्नह वा मूर्ति के रूप में परब्रह्म को प्रत्यक्ष कर लिया जा सकता है। इसलिये साकार 
रूप में उपासना सर और सुखद है। यह गीता में भगवान्‌ से ढेकर साधारण साधक 
जनो का यही मत है। कुछाणंवतन्त्र में इसे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है-- 


१. शाक्तानन्दतरगियी । 
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गयाँ सर्वाह्नगीर॑ ज्वेत्स्तनमुखात्‌ यथा । 
तथा स्बंगतो देवः प्रत्तिमाविषु राजते ॥। 
झामिरुप्यात्व बिम्बस्य पूजायाइव विशेषतः | 
साधकस्य च विश्वासाद वतासन्तिधिरमवेत्‌ ॥ 

“जिस प्रकार गाय के सभी अग्रो में रहनेवाला दूध स्तन के मुख से बाहर निकलता है, 
उसी तरह सर्वंव्यापी देव प्रतिमाओ दावारा प्रकट होता है। आकार के मनोनुकूल होने से 
और विशेषत उसकी श्रद्धापू्वक आराधना करने से और साधक के विश्वास की हृढता 
से देव की प्राष्ति होती है ।” 


वेद और प्रतीक 

पूव॑वर्ती प्रकरणों में हम देख चुके हें कि वेदिक और अवैदिक मतावलस्बी प्रतीकों के 
बन्तगंत सिद्धान्त, नाम और रूप में क्या समताएँ और कौन-से भेद हे और किन प्रयोजनों 
सै उनका निर्माण होता है। गत लगभग सौ वर्षों से इत विषयो का अध्ययन, अनुशीलन और 
आचाय॑त्व थुरोपनिवासियो और विधेषकर अँगरेजों के हाथ चछा गया है और इन 
विषयो पर उनकी उक्तियाँ निर्श्रान्त समभी जाने छूगी है। वे एक अन्य सभ्यता और संस्कार 
में पढ़े थे और सभी क्रिस्तान थे। उन्होने जिस विकृत रूप में इन वस्तुओं को समझा 
और समझाया और विश्वविद्यालयों हारा उसका प्रचार किया, वह भी जानने योग्य है। 
उनकी दृष्टि में जगन्नाथ विकराल और कुरूप राक्षस है 'रक्का प्रांत6णा8 प्राणाईशः 
० 884॥780।  वेवविग्रहो की अनेक भुजाओं पर डॉ० श्रीआनन्दकुमारस्वामी' ने 
उनके मतो का संक्षेप इस प्रेकारं दिया है-- है 

“अनेक हाथोंवाली, भारतीय कछा की भूतियों की इन विशेषताओं पर भत प्रकट 
करते समय कुछ छेखको ने इसे अक्षम्य दोष कहा है। श्री विसेट स्मिथ कहते है-- ३५० 
ई० के बाद भारतीय मूतियों को शायद ही कला कहा जा सकता है। मंनुष्य और पशु 
दोनो की मूर्तियाँ निजीव और दिखावटी बन जाती है और शक्ति की भावना अज्गभोकी 
संख्या वढाकर भट्द तरीके से की जाती है। बहुत माये और बहुत हाथोवाली देव-देवियो 
की मूततियाँ जिनसे मध्यकालीन मन्दिर की भीत और छुते भरी हुई हैं, वे सुन्दर्रता का 
बहाना भी नही कर सकती और प्राय: विकरालू,- कुरूप और इस प्रकार अतिरजित हे कि 
उन्हे देखकर हँसी आती है। श्री मास्केल ने 'पशुओं के माथोवाले और असख्य हाथो- 
वाले इन देवताओं को वीभत्स और कुरूप” कहा है। सर जॉर्ज बडंवुड का मत है कि 
पुराण के देवताओं का विकरांठ औौर कुरहप आकार उच्चकोटि की कलात्मक रचनाओं 
के अनुपयुक्त है, और शायद यही कारण हे कि छलित कला के रूप में मूत्तिकला और 
चित्रकला भारत में छोगो को मालूम ही नहीं है। इस प्रकार के उद्धरणों की संख्या 
भौर भी बढाई जा सकती है, किन्तु यह दिखलाने के लिये यह यथेष्ट है कि एक प्रकार 
के आलोचको के मन में वसा हुआ है कि भारतीय कला में पशुओ के मस्तक और अनेक 


१, प्रपत्र; सवयेईपि स्थादु विस्तरे च प्रतारणे | मैदिनी । 


इ०द भारतीय प्रतीकविधा 


अद्भ प्रत्यज्ञ या पशुभाव की योजनां एक स्वत.सिद्ध बडा भारी दोप है और इनमें गुण 
की सृष्टि के लिये सांघातिक है । 

“इस प्रकार की आलोचना के प्रत्युत्तर में ग्रीक कला से उदाहरण देना निरथंक है। 
इत्यादि ।”! 


उनका कथन है कि ऐसे आक्षेप कलाकार नहीं करते। इतिहास के पढनेवाले और 
भाषाविज्ञानवले ऐसा आशक्षेप करते हैं और इन छोगो का ज्ञान इतना छिछला होता है 
कि इन वस्तुओ को समभने की इनमें शक्ति नहीं होती है। किन्तु अधिकारपूर्वक ये 
अपना मत अवश्य प्रकट करेगे । पूव॑वर्ती प्रकरणों से यह स्पष्ट है कि इनके ऐसे विचारों 
का क्या मूल्य है और इनका कितना आदर हो सकता है। 


ये विचार हुए इनके पुराण और पौराणिक सृष्टि पर, जो स्थूछ और सरल होने पर 
भी काल की गति से इन पर विश्वास, प्रेम और श्रद्धा करनेवाले अपने देशवासियों के लिये 
भी दुरूह और दुज्ञेय हो उठे हैं, उन पर वाहरवाले जो इन वस्तुओ के पूर्वापर पे सवेधा 
अनभिज्ञ हैं और इन पर अपनी अज्ञता का अटकल लगाने के अतिरिक्त जिनके पास और 
कोई साधन नही है, वे भी साहस करके इन पर अपना मत प्रकट करते हैं, यही उनके 
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छिये बहुत है। हम भी कम प्रदंसनीय नहीं हैं कि अपनी वस्तुओ को स्वतन्त्र रीति से 
समभना त्याग कर, इन्हे गुरु बनाकर अपनी वस्तुओ को इनके द्वारा समझने छगे और 
अब भी समभते है । इतता होने पर भी उन्होने हमारे छिये जितनी सामग्री एकत्र कर 
दी है, उसके लिये हम इनके कुृतज्ञ हे और इनकी प्रशसा करते हे । 


बेद भारतीयों का एक परम पवित्र, अत्यन्त गहन और दुर्गंग तपोवन है। बड़ा-से-बडा 
भारत-सन्तान भी इसमें प्रवेश करने में शर्त और त्रस्त रहती है। इन पर भी इनके 
मत सुनिये । युरोप के वेदज्ञों में सब से अग्रणी मेक्समूलर समझे जाते हे। वे कहते है - 
थे मन्त्र आरम्भ में लोकगीत, छोटी-छोटी स्तुतियाँ और कृतज्ञता ज्ञापन थे। कभी- 
कभी ये सत्य, यथार्थ गौर ऊंचे विचारवाले भी है, किन्तु प्राय विचारहीन, भन्दे और 
अस्पष्ट है। ब्राह्मणों ने इन्हे दंवप्रेरित दिव्यवाणी का रूप दिया और इन्हे नियमबद्ध 
और विस्तृत धामिक कृत्यो का आधार बनाया ।”! 
आष्ट्रिया के श्री विन्टरनिट्त्स सस्कृत-भाषा और वेदविद्या के प्रकाण्ड विद्वान माने 
जाते हे। श्युक्लयजुर्वेद का एक मन्त्र है-- 
विष्णो. क्रमोडईसि सपलहा गायत्र॑ छुन्द्‌ भारोद 
पृथिवीमनु विक्रमस्व । 
विष्णो: क्रमोधल्यमिमातिद्या त्रैष्दम॑ छुन्द आरोह 
झन्तरित्मनुविक्रमस्व । 
विष्णोः क्रमोधस्यरातीयतो हन्ता जागत॑ छुन्द्‌ आरोद 
दिवमनु विक्रस् | 
विष्णोः क्रमो5सि शत्र॒यतों हन्ता अलुष्दुर्भ छन्द आरोह 
विशोश्नुविक्रस्त ।* 


इस प्रकार के मन्त्रो पर फौन श्रोडर का उद्धरण देकर आप कहते हे--- 


“ऐसी प्रार्थनाओ के सम्बन्ध में लियोपोल्ड फौन श्रोडर कहते हें--हमलोग प्रायः ऐसा 
सन्देह कर सकते है कि क्या ये ऐसे छोगो की रचनाए है, जिन्हे बुद्धि थी और इस सम्बन्ध 
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२. शुक्नयजुर्वेद। १२.४ । 


३१० भारतीय भ्रतीकविद्या 


में यह वडा कौतुकपूर्ण मालूम होता है कि ऐसी वेतुकी और एक ही वात का दुहराना ऐसे 
लोगो के विशेष लक्षण है, जिनके शरीर और मन अशक्त और वेकार हो जाते है ।” 

“तब वे कुछ ऐसी टिप्पणियो के उदाहरण देते है, जिन्हे पागछो ने लिखा था और 
मनस्तत्त्व के अध्ययन करनेवालो ने सुरक्षित रखा है, और इनमें तथा यजुर्वेद के कुछ मन्रो 
में अद्भू त साम्य है। हमलछोगों को भूछना न चाहिये कि यहाँ हमछोग बहुत पुराने टोने- 
टोटकों की वात नही कर रहे है, जिन्हे हम अथवंवेद में और कही-कही यजुर्वेद में भी पाते है, 
किन्तु यहाँ हम पुरोहितो की उन पाखण्ड और जाछसाजियो की वात कर रहे है, जिन्हे 
असंख्य टोने-टोटको और पूजापाठ की रीतियो को अपने से गढकर लोगो को देना था ।”' 

इन्ही लोगो में से एक विद्वान्‌ ने “कार का जो अथ समझा, उसकी कथा सर जॉन ने 


इस प्रकार दी है-- 

“एक युरोपीय सस्कृत के विद्वान्‌ ने मेरे एक मित्र से कहा कि मंत्र के पहिले जो *# कहा 
जाता है, वह मंत्र-उच्चारण के पहिले 'गला खखारना' है, और मे समभता हूँ कि वे कह 
सकते थे कि मंत्र-उच्चारण करने के वाद 'गला खख्ारना”' क्यो, क्योंकि &# का उच्चारण, 
मंत्र के आदि और अन्त, दोनो में ही होता है। पीछे छोग क्यो गा साफ करे। # का 
'खाँव-खाँव' शब्द और गले से कोई सम्बन्ध नही है।* दइत्यादि ।” 
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ध्यवै््दीर-प्रकरंण ३११ 


इस दिग्दर्शनमान्न से इतना स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक काल में जिन छोगो ने वेद का 
पठन-पाठन और अर्थ रूगाने का काम अपने हाथो में ले लिया है, वे वेदों को कितना समभत्ते है 
और अपने वेदज्ञान के नाम पर उन्होने कैसा महा-अज्ञान फैलाया है। 


भारत में भी नास्तिक और वेदनिन्दक हुए, किन्तु उनकी निन्‍्दा का रूप कुछ और ही था। 
वेद में देवनिन्दकों का नाम आया है। यह देवनिन्‍दा किस प्रकार की थी, यह 
कहना असम्भव है। सायण ने ऋग्वेदभाष्य की भूमिका में वेदनिन्दकों की चर्चा की है। 
ये वेदनिन्दक वेद के अनादि और अपौरुषेय होने पर सन्देह प्रकट करते हें और मीमांसा के 
मत से सायण ने इन प्रदनों का समाधान किया है। किन्तु युरोप के वेदपाठियों ने सब के 
कान काट छिये। वेदों को बाल-जल्पना, पागयलर का प्रछाप, गन्दा, गँवारो को गाना, ' 
अकार को गले का खखारना इत्यादि कहकर अपने जिस वेदज्ञान का उन्होने परिचय दिया है, 
उसे जो ही भारतीय सुनता है, वह चौक उठता है और उन्त वेदविदो की विद्या-बुद्धि पर 
उसकी सारी आस्था लुप्त हो जाती है । 


युरोपीय विह्ानों की दृष्टि में वेद म्यूजियम (पुरातत्त्वसंग्रहाकय) के कोतुक की एक 
बस्तु है। उनकी दृष्टि में वेदों का उतना ही महत्त्व है, जितना मोहनजोदड़ो के खडहर में 
पाये गये मिट्टी के एक टूटे बर्तन का-। किन्तु भारत में इसे वह स्थान मिला, जिसका 
सौभाग्य संसार के किसी भी ग्रन्थ को मिछते न देखा और न सुना गया है। भारतीय 
समाज में सबसे ऊँचा स्थान उन विद्वानों का था, जिन्होंने साधनाओ हारा वेदब्ह्म को 
प्रत्यक्ष कर लिया था और जिन्होंने सारे वेद को कण्ठाग्र कर रखा था। इस भुखस्थ रूप में 
अन्तर न पड़ जाय अथवा अशुद्धि न आ जाय, इसलिये पदपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि भाना 
प्रकार की शब्द और वर्ण-योजनाओ का उछठी और सीधी रीति से प्रयोग कर इसके बिन्दु- 
विसगग तक को उन्होने टस-से-मस न होने दिया । यह प्रक्रिया शाताब्दियों तक नही, कितनी 
सहर्ताबव्दिायो तक चलती रही, इसका पता लगाना आज भी असम्भव है। काइमीर से 
कन्याकुमारी या सिंहलद्वीप तक और बलूचिस्तान से असमप्रदेश, द्याम, जावा 
और सुमात्रा तक कितने असीम सेघावी युवकों और प्रौढ तथा परिणत्त विद्वातों ने वेदो के 
अनुशीलन और निदिध्यासन में, अनादि कार से, अपना सारा जीवन और सारी शक्ति रूगा 
कर अपना अहोभाग्य समझा, इसका छेखा रूगाना आज भी असम्भव है। साराश यह कि 
व्याकरण, न्याय, मीमासा, ज्योतिषादि सभी विद्याएँ, घोडद् सस्कार, वर्ण आश्रमादि हारा 
सामाजिक व्यवस्था, सभी वेद के लिये थे और हैं। सारा भारत वेदमय था और है। 


किन्तु काछक्रम से इसका अर्थ दुरह हो उठा और ब्रह्मविद्या का बहुत कुछ स्थान कर्मेकाण्ड 
ते छे लिया 


वेद की ऋचाओ का अर्थें समभने का सर्वप्रथम प्रयत्न ब्राह्मण-प्रन्थों में देखा जाता है । 
यज्ञ के प्रसंग में ऋचाओ के अर्थ समभने की चेष्ठा की गई है। किन्तु इस बात पर बहुत- 
पे देशी और विदेशी विह्ान्‌ एकमत है कि संहिता और ब्राह्मणों में समय का बहुत बड़ा 
अन्तर है और ब्राह्मण-काल में वेदमंत्र दुश्नेय और दुरूह हो उठे थे । 


रै१२ सारतीय प्रतीकवियां 


मैक्समूलर कहते हे-.. 

“ऐसी अशुद्ध भावनाओ को सम्भव मानने के लिये, मत्रो और ब्राह्मणों को रचना के 
बीच हमें एक बडा-सा अन्तर मानना ही पडेगा |? 

किल्तु, श्रीभरविन्द कहते हे कि संहिता और ब्राह्मणों के बीच कालछान्तर हो भी 
कक और नही भी, किन्तु वेदमंत्रो का उछट-पुलट अर्थ कर छोगो ने अन्तर अवश्य बना 

 है। 

“वत्तमान परिस्थिति में अन्तर बना हुआ है था वेदिक ऋषियों को साधना में प्रकृति 
को देखने में अपनी सारी शक्ति लगा देने के कारण यह अन्तर बन गया है।” 

“भेरा तो कहना है कि प्राचीन आध्यात्मिक छेखो में कोई अन्तर है ही नही, जो है वह 
बनावटी है और हमारा ही बनाया हुआ है। ?* 

इसका कारण बे इस प्रकार बताते है-- 

“जाति का आध्यात्मिक और आम्यन्तरिक ज्ञान, स्थुल और जड भौतिक रूपों और 
प्रतीको के आवरण में छिपाकर रक्खा गया था जिससे अर्थ की रक्षा स्थुल वुद्धि सांचारिकों 
से होती थी और जो दीक्षितो को स्पष्ट कर दिया जाता था । इसके कारण का निर्णय 
करना कठिन है। 

' “अध्यात्मज्ञानियों का यह महत्त्वपूणं नियम था कि देवताओं के आत्मज्ञान की 
पावनता को गुप्त रक्खा जाय | वे समभते थे कि यह विद्या साधारण मनुष्य के लिये अनुचित 
ही नही, भयप्रद भी है और यदि यह मल्िन तथा गेंवार चित्तवृत्तिवाले पर प्रकट कर,दी 
जाती तो इसका उलटा-पुलटा और दुरुपयोग होता और इसका महत्व नष्ट हो जाता ।”* 
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ब्येवेद्दार-प्रेकरंण ३१३ 


भारतीय संस्कार और परम्परा के अनुसार यह सर्वथा सत्य है। निरुक्त (२.४) में 
ढिखा है-- 
विद्याह ये श्राह्मरमाजगाम्र॒ग्रोपाय भा शेवधिष्टेडद्मस्मि । 
असूयकायतृजवैधयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथास्थात्‌ ॥ 
यमेव विद्या. शुचिमप्रमत्त॑ सेधाविन॑ ब्रद्मचर्योपपक्तस्‌, । 
यस्तैन हू हो प्‌. कतमच नाह तस्मै मा ब्रत्या निधिपाय ब्रह्मत्‌ ॥ 


« (ब्रह्म) विद्या ने ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञानी) के पास बाकर कहा--मे तुम्हारी निधि हैँ, 
मुझे छिपाकर रखो। निनन्‍्दक, कुटिक और असंयत छोगो से मुझे न कहना। तब 
मेरा तेज बना रहेगा । मुझे उस निधि रक्षक से कहना जो शुचि, सावधान, मेघावी, 
प्रह्मवारी और आप से द्रोह न करमेवाला हो ।” इससे सिद्ध होता है कि सर्वंसाघारण 
को न देकर थोग्य को ब्रह्मविद्या देना, ब्रह्मविद्या के प्रयोग का सर्वप्रधान नियम है। 


योग, तस्त्र इत्यादि ब्रह्मविद्या के जितने अद्भ है, उनके व्यवहार, प्रयोग, साधना, सिद्धि 
इत्यादि को लोग “गोप्य गोप्यं पर गोप्यम' समभते है और जिसे यथोचित परीक्षा हारा 
थोग्य पात्र समभते है, उसे सारा रहस्य बता देते हे। इस पर जो ग्रन्थ लिखे जाते है, 
उनकी भाषा सकेतात्मक और प्रतीकात्मक होती है। यह साधारण पाठकों के लिये 
दुरूह और निरथक है, किन्तु साधको के लिये इनका प्रत्येक शब्द हीरे-जैसा अनमोल है। 

वेदभाष्य का पहिला प्रयत्न ब्राह्मण-प्रन्थ और उनके छगभग समकाल्‍रूान यास्‍्क मे किया । 
बैदा्थ समभने के लिये ये दोनो अनमोल प्रयत्न है। किन्तु वेद के यथार्थ रूप पर दृष्टि न 
रखकर दूसरे उद्देश्य से इन्होने वेद के शब्दों को समभने की चेष्ट की। भारतीय श्रद्धा, 
विष्वास, विद्वत्ता और साधना के अनुसार, वेद ब्रह्मविद्या नही, स्वयं ब्रह्म, शब्दब्रह्म है । 
ब्रह्मज्ान, शब्दज्ञान और विद्वत्ता पर अश्वित नही है । यह स्वानुसूति-स्वरूप है। इसलिये 
वेदज्ञान, ब्रह्मानुभूति दरा ही हो सकता है। यही कारण है कि ब्राह्मण-्रन्थों में 
बारम्बार कहा गया है कि जो ऋषि नही है, उनमे वेद पर बोलने की योग्यता नही है। ऋषि 
का अर्थ है देखतेवाला । गुरूपदिष्ट मार्ग से योगाभ्यास अथवा अन्य प्रकार की ब्रह्मविद्या के 
अभ्यास द्वारा जो परा वाक्‌ को पद्यन्ती अवस्था में देख सकते हे, वे ऋषि है। ये अछौकिक 
शक्ति से वेदस्वरूप अछौकिक ध्वनि को सुन सकते हे । इसलिए इसका नाम श्रृतिहै। ये 
अलौकिक भाव उठंकर स्मृति में प्रकट होते हे। इसलिये इनका नाम स्मृति है। पू्वंजन्म 
के संस्कार और इहकाल की घोर तपश्चर्या द्वारा प्राप्त इस अलौकिक शक्ति का ताम ऋषित्व है । 
जो इस अवस्था तक नही पहुँचा है, वह वेद पर बोलने का अधिकारी नही है। 


अथापि प्रत्यद्क्ृता' स्वोतारों भवन्ति ।९ 
/जिन्होने प्रत्यक्ष कर लिया है, वे (वेद में) स्तोता होते है ।” 
न प्रत्यक्षमनुषेरस्ति सल्त्रमू | * 





२. निरुक्त ७.३। 
२. बूंहदुदेवता | ८९१२६ । 


३१४ भारतीय प्रतीकविद्या 


“जो ऋषि नही है, मन्त्र उसके लिये प्रत्यक्ष (स्पष्ट) नही है ।” 
योगेन दाच्येण वुमेन छुद्ध्या बाहुश्॒त्येत तपत्ता नियोगै । 
उपास्थास्ता: कृत्स्नशो देवताया ऋचो हू यो वेद स वेद देवान्‌ ॥।९ 

“योग, चतुरता, दम, वुद्धि, वहुत वडी विद्वत्ता और तप के प्रयोग से देवतां की ऋचाओो 
की उपासना करनी चाहिये । जो यह जान जाता है, वही देवताओ को जानता है।” 

ऋग्वेद में ही कहा गया है कि जो ब्रह्मज्ञानी नही है, ऋचाओ से उसका कोई लाभ न 

होगा*_-- 
ऋतचो अक्तरे परमे ब्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिदिश्वे निपेदु । 
यस्तन्न चेद किसचा किरिप्यति य दृत्तदिदुस्त इसे समासते ॥* 

“ऋचाओ का (प्रतिपाद्य) अक्षर और परम व्योमन्‌ है, जिसमें सभी देवता समाये 
हुए हैं। जो उसे नही जानता है, वह ऋक से क्‍या करेगा । जो उसे जान छेता है वह उसके 
निकट हो जाता है ।” 

ऐसी परिस्थिति में वेद की जो समय-समय पर व्याख्याएं की गई है, वे कहाँ तक हमें 
सत्य तक ले जा सकी है और प्रतीको के निर्माण करने तथा समभने में वेद कहाँ तक 
सहायक हो सकता है और भारतीय प्रतीकों से इसका क्या सम्बन्ध है, यह विचारणीय है । 

भारतीय विद्वान चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के क्यो न हो, इस पर एकमत है कि 
वेद विशुद्ध ब्रह्मविद्या है। इसलिये इसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्मविद्या अनुभव की चस्तु है 
और अनुभूति शब्दों में आा नही सकता । 

इसलिये अनुभूति पर आश्रित अलौकिक भावनाओ को प्रकाणित करने के लिये अलद्भार 
और संकेतो का प्रयोग किया जाता है। ऐसी रचना द्वि-अर्थक हुआ करती है। जब 
लोग कहते है कि चन्द्रमा-जैसा मुख है, तो स्थूछ दृष्टि से लोग चद्धमा की गोलाई बौर 
चमक तथा मुख की गोलाई और चमक की ओर देखते है, किन्तु इसका यथार्थ उददश्य है 
कि मुख वहुत सुन्दर है। उसी प्रकार जब कहा जाता है कि प्रभु सोमनाथ मस्तक पर 
सोम घारण करते है तो उस प्रकार की उनकी प्रतिमा वना दी जाती है, पर इसका यथार्थ 
भाव है कि सत-चितृ-स्वरूप विभु से आनन्द की धारा वहती रहती है। यही सोम 
रस की धारा है, जिसे पान कर ब्रह्मज्ञानी ऋषि वेसुघ रहते है ।* 

ऐसे प्रसंगो पर श्रीअरविन्द का मत भी मनतीय है। आप कहते है-- 

“वेद के ब्रह्मश्ञांन की पद्धत्ति स्वानुभूति पर वनी थी, जो साधारण मनृष्यो के लिये वहुत 
कठिन है। ऐसी शक्तियो से इसका (त्रह्मज्ञान का) वोध होता है, जो छोगो में बत्नन्त 
प्रारम्भिक और अविकसित रूप में रहती है, और यदि यह जग भी पड़े, तो अनेक 
भावनाओ से मिश्रित होने के कारण इसके काम उलटे-पुलठे होने छगते हे । सत्यानुसन्धाव 





१६ तन्नेव | ७"१३० | 
२. ऋग्वेद । १९२२"१६४"३२६। 
३० मन मस्त हुआ तब क्यों लोले | 
सुरत कलारी मई मतवारी, पी गइ मदवा कवीर विन तोले । 


च्यवद्वार-प्करण ३१५ 


के पहिले वेगके भान्त हो जाने पर थकावट और ढीलापन का वीच में आ जाना स्वाभाविक था, 
जिनमें युराने सत्य का कुछ अंश लुप्त हो गया। एक वार लुप्त होने पर प्राचीन 
ऋचाओं की छानवीन करके भी आसानी से उन्हे पा लेना कठिन था, क्योकि जानबूछ 
कर वे मंत्र 6. यर्थंक भाषा में लिखे गये ये ।”' प्रतीको को समभने के प्रयत्न में हम देख 
चुके है कि इन भिन्नताओ के भीतर काम करनेवाली भावनाओ का सूत्र यदि मिल जाय, 
तो फिर यथार्थ भाव के समभने में कोई कठिनता नहीं होती । जिस प्रकार सिद्धान्त- 

प्रकरण में दिये हुए सूत्र स्थूछ प्रतीको में काम करते है, उसी प्रकार कुछ सूत्र वदिक रचनाओं 
के स्थूल आवरण के भीतर काम करते है। उनका पता छग जाने पर वेद की शक्ति 
और मनोहरता का पता लगता है। 


वेदार्थ जानने का प्रथम प्रयास ब्राह्मण ग्रन्थों में है, किन्तु उसका प्रधान उद्दे्य है 
कि वैदिक कर्मकाण्ड में ऋचाओ का किस प्रकार प्रयोग किया जाय, इसे जानना, ऋचाओं का 
सच्चा अर्थ जानना उसका उदय नही है । 

द्वितीय प्रयत्त यास्क के निषण्टू और निरुक्त में पाया जाता है। वेदार्थ जानने 
के लिये यह वडा ही मूल्यवान्‌ प्रयत्न है। यद्यपि यास्क ने प्रसंग में आई हुईं ऋचाओं 
का साधारण और आध्यात्मिक, दोनो ही अथे देने का प्रयत्न किया है, तथापि वेद 
के ब्रह्मशान को हूंढ निकालना उनका प्रधान उद्देश्य नही रहा। ऋतचाओ का उन्होने 
सुन्दर और युक्तिसंगत अर्थ देने का प्रयत्न किया है। 

ब्राह्मण और यास्क हूगभग समकाछीन माने जाते हे। उनके लगभग २२०० 
वर्ष वाद सायणाचाय्य ने वेदभाष्य छिखा । यह सायण की कृपा और परिश्रम है कि आज 
हम अर्थ जानने के लिये वेद छूने का भी साहस करते है। सायण ने जहाँ-तहाँ ऋचाओं 
का आध्यात्मिक अर्थ देने की चेष्ठा की है, किन्तु अपने भाष्य की प्रधान भावना में वेद की 
मूल भावना से बहुत दूरजा पड़े है। उनके भाष्य की प्रधान भावना यह है कि वायु, 
वादल, बिजली आदि प्रकृति की जितनी स्थुल शक्तियाँ हैं, उन सव के देवता हे और उन्ही 
का आश्रय लेकर वेदिक ऋचाओ का निर्माण हुआ है। जहाँ-तहाँ उन्होंने आध्यात्मिक 
व्याख्या देने की भी चेष्ठा की है, पर ऐसे प्रसंग बहुत कम है । 
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३१६ भारतीय प्रतीकविदया 


साँयण से लगभग ६०० वर्ष वाद युरोप के विद्वानों को वेद की सूचना मिली । उन्हे 
तमाशे के लिये एक अच्छा खेलौना मिल गया। उनकी दृष्टि में वेद असेम्य आदिम 
मानव-समाज का सर्वप्रथम छिखित साहित्य है, जिसमें बहुत प्राचीत समय में मानवता 
की प्रारम्भिक अवस्था के जंगली और असभ्य अथवा अद्धंसभ्य बकरी चरानेवाले लोगो 
के प्रयत्तों का विवरण है। उतकी सभ्यता और ससस्‍्कार जडमूतात्मक होने के कारण 
दूसरी बातों का उनकी समझ में आना भी कठित था। उन्होने सायण से सकेत ग्रहण 
किया और वेदों को जडभृतात्मक रूप देकर ऋचाओं से भौतिक अथ निकालने की 
” ब्रेश की । उन्होने यह अं लगाया कि ऋचाएँ बिजली, हवा, पानी आदि प्राकृतिक वत्तुओं 
की प्रह्मंसा में छिखे गये लोकगीत है, जिन्हे आदिकाल के असभ्य और अधंसभ्य मानव, पु 
चराते समय या प्रकृति की बिजली, पानी-जैसी शक्तियों से डरकर उन्हे शान्त करने के 
लिये आग में घी जछाते समय गाया करते थे। धूर्त पाखण्डी ब्राह्मणों ने उन निरयंक 
पागछों के प्रढ्ाप-जेंसे निर्थंक गानो को परम पवित्र ग्रन्थ का रूप दिया। अपने मूलबंद्ध 
संस्कार के कारण इसे छोड दूसरी तरह वेदों को समभना इनकी शक्ति से बाहर था और 
प्राय. अब भी है। वेद से संसार की बहुत-सी भाषाओं को मिलाकर, अटकलो द्वारा कहाँ 
की बात कहाँ जोड़कर, ऋचाओ का उलठा-सीधा अर्थ छूगाकर इन्होने तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञन (००॥9श8४ए० 0000089), तुलनात्मक प्राचीन कथाएँ. (७०णएशआए0 
ए्राए/॥0089), तुरुनात्मक धार्मिक भावनाएँ (००॥0क॥8ए० 7९॥807) आदि साना प्रकार 
की विद्याओ के रूप में अटकछ पर अटकलों का ढेर छगा दिया और अकाद्य सत्य और 
सिद्धान्त के रूप में इसका प्रचार किया। ऋतचाओं के ऋषियो के मन में जो बात कभी 
आई भी न होगी , वेसी बातो को, अर्थात्‌ इतिहास, भूगोछू, सामाजिक अवस्था, धामिक 
अवस्था इत्यादि विषयो को इन्होने वेद से हंढ निकाछा और अपने अठकलों के बल पर 
यह भी सिद्ध कर दियाया सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि आय॑ और अनाय॑ दो जातियाँ थी। 
द्राविड़ ही अनाय थे। आय॑ बाहर से आये। ये बअनायों' से कम सभ्य थे और 
युद्ध में उन्हे हराकर इन्होने अनार्यों को पहाडो में भगा दिया, इत्यादि इत्यादि। लाछ 
बुभक्कड़ी था हवाई किला बनाने की हद हो गई ! 


शुद्ध ब्रह्मविद्या के रूप में वेद को सह॒धि स्वामी दयावन्‍्द ने देखा। उन्होंने अपनी 
सृक्ष्म दृष्टि, तबंशक्ति और विद्वता के बल से वेद के सभी देवताओ का अथे ब्रह्म किया भौर 
वेद को ब्रह्मस्वरूप सिद्ध किया । 


. “वेद के पूर्णब्रह्म विद्या के स्वरूप को श्रीअरविन्द ने देखा । उन्होने अपनी साधनावों 
के बल पर अकाट्य प्रमाणो द्वारा सिद्ध किया कि जितने देव-देवियो, और नद-तदियों या 
दस्यु आदि के विवरण वेद में है, वे विद्व में काम करनेवाली आन्तरिक शक्तियों के 
प्रतीक है । भर्थात्‌ ब्रह्मविद्या की साधना के समय जितनी साधक और बाधक शक्तियाँ 
साधना के मार में काम करती है, & यथथंक शब्दों और रचनाओ द्वारा उन्ही वरक्तियों और ' 
साधवाओ की अनुमूतियों का वेद में विवरण है। 
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युरोप के संस्कृतज्ञो की यह कल्पना सर्वथा अक्षुद्ध है कि वेद मानवता का आरम्भ है, 
और यह असभ्यावस्था में ऋषियो को प्राप्त हुआ था। यथायथ में संहिता के साथ भारतीय 
सभ्यता के एक अत्यन्त प्रकाशमान युग का अन्त होता है। असंख्य युगो की तपस्या और 
साधना से भारतीय जनता के ऋषि-विभाग ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था, जिसका लिपिबद्ध 
स्वरूप वत्तमान संहिता है | इस ब्रह्मविद्या की खोज का आरम्भ कब हुआ, किस रूप में हुआ, 
क्यो हुआ, इसमें कितना समय छगा--इनका निश्चय करने के लिये न सामग्री है और इसके 
प्रात होने की कोई आशा है। इस पर अटकल छगाते फिरना निरथंक प्रयास और 
प्रतारण का काम है। इससे लोग स्वय भ्रान्त होंगे और दूसरो को धोले में डालेंगे । 

ऐसा वोध होता है कि संहिता, ब्राह्मण और यास्क-काछ में दुरूह हो उठी थी और छोगो 
के मन में संहिता के विषय में नाना प्रकार की शद्धाएं उठ रही थी। इससे अनुमान होता है 
कि संहिता और ब्राह्मण के बीच दीघंकारल का अन्तर पड गया होगा। संहिता-काछ में 
ऋषित्व अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्मविद्या के अन्तयंज्ञ की प्रधानता थी भौर होमादि बहियं॑ज्ञ 
अप्रधान सहायक मात्र ये । यह परम्परा योग और तान्त्रिक साधनाओ में चली जा रही है। 
ब्राह्मण-कारू में वाह्ययज्ञ की प्रधानता हो चुकी थी। इसलिये वाह्याथं की ओर 
भुकने के कारण संहिता दुरूह हो उठी थी । युरोपीय विद्वानो ने केवल बाह्मार्थ ही नही, 
भौतिक अर्थ को भी निकालने की चेष्ठा की और ऋचाओ को पागल का प्रछाप और अतिवृद्धा- 
वस्था की सनक कहा । इसमें उनका दोष नही है। यह उस दृषित प्रणाली का दोष है, 
जिंसके द्वारा वे वेद की ऋचाओ का अर्थ समभना चाहते हैं। दूसरे एक विभिन्न और 
विचित्र सस्कारवाली सभ्यता में पलने के कारण वे ब्रह्मविद्या की सूक्षता को समभने में 
असमर्थ है । 

ज्राह्मण, यास्क और सायण में ऋचाओो की आध्यात्मिक व्याख्या भी है। इनके साथ 
स्वामी दयांनन्‍्द ओर श्रीअरविन्द की पद्धतियों को मिछाकर यदि पढा जाय, तो ऋचाओ 
का सत्यस्वरूप प्रकट होने लगता है । 

प्रतीकविद्या के जिन सिद्धान्तो और नाम-रूपो को हम देख चुके है, उनसे स्पष्ट है कि 
बदुमुत प्रतीकजाछ का अन्तर्गत सिद्धान्त एक है। इन प्रतीकों में और इनके सिद्धान्तों में 
इतनी नियमवद्धता और सजावट अल्पकाल में नही आईं । इसमें बहुत समय छगा होगा । 
इसके अतिरिक्त सबके अन्तगंत जो एकत्व दिखाई पड़ता है, उसे सबने मिलकर नही बनाया 
होगा; क्योकि विचार और आचार में भेद होने के कारण वौद्ध, जन, शाक्त, शव आदि फूट- 
कर अलग हो गये । इसलिये ऐसा अनुमान करना युक्तिसंगत मालूम होता है कि इन सबका 
कोई सामान्य मूलख्ोत होगा । ब्राह्मण-प्न्थो तक इनके किसी नियमवद्ध सूत्र का पता नही 
लगता है। तब केवल सहिता वच रहती है, जहाँ इनका उद्गम-स्थान हो सकता है। 

हम देख चुके हे कि सनातन, वौद्ध और जैन, सभी साधना-प्रधान और तत्त्वज्ञान-प्रधान 
मार्ग हे। वौद्ध और जन वेद के कर्मकाण्ड के विरुद्ध हो गये । इसका स्पष्टार्थ यही है कि 
ब्रह्मश्षान को गौण वनाकर जव वेदानुयायी ने कर्मंकाण्ड को प्रधानता दी, तब यज्ञो में पश्युहत्यादि 
कम से ऊव कर इन्होंने उसका परित्याग किया और साधना, जो वेद का यथार्थ 


श्श्द्व भारतीय प्रतीकविधा 


रूप है, उसे पकडे रहे और उसी से ज्ञान्ति प्रात की । इसलिये यदि वेद के साधनावाले रूप 
में प्रवेश किया जाय, तो इन भावनाओ के मूलस्रोत का पता और वेद की ऋचाओ का बर्थ 
भी स्पष्ट हो सकता है। 
इसका एक उदाहरण हम सृध्सूक्त से लेते है । सृष्टिसृक्त है-- 
ऋतत्च॒ सत्यन्चाभीद्धात्तपप्तोष्ध्यजायत । 
ततो राष्यजायत तत समुद्रो भ्र्णवः ॥ 
समुद्रावरशवावुधि. संवत्सरों अ्जायतत । 
शअद्दोरात्राणि विवृधद्विश्वस्थ मिषतों चशी ॥ 
पूर्याचन्द्रमती घाता यथापूर्व॑मकत्पयत्‌ । 
विवज्ञ॒ प्रथिवीं चान्तरित्तमथोत्व. ॥" 
युरोपीय पद्धति से यदि शाव्दिक विद्वत्ता द्वारा इस ऋचा का अर्थ किया जाय, तो यह 
सचमुच घोर पागल के प्रछाप-ज॑सा प्रतीत होगा । वह अर्थ इस प्रकार होगा-- 


“घघकती हुई गर्मी से ऋत जौर सत्य उत्पन्न हुए । इससे रात उत्पन्न हुई । इससे 
अर्णव समुद्र उत्पन्न हुआ । जरढूराशि समुद्र ते संवत्सर (वर्ष) उत्पन्न हुवा । वच्च में 
करनेवाले ते दृश्य ससार को वनाया । खरष्टा ने सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्ष 
को पहिले-जेसा वनाया ।” 


गर्मी से ऋत और सत्य निकला, सत्य से रात निकली, रात से समुद्र उत्पन्न हुआ, समुद्र 
से वर्ष--इससे वढकर पागल का प्रछाप क्या होगा । किन्तु इसके यथार्थ भाव को ग्रहण 
कर इसका अर्थ इस प्रकार होगा । 

जगमगाती हुई चेतवा से सच्चा सत्य उत्पन्न हुआ । वेद में चेतना के लिये 'तप' शब्द का 
प्रयोग हुआ है । ऋत का अर्थ सत्य है। सच्चे सत्य का अथ है अटछ भौर भादि सत्य । भिन्न- 
भिन्न परिस्थिति में सत्य के भिन्न-भिन्न रूप दिखाई पडते हैं । चरवाहे, विद्वान्‌ और ब्रह्मज्ञानी 
के सत्यज्ञान के स्वरूप भिन्न होते हैं, किन्तु मूलसत्य का स्वरूप एक और अपरिवर्तनशील है। 
चेतना से वही प्रकट हुआ । यह सृष्टि के आकार का प्रारम्भ हुआ । उससे रात्रि उत्पन्न हुई | 
यह रात्रि, प्रथम स्पन्दन से सृष्टि के आदि और अस्पष्ट रूप का धुन्ध है, जिसमें सृष्टि का वनना आरम्भ 
होता है और उसका स्पष्ट आकार वन नही पाता । इसे पुराणों में 'कालरात्रि', 'महारात्रि॥, 
भोहरात्रि' इत्यादि संज्ञाएँ दी गई हैं और इसके महाप्रयत्न का विवरण योगवासिष्ठ में काल- 
रात्रि के नृत्य के रूप में दिया गया है। काछीरूप में इसी का निर्देश है। सत्स्वरूप ब्रह्म 
पर काली अर्थात्‌ (काल) रात्रि प्रकट होती है और सृष्टिलीछा का विस्तार करती है। 
यही तांचिको की तिरस्करिणी विद्या है। उससे अर्ण॑व समुद्र प्रकट हुआ । वेद में अप्‌ 
देवता है और यह ज्योति.स्वरूप है। तृह्ति का कारण होने के कारण इसका अमृत और 
, जल के अर्थ में भी प्रयोग होता है। वेद में ही अपू का अर्थ दिया गया है--आपो ज्याती 


१. कमवेद। मण्डल १०, अनुवाक १२, सुक्त १६९०, ऋचा १०३ । 
, ३० परिरिष्ट देखिये । 
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रसोध्मृतु ब्रह्म भूमु व. स्वरोमू--आप ज्योति है, रस है, अमृत है, ब्रह्म है, मूभुं व स्व॒ है, ओोम्‌ है। 
तबसे इस आप, अर्थात्‌ ज्योति का अरंव और श्रमुद्र अर्थात्‌ महाज्योत्ति प्रकट हुईं। यह 
सृष्टि के धुन्ध से इसके स्पष्ट रूप का प्रकट होना है । तब सवत्सर अर्थात्‌ काल उत्पन्न हुआ । 
सवत्सर का अर्थ कोषकार इस प्रकार करते हे-सं वसन्ति ऋतवो5न-- ' ऋतु जिसके अन्तगंत हो । 
ब्राह्मण और उपनिषह्‌ में इसका काल के अर्थ में प्रयोग किया गया है और सायण ने भी इसका 
'काछ' अर्थ किया है। तत्पश्नात्‌ कार के मान 'अहोरात्र' प्रकट हुए। परमात्मा ने जैसे अपने मनमें 
कल्पना की थी, वसा ही सूर्यचन्द्रादि को बनाया। 

प्रतीको के सम्बन्ध में सृष्टि के जितने सिद्धान्त हम देख चुके हे, छगभग वे सभी इसमें 
भिन्न रूप में जा जाते है । 

वेद में गो और अहृव शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। यह भी हर यर्थंक है। सुक्ष्महूप 
वा भ्रह्मविद्या के सम्बन्ध में गो का अर्थ है प्रकाश, किरण, अर्थात्‌ आत्मप्रकाश । आत्मज्योति 
को कूटस्थज्योति से सम्बद्ध करना गोमेघ यज्ञ है। अश्व का अथ्थ है बरू, शक्ति। 
आत्मशक्ति को विमुश्षक्ति के साथ सम्बद्ध करमा अद्वमेघ है। 5 है। उषा को अर्वमती और 
गोमती कहा गया है। आर्थात्‌ विमुशक्ति ही ज्ञान और बल का आगार है, और कृष्ण, 
गोपाल, अर्थात्‌ विव्यज्ञान के परिपोषक है। केवल स्थूछ अर्थ पर भअड जाने से इसका अर्थे 
होगा--“उषा गाय और घोडे चराती है', जो स्थुछ और सूक्ष्म, दोनो ही पक्षों में निर्ंक है । 
'यज्ञ नयज्ञमयजन्त देवाः--का यही अर्थ हो सकता है कि आत्मश्षक्ति को विभुशक्ति में मिलता 
दिया जाय । गीता के 'ब्रह्मापंणं ब्रह्म हवि ” इत्यादि में इसी भाव को विस्तृत किया गया है । 
थौद्धो और जैनो ने इस साधनाश्ष को छे लिया और पशुमारणादि स्थूछ कर्म को छोड दिया । 

इन्द्र, अग्नि, वरुण, मित्र आदि परमात्मशक्ति के भिन्न-भिन्न नाम हे--एक॑ सत्‌--सत्‌ 
एक है, विप्रा बहुधा वदन्ति--ब्रह्मश्ञानी इन्हें नाना प्रकार से कहते है । न्‍ 

शरत्र, बल्न, पणि, और वृत्यु-वृत्र का अर्थ होता है आवृत कर छेनेवाछा । जो घुद्ध 
बुद्धि को मल्निता से आवृत कर दे वह वृत्र है। इसे दर्शन में विद्या और अज्ञान कहा 
गया है। भक्षानेनांवृतं ज्ञानं तेत मुहान्ति जन्तव.---अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसलिये 
प्राणी मोह में पड जाता है। प्रमात्मशक्ति अविद्या का ताक्ष करती है। इसलिये वेद में 
केवल इन्द्र वृत्नहन्ता नही है। बृहस्पति, सरस्वती आदि समी वृत्र की हत्या करते हे-- 

इेवत 3 लोक घृह्स्पत् 
न वृन्नाणि विपुरो दुर्दृरीति जयन्छत्न रमित्रान्‌ एत्सु साहन्‌ ॥* 

“देवताओ के जआवाहन में बृहस्पति ने छोगो के लिये स्थान बनाया। शत्र्‌ ओ को युद्ध 
में हराकर, वृत्रों को मारकर उनके दुर्गों को चूंविचृर्ण कर दिया।” यहाँ वृत्र का 
वहुवचन और नपुसक में प्रयोग विचारणीय है। 

सरस्वती भी वृत्र का ताश करती है--- 

यस्ला देवि सरस्वत्युपत्नते धने द्विते। हन्द्ं न इृत्नतूयें ॥* 


* भमरकोष: । भानुदीक्षित इत व्याख्या सुषा टीका। वम्वई। शाके १८४० | 
२. ऋग्वेद | ६.६,७३.२ । 


३ प्रमव। ६,४५.६१.४ । 


३२० भारतीय प्रतीकविद्या 





ददेवि त्तरक्चत्ति' है. डे पक जल आम; आयमायभ मे अल ड्द्ध जे कल्णण कम तजमक लक 
“देवि तरच्चति - जो इन्द्र की तरह वृत्त ते पद्ध न कल्णनणन बार घन क्ले छिये तुम्हारा 
श्ध्ड 
बावाहन करते |. उनकी स्क्षा करो ०. 
वाहन करते है (उनकी रक्ला करो। )” 


उत स्था नः घरस्व॒ती घोरा हििरिण्यवर्ततनिः ! बरुतनन्ती वष्टि सुष्दुतित ।।* 
“क्िरयों ( हिरप्व ) का रबवाली वृत्र का नाद्य करनेवाली घोरहूपियी उच्छ्ती 
हमारी दुन्दर स्तुति को स्वीकार करें” 
इन्द्र दृत्त की हत्या कर ज्गेति को उन्बृक्त करते हे-- 
घिष्वा शवः शूर येन चृत्रमवासिनदाहु मौणंबासम्‌। 
आपद्व णो ज्योतिरार्याव नि सच्चतः लादि दत्युस्द्रिः ॥* 
ण्हे श्र इन्द्र ! उस उल को घारण कीजिणे, दिन्नत्ते उन-जँसे दत्र दा कापने हत्या नी 
की थी और बायों के लिये ज्योति का जावरण दूर कर दिवा या । वह दस्यु तुम्हारी ढाई 
बंठाया 





क] हू 


ओर वंठाया गया बर्चात्‌ विवद्य होकर चंठा रहा ।” 

यह ज्योत्ति दिव्य जाभ्वन्तर 
कि ज्योति वृत्र से छुड़ाई गई 
कर ले जाते हूँ मौर इन्ध वृत्र को मारकर उन्हें छुद़ाते 


दम 





वृत्र मरकर भी जी जाता है 
नाथ करते हैं । इससे स्पष्ट है कि वृत्र, बल, पणि इत्यादि बन्नाव और बविद्या 
जो लुप्त होकर भी वारंवार प्रकट होकर फ़ेल्ते हें मौर वहाप्राहि के वावक हैं। प्रदु की 
कृपा ही इनका नाग करके साधकों का मार्ग प्रधस्त कर सकती है। इन्द्र का दूत, धिव के 
यम्मरूप 





त्रिपुर, अच्चक्त और गजासुर तथा दुर्गा के महिपादि हैं। पुराण दूत बौर बल को दुः 
देकर आाव्यात्मिक युद्धलेत्र में छाते रहते हें। वे इन्हें मद भौर मोह कहते हैं। किन्तु 
गीता ने इस युग्म को काम बौर ऋरेव कहा हैं - 
कास एप: क्रोष एवं रनोयुणलसुझूव:। 
महाशनो मद्दापाप्मा विद येनमरिद्द वेरिणस्त्‌ ॥ 
घूसेनानियते वहिवंधादु्शों मल्लेच च॑। 
यथोल्वैनाइतो. गर्भस्तथा तैनेदुमाइतन्‌ ग 
झादृर्त ज्ञानमेतेन ज्ञानितों नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेयानलेन चवादें 
४रजोगुण से उत्पन्न होनेवाछा गह काम है, कोष हैं; इसका पेंठ ही नहीं भरता, यह 


महापापी है। इसे इस छोक्त में घत्र्‌ रूप उमक्कों। 
जैसे घुऐँं से जाय या मेर से दर्पण जबवा न्स्ल्ली 
श्र से यह जान ढका रहता है ४ 
२. यहाँ दुर्याघघशती की महाउरल्वदी को त्तस्य कीजिये । 
२. ऋआऑवेद। दृ.५८६१. ७। 


३« तत्ैंद। २१०११. १८॥ 
४. गीदा। ३६२७-३६ ॥ 








वयवद्दार-पर्करण १२११ 


है कौन्तैय । शध्ष न किया जा सकनेवारा पहे कामरूप अग्नि नित्य का शत्र है, उससे 
नानी का ज्ञान ढका हुआ है ।” 
ये वृत्र और बह पेराणों में विष्णु के द्वरपाल जे विजय के रूप में प्रकट होते है । 
ये मद और मोह है। नारद भगवान्‌ का दर्शन करने भीतर जाना चाहते है, किन्तु ये दोनो 
उन्हे रोक देते है । अपने से नारद शाप द्वारा उन्हे झान्त करके का दर्शन 
करते है। यही गविद्या भर्थात्‌ ज्ञान को नतृतत करने बाछे वृत्र का काम है। यह काम-्कोध 
अथवा भद-मोहं का उ'म अध्यात्म-साधना के प्रवक् पाषेक के रूप में साधना की परम्परा 
सवंत्र दिखाया गया है। यह विष्णु का हिरण्याक्षः हिरण्यकक्षिप, दुर्गा का मधु-क्टभ शुम्भ 
और चण्डः र का रावण: 


-मुण्ड, का केस-चाणर और 
जरासन्ध-शिक्षुपाल् बुद्धका भार और भारः परिवार | म्हेच्छ है 
लौकिक अर्थ समुद्र है, किन्तु बेद में तिज:पुज्ज' में इसका प्रयोग 
होता है। निमनद्धिखित ' ति ऋचाब से अह स्पष्ट हो जाता है: 
यर्या धनस्तो ध्युरणव, । अम्रश्नरति रोस्वत्‌ । 


सानो ; 
:जिस (सरस्वती) के क्षमन्त भर अबाघ तेज चलते: फिरते अंक है और जिसकी 
(अम. ) भ्रमण रहती है, वह जि परह सूर॑ दिन को (प्रकाश से) 


भर देते है, उसी तरह सत्य-ज्योति मे मरी हुई और बहिनो ( साथ सबके शत्र्‌ थो 
(अंज्ञान) को अभिभूत कर दे |” ही 


ति प्रसवीता महान केतुरसंव सूयस्य | 
;.. फमानं चक् प्यानिहव्सनपदेतशो बहति पु बैंक ॥९ 


। 5 


करनेवाले 
भक हो रही है। पमान रूप से. यह पैक को बुभाती है, जिसकी पूरी मे, छगे हुए हरे रग 
(इतज्) के (घोड़े) इसे बीचते है |” 
रन ऋचा ते स्पष्ट है कि अर्णव श्र का अर्थ स्थछाय पे जलराशि होने पर 
अर्थ में बेद में तेजोराशि भर्थात्‌ प्रकाश के समुद्र के अर्थ भे प्रयुक्त हुआ । 
__#छके। एज्ञा कद | ६५,६१६६,६। 


३. पराशक्ति को वहिनों अधांत भ्रालेस्वरूप स पैंका राक्तियों को यह वेदोक्त भावना दुर्गसप्तरात्री में 
संकटित' रुप में पाई नाती है। भहिष हे उंदकाल में देवी की साँस से गण उत्तन्न होते है रक्तवीन से 
प्‌ पते में वे 


' गूढाव॑ को शब्दों द्वारा शित करने के लिये स्मूल/थंवाची शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु शब्दों को 
यथार्थ रुप में सममने से ही गृढ़ा समम में भर हे 


रे. ऋग्वेद १३१.२। णो सूर्च का *्ेतु (किरण) अब” है तह सरखती का 'लेष: 
(अक्ारामय) 'चरिषु (गत्रिमान्‌ ) भव है। मेहाज्योति है । इसके साथ सरस्वत्ीत्तव का 
श्लोक मिलाकर पढ़िये रति सा सरतुता देवी वार भहात्नना। आधा उरायामास रविविम्व समप्रभाग्‌ | 
रस रविविम्बतप्रप्रभा को इन्द्र, श्ररि * ददस्पति सूर्य, किसी भर से पुकारा जा सकता है। 


११२ भारतीय प्रतीकविधा 


यह ब्रह्मज्योति के दर्शन का विवरण है, जिसे योगीजन कहते हे--सूर्यकोटिप्रतीकाश: चर 
कोटिसुशीतल:--अर्थात्‌ करोडो सूर्य की तरह प्रकाशमान और कराडों चन्द्रमा की तरह 
शीतल और सुखद है। ॥॒ 
वेद का दिव्य प्रकागा्णव ही तान्त्रिकों का चिदर्णव और वेदान्त तथा पुराण का अशेष- 

कारणाणंव है, जिसमें विप्णु पडे रहते हैं । ऋग्वेद में जिस भुवन की नाभि' का विवरण 
आया है, वही विष्णु और श्षिव की नाभि और वुद्ध के पद्म का नालमूल है, जहाँ से विश्व का 
विकास होता है। यही तान्निको का विन्दु है। ऋग्वेद में कालचक्र का वर्णन है-- 

द्ादश प्रधयश्चक्रमेक त्रीणि नाभ्यानिक उ उब्बिकेत | 

तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शक्कूवो४पिंता: पष्टिन चल्नाचज्ञासः ॥ * 

“एक चक्र है, जिसमें द्वादश प्रधि (नेमि) हैं, तीन नाभि हैं, उसे कौन जानता है। 
उसमें ३६० शड्भू, लगे हे और वह सवंदा चलता रहता है। 

यह सृष्टि-स्थिति और विनाझ् का प्रतीक कालचक विष्णु के हाथ का सुदर्शन और बुद्ध के 
हाथ का धर्म-चक्र वन जाता है। 

बेद में विष्णु प्रतीक के विषय में श्रीभरविन्द कहते हैं-- 

“यह वैदिक अलंकार ऐसे ही पौराणिक साकेतिक प्रतीकों को स्पष्ट कर देता है, विशेषतः 
उस प्रसिद्ध प्रतीक को, जिसमें विष्णु, प्रछय होने पर, मधुर क्षीरसमुद्र में अनन्त नाग के 
कुण्डलो पर सोये रहते हैं । कदाचित्‌ यह सन्देह उठाया जाय कि पुराण ऐसे मिथ्या विश्वासी 
हिन्दू पुरोहितो वा कवियों ने लिखा था, जो विश्वास करते थे कि ग्रहण एक राक्षस के 
कारण होता है जो सूर्य और चन्द्रमा को खाता है, वे वड़ी सरछता से इस पर विश्वास कर 
सकते थे कि विसृष्टिकाल में सव से बड़ा देवता स्थूल शरीर से सासारिक दूध के समुद्र में 
पाये जाने पर साँप पर सो रहता है और इस गपोडे के भीतर आध्यात्मिक अर्थ हूंढ 
निकालना चतुरता मात्र होगी। मेरा उत्तर है कि यथा में ऐसे अर्थों को ढूंढने की 
आवश्यकता नही है; क्योकि इन्ही मिथ्याविश्वासी छेखको ने इस गपोड़े को सबके लिये स्थृ् 
रूप से स्पष्ट कर दिया है-हाँ, यदि वह अन्धा वनने का हठ न कर छे। उन्होने विष्णु के 
साँप को एक नाम दे दिया है--अनन्त, और अनन्त का अर्थ होता है आदिमध्यान्तहीन, 
अर्थात्‌ सीमाविहीन । इसलिये उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि यह प्रतीक अलंकार- 
मात्र है और विष्णु, अर्थात्‌ विद्वव्यापिनी शक्ति विसृष्टि के समय अपने ही सीमाहीन विस्तार 
के कुण्डलो पर पड़ी रहती है । समुद्र के विषय में वैदिक कल्पना स्पष्ट कर देती है कि यह 
अनन्तसत्ता की कल्पना है और यह अनन्तसत्ता पूर्ण माधुर्य का सागर है, अर्थात्‌ महानन्द का 
भमुद्र है, क्योंकि मधुर क्षीर जो वैदिक कल्पना है, उसमें और (बेदिक) मधु में तत्त्वत" 
कोई अन्तर नही है। यही वामदेव मंत्रों का मधु वा माधुर्यं है ।* 

१६ ऋग्वेद । १.२२. १६४,३३-३६ । 

२० पंनेंच। ऋक ४८। 


०. एफ एशठ6 गिव8भए पाप ॥& छल 80 ०0 प्रा शोधोंवि' श्गाशो० 
॥78868 ० 06 एगआ॥॥85, ९३७००ं॥)ए  धा० विाणा$ श्श़ाए0ं रण एज्रापए 


व्यवहारजकरथ ३५२३ 


इस प्रकार हम देखते हे कि वेद और पुराण, दोनो ही एक ही साकेतिक प्रतीको का 
व्यवहार करते हे । समुद्र उनके लिये अनन्त सत्ता का प्रतीक है।* बहती हुई नदियों की 
धारा चेतना के प्रवाह के प्रतीक के रूप में हे । हम देखते हें कि सप्तसिन्धु में से एक नदी 
सरस्वती, तत्त्वज्ञान से वहंती हुई चेतना की घारा है।* इस पर यह मांनने का अधिकार 
हो जाता है कि भर छह नदियाँ सृक्ष्म भावो के प्रतीकमात्र हे ।” 

स॒प्त संख्या पर विचार करते हुए आप लिखते हे--- 

“तो सरस्वती का यह आध्यात्मिक रूप, विशेष कार्य का और देवताओं के साथ निकट 
सम्वन्ध का रूप है। इससे कहाँ तक मालूम होता है कि ये कैसी वैदिक नदी है तथा अन्य छह 
घाराओ से इनका क्‍या सम्बन्ध है । संख्या सात का अन्य प्राचीन परम्पराओो की तरह वैदिक 
परम्परा में बहुत बड़ा महत्त्व है। यह वेद में वार-बार बाता है--सात प्रकार के आनन्द, 
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१. पुराणों से श्सकी पुष्टि होती है। पुराणों में बार-आार कहा गया दे कि “आपो नारा इति प्रोक्ता' 
आप! का ही नाम “नारा' हे। यह वेदिक अशेषसत्ता ही बारा है, जिसमें निवास होने के कारण विष्णु 
का नाम नारायय हुआ। 

२. अम्वितमें नदौतमें देवितमे सरस्वति । 

श्रप्रशस्ता शव स्मसि प्रशस्तिमंव नस्‍्कृषि ॥ ऋग्ेद | २.४.४१. १६ 

“सर्वोत्तम जननि ! सवोत्तम घारा | सवोत्तम देवि | सर॒स्वति| तुम स्पष्ट नहींह्ो। माँ| 

इसलोगों के द्वदय में स्पष्ट (प्रकट) दो जाओ |” 


३२छ भारतीय प्रतीकविया 


सप्त रत्नानि, अग्नि की सात रूपठ, जिह्ला अथवा किरंणे, सतत अचिषः, सप्त ज्वाला; सात 
बुद्धि, स घीतय:; सात किरणें अथवा गौवे, अमत्य॑ गौवे, देवमाता अदिति, सत्र गाव:; सतत 
सिन्धु, सात माताएँ अथवा धातृ गौवे, सप्त मातर' स॒प्त घेनवः | घेनु शब्द का व्यवहार किरण 
और नदियों के लिये भी समान रूप से होता है।' मुझे ऐसा बोध होता है कि यें संवर्ग, 
वेद में दिये हुए सत्ता के मूल तत्त्वों पर आश्रित है ।' 'इन तत्त्वी' के ' अनुसन्धान में प्राचीन 
चिन्तनशील छोगो का मन बहुत छगता था और भारतीय दर्शन में एक से बीस तक में 
इसका उत्तर हमें मिक्तता है। वैदिक विचार-पद्धति में अन्तस्तत्त्व की संख्या को ही आधार 
बनाया गया था, क्योकि ऋषिगण चेतना की गति को सभी सत्ताओं का आधार मानते ये । 
आज के लोगों का ये सिद्धान्त और उनके विभाग चाहे जितने विचित्र या निरथ्थंक क्यो न 
मालूम हों, किन्तु वे सूखे दाशनिक विभेद न थे, वे मानसिक क्रियाओं से घनिष्ठ रूप से मिले 
हुए और उनके आधार थे। जो हो, यदि इस अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्तं को हम यथार्थ 
रूप में ठीक-ठीक जानना चाहते है, तो उन्हे स्पष्ट रीति से हमें समभना ही पड़ेगा । 


अब हम वेदिक प्रतीको की ग्रन्थि खोलना आरम्भ करते है.। बृहस्पति सात! किरणों 
वाले मनीषी है, ससगु., सतरद्तिम , 'वे सात" मुखवाले'अज़िरां हैं, जो भो किरणोंवाले, दंश 
किर॒णोवाले अनेक रूपो में उत्पन्न होते है। सात मुख _सातं ,अद्धिरा है; ज़ो ब्ह्मोच्चार 
(ब्रह्ममंत्र) करते रहते हे, जो स॒त्य के आधार स्वः से निकलता हैं, ' जिसके वे पति भर्थात्‌ 
ब्रह्मपस्पति है। इसमें से. प्रत्येक, वृहस्पति, के सात,; किरणों में 'सै।एक-एक किरण है। 
इसलिये वे 'सप्त विप्रा ' और'सप्त ऋषयः' है,जो, प्रत्येक-ज्ञान की इन सात रश्मियो में से एक 
एके के मूतिमान्‌ प्रतिरूप है.|” ये किरण सूर्य, के सात प्रकाशमान्‌ घोड़े है; सह. हरित: और 
उनके सम्मिलित हो जाने से अयस्य की सप्तमुख घिषणा बन-जांती *हैं, जो, सत्य के लुप्त सूबे 
का पुनरुद्धार करती है। वहं धिषणा फिर सात नदियों के रूप में स्थिर हो जाती. है.। 
ये सात सिद्धान्त, मत्यं और अमृत के सिद्धान्त है, जिनका सम्मिलित - रूप!' पूर्ण आध्यात्मिक 

सत्ता का आधार है। वृत्र द्वारा अवरुद्ध अपनी सत्ता की, इन सात नदियों की प्राधि पे. 
और बल ह्वारा अवरुद्ध इन सात किरणों द्वारा, सब प्रकार से असत्य से उन्मुक्त सत्य के 
प्रकट होने से शुद्ध चेतना की प्राप्ति होती है,और स्व्॑ञोक मुट्ठी में ,आ जाती है और आत्म- 
प्रवाह (आत्मबोध) के कारण मिंथ्या और अन्धकार का नाश हो जाने से मन और शरीर का 

ब्रह्मत्व की ओर उत्थान होता है और. 'सो5ह' के आनन्द की प्राहिंहोती है। यह विजय, 
ऊपर की भोर यात्रा के. बाहर स्त॒रो में प्राप्त होती है, जो यज्ञ के बाहर महीने के चक्र के रूप 
में है। ये स्तर अधिकाधिक सर्त्य के विकास के' द्योतक है और दशव्े स्तरं में पूर्ण विजय 
प्रास होती है। मौ किरणों और दद्य किरणों का क्या ठीक अर्थ है, यह और कठिन प्रहन हूं 

जिसका समाधान अबतक हम नही, कर, सके-हे |... किन्तु अब तक , जितना प्रकाश-आत् 

हो चुका है, वे ऋग्वेद के प्रधान प्रतीको को स्पष्ट करने के लिये यथेष्ट है ।”! . # 7।' 
१... आता, 0॥, 78 6 जाध्नरएणल' एी इशधएएढ४7 38 8 ए8एग00ड्टांप्यों 
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१२६ भारतीय प्रतीकविदया 


ऋण्वेद में भारती, इला, सरस्वती * और मही इछा सरस्वती, * इन देवियों का मास 
त्रिक में वार-बार आता है। यह त्रिवक्ति (ज्ञान, इच्छा, क्रिया) का वैदिक रूप है। यही 
विज्ञक्ति भोहन-जो-वड़ो में पाये गये पशुपति के माथे पर तथा शिव ओर बुद्ध के हाथ में 
त्रिशूछ और जिनो में त्रिशूल और शत्रिछत्र का रूप ग्रहण कर लेती है। 

वेद में वृष, वृषभ और ऋषभ का पुरुष-परमात्मा के रूप में प्रयोग होता है। तीर्थंकर 
ऋषभनाथ वैदिक नाम और भावना का ही रुपान्तर है। 

वेद में जीवन को यात्रा, यज्ञ भर युद्ध के रुप में देखा गया है। 
यह जीवनयज्ञ की किया भारतीय साधको में अन्तर्याग ' के रप में जीवित रूप में वर्तमान है 
वहिर्याग कर्मकाण्ड वन जाता है और अन्तर्याग अध्यात्म-सिद्धि का प्रधान साधन्न है। 
यह साधना के सभी सम्प्रदायों में समान रुप से प्रचलित है । 

अध्यात्म भारतीय सभ्यता का आधार है और इसकी साधना अविद्या की महासेना के 
साथ निरन्तर महायुद्ध है। यह युद्ध अन्तरिक्ष के उस पार शून्य में होता रहता है। जब 
वृत्र और वल की सेना काले वादल की तरह घिर आती है, तब इन्द्र का कड़कता हुआ 
वज्ञ उसको चूर्ण-विचूंग कर अपनी छटा का प्रकाश दिशाओं में विकीर्ण कर देता है। 
यही काम विष्णु का सुदर्शन और शिव का परशु करता है। शिव का प्रिपुर, अन्धक 
भौर गजासुर से युद्ध अन्तरिक्ष में हा होता है। दुर्गा का मधु-कैटम और शुम्म- 
निशुम्भादि से युद्ध अन्तरिक्ष का युद्ध है और भादि से अन्त तक ऋग्वेदानुसार यह 
आध्यात्मिक युद्ध है। योगीराज श्यामाचरण लाहिडी और महात्मा गान्धी ने गीता की 
भी इसी पद्धति पर व्यास्या करने की चेष्टा की है। रामायण, गरीतादि ऐतिहासिकर्रें 
आधार पर बने हुए आध्यात्मिक सदग्नन्थ हैं । 

वेद में दत्यु को अयज्यु कहा गया है। यह पुराण के राक्षसों का वैदिक नाम है! 
जो जीवन को यज्ञ और साथना, अर्थात्‌ आध्यात्मिक युद्ध नही समभते, और इसे इन्द्रिय- 
सुखभोग तथा अज्ञान और कलह में नष्ट कर देते हैं, वे ही राक्षस हे। यह ऋग्वेद के वृत्र 
के विषय में जितना सच है, रामायण के रावण के विषय में भी उत्तना ही सच है, 
जो द्राविडो को राक्षस कहते हैं, वे बडे भ्रम में हैं और एक मिथ्या भ्रमजाछ का विस्तार 
करते हैं। वेदाध्ययन और वैदिक सभ्यता के विचार से आये और द्राविड नामक कोई जाति- 
भेद नही है। वेद के लिये श्रद्धा और भक्ति में दक्षिणापथ उत्तरापय से किसी प्रकार कम 
नही है। द्वाविड प्रान्त या दक्षिणावत्त के रहनेवालों को राक्षस या वेदिक दस्यु कहना 


१८ भाभरती मारतीमि:, सजोएा इला देवेमनुष्येमिरगिः । 
सरस्वती सारस्वतेमिरवांक तिल्ो देवी बर्रिरेद सदन्तु ॥ ऋगेद। ३.१,४-११३॥ 

2२० शला सरस्वती मददी दिसो देवी मयो भुवः । 
बर्दि: सीदन्तु भद्िषः ॥ ऋगचेद | ५.१. ५. ५। 

३. अन्‍्तर्याग की अक्रिया के लिये देखिये-श्यामारहस्य। जीवानन्द। कलकता। १८६६। 
पृ० ३० । द्वितीय परिच्छेद । 

४. इस पर राम-पकरण में विचार हो चुका हे। 


ध्यवंद्वारं-प्रकरंण ३५७ 


_घोर अज्ञान है। भारत के इतिहास में आयें और द्राविड नामक कोई भेद नही है। जो 
है, वह अज्ञान-प्रसृूत और बगटकल पर भश्रित वेद के नये पण्डितो की मिथ्या कल्पना है। 
वेद में सोम और सौमरस का नाम वार-वार आता है। सांमरस पान कर 
सभी देवता और ऋषि आनन्द में विभोर हो जाते है। यह सोमरस सच्चिदानन्द का 
आनन्दामृत है, जिसके पान करनेवाले के हर्ष का पारावार भही रहता है। यही ब्रह्मानन्द 
का उन्माद है, जिसका वेद में वारवार विवरण आया है। इसका घनीभूत रूप और 
आनन्दामृत का भाण्डार सोम, अर्थात्‌ चन्द्र है,जो साधको का मनसस्‍्थान है। इसको 
निचोड़कर यह अमृतरस प्रस्तुत किया जाता है, जिससे देवताओं को तृत्त करने के लिये 
तर्पण किया जाता है और उसे पीकर साधक आत्मविभोर हो जाता । इस वैदिक प्रक्रिया 
का तन्त्र में इस प्रकार वर्णन दिया गया है-- 
घन्द्राकनिलसंजुष्टकुल्धिति यत्‌ पराम्तस्‌ । 
वैनास्॒तैन दिब्येव. तपेयेत्तन  देवतान्न ॥* 
“बन्द्र, सूय और अग्नि के मिछकर आलछोडित होने से परामृत (ब्रह्मानन्दामृत) चूकर 
तेयार होता है, उसी दिव्य अमृत से देवता का तपंण करे ।” 
ब्रह्मस्मादधो भागे. यथ्यान्द॑ पाप्नसुत्तमस्‌ । 
कल्लासाधन॑ सम्पूप॑. तरपयेत्तेन  खेचरीमू॥* 
“ब्रह्मरन्ध्र के अधोभाग में दिव्य चन्द्रपात्र है, जो कछा (शक्ति, ब्रह्म) को प्रात करने 
का साधन है। उसे (त्रह्मामृत से) भरकर शून्यविहारिणी शक्ति का तपंण करे ।” 
सोमरस ही ब्रह्मरस, शिवतीर्थ और बिन्दुती्य और हृदयाश्षित पृष्करतीर्थ है-- 
स्‍्नायाश्य विमल्षे. तीर्थ पुष्के हतृयात्रिते । 
बिन्दुतीयंन वा सस्‍्नायात्‌ पुनजत्म न वियते ॥ 
इंडासुपुन्ने शिवतोथकेउस्मिन्‌ ज्ानाखुपूर्णेड्य तत. शरीरे। 
ब्रद्माम्चुमिः स्नाति तयोः सदा! यः किं. तस्य गाह रपि पौष्करैचा ॥।* 
“हुदय में वर्तमान विमल पुष्करतीर्थ में स्नान करे अथवा विन्दुतीर्थ में स्नान करे। 
इससे फिर जन्म नही होता ।” 
“तब शरीर में वर्तमान, ज्ञावजल से पूर्ण, इडासुषुम्ना-रूपी शिवतीथ् में श्रह्मणछ से जो 
स्नान करता है, उसे पुष्कर और गद्भाजल से कया प्रयोजन ।” 
इसी अवस्था को योगीजन कहते हे-- हद इव निमज्यामृतमये-अमृत के सागर में 
हिलोरें खाना । वेद से सम्प्रात्त यह परम्परा अध्यात्म में विभिन्न शब्दों मे ज्यो-का-त्यों 
वर्तेमान है । 
्ुंखज््ज््तयससस््--न-तत िटडसपस्‍््िसअइइ २ इक्‍-+ान--- 
१. स्वामारइस्यम्‌ | जीवानन्द । कलकत्ता। शृ८&६। ९० ३१। 
२. तमन्नव | 
३. तन्नेच। पृ० ३०। 


डेट भारतीय-प्रेतीकविधा 


सोम का अर्थ है--उमया सह --उम्रा के साथ। विशभुसत्ता की आलनन्‍्दवृत्ति अथवों 
इच्छा और क्रिया भक्ति का नाम और रूप उमा है। इसलिये उम्रा का अर्थ -है आनन्‍्द। 
विभु का आनन्दमय अर्थात्‌ सक्तिय रूप ही सोम है। इसलिये सोमरस का स्पष्ट और 
सरल अर्थ है--आनन्दरस, अमृतरस । 


कोषग्रन्थो में सोम का अं है--अमृतं सूते (पु अभिपवे, मन) जिससे अमृत चूता हो । 
गुरीच' भौर ब्राह्मी का नाम भी सोमवल्लरी लिखा है। हो सकता है कि सोम 
नामक कोई लता हो । भ्ाज तो यह सुमेर और अछका की तरह एक काल्पनिक द्रव्य 
बन गया है। जितनी औषधियों का नाम सोम हो सकता है, उनमें किसी में भी नशा 
नही पाया जाता । सोम का स्पष्ट और अभीष्ठाथें भौर बेद की ब्रह्मविद्या के अनुकूंड 
साकेतिक अर्थ, आनन्दामृतरस है । 


विन्टरनिट्त्स आदि युरोपीय विद्वान्‌ 'सोमछता से चुलाया हुआणा एक प्रकार का मद्य' 
अथ, निकाऱृते है और इसे 'ब्राडी' ,कहते है। सोम की जन्राडी पीकर ऋषियण जब 
मदमत्त होकर यज्ञस्थल के चंडूखाने में भूमते होंगे, उस समय की उनकी उक्ति यदि पागल- 
खाने के कैदियों से और शराबियो के प्रछाप.और गन्दी वातो से, भी बुरी और निरणथंक 
हों तो इनमें आश्रयं ही क्या है। यह तो "रिसर्च! के सर्वथा युक्तिसंगत है! 


सोम पर श्रीअरविन्द की उक्ति,इस प्रकार हे-- 


“बल, विजय और सिद्धि के लिये सोम पीने की अलकृति वेद में संत्र पांई जाती है। 
इन्द्र और अइवी वडे सोमपायी हैं, किन्तु अमरत्व प्रदान करनेवाले इस पीने ने)में सभी 
सम्मिलित है। अंगिरा भी सोम के वल से जीतते हैं। सरमा पणियों को धमकाती है 
कि अयस्य औरअंगिरा सोम में विह्लेल था रहे है, एह गमन्‌ क्षय सोमाशिता अयस्यो 
अंगिरसो नवग्वा,. (१०११०८-८)। यह एक बडी भारी शक्ति है, जिससे छोगो को सत्य 
के मार्ग पर चलने का वर्ल मिलता है | “इन्द्र !-मुझे सोम के उसी मदः की अधश्यकता है, 
जिससे तुमने स्व. के, बल को बढ़ाया (अथवा स्वरात्मा-स्वर्णरम), जो दश्शरष्टिम को 
मत्त कर देते है और ज्ञान का प्रकाश देते हे, भथवा अपनी शक्ति मैं सारी सत्ता को हिला 
देते है, (द्ग्वन्‌ वेपयन्तम्‌), जिससे तुमने समुद्र को पुष्ठ किया, वह सोममद जिससे तुमने 
रथ की तरह बडी जलराशि को समुद्र कौ ओर बहाया,--यह हम इसलिये चाहते है कि 
हम सत्य के मार्ग पर चल सके,” पन्‍्थाम्‌ ऋतस्य यातवे तमीमहे (८.१२-२,३) । सोम में 
'इतनी शक्ति है कि पंवंत को तोड़कर खोल दिया जाता है और अन्धकार 'के परिवार का 
ताद। हो जाता है।यह सोममद वह मधु है, जो ऊपर के अद्ृब्य छोको से भाता है, यह 
वही है, जो सप्तसिन्धु में बहता है, यह वही रस है, जो अध्यात्मयज्ञ के घृत (तेज) में भरा 
रहता है। यह मधु का तरग है, जो जीवन-सागर से उठता है। ऐसे रूपो का 
एक ही अर्थ हो सकता है--सभी सत्ताओ के भीतर छिपा हुआ यह दिव्य आनद है। 
यह यदि एक बार जग जाय, तो सभी उत्तमोत्तम कार्यो' का अवरूम्ब वन जाता है! 
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यह वह शक्ति है, जिसे देवताओं का अभृत कहते है और जो मर्त्यं को अमर बना 
देती है।”' 


श्रीभरविन्द ने सप्त व्याहृति की व्याख्या इस प्रकार की है-- 


सिद्धान्त स्थान 
१, विशुद्धसत्ता--सत्‌ सत्ता का सर्वोपरि स्थान--सत्यलोक । 
२. विद्युद चेतना- चित्‌ अनन्त इच्छा-स्थान अथवा चेतना-शक्ति--तपोछोक | 
३, विशुद्ध आनन्द--आनन्‍्द सुष्टि की आनन्दसत्ता का स्थान--जनलोक । 
४, ज्ञान गथवा सत्य--विज्ञान_ बुहत्ता का स्थान-- भहलोंक । 
५, मन ज्योति स्थान-- स्व. । 
६, प्राण (नाडीवाले प्राणी) नाना उत्पत्ति-स्थान--भुव* । 
७. जड़ जड-जगत्‌-भू । 
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आपका कथन है कि पुराणों में थोडे-से अन्तर के साथ इसी क्रम का अनुसरण 
किया गया है--- 


१. पर--सत्‌, चितू, आनन्द तीन दिव्यछोक | 
२, मिलन वा मध्यस्थान--सूक्ष्म मन तीन प्रकाशमान द्यौवाले स्व के 
रूप में प्रकट-- 
मम प्रकट--सत्य, ऋत और बृह॒तू । 
विशुद्ध मन । तीन च्‌ छोक ! 
प्राणशक्ति मध्यलोक (अन्तरिक्ष) 
जड भू. (त्तीन भूछोक) 


वेद-प्रतीक के विषय मे श्रीभरविन्द के विचारों का साराश इस प्रकार है--“अलग- 
अछग टुकड़े-पुरणो को देखकर उद्भ्रान्त होने के बदले यदि वेदो के सम्मिलित रूप को हम 
देखे, तो हमें वहुत ही सरल और यथेष्ट उत्तर मिलेया । (वृत्रादि द्वारा) पश्मु की चोरी की 
वार्ता सम्बद्ध संकेतो और प्रतीको की परम्परा का एक अशमात्र है| यज्ञ द्वारा उनकी 
प्राष्ति होती है और तेजस्वी देवता अग्नि उसकी ज्वाला, शक्ति और पुरोहित है। यह वाक्‌ 
द्वारा होता है और वृहस्पति वाक के पिता है, मरुत्‌ इसके न्रह्मा अर्थात्‌ उच्चारण करनेवाले है, 
ब्रह्माणो मरुत., सरस्वती इसकी प्रवर्तिका हैं। सोम उस रस का देवता है और भद्वी 
इसके खोजने, पाने, देने और पीनेवाले हे । गो-वृषादि प्रकाश की किरणे है । यह प्रकाश 
उषा और सूर्य से आता है जिनका वे रूप हे । अन्त इन्द्र इन देवताओं के नायक है, 
तेजस्पति है, प्रकाशमान आकाण स्व के पति हे, और हम कहते है कि वे ज्योतिर्मय सबुद्ध 
मन हे। सभी देवता उसी में प्रवेश करते हे और गुप्त ज्योति के प्रकट करने में भाग छेते है । 
इस प्रकार हम देखते हे कि इन विभिन्न देवताओं की जय में एक ही युक्ति है। बल पर 
प्रहार करने के लिये सभी देवता इन्द्र में प्रवेश करते है--मधुच्छन्दा की इस उत्ति में भी 
यही सत्य है। (वेदों मे) उटपटाँग रीति से बेढगे विचारो से कुछ भी नही किया गया है। 
वेद सवंप्रकारेण एकत्व में पूर्ण, सुन्दर और विवेक तथा युक्तिसंगत है ।”' 

जिस तरह छोग भाज का इतिहास पढते है, उस तरह यदि भारतीय सभ्यता को पढा 
जाय, तो इसमें वडा धोखा होगा तथा वेद और बेद पर आश्रित वातें कुछ भी समभ में नही 
आवेगी । 

बेद की संहिताओ के साथ तपश्चर्या और ब्रह्मज्ञान के एक जाज्वल्यमान युग का अन्त 
होता है। यह ऋषियुग था। उसके बाद कालान्तर में वेद कर्मकाण्डियों के पाले पड 
गया । इसमें छोग सूक्ष्म रूप और क्रियाओं की उपेक्षा कर स्थूछ अर्थ और कर्म पर_उतर आये 
और बेद के यथार्थ रूप से दूर जा पडे। शाक्तो में क्रोध का प्रतीक महिष है। जब कहा 
गया कि इस महिष की वलि कर दो, तो छोग इस” को भूछ गये और भेसा मारने छगे। 
उसी प्रकार वेद में आत्मज्योति और आत्मश्षक्ति को निर्देश कर जब कहा गया कि इस 
गो और अदव का मेघ कर दो, अर्थात्‌ आत्मज्योति और शक्ति को विश्वज्योति और शक्ति 
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से मिला दो, तो छोग 'इस' को भूल गये बौर गो, अहव आदि का मेघ करने लगे। 
तत्पश्नात्‌ विद्ानो ने इस पर छापा मारा। और भव यह स्कॉलसे! के फेर 
मे पडा है। धीरे-धीरे हृटते-हठते ये 'विद्ात! वेद ते भब इतने दुर आ गये है कि वेद तो 
लुप्त हो ही गया है, उसके ठट्टर का भी इनलोगों ने कोई पता नहीं रहने दिया। जो वेद 
आज के स्कॉल्स के लिये पागलो का असम्बद्ध प्रताप है, उसके विषय में ऋषि अरविन्द 
अपनी अनुभूतियों का इस प्रकार विवरण देते है-- 

“अधिकाण पढ़े-लिखे भारतीयों की तरह, विना वेद को स्वयं पढ़े ही, युरोप के विद्वानों 
का धर्म, इतिहास और जाति के सम्बन्ध में इन प्राचीन ऋचाओं के भाव को विना जाँचे ही 
मैने भी स्वीकार कर लिया था । इसका परिणाम यह हुआ कि, आज के अंगरेजी पढ़ें-लिखे 
हिन्दू जैसा समभते है, मैने भी समक लिया कि भारतीय धर्म और विचार-परम्परा का सब 
से प्राचीन स्नोत उपनिषद्‌ है और ये ही सच्चे वेद, अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के ग्रन्थ है। आधुनिक 
अनुवाद द्वारा भे इस महान्‌ अध्यात्मविद्या के ग्रन्थ को जानता था। में यही समझता था 
कि यह मेरे राष्ट्रीय जीवन का इतिहास है, किन्तु विचारधारा के इतिहास और जीते-जागते 
ब्रह्मानुभूति की दृष्टि से मेरे लिये इसका कोई महत्त्व नही था। 

“योगमार्ग से कुछ आध्यात्मिक विकास के समय वेद से मेरा गौण सम्पक हुआ | 
इस समय अनजान में ही मेरे विचार अपने पूव॑जों के प्राचीन मार्ग की ओर भुकते चले 
जा रहे थे, जिन मार्गों पर अब कोई चल नहीं रहा है । इस समय कुछ 
मानसिक अनुभूतियों के साकेतिक नामों को सिलसिले से रखने का क्रम चलने 
लगा। ये संकेत अब तियमवद्ध हो चढ़े थे। इनमें तीन शक्तियाँ इला, सरस्वती और 
सरमा उपस्थित हुई । ये चार आन्तरिक क्षक्तियों में से तीन थी--उद्भूति (76ए७8007), 
प्रेरणा ((5978४00) गौर आत्मशक्ति (प्रापा00) । मैं नही जानता था कि इनमें से दो 
वेदिक नाम है। इन्हे मे प्रचकित पौराणिक घ॒र्म के रूप मे जानता था कि सरस्वती विद्या 
की देवी है और इला चद्धवश की जननी हे । सरमा से मेरा यथेष्ट परिचय था | किन्तु 
मेरे मन में जो रूप उठ रहे थे, उनसे वैदिक शुनी सरमा का मै कोई सम्बन्ध स्थापित नही 
कर सकता था। मेरे मन में केवल इतना ही था कि यह आर्गिव हेलेन से सम्बद्ध है और 
प्रकृति की उषा का भ्रतिरूप है, जो प्रकाश के पशुओ को अन्धकार की शक्ति की गुहाओ में 
दूँढने जाती है । एक वार जब सूत्र मिल जाता है कि प्रकाश आन्तरिक शक्ति का प्रतिरूप है, 
तव यह देखना आसान हो जाता है कि स्वर्ग की कुक्कुरी भात्मशक्ति (7)एां४००) हो 
सकती है, जो अर्ध॑चेतन मन में वन्द आत्तमप्रकाश को छुडाने के लिये उसमें प्रवेश कर 
सकती है। किन्तु सूत्र मिल नही रहा था और विवद्ञ होकर, एक संकेत नही होने पर भी 
एक ताम को मुझे मान लेना पडा । 

“जब मैं दविखन भारत में जाकर रहा, तव मेने ग्रम्भीरता से वेद में अपने विचारों को 
लगाया । ध्यान से देखने पर जो दो वाते मेरे मन में उठी, उन्होंने भारत के जाति-विभाग- 
विचार, भर्थात्‌ उत्तर के भार्य और दक्षिण के द्राविड़, को जोरो से ककमकौर दिया । मेरे लिये 
ये विभेद दो बातो पर आश्वित्त थे--उत्तर के जाये के और दक्षिण के द्राविड़ के जारीरिक भेद 
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ओर उत्तर की संस्कृतप्रधान भाषाएँ और दक्षिण की अ-यस्कृत भाषाएँ । में केवक इधर के 
अनुमानों को जानता था कि भारत आयद्वीप में केवल एक जाति द्राविड अथवा भारतीय 
अफगान जाति रहती हैं। मेने अबतक इन अटकलो पर कोई ध्यान नहीं दिया था। 
दक्षिण-भारत में रहते मुझे बहुत दिन नहीं बीते कि में देखने लगा कि आय॑-हप तमिक 
जाति में सत्र वत्तेमान है। जिधर में घुृमता, समता देखकर चकित हो जाता । 
केवल ब्राह्मणो में ही नही, सभी जातियों में गुके अपने गृजरात, महाराष्ट्र और हिन्दुस्तान 
के मित्रों के परिचित आकार-प्रकार और रूप दिखाई पढते, यद्यपि भेरे प्रान्त बगाछ ते मे 
कुछ कम मिछते थे। मुझे ऐसा ही बोध होने छगा कि उत्तर से सभी जातियो की कोई वहुत 
वडी सेना दब्िखिन आकर यहाँ की जनता में घुरू-मिकृकर एकाकार हो गई है। केवल 
यही भावना रह गई कि ये दक्षिण के है, किन्तु छोगो के चेहरो में अन्तर पाना बडा कठिन 
हो गया। अन्त में मुझे यही दीखने छगा कि सम्मिश्रण चाहे जिस प्रकार का हुआ हो, 
स्थान-मेद (7०शं०7४ ०७०॥००४) चाहे जिस प्रकार के हूंढ निकाले गये हो, सभी 
विभिन्नताओ के भीतर सम्पूर्ण भारत में रूप और सभ्यता की पूर्ण एकता है। और बातो 
के लिये मानव-शरीर की रूपरेखा के अध्ययन करनेवालो में और अधिक अटकल लगाने की 
प्रवृत्ति नही है ।' 

“तो  भाषाविज्ञानवेत्ताओं ने आय॑ और द्राविड का जो इतना बडा भेद बना रखा है, 
इसका क्या होगा । यह तो लुप्त हो जाता है। यदि आर्यों का आक्रमण मान भी छिया 
जाय, तो या तो हमें यह मान छेना पड़ेगा कि यह आक्रमण इतना बडा था कि सम्पूर्ण भारत की 
जतता का शारीरिक सघटन एक-सा हो गया, या थोडे से आक्रमणकारी उत्तर से आये थे 
जो जनता के साथ घुल-मिलकर मूछ निवासियों मे लुप्त हो गये। इत्यादि ।”! 


“इसलिये दो उह्ं श्यो से मैने मूल वेद का अध्ययत्त आरम्भ किया, यद्यपि इसके भीतर 
पैठकर गम्भीर अध्ययन आरम्भ करना मेरा उद्देय नहीं था। मुमे देखते देर न छग्री 
कि वेद में आये और दस्यु का विभेद और दस्युओ को यहाँ का मूछनिवासी कहना इतना 
तुच्छ और हेय है, जिसकी मेने कभी कल्पना भी न की थी। इल प्राचीन मन्नों में बहुत-सी 
मानसिक क्रियाएँ और अनुभूतियाँ हे, जिनकी अबतक उपेक्षा होती आ रही थी और उन्हे ढूँढ 
निकालना मेरे लिये बडा ही मनोहर था। इन बातो का महत्त्व भेरी दृष्टि में बहुत बढ 
गया, जब मेने देखा कि मेरी आन्तरिक अनुभूतियों को वेद के मत्र ठीक-ठीक उद्भासित कर 
रहे थे, जिनका कोई भी मुझे युरोप की साइकालोजी (मनोविज्ञान) में और जहाँ तक मे योग 
और वेदान्त जानता था, कही भी मुझे न मिल रहा था। और दूसरी बात यह थी कि 
उपनिषद्‌ के बहुत-से समझ में नही आनेवाछे बाक्य उन ऋचाओ से स्पष्ट हो रहे थे, जिनका 
ठीक अर्थ अबतक समझ में नहीं आ रहा था और पुराणों के भी वहुत-से नये अर्थ मालूम 


होने लगे | #श्‌ 
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बेद के प्रतीको के विषय में श्रीभरविन्द का कथन इस प्रकार है-- 

४ अग्रिरा अवश्य परमधि (ताशं॥० 566७) हैं । ये देवताओं के विश्व और पिण्ड में 
काम करनेवाली देवशक्तियों की सहायता करते रहते है। ये पितृशक्ति की भी सहायता 
करते है, जिन्होने पहिले तत्त्वशान पाया, वेदिक मन्न जिनके मनोहर ज्ञान, श्रतति, स्मृति 
और वारम्बार दुहराई जानेवाली अनुभूति हे। सात दिव्य अगिरा, सात अग्निपुत्र अथवा 
अग्नि-शक्ति, ऋषि की इच्छाशक्ति (?0ए७&7 ० 8७४ ण॥) तत्त्वज्ञान से भरा हुई दिव्य- 
शक्ति की ज्वाला है, जो विजयप्राप्ति के लिये जलाई जाती है । भृगुओ ने यह ज्वाछा सासारिक 
वस्तुओं की वृद्धि में पाई, किन्तु अगिरागण इसे यज्ञ की वेदी पर प्रज्वलित करते हे और 
इसे यज्ञ के संवत्सरो में सुरक्षित झते है। ये सवत्सर आध्यात्मिक साधनाओ के काल के 
प्रतीक है, जिसमें सत्य का सूर्य अन्धकार से बाहर छाया जाता है। जो इस सवत्सर के 
नौ महीने तक यज्ञ करते हे, वे नवग्वा है, भर्थात्‌ नौ गायो या किरणो के द्रष्ट (ऋषि) है, 
जो सूर्य की गायो की खोज और इन्द्र का पणियों के साथ युद्ध का प्रबन्ध करते है । जो दस 
महीनों तक यज्ञ करते है, वे दश किरणो के द्रष्टा (ऋषि) है । ये इन्द्र के साथ पणियो की 
गुहय में खोई हुईं गायो के उद्धार के लिये प्रवेश करते हैं । 

“भ्रनुष्यो के पास जो कुछ है, उसे परमात्मबुद्धि और साधनाओ को समरपेंण करना ही 
यज्ञ है। इसमें उसे देवताओो के अनन्त वर प्राप्त होते है और उसके पौरुष का उत्तरोत्तर 
विकास होता है। ये धन आध्यात्मिक धन, सुख और समृद्धि हे, जिनसे आगे वढने और 
युद्ध करने की शक्ति का सचय होता है। क्योकि यज्ञ एक यात्रा और ऋमोन्‍्तति है और 
अग्नि के नेतृत्व में यज्ञ दिव्य मार्ग द्वारा देवताओं की ओर भागे बढता है। इसका 
उदाहरण अगरिरा पितरो का स्वरॉकारोहण है। यज्ञ-हूपी यह यात्रा युद्ध भी है, क्योकि 
पणि, वृत्त और अविद्या तथा असत्य की झन्यात्य शक्तियाँ इसका विरोध करती हे। इन्द्र 
और अंगिरा का पणियो के साथ युद्ध, इसी युद्ध की कथा है । 

“दिव्य ज्वाला का जलाना, घृत और सोम-मद्य की आहुति देना और मन्र-पाठ करना 
इस यज्ञ के प्रधान लक्षण हैँ। मंत्र और आहुति द्वारा देवताओं की वृद्धि होती है। इसे 
कहा जाता है कि देवता का मनुष्यों में जन्म हुआ, अर्थात्‌ मनुष्यों मे उनकी सृष्टि हुई और वे 
प्रकट हुए और उनकी शारीरिक और मानसिक सत्ता का चरम सीमा तक विकास हुआ मौर 
ये (देवगण) इन्हें भी अतिक्रण कर उत्तरोत्तर लोको और स्थितियो की सृष्टि करते है । 
ऊँचे छोको की स्थिति (#8॥67 ७हं४४श००--उच्चुजीवन ) दिव्य और अनन्त जीवन है, 
जिसके प्रतीक गों और अन्तहीव माता अदिति हें! अधोजीवन उसका अन्धकारमय 
रूप दिति है। दिव्यावस्था (प्रांहाल ० १ए76 9भा8) को प्रात करना और 
निम्नल्य जीवन, अर्थात्‌ मानव-जीवन को ऋत भर सत्य के अनुकूल और अधीन बनाना ही 
इस यज्ञ का उद्देश्य है। किरणमयी गायो का प्रसाद ही इस यज्ञ का घृत है। यह 
मनुष्य के मानस सूय॑त्ततत्व्की ज्योत्ति है । जल भौर लता-गुल्मो में छिपा हुआ जीवन का 
अमृतानन्द ही सोम है, जिसे पीने के लिये देवता और मनुष्य चुलाते हे । वाक्‌ भन्‍्त.प्रेरणा 
से उत्पन्त सत्ता का अन्त प्रकाश (0ाष्टा/नं]प्रग8007) है, जो आत्मा में उत्पन्न 
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होती है, हृदय में रूप और मन में आकार ग्रहण करती है । धुतवर्द्धित अग्नि, सोम के आनन्द 
से तेजस्वी और ऊर्जस्वी इन्द्र, वाकृशक्ति से सबद्धित होकर सूर्य की गायो को सखतोज निकालने 
में अगिरा की सहायता करते है । 


“बृहस्पति सृष्टि करनेवाली वाक्‌ के पति हैं। यदि अग्नि सर्वश्रेष्ठ अगिरा है, 
जिनकी ज्वाछा से अगिराओं की उत्पत्ति होती है, तो बृहस्पति भी एक अगिरा है, जिनके 
सात मुख, तेजस्वी विचारों की सात किरणे और प्रकाशित करनेवाली सात वाक्‌ है, जिनकी 
ये ऋषिगण उच्चारण-शक्ति है। इसलिये अग्नि, इन्द्र, वृहस्पति, सोम, ये सभी सूर्य का 
गायों के प्राप्त करनेवाले (गोविन्द -भ्रकाशमय है और मनुष्यों से उन्हें छिपाकर रखनेवाले 
दस्युओ के नाथ करनेवाले हे। सरस्वती अन्त'प्ररित वाग्घारा अथवा सत्यप्रेरणा की 
धारा है। वे भी दस्युओ का संहार करके गौओ का उद्धार करनेवाली है । इन गौभो को 
इन्द्र के आगे-आगे चलनेवाली सरमा ढूँढ निकालती है, जो सौरमण्डल की देवी अथवा उपषा है, 
और ये सत्य की अन्त प्रेरणा की प्रतीक-सी मालूम होती हैं। उषा इस महान्‌ विजय 
का कारण और प्रकाञमय कार्य भी है। 


“उषा दिव्य प्रभात ((0॥76 089॥) है, क्योकि उसके आने पर जो सूर्य प्रकट होता है, 
वह परम सत्य (इ7एश००॥8७७ा पा) का सूर्य है। जिस दिन को वे अपने साथ 
ले आते है, वह सच्चे जीवन और सच्चे ज्ञान का दिन है। जिस रात्रि को वे दूर करते है, 
वह अविद्या की रात्रि है, जो उषा को अपने भीतर छिपाये रहती है । उषा स्वय सत्स्वरूप 
सुनृता-- और सत्य की जननी है। दिव्य उषा के ये सत्य उसकी प्रकाशवाली गाये हैं, और 
उनका साथ देनेवाछे, जीवन में ओतप्रोत सत्यवक उसके अश्व है । गो और अद्व के इन 
प्रतीको के चतुद्दिक्‌ वेदिक प्रतीको के अधिकाश चक्कर काठते हे, क्योकि देवताओ से प्राह 
होनेवाले धन के ये मुख्याश हे। उषा की गायो को चुराकर तमीचर दस्यु ने अन्त करण के 
अन्धकार में छिपा रखा है। वे ज्ञान के प्रकाश और सत्य ज्ञान है, गावों मतय, जिन्हे 

बच्धन से छुडाना हे । दिव्य उषा का उद्गमन ही उनकी मुक्ति है। 


“यह अन्धकार में पड़े हुए सूर्य का भी उद्धार है, क्योकि सूर्य के विषय में ऐसा कहा 
जाता है कि 'तत्सत्य! उस सत्य को इन्द्र और अंगिरा ने पणि की गुहा में पाया था। इस गुहा 
के विदीर्ण हो जाने पर उषा की गाये, जो सत्यरूपी सूर्य की किरणे है, वे अस्तित्व के 
पर्बंत पर आरोहण करने लगती हे और स्वयं सूर्य भी दिव्य जीवन के ऊपर भ्रकाश के महा- 
सागर में ऊपर उठने रूगता है, जहाँ मनीषिगण (!#777७78) दूसरे तट तक इन्हे जल पर 
नौका की तरह ले चलते है| 


“पशुओं को छिपाकर रखनेवाले पणि अधोलोक के स्वामी दस्युगण है, जो वेदिक प्रतीका- 
नुसार आय॑ देवता, ऋषि और कार्यकर्ता के विरोधी माने गये है। जो यज्ञ करते है, जिन्हे 
दि्य ज्योति के मत्र प्राप्त हे, जो देवताओं को चाहते हें और सत्य जीवन की और उनकी 
संव्धना करते है, जो प्रकाश के योद्धा और सत्य के यात्री है, वे ही आय॑ हे । दस्य, वे हैं, 
जो स्थूल (०००ए०6 ०५ंग्8) है, यज्ञ नही करते, परम सत्य को नही प्राप्त कर सकते और 
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न॑ उसके विपय में बोल सकने के कारण धन एकत्र करते है, किन्तु उसका उचित उपयोग 
नहीं कर सकते, वाक्‌ देवता और यज्ञ से घृणा करते है, जीवन को उन्नत बनाने के लिये 
स्वय कुछ प्रदान नही करते, वरन्‌ आरयों की सम्पत्ति उनसे छेकर छिपा रखते है । वह चोर, 
शन्न्‌ , वृक, भक्षक, विभक्ता, वाधक, और बन्दी बनानेवाला है। दस्यु अशञान और अन्धकार 
की शक्ति है, जो सत्य के अनुसन्धान करनेवाले और अमृतत्व के विरोधी हे । देवता प्रकाश 
की गक्ति, अमृतपुत्र, एक सत्‌ के रूप और व्यक्तित्व हैं, जो अपनी सहायता, अपनी वृद्धि और 
मनुष्यों में मनुष्यत्व के विकास द्वारा उसे सत्य और अमृतत्व तक पहुँचा देते है । 


“इस प्रकार अग्रिरा की कथा के अर्थ से वेद के सारे रहस्य की कुजी मिल जाती है, 
क्योकि यदि आर्यो की खोई हुई गाये और घोड़े जिनका देवगण उद्धार करते है, और जिनके 
इन्द्र स्वामी ही नही है, वरन्‌ स्वयं गो और अश्व है, वे शरीरधारी पद्मु नहीं हैं। यदि यज्ञ 
द्वारा इन सम्पत्तियों की इच्छा की जाती है, तो ये आध्यात्मिक सम्पत्ति के अतीक है, और 
इनके साथ छगे हुए पुत्र, जन, हिरण्य, कोष इत्यादि का भी ऐसा ही रूप अवश्य होना 
चाहिये । यदि घुत उत्पन्न करनेवाली सासारिक शरीरघारी गाय नही है, वरन्‌ जाज्वल्यमान 
माता है, ता जल मे वर्तमान और तीन वार गौओ से चुलाया हुआ घृत भी छौकिक हृवि नही है 
और न स्वादु सोम-मद्य ही लौकिक है, जो नदियो में रहता है और समुद्र की उठती लहरो से 
निकलता है और धारा-प्रवाह बहता हुआ देवताओं तक चला जाता है । यदि ये प्रतीकात्मक हें, 
तो यज्ञ के और वलि-द्रव्य भी प्रतीकात्मक है। बाह्म यज्ञ भी केवल अन्तर्योग का प्रतीक 
हो सकता है। और, अगिरा ऋषिगण अंशत प्रतीकात्मक अथवा देवयोनिविशेष है, जो 
यज्ञों में सहायक होते है, तो भूगु, अर्वेग, उशना, कौत्स इत्यादि भी ऐसे ही होगे, जो 
काम में उनका साथ देते हे । यदि अगिरा की कथा केवक् रूपकमात्र है, तो दस्युओं के 
विरुद्ध ऋषियो की देवताओं हारा सहायता इत्यादि की कथाओ को भी रूपक होता चाहिये, 
क्योकि वेदिक कवियों द्वारा उनकी भी अग्रिरा-कथाओं की तरह ही गणना की गई है । 


“उसी तरह ये दस्यु है, जो यज्ञ की वलि और चरु ग्रहण नहीं करते, जो वाक और 
देवताओं से घृणा करते हें और जिनके साथ आरयों का वरावर युद्ध होता रहता है। 
ये वृत्र, पणि और दस्युगण मनुष्य-जत्रू, न होकर, अन्वकार, असत्य और नीचता की शक्ति है, 
तो आरयों के युद्ध, राजा, राष्ट्र की सारी भावनाएं आध्यात्मिक प्रतीक और रूपक वन 
जाती हे । विना बच्छी तरह जाँचे यह नही कहा जा सकता है कि वे पूर्णत. अथवा 
अशत ऐसे हे। और यह हमारा वतंमान उद्देधय नही है। हमारा उद्देश्य है कि हमने 
जो आरम्म किया है कि वैदिक मत्र प्राचीन अध्यात्मज्ञानी मारतीयो का प्रतीकात्मक 
ग्रन्थ है और उनका अर्थ भी आध्यात्मिक और मनोवृत्तिमूलक है, यह स्पष्ट है वा नही, यह 
स्पष्ट और निश्चित रूप से सिद्ध हो गया । क्योकि, यथेष्ट कारण देखा जाता है कि वेद का 
इस दृष्टि से अध्ययन किया जाय और काव्यमय प्रतीक के रूप में इसका अर्थ किया 
जाय ।”* 


२. तत्रेब। 742० 278, 


३३६ भारतीय प्रतीकविधा 


श्रीअरविन्द ने योगाभ्यास, योगसिद्धि और प्रकाण्ड विद्धत्ता के आधार पर वेद-प्रतीको 
को स्थिर करने की चेष्टा की है और ऐसा बोध होता है कि सत्य के अत्यन्त निकट पहुँच 
गये है । प्रतीक-विद्या के अनुसन्धान में मेने सहिता और संहितोत्तर सामग्रियों के आधार पर 
अपने निर्णयो पर पहुँचने का प्रयत्न किया है। सहितोत्तर ग्रन्थों के आधार पर मुझे जो सूत 
मिले हे, उन्हे मेने सिद्धाल्त-प्रकरण में दे दिया है। ये अत्यन्त सरल सुबोध और सर्व॑मान्य है । 
भारतीय आध्यात्मिक साधनाओ में सभी सम्प्रदाय समान श्रद्धा और भक्ति से इनका प्रयोग करते है। 
ये सावंभौम सिद्धान्त अवश्य ही, अल्पकाल में बनकर तैयार नही हो गये। जब जैन और 
बौद्ध भी इन सिद्धाल्तो के आधार पर अपनी साधनाएँ करते है, तो ये बुद्ध और जिनसे भी अवष्य 
पुराने है और यह स्वथा युक्ति और विवेकसंगत है कि संहिताएँ इनके उद्दगम-स्थान हो । 
कितनी सहल्लाब्दियो के प्रयत्न और तपश्चर्या के बाद ऋषियों ने पश्यन्ती वाक्‌ के रूप में 
वेद की ऋचाओ को देखा, आर कब देखा इसका निर्णय करना मानव-शक्ति के बाहर है। 
मेरा विश्वास है कि जिन ऋषियो ने अपने तपोबल से वेद का साक्षात्कार किया, उन्होने ही / 
उनमें सन्निहित प्रक्रियाओं और सिद्धान्तों के आधार पर साधनाओ के अवलूम्ब-स्वरूप 
प्रतीको का निर्माण किया। इसलिये वेद प्रतीक और वेदोत्तर-प्रतीक में न कोई अन्तर 
होना चाहिये और म्‌ है। अत्यन्त प्राचीन होने के कारण बहुत-सी 'ऋचाओ के भाव ठीक- 
ठीक समभ में नही आते, और अशुद्ध रीति से अध्ययन करने के कारण भी बहुत-सी सुन्दर 
ऋचाओ के मनोहर अर्थ भी विकृत रूप में दिखाई पडते है । प्रतीको की सहायता से वेद 
की बहुत-सी ऋचाओं के अर्थ स्पष्ट हो जाते है। अनेक ऋषियो ने भिन्न-भिन्न ऋचाओ को 
देखा और एक ह। भाव को उन्होने भिन्न-भिन्न शब्दो द्वारा व्यक्त किया किया । वेवोत्तर 
दर्शन और साधना-प्रन्थो में सत्‌, चित्‌ और आनन्द का सभी व्यवहार करते हैं, किन्तु वेद मे 
सत्‌ और चित्‌ के लिये सत्‌, ऋत, सत्य, सत्य बृहत्‌, ऋतं बृहत्‌, परमे व्योमन्‌ आदि शब्दो 
का व्यवहार होता है। चित्‌ के लिये तप, मह , आपू, उषा आदि छब्दो का व्यवहार होता है। 
सयत जीवन यज्ञ है ओर असयत जीवन दस्यु वा राक्षस-जीवन है। आनन्द का नाम 
सोम है, जिसे पान कर देव, ऋषि और पितर सभी तृप्त होते है, किन्तु दस्यु के लिये यह दुर्लभ है, 
क्योकि उसे इससे प्रेम नही है। इसलिये ब्रह्मानन्दी सोमपायी है और विभु सोमनाथ है । 
इसी प्रकार और शब्दों के स्वरूप का पता लगा लेने पर अमृतत्व के भाण्डार वेद का 
मनोहर स्वरूप प्रकट होता है। 
पूर्वोक्त प्रकरणो में जिन प्रतीको की चर्चा हो चुकी है उन सभी के रूप मुझे वेद में 
दिखाई पडते है । यदि इन प्रतीको और तदन्तगंत सिद्धान्‍्तों की सहायता से वेदार्थ को 
सममभने का प्रयत्न किया जाय, तो बहुत-सी बुरूह ऋचाए भी स्पष्ट हो जायेगी और जो सूत्र 
वेदोत्तर प्रतीको के रहस्यो का उद्घाटन करते है वे वेद-प्रतीको के समभने में भी सहायक 
होगे; क्योंकि दोनो एक ही अथवा एक ही सम्प्रदाय के ऋषियों और तपस्वियो के प्रयत है। 
दो-एक उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जायगा । 
वेद में 'अमृतस्य नाभि.” नाभि.” “भुवनस्य नाभि. णादि का श्रयोग हुआ है । गह 
प्रतीकों में विष्णु की नाभि है, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है। विद्व-व्यापी (विष्णु) तत्त्व का 


ब्यैवेद्ारे-प्रकरये ३३७ 


नाम ही वेदों में अमृत है। यही द्यावापृथिवी की नाभि और “भुवनस्य नाभि ' है। यही 
सदक्षिव की नाभि है, जिससे सृष्टिममल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा की तरह त्रिपुरा बैठी 
रहती है। यही तात्रिको का विन्दु अथवा नाद-बिन्दु है, जो विभुशक्ति की शानेच्छाक्रिया, 
अर्थात्‌ सृष्टि का आदि रूप है। यही शिवलिद्ध और स्तृप का ऊपरवाछा वतु लाश है, 
जिसका स्थिराश चतुष्कोण नीचे है। यही बुद्ध की शून्यता है, जिससे सृष्टि-पद्म निकलता है, 
जिस पर वुद्ध बंठे रहते हे। यही जिन के हृदय पर अथवा भस्तक के पीछे प्रभामण्डल की 
तरह लगा हुआ धर्मचक्र है और वुद्ध के लछाठ का विन्दु है । यही पषद्चक्रपरम्परा में 
सहस्तार के त्रिकोण की शून्यता है। यही अमृतस्य नाभि प्रासाद-पुरुष का अमृतकऊुश है। 
यही महेश्वर की साँस या स्पन्दन है, जो दाब्द-ब्रह्म वा वाक्‌ के रूप में जगत्‌ की सृष्टि 
करता है।' में ऋग्वेद की तीन ऋचाओ हारा इसे स्पष्ट करूँगा -- 

धौमं पिता जनिता नामिरत्र बन्धुम माता प्रथिवी मद्दीयम्‌ । 

उत्तानयोश्रम्वोयोंनिरन्‍्तरत्रा पिता दुद्वितुर्गंभभाधात्‌ ॥ 

पृच्छामि त्वा परमन्त पृच्छामि पथिव्याः यन्ना श्ुवन॒त्य नामिः । 

पृच्छामित्वा वृष्णो श्रश्वस्य रेत पृच्छामि वाच) परम ब्योम ॥ 

हय॑ वेदि' परो झन्त प्रृथिव्या अय्य यो भुवनस्य नामि | 

श्रय॑ सोमो पृष्णों अश्वस्य रेतो ब्रह्माय॑ घाचः परम ब्योम ।।* 

“यहाँ मेरे जन्मदाता पिता थौ है, बन्धु नाभि है, यह विस्तृत पृथ्वी माता है। यहाँ सीधे 
पडे हुए दो चमू (सोमपात्र) के भीतर मध्य भाग में पिता ने पूत्री में गर्भाधान किया । 

यहाँ द्यावापृथिवी का विस्तार चिवाकाश का विस्तार है। इसमें तीन विन्दुओ का 
सकेत है-- नाभि और दो सीधे चमूपात्र / नाभि बिन्दु है और दोनो गोल चमू नाद के दो 
विन्दु है। ये तीनो बिन्दु त्रिशक्ति हे, जो शिव, जिन और वुद्ध के हाथ का त्रियूल है और 
अन्य देव-विग्नहो मे रूप, रण तथा आयुध-शक्ति के रूप में वर्तमान हे । 

पिता ने पुत्री में गर्भाधान किया--इसका अर्थ है कि जिस त्रिशक्ति को विभु ने उत्पन्न 
किया, उससे ही सृष्टि की रचना की । यहाँ त्रिविन्दु का वना हुआ त्रिकोण योनि है । 

“मै तुमसे पृथ्वी के अशेष अन्त की वात पुछता हूँ, में तुम्हे पूछता हूँ, जहाँ सृष्टि की 
नाभि है। मै तुमसे (आनन्द वरसानेवाले अदव की जक्ति की वात पूछता हैं, में तुमसे 
अशेषतत्त्व (परम व्योम) और वाक्‌ की वात पुद्धता हैँ।” 

“यह बेदी पृथिवी का अशेप अन्त है, यह यज्ञ भुवन की नाभि है, यह सोम (आनन्द) 
बरसानेवाली, अश्व की शक्ति है और यह वेदमन्र ( ब्रह्म ) वाकू और चिदाकाश 
( परमव्योम ) है ।” 

यहाँ वेदी को पृथ्वी का चरम अन्त कहा गया है । पृथ्वी से स्थितितत्त्व अभीष्ट है, 
जिसकी स्थिरता का प्रतीक चतुष्कोण वेदी है। यज्ञ को भुवन की नाभि कहा है । सारी 

१. यस्य निःश्वसित॑ वेढा यो वेदेभ्योइखिल जयत्‌। निर्ममे तमह वन्दे विद्याती्थ महेश्वरम्‌ ॥ 

२. ऋब्वेद | १.,२२,१६४. ३३, रे४, २५, । 


इ्शेट् भारतीय प्रतीकंविद्या 


सृष्टि और जीवन ही यज्ञ है। इसलिये विभु को यज्ञपुरुप कहा गया है । इस अप॑त्ञ का 
प्रतीक वेदी का वतुंछाकार होमकुण्ड है, जो विभु की सृष्टि-क्रिया का स्पन्दन स्थान, विन्दु 
अथवा नाभि है। आननन्‍्द-स्वरूप सोमरस ब्रह्मतेज को बरसानेवाला है और वेदमत्र ही वाक्‌ 
और परमन्नह्म (परमं व्योम) है ।' 


सुष्टिमूक्त की इससे पहिले चर्चा हो चुकी है । उसके अर्थ में ही, यत्र और प्रासाद- 
पुरुषादि में अंकित सभी सिद्धान्त आ जाते है । सृध्टिपृक्त में सृष्टि का क्रम इस प्रकार है-- 
१. तप, २. ऋत सत्य, ३. अन्धकार, ४. प्रकाश, ५. काल, ६. दिन-रात-सूरयचन्द्र, ७. दिव- 
पृथ्वी-अन्त्रिक्ष । तपु चिदाकाण है, इसका संकेत मन्दिर की ध्वजा है । ऋत-सत्य यत्र 
का विन्दु और मन्दिर का सुधा-कलश है। अन्धकार, प्रकाथ और काल प्रकृति है। यह 
यंत्र का वृत्त और प्रासाद का आमलक है। दिन-रात और सूर्यंचन्द्र काल-मान है । दिव-पृथ्वी- 
अन्तरिक्ष, भिन्ना प्रकृति, अर्थात्‌ प्रकृति का विस्तार है। इसकी स्थिति यत्र तथा मन्दिर के 
चतुष्कोण में होती है । 

जब परम तत्त्व की कल्पना पुरुष के रूप में की जाती है, तो पिण्ड और ब्रह्माण्ड-पुरुष में 
सूक्त के सातों सृष्टि-स्थान श्षक्ति-केन्द्र या क्रिया-चक्र का रूप ग्रहण करते हे । तप सहक्तार की 
शुन्यता, अर्थात्‌ चिदाकाश है। ऋतसत्य बविन्दुस्थान आज्ञाचक्र है। अन्धकार आकाश का 
विश्ुद्ध चक्र है, जिसका प्रतीक वतु छाकार है। अनाहत को काल का सकेत होना चाहिये । 
प्रकाश मणिपुर है, जिसका तत्त्व अग्नि और- सूर्य है । स्वाधिष्ठान अमृतस्थान 
जलूतत्त्व है, जो अधंचन्द्राकार है। दिवपृथिव्यादि, स्थिति के प्रतीक चतुष्कोण, धराचक्र 
मूलाधार है । 

स्र व्याहृतियों के रूप में सृष्टिकम इस प्रकार है--मूलाघार चतुष्कोण भू, स्वाधिष्ठान 
अमृतमय भुव., मणिपुर तेजोमय स्व , अनाहठ महू , विशुद्ध जन , भाज्ञा तप और सहल्ार 
सत्यम्‌ । योगिजनों और साधकमात्र का विश्वास है कि सृष्टिकल्पना का लघुरहूप पुरुष-हुप है 
और सुष्टिक्रम का इस प्रकार निर्देश किया जाता है। वेद भी कहते हे- पुरुष एवेदं सर्वम्‌ । 

चित्‌-शक्ति अर्थात्‌ वैदिक 'तप' के विकास की कल्पना दुर्गाससशत्ती के तीन चरित्रो में 
सृष्टियूक्त के अनुसार की गई है। प्रथम चरित्र की तामसी शक्ति का नाम काछरात्रि, 
महारात्रि और मोहरात्रि है। यह ऋत-सत्य से उत्पन्न रात्रि है। द्वितीय चरित्र में महातेज - 
पुड्ज नारीरूप में परिवर्तित हो जाता है। यह तेज पुष्ज सृष्टियूक्त का 'समुद्र-अर्णव' है। 

सृष्टिसक्त के संवत्सर से छेकर पृथ्वी और अन्तरिक्ष तक की सृष्टि का प्रसंग तृतीय चरित्र 
में है। यहाँ देवी से देवी की शक्तियाँ और अपने ही वहुत-से प्रतिर्प निकलते है और 
अपना कार्य करके उनमें विछीन हो जाते है, और राक्षसों के भी वहुत-से रूप और भ्रतिरूप 
निकलते हे तथा सभी देवी की अनन्त सत्ता में समा जाते है। वच जाते है केवल देवी क्के 
इच्छानुयायी देव और भक्तगण, जो उनकी छीलछा में उनके कृपापात्र वनकर सृुध्टिलीछा का - 
विस्तार करते रहते है। यह अंश सारी सृष्टि-छीछा का प्रतीक है । 


९ वाक्प्रकरण में इस पर विस्तार से विवेचन किया गया है | 


व्यवद्ार-प्रकरण ३३८ 


अप्ण 

इस सूक्त का नाम अधषंण, अर्थात्‌ पापनाशक है और इसका जप करना प्रत्येक वेदानुयायी 
का नित्य कर्म निर्धारित कर दिया गया है | यह सवंथा उचित और बावश्यक है! 
ताम-रूपहीन परमात्मा के नाम और रूप की यह मनोहर परिकल्पता ही अघ का मर्षण कर 
सकती है । 

यह केवल दिड्मात्र है। इस पद्धति पर वेद की अधिकाश ऋचाओ का अध्ययन किया 
जा सकता है। मेरा विश्वास है कि वेदाध्ययन और ब्रह्मविद्या के अनुशीलन में प्रतीक- 
विद्या के सूत्र वेद-विद्या के भी सूत्र हैं और वेद की भाववाओं के आधार पर ही इनका 
निर्माण हुआ है । 


सिंहावलोकन 


प्रतीक-विद्या की खोज में हम वेदों से होते हुए सिन्धु-उपत्यकां के उत्लनन तक पहुँच 
गये और देखा कि भारतीय साधनाओ की भावनाओं का आधार त्रिशक्ति वहाँ भी निशृुरू के 
रूप में, पूर्ण विकसित रूप में वतंमात है। सिंहासन पर योगिराज पश्ुपति तिशूल के साथ 
विराजमान है । जीवमात्र को पशु कहने की भावना भी वर्तमान है। उत्खनन में देवालय, 
शिवलिज्धू और स्वस्तिक के चिह्लवाल्ली बहुत-सी वस्तुएँ भी मिली है । इन प्रतीको के 
आन्तरिक सिद्धान्त के मनन से यही कहना पडता है कि यह एक बहुत ही उच्चकोटि की 
सभ्यता थी। नममंदा के किनारे माहिष्मती में जो उत्सनन-कार्य हुआ है, वह भी सिन्धु- 
सभ्यता का समकालीन भाना जाता है और वहाँ की सभ्यता भी बड़ी उच्चकोटि की समभी 
जाती है। भारत की सभ्यता का और अधिक पता छगाने के लिये इससे आगे जाने के 
लिये न कोई उपाय है और न कोई सामग्री ही है। 

तत्पश्वात्‌ जब हम वेदयुग पर आते हैं, तव भारतीय सभ्यता के रूप को देखकर चकित 
और स्तम्भित रह जाना पडता है। वेद तपश्चर्या और योगाभ्यास हारा शब्दब्रह्म को 
वेद की ऋचाओ के रूप में प्रत्यक्ष देखनेवाले ऋषियों के तत्त्व की स्वानुभूति की गाथा है 
और इन ऋचाओ के हारा शब्दब्रह्म और परंत्रह्म को पाने की विद्या है। इस अनमोल 
रत्व की रक्षा करने बौर इसकी प्रभा को वचाकर रखने में उन महात्मा ऋषियों ने और 
सन्तति ने अपनी सारी शक्ति छगा दी। वेद की भाषा, परम्परा और रहस्यपूर्ण भाव को 
समभने के लिये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द भर ज्योति.शास्त्रो का निर्माण हुआ 
और ये बेद के पडग कहे गये । वेद के रहस्यो और यथार्थ भावों को समभने के छिये 
पुराण, उपपुराण, इतिहास, दर्शब, आरण्यक उपनिषदादि का निर्माण हुआ और इन 
सभी प्रयत्तों का एक ही आदर्श रहा,--वेद को समझता, जानना और मानव-शरीर 
पाने का चरम फल प्रास करना। इसी उद्देश्य से स्पष्ट शब्दों मे वारम्वार आदेश 
दिया गया कि-- 

इतिद्ासपुरायाम्यां वेद॑ समुपत्न हयेव । 
बिमेत्यल्पश्॒तादेदी मामय॑ प्रहरिष्यति ॥ 


३४० भारतोत्र प्रतोकविया 


“इतिहास और पुराण (के अध्ययन और अनुशीलन) से वेद को परिपुष्ट करता रहे। 
कम पढ़े-लिखें “विद्वानो' से वेद डरते रहते है कि यह मेरे ऊपर प्रहार करता रहेगा ।” 


सभी गूढ और स्वानुभूतिमूलक भावनाओं को प्रकाशित करने की भाषा प्रतीकप्रधान होती है; 
क्योकि उन भावनाओं और अनुभवों को प्रकाशित करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। 
यदि प्रतीकात्मक भाषा का अक्षरार्थ और शब्दार्थभात लिया जाय तो स्वदा अर्थ का 
अनर्थ होता रहेगा और सत्य का विकराल और विकृत रूप भा उपस्थित होगा । छपने पर 
युरोप के हाथो में पड़ जाने पर वेद की यही दुर्दशा हुई है और त्रह्मज्ञान के रत़्ाकर के स्थान 
में यह उनके लिये भानुमती का पिटारा वन गया है, जिससे तुलनात्मक भाषाविज्ञान, तुलनात्मक 
धर्म, तुलनात्मक गपोड़े (॥90॥) आदि-आदि ज्ञान की खालवाले भज्ञान के जीव-जन्तु निकाले 
गये । इसमें इनकी छाचारी थी। वेद का ऋषियुग भारतीय सभ्यता और इतिहास का 
सब से जगमगाता युग था। उसे इन्होने वकरी और सूअर चरानेवाले असस्यों का 
गीत मान लिया । जिस भावना की जड ही सडी हुई हो, उसका फल क्योकर सुखद 
हो सकता है । अपनी छाल वुभक्कडी कल्पना और अटकलो से इन्होने यह भी सिद्ध किया कि 
आरय॑ भारत में वाहर से आये, आय और द्राविड एक-दूसरे के घोर भत्र्‌ थे, आये असभ्य थे 
और द्राविड इनसे अधिक सभ्य थे, द्राविड वेदों के वृत्र, पणि और दस्यु हैं। ब्राह्मण, वौद्ध 
और जैन एक-दूसरे के अत्र थे और जिहाद तथा ऋजेडवाले मुसलमानों और ख़िस्तानों की 
तरह परस्पर मुडफुड़ौवल करते रहते ये--इत्यादि इत्यादि । अटकल पर बनाई हुई ये 
निराधार और असत्य वातें देश के सच्चे इतिहास के रूप में पढ़ाई जाती है, जिसमें प्रत्येक 
भारतीय वच्चे को रठटाया जाता है कि ऋषिगण सोम नाम की एक ब्रांडी पिया करते थे 
और ग्राय-बकरी चराया करते ये । उन्होने वहुत-से चरवाहों के गीत लिखे हैं, जो गन्दे 
और भह्द हैं। पाखण्डी ब्राह्मणो ने इस गन्दे गीतो के संग्रह को परम पवित्र ग्रन्थ का रूप 
दिया और जनता को ठगकर उन पर खूब रोव जमाया और उनसे पैसे वसूल किये । किसी 
भी भारतीय के लिये इससे वढकर दु.खद और घिनौना क्या हो सकता है। 


प्रतीकों के अध्ययन में हमने देखा कि इनके अन्तर्गत भावना कितनी संयत, सुन्दर और 
मनोहर है और इनके उद्दे श्य तथा रूप कितने स्पष्ट और निश्चित है, और सबका मूल ज्ोत 
वेद है। वेद की जिन ऋचाओ का सीधा सम्बन्ध प्रतीकों से है, उन प्रतीकों से मिलाकर 
देखने से उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, और शब्दार्थो' द्वारा जानने के प्रयत्न में जो मंत्र गन्‍्दे 
और भद्दे मालूम पड़ते हैं, उनका प्रतीकात्मक यथार्थ रूप जगमगाते हीरे के समान हैं। मेरा 
विद्वास है कि वेदिक, बौद्ध और जैन प्रतीको के सिद्धान्तों पर दृष्टि रखकर पढ़ने से वेद का 
बहुत-सी ऋचाओं का सच्चा अर्थ स्पष्ट हो जायगा। 


अथुद्ध पद्धति की शिक्षा मिलने के कारण बहुत से असत्य विचार सत्य के रूप में हमारे 
मन में घर कर चुके हैं। शुद्धार्थ के जानने और समभने में इनसे बड़ी वाघा पहुँचती है| 
जैसे---इतिहास के नाम पर हँमने सीखा भौर पढा है कि वैदिक, जेन और बौद्ध परस्पर 
कट्टर शत्रुता रखते ये । किन्तु सारे इतिहास में कही भी एक भी घटना नहीं मिलती है 


ब्यवहारअकरण - ३४१ 


कि इन्होने आपस में घामिक मतभेद के कारण किसी की हत्या की हो अथवा मन्दिर तोडा हो । 
इसके विपरीत हम देखते है कि प्राचीन विश्वविद्यालयों में सभी सब शास्त्रों का अध्ययन 
करते थे और इसमें किसी प्रकार की वाघा किसी ओर से नही थी । इन सबके मन्दिर भी 
एक ही स्थान में एक साथ पाये जाते है। इसका उत्तर यह दिया जाता है कि भारतीय 
घामिक साहिष्णुता का यह अद्धू त उदाहरण है। यथार्थ बात यह है कि इनमें केवल तकों- 
वितक॑ और आचार का भेद रहा | सबकी साधना और दिव्यज्ञान का मूल स्रोत वेद होने के 
कारण इनकी साधनापद्धति में कोई भेद नही रहा, भौर इसीलिये इनके मन्दिर, स्तूप, 
स्तम्भादि प्रतीको के सिद्धान्तो में भी कोई अन्तर नही है, और सभी परस्पर बड़े प्रेम और 
श्रद्धा की दृष्टि से एक दूसरे को देखते है । आधुनिक पद्धति के इतिहास के पढने और 
पढानेवाले कहते हे कि श्रीशंकराचार्य ने वौद्धों को भारत से निमूं छ कर दिया । न मालूम वे 
ऐसा क्यो कहते है । भगवान्‌ दकर मे तो कभी बौद्धों का 'कत्ले-आम' नहीं किया और न 
किसी प्रकार का कोई उपद्रव किया, सारे देश में केवल घुम-घुम कर शास्त्राथ द्वारा अपने 
मत का प्रचार किया | इतने से कही कोई घम किसी देश से मिट जाता है । यथा यह मालुम 
होता है कि वौद्धों और वेदिकों की साधना-प्रणाली एक होने के कारण ये सब प्रकार से 
एक-दूसरे से घुढे मिले थे । जहाँ वौद्धमन्दिर न थे, वहाँ ये पौराणिक मन्दिरो में और जहाँ 
पौराणिक मन्दिर न थे, वहाँ बौर मन्दिरो में पूजा करते थे और जहाँ दोनो ही मन्दिर थे, 
वहाँ दोनो को समान श्रद्धा से देखते थे । जब मुसलमानों ने वौद्ध विहारो को ध्वस्त कर 
दिया, तब ये बचे-खुचे पौराणिक भमन्दिरों में ही पूजन करने छगे और इनका पारस्परिक 
सामाजिक विभेद मिट गया । जो छोग जैन और वेदिको को परस्पर विरोधी मानते है, 
उन्हे खजुराहो के अठाइस मन्दिरो में जन, शव, वेष्णवादि मन्दिरों को एक साथ देखकर 
घबराहट होती है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है और इसे धार्मिक सहिष्णुता मान हेते हैं । 
यथार्थ में ब्रह्मविद्या में एकरूपता होने के कारण इन सम्प्रदायों में आचार-मेद होने 
पर भी साधना में कोई भेद और अन्तर नही है, इसलिये इनमें कोई परस्पर विरोध 
नही है। 


सिंधु-उपत्यका के उत्सनन से छेकर वेद, पुराण और भारतीय सभ्यता के सारे साहित्य 
से यही पता छगता है कि भारतीय महात्माओ ने संसार को कार्य के रूप में देखा और इसके 
कारण का पता छगाने में सारी शक्ति लगा दी। संसार के इस अन्तिम या अश्षेष कारण का 
नाम ब्रह्म है और उसे जानने की विद्या का नाम ब्रह्मविद्या है। इस ब्रह्मविद्या का जीता- 
जागता रूप दब्दब्रह्म वेद है। जल पर उठे हुए बुल्ले का जल से और वृक्ष का पृथ्वी से जितना 
निकट सम्बन्ध रहता है, उतनी ही इसमें स्थिरता आती है, उसी प्रकार जीव का ब्रह्म से जितना 
घन्िष्ठ सम्बन्ध रहता है, इसमें उतनी शक्ति और आनन्द का आविर्भाव और विकास होता है, 
और सांसारिक किया-कलापो में, समाज में स्थिरता आती है। इसलिये जीव और ब्रह्मविद्या का 
जानना, उसका अभ्यास और आचरण करना भारतीय जीवन में परमपुरुषार्थ माना गया है। 
इसकी तुलना में अन्य सासारिक विद्याएँ इन्द्रजाल अथवा माया का खेलवाड़ कही 
गई है। इस विद्या में सिद्धि प्राप्त करने के लिये योग, तन्त्र, कर्मंकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, 


३४५ भारतीय प्रतीकविया 


उपासना, अचंना, व्रत, उपवास आदि जितने भी उपाय हो सकते थे, सव का अवलूम्बन किया 
गया। इन्ही उपायो में से एक प्रवान उपाय प्रतीक और उसकी उप|सना है । इसलिये 
सब प्रकार कै प्रतीको के अन्तर्गत सिद्धान्तों में एकत्व दिखाई पडता है, क्योंकि सवका 
अन्तिम ध्येय एक, अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान है। केवल इस एक को पाने के उपाय अनेक है - 

एुक॑ सत्‌, विप्ना बहुधा बब॒न्ति । 


परिशिष्ट 


१ नटराज 


जगत्मपिद्ध विद्वान डॉँ० आनन्दकुमार स्वामी ने १९१२ ई० में “सिद्धान्त-दीपिका' की 
तेरहवी पुस्तक में नटराज पर एक लेख लिखा था'। यह फिर वोस्ठन, (अमेरिका) से 
98708 0एत 8908 घामक ग्रन्थ में प्रकाशित हुआ । उसका यह स्वतन्त्र हिन्दी- 
भाषान्तर है-- 

शद्धूर नटराजराज है। ब्रह्माण्ड उनकी नृत्यशाला है । उनके लय की भिन्न-भिन्न 
गतियाँ है। वे स्वयं ही नतक भी है और दर्शक भी । जब यह महानट तान देना आरम्भ 
करता है, तव उस शब्द से माकषित होकर नृत्य-लीलाएँ देखने के लिये सभी अपने-अपने 
स्थानों से निकल गाते हे। जब यह तमाशे की सभी वस्तुओं को समेट छेता है, तब 
आत्मानन्द में विभोर होकर यह अकेला ही पडा रहता है। ह॒ 

शिवभक्तो को कितने प्रकार के नृत्य मालूम है, यह मे नही कह सकता । इसमें सन्देह 
नही कि इन सभी के मूल सिद्धान्त प्राय एक ही है, अर्थात्‌ सद्भीतमयी आदिश्षक्ति का विकास । 
हिव लूसियन (.एथंशा) के ऐरोस प्रोटोगोनोस (8708 ?:700080708) है | उन्होंने 
लिखा है--“ऐसा वोध होता है कि नृत्य से ही सभी वस्तुओं की सृष्टि का आरम्भ होता है 
और यह नृत्य पुराणपुरुष एरोस (2708) के साथ ही प्रकट हुआ, क्योकि इस आदविलृत्य का 
हम ग्रह, नक्षत्र तथा तारक-मण्डलो के सामूहिक नृत्य में, नियमित गति में और एक दूसरे की 
गतिरेखा के भीतर भी अवाधघ स्थान-परिवर्तन मे पाते है ।” 

मेरे कथन का यद्द उह्दे दय नही है कि जो छोग उन्माद अथवा मद के आदेश में पहले 
पहल अनाय पहाडी देवता की (जो पीछे शिव के रूप में मिला लिये गये) पूजा में नाचा 
करते थे, उनके हृदय में शद्धूर के नृत्य का सव से उत्तम भाव वर्तमान था । धर्म अथवा 
कला का कोई श्रेष्ठ भाव अथवा महान्‌ सकेत अखिल्‍ू मानव-समाज का सर्व॑स्व हो जाता है । 
युगयुगान्तर में भी यह छोगो को ऐसा दुरूभ रत्न प्रदान करता रहता है, जिसे वे सबंदा हृदय 
में वर्तमान पाते हे। छद्धूर के नृत्य की उत्पत्ति चाहे जिस किसी रीति से क्यो न हुई हो, 
कालान्तर में यह ईश्वर के क्रिया-कलापो का प्रतिऱृप वन गया । यह ऐसी वस्तु है, जिसके 

१. 4. 00" खरा (४०, झाक्याधांड ण सांधवा 7007087997ए. १९०, ॥, 
?7. 79226 234 7 शशिध्वता35 9]4. 
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लिये कोई भी धर वा कला गयव॑ कर सकती है। बच्धूर के अनेक नृत्यों मे से मै केवल तौन 
का ही वर्णन करूगा । उनमे से केवल एक ही ” मेरे विवरण का प्रधान विषय होगा | 
उसमें से एक देवताओं के स्वर्गीय सगीत के साथ भ्रदोष नृत्य है, जो हिमालय पर्वत पर हुआ 
करता है। शिवभ्रदोपस्तोत्र में उसका इस प्रकार वर्णन किया गया है -- 


“तीनो लोको को उत्पन्न करनेवाली गौरी को रत्नलचित सिंहासन पर विठा कर कंछास 
पव॑त पर सध्या समय छूरूपाणि नृत्य करते है और देवगण चारों ओर उनकी सेवा में 
उपस्थित रहते हैं । 

“सरस्वती वीणा वजाती है भौर इन्द्र वेणु । ब्रह्मा हाथो से तालो को जयाते हैं। 
भगवती लट्ष्मी गान करती हैं। विष्णु निपुणता से स्निग्ध मृदड्भ वजाते है और प्रदोषकाड 
में सभी देवगण मृडानीपति को घेरकर उनकी सेवा में उपस्थित रहते है । 

'पान्ववं, यक्ष, पतंग, उरग, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, अमर, अप्सर बौर तीनों छोक मे 
निवास करनेवाले सभी जीव सध्या होते ही थिव के पार्ष्व मे आकर खडे हो जाते है ।” 

कथासरित्सागर के मद्भूलाचरण में भी इस नृत्य की चर्चा को गई है । 

शिव का दूसरा प्रसिद्ध नृत्य ताण्डव कहलाता है । इनके तामसिक रूप मेरव और वीरभद्र 
के साथ इसका सम्बन्ध है। यह इमथान में होता है। घसमे जिव की दण भुजाएं होती हैं 
और देवी तथा भूत-पिशाचो के साथ ये उद्धत रीति पे नाचते है । एलिफैण्टा, एलोरा और 
भुवनेश्वर की तक्षणकलाओ में प्राय ऐसी मूर्तियाँ पाई जाती है । इस ताण्डव नृत्य की 
उत्पत्ति किसी अनाय॑ देवता से हुई है, जो अत देवता और अंगत दैत्य थे तया रात्रि के 
सन्नाटे में विहार किया करते ये । पीछे के समयो मे शैव ओर याक्त ग्रन्थों में शिव और 
देवी के इस इमगान-नृत्य का वर्णन वडे ही मम्मस्पर्णी और गम्भीर भाव से किया गया है। 

तीसरा नटराज का नादान्त नृत्य है। जो ब्रह्माण्ड के केन्द्र चिदम्बरम्‌ जथघवा तिल्लइ 
के स्वर्ण-मण्डप में हुआ करता है। 'कोबिल पुराणम्‌' मे छिखा है कि तारक-वन में ऋषियों 
के प्राथंना करने पर पहले-पहल इस नृत्य का रहस्य देवताओं और ऋषियो को मालूम हुआ। 
इस सम्बन्ध में एक कथा है, जिसका इस नृत्य के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं मालूम 
होता है । उसका साराश यो है-- 

तारक-वन में मीमासा के माननेवाले वहुत-से नास्तिक ऋषि रहते ये । उनलोगो के 
सिद्धान्त को भूठ सिद्ध करने के लिये एक सुन्दरी के रूप में विष्णु को और आदि शेप को 
साथ लेकर शिव चढछे । १पहिले ऋषिगण आपस मे ही घोर वाद-विवाद करने छगे, पर 
शीघ्र ही उनका क्रोध द्षिव पर आ पड़ा भौर मन्‍्त्रो द्वारा उनका सहार करने की उन्होंने 
चेष्टा की। यज्ञाप्नि से एक भयकर व्याप्न प्रकट हुआ और उनपर टूट पड़ा । ईपद्धास्व 
कर शद्भूर ने उसे पकड़ छिया और अपनी कानी अँगुलि के नख से उसका चम छुडाकर उसे 
रेशमी वस्त्र की तरह पहन लिया । इस विफलता से हतोत्साह न होकर ऋषियो ने फिर आहुति 
देना आरम्भ किया और एक बडे प्रचण्ड सर्प को उत्पन्न किया। बद्धूर ने उसे पकड़ लिया 
और माला की तरह उसे गले में डालकर नाचने छगे । उसके वाद मुयकृक नामक एक ; 
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बौना देत्य (अपस्मार पुरुष) उनके ऊपर टूट पड़ा । शिव ने अपने अंगूठे से उसकी रीढ 
तोड दी । वह छुटपटाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा । अपने अन्तिम शञत्र्‌ को जमीन पर 
सुछाकर देवताओं और ऋषियो के समक्ष शद्धूर फिर नृत्य करने लगे । 

तव आदिशेष ने शद्भूर की पूजा-स्तुति की और सबसे अधिक एक वार फिर वही 
रहस्यमय नृत्य दिखलाने की प्रार्थंथा की । विश्व के केन्द्र तिल्लइ-तीर्थ में यह नृत्य 
दिखलाने का शिव ने वचन दिया । चिदम्बरम्‌ अथवा तिल्छइ में दिखछाया हुआ शिव का 
यह नृत्य, दक्षिण-भारत में नटराज की बहुत-सी भूतियों का विषय है। इन मूतियो की छोटी- 
छोटी बातो में यत्र-तन्न अन्तर है, पर सभी एक ही मूल सिद्धान्त का अवरूम्बन करती हैं । 
इन मूतियों का क्या उद्देश्य है, इसकी खोज करने के पहिले यह आवश्यक होगा कि 
तटराज की जैसी मूर्ति मिल रही है, उसका वर्णत किया जाय। शिव की इन नृत्य-मूर्तियो 
में चार भुजाएँं हे। केशपाश बँषे हुए और रत्नो से अलंकृत हे। नीचे की जटाएँ नृत्य- 
काल में धूम रही हे। वालो मे कपाल, लिपटा हुआ एक सर्प और ग्रद्धा की मूर्ति, चन्द्रमा 
भौर पत्रों की एक माला दिखाई पडती हैं। दाहिने काव में पुरुषों का भौर बाये में 
स्तरियो का कुण्डल हें। वे हार, ककण रत्नखचित मेखछा और अगूठियों प्रे अलकुत हैं। 
कसा हुआ कटिवस्त्र, उड़ता हुआ अज्भुवस्त्र और उपवीत ही उनके प्रधात परिघान हैं। एक 
दाहिने हाथ में डमरू है और दुसरा अभय-मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। एक बाये हाथ में 
अश्नि है, दूसरा उठे हुए पेर की ओर संकेत करता हुआ भीचे भुका है। वाहिना पैर छोटे दैत्य 
मुयलक पर पड़ा है, जो अपने हाथ से एक काछा साँप पकड़े हुए है। वायाँ पैर ऊपर की 
ओर उठा है। मूर्ति पद्मपीठ पर है, जिसमें ज्वाल-माल से अछकृत एक बहुत बड़ा प्रभामण्डल 
लगा है। डमरू और अश्निवाले हाथ इसे भीतर की भोर से स्पर्श करते रहते है । भूतियाँ 
छोटी-बडी सब प्रकार की है। कदाचित्‌ ही कोई चार फीट, बड़ी हो । 

साहित्यिक ग्रन्थो का आधार न लेकर भी इस नृत्य के अन्तर्गत सिद्धात का वर्णन करना 
कठिन नही है। सोभाग्यवश ऐसे साहित्यिक ग्रन्थ भी वंमान हे, जिनकी सहायता से 
नृत्य के साधारण सिद्धातो के ही नही, वरन्‌ इसके स्थूछ साकेतिक चिह्नों की भी पूरी-पूरी 
व्याख्या की जा-सकती है। नटराज-मूर्ति की कुछ विशेषताएँ केवल नृत्य में ही नही, शिव 
की साधारण मूर्तियों में भी पाई जाती है। जैसे--योगियो की जा, पत्रमाछ, ब्रह्मकपाल, 
गड्जा की मूर्ति, जटा में घूमती हुई गंगा की घारा, नाग, अर्धनारीदवर के भिन्न-भिन्न आभरण 
और चार भुजाएं । डमरू योगीश्वर शिव का एक साधारण चिजह्ञ है, पर नृत्य में इसका 
विशेष अर्थ है। अव प्रश्न होता है कि शिव का नृत्य क्या वस्तु है। शैवगण इसे क्या 
समभते हैं। इस नृत्य का नाम वादान्त है। भ्रन्थो मे इसका वर्णन इस प्रकार किया 
गया है-- 

“ईदवर नतंक है, जो छूकडी में छिपी हुई भाग की तरह चेतन और भअचेतन में अपनी 
जक्ति का सचार करते है और उन्हे नचाते है ।” 

नृत्य यथार्थ में ईश की पण्चक्रियाओ का, अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और 
अनुग्रह का दयोतक है। अछ॒ग-अरूग ये ब्रह्मा, विष्णु, रद, महेश्वर और सदाणिव की क्रियाएँ है। 


इ्ष्ट भारतीय प्रतीकविया 


विश्व की यह क्रिया नृत्य का मुख्य विषय है। और भी अन्यान्य अवतरणों से 
का चिह्नो का अर्थ स्पष्ट हो जायगा। उणमाइविलक्षम्‌ का छत्तीसवाँ पद इस 
प्रकार है - 

“डमरू से सृष्टि होती है, अभय हस्त से रक्षा होती है, अश्नि स्रे संहार होता है, और 
ऊध्वें पद से मुक्ति मिलती है।” 

मुक्ति और अनुग्रह का एक ही अर्थ है। इस पर ध्यान देना चाहिये कि चौथा हाथ 
आत्मा के रक्षक उठे हुए पाँव की ओर संकेत करता है। 

चिदम्बर मुम्माणी कोबई में भी पाया जाता है कि 

“प्रभो ! दिव्य डमरूवले आपके हाथ ने द्यावा-पूथिवी, अनन्त छोको और असंस्य 
जीवात्माओं की सृष्टि की है। आपका ऊष्व हस्त चेतन और अचेतन-हूप भ्रपंच की सृष्टि 
की रक्षा करता है। आपके अग्निवाले हस्त से इन छोकों में परिवतंन उत्पन्न होता है। 
भूमि पर आरोपित आपका पवित्र चरण कर्मंबन्धन में छठपठाते हुए आत्मा को शरण 
देता है। जो आपकी शरण में जाते है, उन्हे आपका ऊध्वंचरण निर्वाण प्रदान करता है। 
ये पाँचो क्रियाएँ आपके ही हाथों के कर्म है ।” 

तिरुमूलर कृत तिरुमन्‍्त्रम्‌ का नवाँ तनत्र तिरुकुट्रदर्शन ( दिव्य नृत्य का दर्शन ) है। 
इसके पदो से यह सिद्धात और भी स्पष्ट हो जाता है-- 

.उनका रूप सर्वत्र है, उनकी शिवशाक्ति सर्वत्र व्यापिनी है। चिदम्बर सर्वत्र है, 
उनका नृत्य भी सर्वव्यापी है। शिव ही सब कुछ है, सर्वव्यापी हैं, इसलिये उनका 
मजुलमय नृत्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उनके पाँच प्रकार के नृत्य सकछ और निष्कछ 
रूप में होते है, उनके पञ्चनृत्य उन्की पञ्चक्रियाएँ है। अपनी मज्भुलमयी कामना से वे 
पंचकर्म करते है । यही उमासहाय का दिव्य नृत्य है। ये जछू अग्नि वायु और जाकाश 
के साथ नाचते है । इस प्रकार हमारे प्रभु अपने प्राद्भण में स्वेदा नृत्य किया करते है। 
प्रभु का यह अनादि और अनन्त नृत्य उन्हें ही दिखलाई पड़ता है, जो माया से ही नहीं, 
महामाया से भी ऊपर उठ चुके है ।” 

. शक्ति का स्वरूप आनन्द है। (त्रह्म और माया का) सम्मिलित आमन्‍द ही उम्रा का 

दारीर है। शक्ति के सगुणरूप के विकास में दोनो का सम्मिलन ही नृत्य है। 
उनका शरीर आकाश है, उसमें काछा बादल मुयलक है, जाठो दिशाएँ उनकी बाढ़ 
आुजाएँ है, तीनो ज्योति ( चन्द्र, सूय॑, अप्नि ) उनके तीन नेत्र हे। इस प्रकार वह 
आत्मविकास कर, हमारे शरीर को ही सभा बनाकर, उसमें नृत्य करता रहता है ।! 

यह शिव का नृत्य है। इसके गम्भीर उद्देश्य का अनुभव तब होता है, है ह्रदय 
और आत्मा के भीतर होने लगता है। ईपवर का राज्य भीतर ही है। ईइवर सर्ववव्यापी है 
और हृदय भी सबंत्र पाया जाता है। 

इसी प्रकार एके और पद है-- 

“ताचता हुआ चरण, किकिणी-ध्वनि, गाये जानेवाले राग, विचित्र चरण-त्यास, नृत्य गुर 
के स्वरूप--इन्‍्हे अपने ही भीतर ढूंढ़ निकाछो, तब तुम्हारे बच्चन कट जायेगे।” 


परिशिष्ट ३४६ 


इस उह ध्य की सिद्धि के लिये, ईश्वर के अतिरिक्त और सभी विचारों को हृदय से 
निकाल डालना ही पडेगा, जिसमें केवछ वही निवास कर नृत्य कर सके । 

उणमई विलक्कम्‌ में हम पाते हे--“मौनी ज्ञानी तीनो वन्धनों का नाश कर जहाँ उनका 
आत्मलय होता है, वहाँ ही स्थित रहते है। वहाँ वे उस 'पवित्र' का दर्शन करते हे ओर 
आनन्द ते उनका हृदय भर जाता है। यही चित्‌ समभेश का नृत्य है, 'जिनका स्वरूप- 
लावण्य का विलास है ।” 

मौनी ज्ञानियो की भावना के साथ तिरुमूलर के इन सुन्दर शब्दों की तुलना कीजिये--- 
“वहाँ रहते समय उनको (परम शान्तिपद को प्राप्त किये हुए योगियो को) आत्मविस्मृति 
हो जाती है और वे निष्क्रिय हो जाते है। जहाँ कमंत्यागी आलूसी निवास करते हैं, वह 
विशुद्ध दिक्‌ है। जहाँ ये कमंत्यागी खेलते हे, उसका नाम प्रकाश है। ये कमंत्यागी जो 
जानते है, वह वेदान्त है। इन कर्मत्यागियो को वहाँ जो मिलता है, वह घोरनिद्रा है ।” 

शिव सहारकर्ता हैं और इमशान इन्हे प्रिय है, कितु ये सहार किसका करते हैं । 
कल्पान्त मे वे केवल द्यावा-पृथिवी का ही संहार नहीं करते, वरन्‌ उन बन्धनों का संहार 
करते है, जो प्रत्येक भात्मा को बाँधे रहते हें। पमशान क्या है और कहाँ है। यह वह 
स्थान नहीं है, जहाँ हमछोगो का पाथिव दारीर जलाया जाता है, वरन्‌ यह भक्तो का 
हृदय है, जो वीरान और उजाड़ हो गया है। यह शान्ति नही, तलवार ला देता है। जहाँ 
भक्तो के स्वत्व का सहार होता है, उस स्थान से उस पद का बोध होता है, जहाँ उनका 
अहंकार अथवा माया और कर्म जलाकर भस्म कर दिये जाते है। यही श्मद्मान है, जहाँ 
नटराज नृत्य करते हे। इसीलिये इनका नाम श्मशानभूमि का नतंक है। नटराज के मज्भूलमय 
नृत्य और दमशान के प्रेत के ताण्डव नृत्यवाली इस उपमा में हमे ऐतिहासिक सम्बन्ध दीख 
पड़ता है। 

नृत्य का यह भाव ज्ाक्तो में भी और विशेषत. बंगाल के शाक्तो में प्रचलित है, जहाँ 
दादूर के पितृरप की अपेक्षा मातृरूप की ही पूजा होती है। यहाँ मतंकी काली हैं ।* 
इनके प्रवेश के लिये त्याग द्वारा हृदय को छून्य कर अग्नि से इसका संस्कार करना पड़ता है। 
एक वंगछा-स्तोत्र में काली की स्तुति की गई है-- 

“इमदाननिवासिनी कालिके ! तुम्हे श्मशान प्यारा है, इसलिये अपने हृदय को मेवे 
इमक्ान वना लिया है। वहाँ तू अनादि और अनन्त नृत्य कर । 

“माँ ! मेरे हृदय में और कुछ नही है। दिन और रात चिता प्रज्वलित रहती है। 
तेरे शुभागमन के लिये चिताभस्म मैने चारो ओर विखेर रख! है । मृत्युज्जय महाकाल के ऊपर 
नृत्य करती हुई तू मेरे हृदय में प्रवेश कर, जिसमें आँखे वन्‍्द कर मे तेरा दर्शन कर सकू ।” 

दक्षिण-भारत में भी अन्यान्य तमिल-प्रन्थो में हम पाते हें--“असरूय जीवात्माओं का 
द्विविध फल प्रदान करने के लिये हमारे प्रभु पञ्चक्तियाओ द्वारा नृत्य करते है ।”*  द्विविघ- 
फल हे--इदम्‌ , सासारिक तुष्टि और परम्‌ , मुक्ति का आानन्द । 

१. सिद्धान्ददीपिका। पु० ३, ए० १३ में 'कालो क्या हैं” शीर्षक लेख । 
२. सुपदसूत्र। ५.५। 


३५० भारतीय प्रतीकविया 


उणमाइविलक्कम्‌ के ३२,३६ और ३९वें छन्द में हम देखते हे “हमारे पापो को दूर 
करने के लिये हमारे आत्मा में ही “विशुद्ध ज्ञान-स्वरूप' का नृत्य होता है। इस प्रकार 
हमारे पिता मायान्धकार को छिन्न-भिन्न कर देते है मल। (आणव, अविद्या) का नाश कर 
देते है, करुणा की वृष्टि करते हे और बडे स्नेह से आत्मा को आनन्दसागर में निमज्जित कर 
देते हें। जो इस रहस्यमय नृत्य को देखते हे, उनका पुनर्जन्म नही होता ।” 

शैव प्रन्थो में लिखा है कि भगवान्‌ की लछीछा का अथ है संसार का उद्धूव और 
विकास । यह भगवान्‌ की लीला वा खेल के लिये किया जाता है। तिरुमूलर लिखते है 
कि सवंदा नतेन करना ही उसका खेल हो जाता है ।” 

इस भाव से लोगो के हृदय में शद्धु होती है कि वे साधारण सासारिक नतेक की तरह 
नाचा करते है। इसका उत्तर यह है कि वे विश्व की रक्षा के लिये और जो उन्हे 
ढूँढते है, उन्हे मुक्ति देने के लिये नाचते हे । 

शैवमत के साकेतिक चिह्नो में पञ्चाक्षर मन्त्र 'नम शिवाय का कोई विशेष उद्देश्य है। 
इसकी तदात्मता शिव के नृत्य से दिखाई जाती है। उणमाइविलक्कम्‌ में (३३-३५) नृत्य के 
साथ इन अक्षरों के नृत्य की तदात्मता इस प्रकार दिखलाई गई है “उनके चरणों में न, 
नाभि में म, स्कन्धदेश में दि, मुखमण्डल में व, और मस्तक में यहै।” पल्चाक्षर के 
ध्यान की दूसरी रीति भी दी गई है-- 

“इमरूवाला हाथ श, फैला हुआ हाथ व, अभयहस्त ये, अग्निवाला हाथ न, बौर 
मूयलक को दवा रखनेवाला पैर म है।” उसी ग्रन्थ में मोर भी लिखा है कि- “पाँचो 
अक्षरों के अर्थ ऋमश. ईववर, शक्ति, आत्मा, तिरोभाव और मल है .. ....यदि इन पाँच 
सुन्दर अक्षरो का ध्यान किया जाय, तो आत्मा उस जगतु में पहुँच जायगा, जहाँ न प्रकाश है 
और न अन्धकार। वहाँ शक्ति का शिव में लय हो जायगा ।” उणमाइविलक्षम्‌ का एक 
और पद, प्रभामण्डछ की व्याख्या इस प्रकार करता है--“पज्चाक्षर, नृत्य और #कार मे 
कोई भेद नही है। छिखे हुए &कार की वाहरी वृत्तरेला ही प्रभामण्डल है। गंटराज 
के ऊपर प्रभामण्डल <“कार है और इसकी प्रभा ही अक्षर है, जो <#कार से कभी अलग ही 
रहता । यही चिदम्बरेश का नृत्य है।” 

शव मत के एक दूसरे ग्रन्थ ' में है कि शिव का नृत्य ज्ञान का नृत्य और प्रभामण्डल 
प्रकृति का नृत्य है---“एक ओर प्रकृति का नृत्य होता है और दूसरी ओर ज्ञान का । अपना 
मन द्वितीय के केन्द्र मे स्थिर करो ।” इसकी व्याख्या के लिये में नहस्वामी पिछई का 
ऋणी हुँ। आप कहते हे--'प्रथम नृत्य प्रकृति के कर्म का आरम्भ है। यह भोतिक और 
व्यक्तियत शक्ति का स्फुरण है। यही प्रभामण्डछ, कार या काली का नृत्य है। हूसरा 
शकर का नृत्य है। यह अक्षर है, जो “कार से भिन्न नही हो सकता। यही प्रणव की 
अ्धमान्रा, चतुथम, अथवा तुरीयमू, कहछाता है। यदि शिव की इच्छा न हो, या वे स्वयं 
नाचना न चाहे, तो प्रथम नृत्य (प्रकृति का) जसम्भव है।” 


१. तिरु अरुल पयन। &8.३। 
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इस व्याख्या का साराश यही मालूम होता है कि प्रभामण्डछ भौतिक उपादान वा प्रकृत्त 
का वोधक है। इसके भीतर प्रभारूप शकर है, जो नृत्य करते हुए हाथ पैर और मस्तक से 
इसका स्पर्ण करते रहते है। यही सवव्यापी पुरुष है। जिस प्रकार शिव और नम के वीच 
य की त्थिति है, उसी प्रकार इन दोनो के बीच में आत्मा अवस्थित है । 


इन सभी व्याख्याओ का साराश यही होता है कि शिव के नृत्य के तीन प्रधान 
भाव हैं। प्रथम, इंनका यह नृत्य इनके नियमित कार्यकलापो का प्रतिरूप है। ब्रह्माड 
में जो कुछ वस्तु मिलती है, उसको हिलानेवाली शक्ति का मूलखोत यही नृत्य है। इस 
विद्व अथवा ब्रह्माण्ड का चयोतक प्रभामण्डल है। द्वितीय, भसख्य जीवात्माओं को माया के 
वन्धन से मुक्त करना ही इस नृत्य का उद्देश्य है। तृतीय, नृत्य का स्थान विषव का केन्द्र 
चिदम्बरमू हृदय के भीतर है । 

इस विषय के इन विवरणो में मेने जानवूभकर कलाविषयक सौन्दर्य की आलोचना 
छोड़ दी है। हमने केवल मूर्तियों और ग्रन्यो का आधार लेकर शिव के नृत्य के मूल सिद्धातो 
को देने की चेष्ठा की है। अत में यह कहना अनुचित न होगा कि इस भाव को 
गम्भीरता और सौदये ही, विज्ञान, धर्मं और कला का एकत्रीभूत समस्त रूप है। कला के 
मर्मज्ञ जिन ऋषियों ने पहिले ऐसी वस्तु की कल्पना की, वास्तविक सत्य की प्रतिमा का 
निर्माण किया, जीवन की जटिलताओ की कु'जी तैयार की, प्रकृति के ऐसे सिद्धात ढूंढ निकाछे, 
जो केवल एक ही जाति या परिवार को सन्तोष प्रदान नही करते और न एक ही शताब्दी 
के मनीषियो को मान्य है, वरन्‌ सभी काछ और सभी देशों मे दाशंनिको, भक्तो और 
कलाकारो के हृदय पर अधिकार कर छेते है, उनकी कल्पनाशक्ति, विचारशक्ति और सहदयता 
कितनी विश्ञाल मौर बद्भू न होगी ” इस विशेषज्ञता के युग में हमे विचार-समष्टि की 
आदत नही है। किन्तु जिन्होने इन मूर्तियों का दर्शन किया, उनकी दृष्टि में, जीवन मे और 
विचारशक्ति मे कोई विशेष अन्तर नही हो सकता । जब किसी व्यक्तिविशेष की कृति की 
हम आलोचना करते हे, उस समय भी हम उसकी उत्पादक शक्ति का अनुभव भही करते, 
अथवा सकेत की भाषा में यही वात इस तरह कही जा सकती है कि रागो का निकल आना 
अनिवायं था। कोई-न-कोई उसे अवश्य दूँढ मनिकालता, परन्तु फिर भी राग पर विचार 
करते समय हृदय की उस शक्ति का हम अनुभव नही करते, जिसने तार और लय के कम्पन 
का विकास करनेवाले राग को दूंढ निकाला । 

ऐसी प्रतिमाओ का प्रत्येक अंश किसी मिथ्याविद्वास वा शास्त्र के कानून का अनुसरण 
नही करता, वरन्‌ प्रकट सत्य का वर्णन करता है। विज्ञान भी इस मत को मानता है कि 
दृदय जगत्‌ के भीतर कोई शक्ति काम कर रही है। वत्ंमान युग का बडे से वडा कोई भी 
कलाकार इससे अधिक वृुद्धिमत्ता और अधिक पूर्णता के साथ उस कछ्षक्ति की प्रतिमा का 
निर्माण नही कर सकता । यदि काल और शक्ति को हम एक साथ रखना चाहे, तो दिद्षा 
और काल के विद्याल् विस्तार की कल्पना हारा ही हम कर सकते हे । डमरू और अग्नि 
से केवल दृष्य-परिवतन का ही वोध होता है, सहार का नही! ये चित्र वहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 
ये ब्रह्मा के दिन भीर रात्रि के चिह्न है, जो आँखों से देखे जा सकते हे । 
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ब्रह्मा के रात्रिकाल में प्रकृति निश्चल रहती है और जवतक जिव की इच्छा नही होती 
तबतक वह नही नाच सकती । वे अपनी समाधि से जागते हैं और उनका नृत्य, जगानेवाहे 
बब्दो की तरज्जो को निश्चल प्रकृति में उत्पन्न करता है। प्रकृति भी उसके चतुदिक्‌ 
प्रभामण्डल के रूप में प्रकट होकर नाचने लगती है और नृत्य करता हुआ यह उसके नानारूप 
की रक्षा करता है। काल पाकर, नृत्य करता हुआ ही वह अग्नि द्वारा सभी मामरुपो का 
सहार कर डालता है और भ्रकृति को विश्राम देता है। यह तो काव्य है, पर काव्य होने पर 
भी विज्ञान का सत्य है । 


नटराज केवल सत्य ही नही, प्रेम भी हें, वयोकि करुणावृष्टि करना, अर्थात्‌ असंस्य 
जीवात्माओ को मुक्ति प्रदान करना उनके नृत्य का उद्देश्य है। जिन कलाविदो ने जीवन 
के मूलतत्त्व को मूतंरुप देने की चेष्टा की है, उन्हे, इस नृत्यमूरत्त की शक्ति और कल्पना 
कितनी विशाल है, यह मालूम होता होगा । 


इसमें कोई आदचय की वात नहीं है कि इतने युगो से नटराज की पूजा होती 
आ रही है । हमलछोग सब प्रकार की नास्तिकता समभते हैं, यह भी ढूंढ निकालते है कि सभी 
घामिक भाव असभ्यो के मिथ्या विश्वास से उत्पन्न हुए है, सृक्म-से-सूढ्म और वृहत्‌-से-बृहत्‌ 
की खोज करते हैं, यह सब कुछ करते रहने पर भी हम नटराज के पुजारी हें । 


२, सिद्धान्तसारोपनिफत्‌ 
लिज्ग 
इसमें बिवलिदड्ध के यथार्थ स्वरूप का विवरण हे-- 


नमः शिवाय । 
योज्यं नकारः सोध्यमकार' स सथोजातो भूऋ ग्वेदः सम्पुटमुच्यते । 
योञ्य मकारः सोध्यमुकार स वामदेव आपो यजवेंवोी वक्‍त्रमुच्यते । 
योध्यं शिकारः सोध्यं मकार. स घोर स वायुः सामवेदो गुण उच्यते । 
योध्यं चक्तार सो5य॑ नाद' स्त तत्पुरुप: स हैजो5यच नेदी5घोरसुच्यतै ! 
योअ्यं यकारः तदिदं समस्तोममिति निर्विशेषमणवः स सर्वोत्तम ईशान 
आकाश श्रागमो लिश्नसुच्यते । दृत्येतत्तत्व॑ यो विजानाति स नित्यशुद्ध्ुद्मपरमानन्वपस्म- 
शिवस्वरूप । 
पुरा देवा: पशुपाशाहिसुक्ताः शिव पूज्येव दरिपग्रावुयोउपि । 
ऐन्द्रनीलं पूजितं विष्णुनासीद्धिहर' बैहय विधिना पश्मरागम्‌ ॥ 
शक्रोण हैम॑ यक्तराजेन विश्वेदेवे रोप्यं वसुमिः कांस्पक व । 
यव्‌रुछुदं वायुना पार्थिवं तब॒श्विभ्यामासीत्‌ स्फाटिक पाशिनाथ ॥ 
आदित्यैस्ताश्न मौक्तिक देवसैस्तैरनन्तायेः फणिमिश्च प्रवालम्‌ । 
देल्यैर्जालं राचसैश्च ब्रिल्लोहं गणेः शेल॑ सैकर्त मातृकामिः ॥ 
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दारुकृव॑ निऋ तिना यमेन सुपृज्यमासीन्‍्मारक्त च॑ रुहेंः। । 
सुभस्मरूप॑ सृच्मरूप च त्क्म्या शेत्ताल्येव मुनयो भेजिरेड्थ ॥। 
सरस्वती रत्नरूपं च दुर्गा हैम॑ लिक्न' पूजयामात भक्‍त्या। 
जलैरुष्णे! शीतद्नैर्वा कवाचिवृज्ञानाद्या पतिते: पत्रपुष्पे. ॥ 
तुष्ठो यच्छेद्ान्द्वितार्थ मद्देशः कि दुलंभ॑_शिवभक्‍तस्प लोके । 
अ्व्यक्ममपि नैवेध'. फ्लू वा जल्नमेव वा। 
तदेव प्राशवित्वाथ ऋरद्याभूयाथ कह्पने ॥* 


हिन्दी 
लिज्ध 

/त्म, शिवाय | 

जो नकार है, वही मकार है। वह सद्योजात है और भू तथा ऋग्वेद का सम्पुट कहा 
जाता है| 

जो मकार है, वही उकार है। वह वामदेव है। वह आप और अयजुर्वेद-मुख कहा 
जाता है। 

जो शिकार है, वही मकार है। वह अघोर है और सामवेद तथा ग्रुण कहा 
जाता है। 

जो वकार है, वही नाद है। वह तत्पुरष है। वह तेज अथवंबेद और अधोर कहा 
जाता है। 

जो यकार है, वह समस्त ओम है। वह निविशेष प्रणव है। उसे सर्वोत्तम ईशान, 
आगम, आकाण और छिड्भ कहते है । इस तत्त्व को जो जानता है, वह अविनाशी शुद्ध, ज्ञानी 
परमानन्द और परमशणिव-स्वरूप है ! 

पुराकाल में पशुपाश से विमुक्त देवगण हरि और ब्रह्मादि ने भी शिव की पूजा की । विष्णु ने 
इन्धनील मणि के लिद्ध की पूजा की, ब्रह्मा ने वेद, इन्द्र ने पद्चमराग, यक्षराज ने स्वर्ण, 
विश्वदेव ने रौप्य, वसुओो ने काँसे, वायु ने दारुकूट (पीतल), भध्वियों ने मिट्टी, वरुण ने 
स्फटिक, आदित्यो ने ताम्र, देवो ने मौक्तिक, अनन्तादि सर्पो ने प्रवाल (मूँगा), दैत्यो ने 
जाल ( ? ) राक्षस ने त्रिलौह ( सोना, चाँदी, ताँवा ), गणो ने शिला, मातृकाओ ने वालू , 
निऋति ने रकड़ी, रू और यम ने मरकत, लक्ष्मी ने भस्म और सूक्ष्महूप, मुनियो ने 
शिला, सरस्वती ने रत्न, दुर्गा ने सोने के छिज्भर का पूजन किया। उष्ण अथवां शीतल जल 
से वा अनजाने भी फूल-पत्तो को डालने से महेग तुष्ट होकर इच्छित फल देते है। शिवभक्त 
के लिए संसार में क्या दुर्लभ है। 

अत्यल्प नवेद्य, फल वा जल को मुह में डालकर ब्रह्मत्व प्राप्त किया जाता है। ” 


.७->्पामाकनम- ४ > ७५ /थ3+स्‍७आछ५३७»3» ७23 कह 
१. अप्रकाशिता उपनिषदरः | मद्रास, १६३३ | पृ, ३८२-३८३॥ 
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३, लिड्डाष्क' 


इस स्तोत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस रूप में शिवलिज्ध की अचंना होती है और 
इसका यथार्थ रूप क्या है-- 

१. ब्रह्ममुरारिसुराचिंतक्तिक़र'. निमल्लभासितशोमितकिक्षम । 
जन्मजदु खविनाशकलिद् तत्णमासि सवाशियत्निक्ष्म, ॥ 

सदाक्षिव को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और देवगण इसकी अर्चना 
करते है। यह निर्मल ज्योति से सुशोभित है और जन्म के साथ उत्पन्न होनेवाले दुःसो का 
नाश करनेवाला है ।” 

२८ देवसुनिप्रवराचिंतलिक कामद॒र्ह करुणाकरक्तिहस्‌ । 
रावणघुपविनाशनत्तिज्' त्णमामि सदाशिवद्षिक्रम्‌ ॥ 

“में सदा शिवलिज्ध को प्रणाम करता हूँ । देवमुनि और श्रेष्ठजन इसकी पूजा करते है । 
यह काम का नाश करनेवारा और दयामय है। यह रावण के गव॑ का नाश करनैवाला है।” 

४. स्वसुगन्धिसुल्लेपितत्ञिक. बुद्धिविवर्धनकारणक्िज्ञम्‌ । 
सिदसुरासुरवन्दितल्लिक' तत्रणमामि सवाशिवत्िक्षम ॥ 

“मे सदा शिवलिज्भ को प्रणाम करता हूँ । यह सभी सुगन्धि द्वव्यों से लिप्त है। बुद्धि के 
बढ़ाने का कारण है और सिद्ध, सुर और असुर इसकी वन्दना करते है ।” 

४, कनकमद्ामणिभूषितल्लिज्ञ/ फणिपतिवेशितशोमितलिक्षरम । 
वृत्तसुयशविनाशनलिह्न तठाणमामि सदाशिवज्षिन्षमू ॥ 

“जो सदाशिवलिज्ध सोने और बड़े-बडे रक्ञों से सुशोभित है, जिसमें नागराज के छिपटे 
रहने से यह सुन्दर लगता है, जो दक्षयज्ञ का नाश करनेवाला है, उस सदाशिवलिड्ध की में 
बन्दना करता हूँ ।” 

४. कुछ्ू मचन्दुनल्ञेपितल्िन्न' पक्ूजद्वारसुशोमितक्षिज्षमू । 
सब्ितपापविनाशनलिकृ” तअणमामि सदाशिवक्षिक्षम्‌ ।॥ 

/क्रुकुम और चन्दन से छिस्र, कम की मालछा से सुशोभित और सचित पाप के नाश 
करनेवाले सदाशिवलिज को मे प्रणाम करता हूँ ।” 

६, देवगयार्वितशोमितक्षिक़' - भावैभक्तिभिरिव च -किक्षम | 
बिनिकरकोटिंप्रभाकरत्षिज्ञ] तअणमाति सदाशिवल्िक्ष्म्‌ ।। 

“देवताओं की पूजा से जो सुशोभित है, भाव और भक्ति से (जिसकी पूजा हो सकती है), 
करोड़ों सूर्ये के समान जो प्रभावाछा है, उस सदाशिवलिंग को में प्रणाम करता हैँं।” 

७. झष्टदुले: . परिवेशितक्षिक़'. स्वसमुत्अवकारणक्षि्षम्‌ । 
- अष्टव्र्दरिविनाशनल्तिक्न तत्मणमामि सवाशिवक्तिहमू ॥। 
“ह आत्मा और लिक शब्द का पक ही अये है। अद और लिगि पातुओं का भये गति है। अतत्ति और 
लिद्नति का अर्थ है गच्छति । ये गतिशील और गति प्रदान करनेवाले तत्त्व अथवा शक्ति हैं। 
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“जो अष्टदल (भ्रष्ट प्रकृति-पञ्चतत्त्व, मन, बुद्धि, अहकार) से घिरा है, सव की उत्पत्ति का 
कारण है, आठ प्रकार की दरिद्रता का नाश करनेवाला है, उस सदाशिवलिज्ज को में 
प्रणाम करता हूँ ।” न 

८. सुरगुरुखुरवरपूनितलिद्र।.. सुरवनपुष्पसदाचितलिदम्‌ । 
परात्परं॑ परमात्मकल्निद्र| तत्मणमामि सदाशिवकिद्रम | > 

“बृहस्पति और श्रेष्ठ देवगण जिसकी पूजा करते हैं, देवताओ के उद्यान के फूलो से 
जिसकी सर्वदा पूजा होती है, जो कारण का भी कारण और परमात्मस्वरूप है, उस सदाशिव 
लिज् को में प्रणाम करता हूँ ।” 

&, लिड्ाष्टकमिदं पुए्य॑ यः. पढेन्छिवसश्षिधो । 
शिवजल्लोकमवाप्नोति. शिवेन सद्द॒ मोदते ॥ 

“जो इस लिझ्भाष्टक को शिव के निकट पढता है, वह शिवलोक में रहता है, ओर शिव के 
साथ आनन्द प्राप्त करता है ।” 


४, गोविन्दाष्टक 


इस स्तोत्र में भगवान्‌ कृष्ण के छौकिक और अछोकिक रूप का विवरण है। भगवान्‌ 
श्रीयडूराचार्य ने उतके साकार और निराकार, ऐतिहासिक और उपास्य देव के रूप का 
सुन्दर विवरण दिया है। 

१. सत्य श्ञानमनन्त॑ नित्यमनाका्श परमाकाश 
गोष्टप्राहणरित्रिणल्ोल्मनायास॑ परमायासस्‌ । 
सायाकत्पिंतनानाकारमनाकारं॑ शुवनाकारं 
चमामानाथमनाथ प्रणमंत गोविन्दं' परमानन्द्स || 

“परमानन्द स्वरूप गोविन्द को प्रणाम कीजिये । ये सत्य, ज्ञान, अनन्त और नित्य 
(अविनाश्षी) हैं। आकाश नही है, किन्तु परमाकाश (परमे व्योमन्‌) यही है । गो-निवास के 
आँगन में रेंग रहे है और चंचल है, किन्तु स्थिर (अनायास, कूटस्थ) रहने पर भी (विदव- 
रचनारूप) भहान्‌ परिश्रम ये ही करते हे। ये निराकार है, किन्तु माया द्वारा बनाये हुए 
नाना प्रकार के आकार और भुवनो के रूप में ये ही है। इनका स्वामी कोई नही है, किन्तु 
ये घरणी देवी और लक्ष्मी देवी के स्वामी है । 


२, झस्नामत्सीदेति यशोदाताडनशेशवर्संत्रासं 
ध्यावितवक्त्रान्नोकितलोकाल्ोकचतुर्दशलोकालिम्‌ । 


ल्लोकत्रयएुरमूल्नस्तम्भ... ज्रोकालोकमवालोक 
लोकेश परमेश भ्रणमत गोपित्दं परमानन्वुम्‌ ॥ 


२. योकाशर्य दईप्रकाश। गोविन्द का भ्ाध्यात्मिक अर्थ है प्रकाशपुअ। लौकिक अर्थ स्पष्ट है | 
२, सिव और शिवलिश का भी नाम मूलस्तम्म है। अद्शाशिव और मक्षयोविन्द एक ही हैं। 


३५६ भारतीय प्रतीकविधा 

“यशोदा ने कहा- हा ! तू मिट्टी खा रहा है और शिशु ने मार के डर से मुह खोल 
दिया । वहाँ चौदहो भुवन का समूह जगमगा उठा । जो तीनो छोकरूप भवन के मूलस्तम्भ हैं, 
छोक, अलछाक और छोकरहित है, उस लोकेश, परमेश और परम जानन्दस्वरूप गोविन्द को 
प्रणाम कीजिये। 

३. न्रैविष्टपरिषुवीरध्न॑ क्षितिसारध्म॑ भवरोगर्न 
केवल्यं* नवनीताहारमनाद्टारं भुवनाहारम्‌ । 
चैमल्यस्फुटचेतोबत्तिविशेषामासमताभासं 
शैवं केवलशान्त प्रशमत गोविन्द परमानस्दुम्‌ ॥ 

“ये देवताओं के वीरशन्ु ओ के मारनेवाले, पृथ्वी का भार दूर करनेवाले, संसाररोग 
का नाश करनेवाले, केवल मक्खन खानेवाछे, निराहार और भुवनों का आहार करनेवाले है। 
इनका कोई आभास नही है, किन्तु निमंछ और स्फुटित चित्तवृत्ति में एक प्रकार का आभास- 
प्रात्त होता है। ये कल्याणमय (जैव) अटछ-शान्तिस्वरूप और परमानन्द-रूप हैं। इन्हे 
प्रणाम कीजिये ।” 

४. गोपालं प्रभ्नुद्वीज्ञाविप्रहगोपाद्दं कुल्गोपाल्॑ 
गोपीखेल्नगोवर्धनतल्लीलाज्ालिवगोपालस्‌ । 
गोमिनिंगदितिगोविन्दुस्फुटनामान॑. वहुनासानं 
गोघीगोचरहूर॑ प्रणमत गोविल्दं परमानल्दस ।। 

“सर्वशक्तिमान्‌ (प्रभु) गोपाल छीछा के लिये गरीर घारण करते हैं । कुछ (सक्तियर्नक्ति) 
के तैज की रक्षा करनेवाले है। गोपियों के खेल में गोव्ंन को उठा लिया और गायो की 
रक्षा की। गो (वेद-उपनिषद्‌) ने जिनका स्पष्ट नाम गोविन्द कहा, जिनके वहुत-से नाम है, 
और जो इच्द्रियो की बुद्धि और क्रियाओं से दूर है, उस गोविन्द को प्रणाम कीजिये। 

९. गोपीमण्डल्षगोष्ठीसेद॑ भेदावस्यममभेवा्स 
शब्बदुगोखुरनिधू तोदतधूलीघूसरसौमाग्यम्‌ - । 
भद्धाभ्क्तिमृदीतानन्दुसचिन्त्य॑... चिन्तितसल्नाव 

4 चिन्तामणिमणिमान प्रशमत गोविन्द परमानन्वुस्त्‌ ॥ है 
- “ये गोपियों के समूह के रूप में है। भेद दिखाई पड़ने पर भी ये अभिन्नवत्‌ है । सबंदा 
गाय के खुरों से उठी हुई धघृछ से धूसर रहने के कारण सुन्दर है । श्रद्धा औौर भक्ति के हारा 
इनके आनन्दरूप को ग्रहण किया जा सकता है। ये अचिन्त्य है, किन्तु सद्भावनाओो के 
चिन्ता-स्वरूप हैे। चिन्तामणि की सुन्दरता है। परम आनन्दस्वरूप गोविन्द को अ्गाम 
कीजिये ।” 

4. स्नानव्याकुल्योबिह्वक्त्रुपादायागमुपारूढं 
व्याविव्यन्तीरथ दिग्वस्त्रा वस्त' दतुमुपाकर्षन्‌ 
त॑ निधू तदयशोकविसोहं बुद्ध बुद्ध रन्तश्यम्र 
सत्तामान्रशरोरं प्रशमत गोविन्द॑ परमानन्दृस्त्‌ ॥ 

१०. जेन केवलतत्तव वा केवलगव को मानते हैं। 
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'सतान में संलम स्त्रियों का वस्त्र छेकर वृक्ष पर चढ गये थे । वे विवस्त्र होने के कारण 
वस्त्र देने के लिये इनका अनुनय॒ करती रहती हैं। शोक और मोह, दोनो के नाश करने 
वाले, ज्ञानस्वरूप (बुद्ध ), बुद्धि के भीतर रहनेवाके, सत्तामात्र ही जिनका शरीर है, उस 
परम आननन्‍्दरूप गोविन्द को प्रणाम कीजिये ।” 

७. कान्ते कारणकारणमाद्मिनादि कालघनाभासं 

कालिन्दीगतकालियशिरसि सुहुर॒त्यन्तं सुनृत्यन्तम्‌ । 
काल कालकलातीत कत्िताशेषं॑ कलिवोपस्त 
काज्त्रयगतिहेतु” प्रशमत गोविन्द परमानन्व॒ुम्‌ ।। 

“सुन्दर, कारणो के भी कारण, आदि, स्वय आदिरहित, काल के घनीभूत आभास की 
तरह, यमुना में कालिय के मस्तक पर वारम्वार गौर सुन्दर नृत्य करते हुए, कारस्वरूप भौर 
काल की कलाओ से भी आगे, अखिल सृष्टि को समेटकर आत्मसात्‌ करनेवाले कलि के दोषो 
के नाग करनेवाले, तीनो काछ की ग्रति के हेतु, परमानन्दस्वरूप गोविन्द को प्रणाम 
कीजिये ।” 

८ . बृन्दावनभुवि ब्रन्दारकंगथ बृन्दाराधित्मन्देहं 
कुन्दामामलमन्वस्मेरसुधानन्द॑ सुहानन्दुम्‌ । 
वन्याशेषमहामुनिमावसवन्धानन्वपव॒दुन्द्त । 
वन्धाशेषगुणाव्धिं प्रथमत गोविन्द परमानन्दुप्र ॥ 

वृन्दावन प्रदेश में देवगण और वृन्दादेवी इनके रूप की आराधना करते हे । कुन्द की 
शोभा की तरह इनके निर्मल मन्द मुस्कान में आनन्दामृत है। ये सज्जनों के आनन्द हे । 
अखिल महा मुनिजनों के मन इनकी वन्‍्दना करते हे और इनके दोनो चरण वन्दनीय है । 
ये वन्‍्दनीय अखिल गुणों के सागर है। परम आनन्द रूप ऐसे गोविन्द को प्रणाम कीजिये । 

गोविन्वाष्टकमैतवृघीतदे. गोबिन्दार्पितचेता 
गोविन्दाच्युतमाधवविष्णों गोकुल्ननायक झृष्णेति । 
गोविन्दांमिप्तरोनष्यानसुधाजल्धौदसमत्ताधो 
गोविन्द) परमानन्दासतमन्त/स्थं॑ से समम्येति ॥ 

गोविन्द में चित्त लगाकर जो इस गोविन्दाष्टक को पढते हे और गोविन्द, भच्युत्त, 
माधव, विष्णु, गोकुलनायक, कृष्ण इत्यादि (कह्दते है), गोविन्द के चरणकमल के ध्यान 
के सुधाजल से उनके सव पाप धुरू जाते हैँ और अपने भीतर स्थित परम आनन्दामृत रूप 
गोविन्द को वे भाप्त करते हैं । 


४, राधोपनिपत्‌ 

प्रथम: प्रपाठक: 
5 भय सुपुत्ती राम स्ववोधमाभायेव कि मे देवः कासौ क्ृष्णो बोहर्य मम जआतैति तस्य 
का निष्ठा बहोति । पा वै ह्युवाच। राम ऋण भुभृंवस्स्वमंदजनस्तपस्सत्य॑ तत्व वित्व॑ सुतल॑ 
रसातल तलातक्न मह्दातत्त॑ पाताल एवं पत्चाशकोस्योजर्न बहुल स्वर्णाण्ड ्रह्माणठमिति 


श्श्ट भारतीय प्रतीकविद्या 


अनन्तकोटि त्रह्मणडानामुपरि कारणजलोपरि मद्दाविष्णोर्नित्यं स्थानं वैकुरठ. । स॒ हू पृच्छुति। 
कर्थ शून्यमण्डले निरवल्म्बने वेकुणठ इति साअ्चुयुक्ता। पद्मासनासीन. कृष्णध्यानपरायण: 
शेषदेवो5स्ति ।  तस्यानन्तकोटिरोमकूपेष्वनन्तकोटिब्रह्माणटानि अनन्तकोटिकारणजलानि हत्य 
सप्तकोटिपरिसतहस्नपरिमिता: फणाः तदुपरि चैकुण्ठो विष्ण॒क्दोक हृति | र्ूल्ोकः शिववैकुणठ हृति। 
वृशकोग्योजबदिस्तीणों र्वज्लोक । तदुपरि विष्णुल्लोक: । सप्तक्नोटियोजनविस्तीणों विष्णुल्लोक!। 
तदुपरि सुवृशचक्र' त्रिकोटियोजनविस्ती्णम्‌ । तदुपरि कृष्णस्य स्थानं गोकुलाद्य॑ साधुरमणडलन- 
महत्पदं॑ सुधामयसमुद्रेणावेष्टितमिति | तत्राष्टवृल्केसरमध्ये मणिपीठे सप्तावरणकम्िति। 
स॒ एच्छुति। कि रूप कि स्थान किंपकझ' किमन्तःकेसरः किमावरणम्‌ इत्युक्ते साथनुयुक्ता। 
गोकुलाह्य माधुरमण्डले पृन्वावनमध्ये सहस्रवृज्षपक्न पोडशवुत्षमध्ये अष्टदुक्॒केसरे गोविस्योषपि 
श्यामपीताम्वरों द्विभुजो मयूरपिच्छशिराः वेखुवेन्नइस्तो नि्गुंणो निराकारः साझ्ारो निरीहः स 
चेट्ते विराजठ दृति। पाश्वं राधिका चेति। तस्था अंशो लचभमी-दुर्गा-विजयादिशक्तिरिति । 
पश्चिमे सम्मुखे लत्तिता। वायब्ये श्यामल्ला। उत्तरस्मिन्‌ श्रीमती ऐशान्यां दरिप्रिया। 
पूर्वेस्मित्‌ विशाज्ञा । भाप्मेय्यां श्रद्ा। याम्याँ पञ्मा। नेऋत्यां भद्रा। पोडशदले अग्रे 
चन्द्रावदी । तद्दामे चित्ररेखा | तध्पाश्व चित्रकरा । तत्पाश्व॑ मवनसुन्वरी । तत्पाश्वं मनोहरा । 
तत्पाश्वें योगनन्दा। तत्पाश्वें परानन्दा । तत्पाश्वेफिशोरीवन्यमा । तत्पाश्वे फरणाकुशल्षा हृति। 
एवं विविधा गोष्य: कृष्णसेवां कुवेन्ति । इति वेबयचन भवति | भानसपूजया जपेन ध्यानेन 
फीच नेन स्तुत्या सानसेन सर्चेण नित्यस्थल्लं प्राप्योति । नान्येनेति । नान्येनेति । नान्येनेति। 
इत्याथवंण्यां पुरुषबोधन्यां पारमहंस्मां प्रथमः प्रपाठकः । 
द्वितीय: प्रपाठक, 

उ* सानुयुक्ता। तस्य बाह्य पु शतदत्लपत्मपत्रेपु योगपीठेपु रासक्रीडानुरका गोप्यस्तिष्ठन्ति | 
एठब्चतुर्दारं लक्षसूर्यसमुज्ज्वज्म । तत्न मुमाकीणंम।  तकूथमावरणे । पश्चिमे सम्सुखे 
स्वणंसणठपे देवकन्या | हितीये सुदामादि। तृतीये किहिण्यावि। चतुर्थ कवन्ादि। पद्नमे 
कह्पतरोमूले उषा तत्सद्दितोइनिरुद्योडपि । पष्ठे देवाः । सप्तमे रक्तत्णों विष्णुरिति द्वारपाताा। 
एतद्वाह्य! राधाकुण्डम्‌। तत्न स्वात्वा राधाह्| भवतति । ईरवरस्प वु्शनयोग्यं भवति। यत्र 
स्‍्मात्वा नारवु ईश्वर॒स्थ नित्यस्थलसामीष्यपोग्य भवति । राधाकृष्णयोरह्मासनम्‌ । एका बुढिः | 
एक श्ञानम्‌ । एक आत्मा । एक पदमू। एका आकृति: | पुर्क ब्रह्म । तया सं 
धादयन्‌ हेसस्वरूपामजुरागसंवलिता कल्पतरोमूले (आस्ते)। सुरमिविद्या भर्षमाल्रा श्रुतिरि 
परमा सिद्धा सात्विकी। शुद्धा सात्विकी ग्रुणातीता स्नेहमावरद्िता। अतएुव है 
भेव! । का्षमायागुणातीतत्वात्‌ ! तदेव स्पष्टयति अथेति। श्रथानन्वरं मक़ले वा। अथवा 
भीवन्दावनमध्ये ऋग्यज्ुस्सामस्वरूपत्‌ । ऋणगात्मको मकारः। यजुराक्मक उकार.। अक्रीरामः 
सामात्मकोषपि उकार;। श्रीकृष्ण: अरधमात्रात्मफोषपि । यशोदा व बिन्दुः । परननक्ष 
सबिदानन्वानन्व॒राधाकृष्णयो' परस्परसुखामित्ापरपास्वावन॒हवव तत्‌ सथिदानस्वासतं कथ्यते | 
तल्नत्वणं. यत्मणवं बत्रह्मविष्णुशिवात्मक॑ इच्छाज्ञानशक्तिनिष्ठं 
सत्वरजस्तमस्स्वरूप॑ सत्यत्नेताद्मापरयुगाहुगीतं द्वापरस्थ पश्चाद्गत्त ते कलिः । _ एतझतुयुगेु गीयते । 
तत्, भु व.स्वलच्यमोंकार एवं। यद्चान्यद्तिरिक्त' कालातीत॑ तवृष्योक्वार पुव। सव दुयेततदुत्नक 
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श्रात्म्मा सोदद्रमस्मि इृति धीमहि चिन्तयेमदि । 'आदितो वा एबं एसन्मण्डर्ल तपति' दरति 
यत्‌ श्ेताल्‍य॑ श्वेतद्वीपनाम स्थान तुरोयातीत॑ गोकुक्षमधुराह्रकाणां तुरोयमेतहिव्यं वृन्दावनमिति 
पुरैवोक्त सब" सम्पत्सम्भवायानुगतत यत्र ॥ 
इत्याथर्वण्याँ पुरुषबोधिन्यां पारमहंस्यां द्वितीयः प्रपाठक: । 
तृतीय प्रपाठक. । 

अथानन्तरं भद्द-प्री-लोह-भाण्डीर-मद्दाताल-खव्रि-वकुल्न-कुसुव-काम्य-मधुबृत्वावनानि द्वावुश- 
चनानि काल्िन्याः पश्चिमे, सप्तवनानि पूथेस्मिन्‌ , पल्‍्चवनानि उत्तरस्मिन्‌ गुहयानि सन्ति । 
मथुरावनमधुवनमदावनखाद्रिवनभाण्डी रवननन्दीश्वरधननन्वुनवनानन्द्वनख/ रडघवन पत्नाशवना शोक 
चनकेतकव॒नदमवनगन्धमादनवनशेषशायिवनश्यामायुवनभुज्य वनवुधिव नवृष भानु वन सं कै त वन दी पवन रा- 
सवनक्रीडावनोत्सुकवनान्येतानि चतुर्विशतिवनानि नित्यस्थल्ानि नानाल्लीज्याधिष्ठाय हछ्ृष्णः 
क्रीडति । ( तानि वनानि ) वसन्तऋतुसेवितानि मन्दादिपवनयुतानि ( सन्ति ) यत्न दु ख॑ नास्ति 
सुखं नात्ति जरा नास्ति मरणं नास्ति क्रोधो नास्ति तत्र पूर्णावन्वुमयः भीकेशोरक्षष्णः शिखरिडद्लन- 
लम्बितत्रियुतगुआ्वंसमणिमयकिरीटशिराः गोरोचनातित्ञकः कर्णयोमकरकुण्डलो वन्यस्तग्वी मात्त- 
तोबामभूषितशरीर करे कछ्कणं बाहों केयूरं पाठयोः किक्लियीं कट्यां पीताम्ध (रब्य भारयन्‌ ) 
गम्भीरनानिकमल. सुदृत्तनासायुगलो ध्वजवजादिचिह्नितपादपत्नो मद्दाविष्णु ( रास्ते ) । 

एवंरूप कृष्णचन्द्रं चिन्तयेन्नित्यशः सुधीः ॥ हृति । 

तस्याद्या प्रकृती राधिका नित्या निरगुंणा सर्वालक्षारशोमिता प्रसन्नाशेषल्ञावग्यसुन्दुरी । अस्मवा- 
दीनां जन्म तद्घीन अस्पांशादवद्दवों विष्ण॒ुरूदादयों भवन्ति | एवं भूतस्यागाधमद्दिम्नः सुखसिन्धो- 
रुपतमिति मानसपूजया ध्यानेन कीर्तनैन स्तुतव्या मानलेन सर्वेण नित्यस्थल्न प्राप्नोति । नान्येनेति। 
नान्‍्येनेति । नान्‍्येनेति । दृति वेवचचर्न मचदि । इतिवेद॒वचन सव॒त्ि 

हत्याथवंण्यां पुरुषवोधिन्याँ पारमहंस्यां तृतीयः प्रपाठकः । 
चतुर्थ प्रपाठक । ः 

अथ पुरुषोत्तमो यस्यां निशायां तुरीय॑ साज्षादूब्रह्म | यत्र परमसंन्यासस्वरूप. कृष्ण कल्पपावुपः। 
यत्र लच्ष्मी्नाम्बवती राधिका विमल्षा चन्द्रावद्धी सरस्वती कल्तितादिरिति । साक्षादब्ह्मस्वरूपो 
जगश्नाधः अं शेपांशज्योत्रीरपः सुवृर्शनो भक्तरच | एवं पत्चचा विमृतमिति । यतन्न न मथुरा 
गोकुक हारका बकुण्ठपुरी श्वेतपुरी रामपुरी यमपुरी नरस्तिहपुरी नरनारायण पुरी क्ुबेरपुरी गशेशपुरी 
शक्रपुरी एता देवतास्तिप्ठन्ति | यत्र रसातलपातान्नगद्ठारोद्दिणीकुग्डमसतकुण्डमिध्यादि मानापुरी । 
यत्राननं पिद्धाक्षम । (शूद्राविस्पशदोषरद्दितं प्रह्मादिसंस्कारापेज्ञारद्दितं यन्न श्रीजगन्नाथस्य योग 
मित्यय/। नाम्या भ्रासीदिति मन्त्रेण अन्नपतैध्वस्प दृति मन्त्रेण अदाध्याव ध्यूहृ्वम सोमो 
राजाय भागमत्समे सुख प्रमायते धशप्ता च पल्लेव व हृतिमन्नोण विश्वकर्मणिस्वराह्य हृति मन्त्रेण 
झापो ज्योती रसो5रूत॑ प्रह्म भूभुंवः स्वरोम्‌ इति मंत्रेण प्रधिवी ते पात्र' घोरपिधान प्रह्मण 
सवा मुखे जद्दोमि स्थाद्या दति मंत्रेण भ्रज्न॒त्रह्म हृति अ्त्या च कैकल्यमुक्तिरच्यते । यत्नात्न 
प्रद्म परम पवित्र' शान्तों रसः केवल्यमुक्तिः तिद्धा भूमुंचःस्वमंद्तत्तत्वमित्यादि यप्ष भागी यमुना 
प्मुद्र मम्तृतमर्य वृ्दावनानि नील्पवंतगोवधनसिद्दासनं प्रातधादों मणिमण्डपरो विमल्ञादि पोडश 
चणिहका गोप्यो य्र समुद्रतीरे च निरन्तर कामघेनुड-दुं यत्र नृततिंद्दादयों देवता आवरणानि यत्र न 
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जरा न झत्युने काल्ो न भद्ी न जयो न विवादों न द्विंसा न शान्तिन खप्न एवं ल्ीलाकामशरीरी 
स्वविनोदार्थ' भक्ते: सद्दोत्करिव्तैस्तत्र क्रीडति कृष्ण । ) 
एको देवो नित्यलीलानुरक्तो भक्तव्यापी भक्तहथन्तरात्मा | 
कर्माध्यत्ः सर्वेभृताधिवासः साक्षीचेता केवलो निगगुंगश्च ॥ 
मानसपूजया जपेन ध्यानेन कीतंनेन स्तुत्या मानसेन स्व॑ण नित्यस्थल्लं प्राप्तोति | नान्‍्येनेति। 
नान्‍येनेति । हृति चेदुबचनं सवति । दृति वेदवचन भवति । दृति वेबक्चर्न मवति | 
इत्याथवेण्यां पुरुयभोधिन्यां पारमहंस्यां चतुर्थ प्रपाठकः 
हृति राधोपनिंपत्‌ समाप्ता । 


हिन्दी 
प्रथम प्रपाठक 

नींद में जगे हुए-से (बल) राम ने पूछा--मेरा देव क्‍या है, कहाँ है यह कृष्ण, 
जो मेरा भाई है, उसकी परमोत्तम स्थिति क्‍या है--कहो। उस (देवी) ने कहा-- 
राम | सुनो-भूः, भुव , स्व:, मह', जन”, तप , संत्यं, तछ, वितल, सुतलू, रसातछ, तलातल, 
महातल, पाताह, और पचास करोड योजन तक विस्तीणं स्वर्णाण्ड प्रकाशमय (विस्तृत) 
ब्रह्माण्ड है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डो के ऊपर कारण-जछ के ऊपर महाविष्णु का नित्यस्थान 
वैकुण्ठ है। उन्होने पूछा- निरवरूम्ब शून्यमण्डल में वैकुण्ठ कसे है। देवी ने उत्तर दिया 
पद्मासन पर बैठे हुए कृष्णध्यान में निरत शेपदेव है। उनके अनन्त कोटि रोमकूप में 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ट और अनन्तकोटि कारणजल है। उनके सप्तकोटिसहलसंस्यक 
फण है। उनके ऊपर विष्णुलोक वैकुप्ठ है। रूलोक शिव-वैकुष्ठ है। दश कोटि योजन 
विस्तीर्ण रुद्रलोक है। उसके ऊपर विष्णुलोक है। सप्तकोटि योजन विस्तीरण विष्णुलोक है। 
उसके ऊपर तीन कोटि योजन विस्तीर्ण सुदर्शन चक्र है। उसके ऊपर सुधासमुद्र' 
से घिरा हुआ गोकुछ"* से सम्पन्न सर्वोच्च स्थान मथुरामण्डल है। वहाँ अष्टदछ के केसरो 
के बीच मणिपीठ ( मणि के सिंहासन ) पर ससावरण है। उन्होने पूछा--( पहन का) पया 
रूप है, कौन-सा स्थान है, पद्म क्या है, भीतर का केसर क्या है, आवरण क्या है। ऐसा 
कहने पर उस देवी ने उत्तर दिया--ग्रायो से सम्पन्न, मथुरामण्डल में वृन्दावन के बीच 
सहसूदल कमल में पोडशदल के वीच आठ दछोवाले केसर में ध्यामवर्ण, पीताम्बरघारी, 
दो भुजाओवाले, मस्तक पर मयूरपसधारी, वेणु और छडी हाथ में लिये हुए, निगु ण-सगुण, 
निराकार-साकार, निरीह गोविन्द चलते-फिरते और विराजमान हैं। पास में राधिका है । 
राधिका के अश लक्ष्मी, दुर्गा, विजया आदि शक्तियाँ हैं । पश्चिम की और सामने ललिता है 
वायव्य में श्यामला, उत्तर में श्रीमती, ईशान में हरिश्रिया, पूवें की ओर विशाल, 
अग्निकोण में श्रद्धा, दक्षिण में पद्मा, नेऋत में भद्रा हैं।* पोडशदल के सामने चन्द्रावती, 
उसके वाये चित्ररेखा, उसके पास चित्रकरा, उसके पास मदनसुन्दरी, उसके पास श्रीमदा, 

१. सुपारणव वेद का अपू, अर्णब, समुद्र, मधु इत्यादि और पुरायों का वीरसागर दे। 


२. वेदिक श्र्थ में प्रकाश-समूद | 
३० ये ओवंत्र अथवा अन्यान्य शक्तियत्रों के आवरण देवता हैं, जो सृष्टि में काम करनेवाली राक्तियाँ हैं । 
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उसके पास शगिरेखा, उसके पास कुष्णप्रिया, उसके पास वृन्दा, उसके पास मनोहरा, उसके 
पास योगनन्दा, उसके पास परानन्दा, उसके पास प्रेमानन्दा, उसके पास सत्यानन्दा, उसके 
पास चन्द्रा, उसके पास किशोरीवकुभा गौर उसके पास करुणकुशला हे । इस प्रकार नाना 
प्रकार की गोपियाँ कृष्ण की सेवा करती है। यह वेदवचन है। मानस पूजा, जप, ध्यान 
कीर्तन, स्मृति और सब कुछ मानसिक से ही नित्यपद की प्राप्ति होती है, और किसी से 
नही, और किसी से नही, और किसी से नही । 

यह अथवंवेद की पुरुषवोधिनी परमहसी (उपनिपत्‌) का प्रथम प्रपाठक हुआ | 


द्वितीय प्रपाठक 


5 देवी ने कहा--उसके बाहर शतदल पद्मपत्रों के योगपीठो में रासक्रीडा मे अनुरक्त 
गोपियाँ रहती है । इसके चारो द्वार लाखो सूर्ये-से समुज्ज्वल है । यह वृक्षो से भरा है। उसके 
प्रथमावरण में पद्िचम ओर सामने स्वर्णमण्डप में देवकन्याएँ है। द्वितीय में सुदामादि हैं । 
तृतीय में किकिणी आदि है। चतुर्थ में छवड्भादि हे। पम्चम में कल्पतरु के मूल में 
उषा के साथ अनिरुद्ध भी है। छठे में देवगण है । सम्म मे रक्तवर्ण विष्णु और द्वारपाल- 
गण हे । इसके वाहर राधाकुण्ड है। वहाँ स्तान करने से राघा का रूप हो जाता है। 
ईइवर के दर्शन के योग्य हो जाता है। राधा और कृष्ण का एक ही आसन है, एक 
बुद्धि है, एक ज्ञान, एक आत्मा, एक पद, एक आकृति ओर एक ब्रह्म है। राघा के 
साथ हैम' (ज्योति ) स्वरूप, प्रेम से पूर्ण हेम (तेजोमयी) मुरली * को बजाते हुए कल्पवृक्ष 
के नीचे रहते हे । सुरभि' (गो) विद्या और अक्षमाला वेद की तरह परमा,४ सिद्धा और 
सात्तिकी है। (यह) शुद्धा, सात्त्विकी गरुणातीता और स्नेहभाव से रहित है। अतएव 
दोनो में कोई भेद नही है। क्योकि काल, माया और गुण से परे है । अथ इत्यादि से इसी 
का स्पष्ट करता है। अथ का अर्थ है अन्तर अथवा मद्भुल | अथवा श्रीवृन्दावन में ऋक्‌ , 
यजु., साम-स्वरूप है। मकार ऋक है। उकार यजु है। श्रीराम सामस्वरूप गकार है । 
श्रीकृष्ण अधभात्रा ही है। यशोदा विन्दु हे। परत्रह्म सच्चिदानन्द के आनन्द राधाकृष्ण 
के परस्पर सुल्ताभिछाष के रसास्वादन की तरह वह सच्चिदानन्दामृत* कहलाता है। उसका 
जो लक्षण है, वह प्रणव ब्रह्मा-विष्णु-शिव-स्वरूप इच्छा-ज्ञान-शक्ति-युक्त, कायिक, वाचिक और 
मानसिक भाव, सत्त्व-रज.-तम. स्वरूप, जो सत्य, चे ता, और द्वापर में गाया गया हैं । उसके 
वाद कलि हुआ। इसका चारो युग में वखान होता हे । उस भुभुव स्व॒ का लक्षण “कार 
ही है। जो सवसे वचा हुआ और काल से भी परे है, वह ओकार ही है। यह सव कुछ 
न्रह्म और आत्मा है, वह में ही हूँ, धीमहि का अर्थ हं--चिन्ता करता हूँ । 'यह आदित्यमण्डल 
के रूप मे ताप देता है', यह जो रेत अर्थात्‌ श्वेतद्वीप नामक स्थान हैँ, जो तुरीयातीत हैं, 

१- यह वेदिक अर्थ में प्रवृक्त हुभा है। वेद में हिरण्य का भरथ॑ है 'तेज', ज्योति! । 

२. शब्द । 

2, झुरमि का वेदिक अर्थ में प्रयोग हुआ हैं। वेद में गो का अर्थ है (किरण, 'प्रकाश”। 
४. 'भरोपकारणस्वरूपा | 
५, यह बेद का अग्ृत सोमरस, मधु, घीर और वेदान्त का आनन्द है । 


३१६२ भारतीय प्रतीकृवियां 


वह गोकुछ मथुरा द्वारका से चतुर्थ दिव्य वृन्दावन है। यह पहिले ही कहा' गया है कि 
सभी समृद्धि और सम्प्रदाय इसका अनुसरण करते है | 
यह अथवंण की पुरुषवोधिनी परमहंसी (उपनिषत्‌) का द्वितीय प्रपाठक हुआ | 


तृतीय प्रपाठक 


तब इसके बाद भद्ग, श्री, लौह, भाण्डीर, महाताल, खदिर, बकुल, कुमुद, काम्य, मधु, 
वृन्दावन, ये बारह वन यमुना के पश्चिम, सात वन पूरब, पाँच वन उत्तर, गुप्त हे । मथुरा वन, 
मधुवन, महावन, खादिरवन भाण्डीरवन नन्‍्दीश्वरवन, नन्‍्दनवन, आनन्दवंन, खाण्डववन, 
पलाहशवन, अशोकवन, केतकबन, द्र्‌ मवन, गन्धमादनवन, शेषशायिवन, श्यामायुवन, भुज्यवन, 
दधिवन, वृषभानुवन, सकेतवन, दीपवन, रासवन, क्रीड़ावन, उत्सुकवन, ये चौबीस वन नित्य 
लीलास्थल है । इनका अवलम्बन कर कृष्ण क्रीडा करते है । (ये वन) वसन्‍्त ऋतु और 
मन्द इत्यादि पवनयुक्त है, जहाँ दुख नही है, सुख नही है, जरा नही है, मरण नहीं है, कोष 
नही है। वहाँ पूर्ण आनन्दमय श्रीकिशोर कृष्ण मयूरपिच्छ धारण किये हुए, गुजा का 
कर्णाभूषण, मस्तक पर मणिमय किरीट, गोरोचन का तिलक, दोनो कानो में मकरकुण्डल, 
वनमाछा और माछतीमाछा से विभूषित शरीर, हाथ में ककण, वाहू में केयूर परो में किकिणा 
कटि में पीताम्बर, गम्भीर माभि-कमल, दोनो नाक गोल, परो में ध्वज-वज्ञादि चिह्नवाले 
महाविष्णु है । 

बुद्धिमानो को उचित है कि इस प्रकार नित्य कृष्णचन्द्र का ध्यान करे | 

उनकी पहिलछी प्रकृति राधिका नित्या निगुंणा सर्वालकारशोभित प्रसन्न सब भ्रकार के 
लावण्य से सुन्दर है। हमलोगो का जन्म उनके अधीन है। इनके अदा से बहुत-से विष्णु 
रुद्रादि उत्पन्न होते है । मानसिक पूजा, ध्यान कीतंन, स्तुति इत्यादि सब कुछ मानसिक द्वारा, 
उनकी अगाधघ महिमा के सुखसिन्धु से उत्पन्न नित्य (अविनाशी) पद प्राप्त होता है। और 
किसी से नही, और किसी से नही, और किसी से नही । यह वेद-वचन है, यह वेद-वंचन है। 

यह अथवंण की पुरुषबोधिनी परमहसी (उपनिषत्‌) का तृतीय प्रपाठक हुआ | 

चतुर्थ प्रपाठक 

वहाँ पुरुषोत्तम रात्रि में चतुर्थ साक्षाहबह्म है, परमसंन्यास-स्वरूप कृष्ण कल्पवृक्ष है 
जाम्बवती, राधिका, विमलछा, चन्द्रावही, सरस्वती, छलिता इत्यादि लक्ष्मी है, और 
साक्षादृत्राह्म-स्वरूप जगन्नाथ हैं। मै बचे हुए ज॑श्य का ज्योति.स्वरूप भक्त सुदर्शन हूँ। 
इस प्रकार पाँच प्रकार की विभूतियाँ है। वहाँ मथुरा, गोकुछ, द्वारका, वैशृण्ठपुरी, 
श्वेतपुरी, रामपुरी, यमपुरी, नरसिंहपुरी, नरनारायणपुरी, कुंबेरपुरी, गणेशपुरी, शत्रपुरी-- 
इतने देवता रहते है। वहाँ रसातलू, पाताछ, गद्ा, रोहिणीकुण्ड, अमृतकुण्ड जत्यादि 
मानापुरी है। वहाँ अन्न सिद्धान्न हे। (शूद्वादि के स्पशश-दोष से रहित, ब्रह्म इत्यादि के 
संस्कार से रहित जगन्नाथ का भोग है--यही इसका अर्थ है।) 'वाभ्या आसीत्‌५ 
वअज्नपते अच्नस्य', 'अन्नाय/ आपा ज्योती', । 'परथिवी ते पात्रमूँ, अभे 
ब्रह्म, इन मन्त्रो के द्वारा कैवल्य-मुक्ति की प्राप्ति कही गई है। वहाँ अन्न परम ब्रह्म 
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पवित्र और शान्तरस है, कवल्य-मुक्ति सिद्ध है, भूमु व' स्व: मह तत्त्व है-इत्यादि । वहाँ 
भागी, यमुना, अमृतमय समुद्र, वृदावन, नीलपव्बत, गोवर्धन, सिंहासन, प्रासाद ( मदिर ) 
मणिमण्डप, विमछादि सोलह चण्डिकाएँ गापियाँ हे। वहाँ समुद्रतट पर निरन्तर कामधेनु 
का समूह रहता है, वहाँ नूसिहादि आवरण-देवता है। वहाँ न जरा,न मृत्यु, न काल, न भज्ज, 
न जय, न विवाद, न हिसा, न जान्ति और न स्वत्न है। इस प्रकार छीला के लिये अपनी 
इच्छा से गरीर धारणकर अपने विनोद के लिये अपने उत्कण्ठित भक्तो के साथ वहाँ कृष्ण 
खेलते है । ) 
एक. देव हिनत्यक्ीललुरक्त 
भक्तन्यापी भक्त के अ्रन्तारतमा। 
कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास 
साक्षी चेता केवल्न और निगु ण ॥ 
मानस पूजा, जप, ध्यान, कीत॑न, स्तुति सव कुछ मानसिक से अविनाशी पद प्राप्त 
होता है। और किसी तरह नही, और किसी तरह नहीं । यह वेद-वचन है । यह वेद- 
वचन है । 
यह आधवंणी पुरुषवोधिनी परमहसी उपनिषत्‌ का चतुर्थ प्रपाठक हुआ | 


६. सामरहस्योपनिषत्‌ 

२२१--अज-राधा-रास--आदौ पुरुषत्य रस्तिकानन्दुस्थ अनादिसंसिद्धा लीजाः भचन्ति | 
अनादि्रियं पुरुष एक एवास्ति | तदैव रूप द्विधा विधाय समाराधनतत्परोभूत्‌ू। 6स्मात्‌ ता राधां 
रपिकानन्दां वेदुनिदी चवुत्ति । तस्मादानन्दृमयोइय॑ लोकः । यत्रायं पुरुषों श्मते तन्नाय॑ रसो 
घरजति । तस्माल्ेके वेदे लीला गीयते । तम्मध्ये बनानि द्वादुश सन्ति । पैपां पृथक्‌ नामानि 
सन्ति | तालवन धुहद्दन॑ कुमुदवरन ल्ोहवन वकुल्ञवर् भाण्डीरवर्न मद्दावन गोष्ठ काम्यवनमरिष्ट 
च सदशुभ दुधित्रन॑ वृन्दावनमिति । सदा आनन्वमपो5्यं ज्ोको वेबुविदों थ॑ंवदन्ति। यत्र 
बन्दावर्न सर्वकामसुखावह भव॒ति। यत्र वृत्ता झ्राधिदेविका देवा एवं भवन्ति। यत्र 
साधनवरभाण्डीरवटी |. यत्र चंशीवटसछे तवदी । झअन्‍्ये रक्षा कवृस्थादया यत्र राजन्ते। 
यत्नोमयतट्वद्धा यमुना रत्नखचिता भास्ते यस्‍्यां कुमुव॒वनानि राजन्ते । यस्‍्यां हंससारसयूथानि 
ऋ्रीडापरायि शोभादयानि भवन्ति । यस्थास्तटे कोटिश: कुआश्च निकुझारुच राजन्ते । चलत्मिस्म्यडले 
गोवर्धनो5य॑ गिरिः ! रध्नमयोप्य॑ गिरि राजमानों भवति । श्र गिरि श्रीराधिकाया: रमण- 
स्थानमू। स्र॒ एवायं गिरिवृ्दावने सदा रसिकानन्दस्थ क्रीडास्थानं भत्रति । तस्मिन्चने 
पशुपक्षिगणा आधिदविकी सृष्टि प्राप्ताः सदा सानुभावाः सबन्ति। शभ्ाधिदेविकी या सष्तिः सा 
सप्ट्स्तिस्मिन्‌ लोफे लोकतां प्राप्योति। सा सप्टिद्ििमिदा भवति । संसिद्धा अन्या साधनसिद्धा 
सवति। या संसिद्वा सा दत्या निकुम्नदेन्या स्वस्वरुपात्‌ सभ्लुत्पाथा भवति । या साधनधिद्धा 
सा भजनमाग भपत्ता | भक्तास्तां छीजां वद्धावैन प्राप्त वन्‍्ति | रसलीलायामुपकरणानि रसल्लीलाया- 
मधिकरणे संस्यश्चातुयगुणयुताः सप्ख्ीसमद्दा योवनसम्पत्तिपूर्णा श्रनेकक्ताकोविदाः रसभावेन 


२ वे अदा, अप्रक्ादिता उपनिषदः (मद्रास; १६३३) से लिये गये ईं।पाश के भ्रपू पृष्ठ के भंक हैं। 
इसमें समस्स साधना को प्रक्रिया बताई गई है । 


३६४ भारतीय प्रतीकृविया 


पूर्णा भवन्ति | इत्यादि ...तेयाँ सध्ये रासमण्डलं तेजोमयमानन्वुप्रय तस्याः श्रीराधिकाया: 
सुखार्थ' वृन्दानान्ना सह्या तया सम्पादित भवति । 
अमर-तत्र एको श्रमरो' देववारया चातुर्येण मानस्थाने राचिक्वां प्रति दूतत्व॑ करोति । 
२४२ -ये वेदोक्तकममार्गरतास्ते कवाचिविमां ज्ील्ां न जानन्ति | 
२४४--रप्विकानन्दुस्थ रूपं सदा निकुअदेब्या ध्येयन्‍्तू ॥ आनन्वुमात्रोड्य॑ करपादुस्तैजो- 
सयोञछतमय । यस्मात्‌ प्रेमानन्वान्नित्यानन्दो5्यं क्ोक प्रकटितो भवति । 
२४७ - नमो रससाहिणे । 
२४६ --अन्ये कर्मपाप्तकास्तां लीलां स्वप्ते 5पि न बद्शु । 
२११--( अपष्टी वसव ) ऑरॉकाराविर्भावलीज्ञारुपभीराधारसिकानन्वुरूप्प प्रतियथ मनो 
भावापन्न' कृत्वा तां ज्लीलां गायमाना अ्रभवन्‌ | 


२९६४--पएृवथिव्यां भारत ज्षेत्रे श्लानन्द्मयों लोकः स्वसष्टिलीलार्थ' स्वयमेव प्रकटितः । तस्मिन्‌ 
त्रजल्ोके सर्वा एव लीला सन्ति । ये गोपा गोप्यस्ते आधिदेविकी लीलामतितरां 
संध्िदा अनुभवन्ति । 

२५६--थो चंशीवटोथ्यं साक्षाच्चिवोप्यम्‌। थो भण्डीरवटः स एवं देवेर्र आधपीव्‌ | 

२७२--इन्द्रो४पि सखीरूपं विधाय देवाद्ननामिं: सह विसानावल्लीपूपविश्य सवोपसेवमानो 
भवचति | 

२७३-ये ता प्रजेश्वी रसतिकानन्देन सद्दोपासते सदानन्वुरसमनुभवन्तो भवन्ति । 
रतिकलाकोमलां गरुणगणनां कुवन्ति | तमेव रस गायन्तो भवन्ति | अतिरतिमापथ- 
साना भवन्ति | ये दुर्भ' हस्ते गृदणन्ति तै ते रस॑ न प्राप्त वन्ति । 

२७६ --गौ- गवां भेवो द्वावेव भवतः । संत्िद्धाः साधनसिद्धाश्व । या गावो प्रजमण्ठले 
तिप्ठन्ति ता: संपदा भवन्ति ।'**रवाँ यूथानि शतशों विराभमानानि भ्र्रत्तरक्षसंशिता 
शावो भवन्ति | 

२०६--रतिरस--त्रजमण्डल्तन्मण्डलोड़वा भक्ता श्ात्मरतिगुशा रतिगरुणाद्या अनन्य- 
मार्गादयास्तां ल्ीलां आाप्तनन्तस्तन्नामाद्ितवर्ष्माणस्तुलसीकाष्ठाक्षितदेदा आत्मनांक्ना 
सुखालठकतशरीरा रालाविलाध्यानावस्थायामापथ्वमाना युज्यन्ते । छुब्जे निकुन्जे 
प्रेश्यां श्रेयर्यां रतियोग्यताभावमापधमाना भवन्ति। तामेव कथां म्रतिचरर्ण 
मूतनामासेवमाना आसते । शवपचो वा श्राह्मणों वा वर्णान्तरों वा यो भक्तानों 
सद्द सद्रमापथते स एव तां लीलां प्राप्तो भवति । रतिमासेविवान्‌ थवि तदुच्द्धिष्टे 
कदुचिवृचुद्िस्तैपामस्ति | तदुच्छिष्टे जले सदा तीर्थडुद्धी! भवति। तत्र 
तत्कथायां साहाह द्विलेवति । ये मण्डलमुपासमानास्तेषां को धर्म! ? कि 
कर्म ? को रसो भवतितराम्‌ | ये तन्मण्डलमुपासमानाः भवन्ति तैषां कि तीर्थन्रत 
यक्षधर्मा: सन्ति १ कि बाध्यमानं भवेत्‌ । 

१, जीवको दि भइलं गछति । भृड्गो भूत्वा पट्चक्राणि निर्मिन्यात्‌। परागसुग्मवेत्‌ | 
--कालीमैपादीछ्ितो पनिषत्‌ । भप्रकाशिता उपनिषदः । मद्रास । १६३३ । ४० ४०४ |) 
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तैषाँ सुख्य भत्रो सत्रति। ये गुणादया रखरूपिण आनन्वुरसनिमग्नास्ते गुणतत्ञागिनो 
भवन्ति । दन्मात्रप्राप्तमार्गोध्यं लोक: संदाण्डजो भवेत्‌ । आत्मानन्दे भप्तासु ये रात्रौ दिवा 
ब्रजध्यानापन्ना सवन्ति सदा तेषाँ नित्यं निकुम्जदेब्या अनुप्रहदो भवति | ये महाद्वील्ञाया- 
मत्यातक्तास्तैषां कदाचित्काल्धमेसय॑ न भवत्येवेति सद्य कृतार्थ तोत्पधमाना भव॒ति । धवरणों5पि 
सब्तां प्राप्तोेति। ये न भवन्ति ते दुष्टगातयों भवन्ति । ये च्जमण्डल्लोपासकास्ते प्रजे 


निवसन्ति । 
सामरस्योपनिपत्‌' 
हिन्दी 
ब्रज, राधा, रास 

प्रारम्भ में रसिकानन्द पुरुष की छीलाएँ अनादि और स्वयंसिद्ध होती है। यह बनादि 
पुरुष एक है। उसी रूप को दो बनाकर समाराघन में तत्पर हुए । इसलिये वेदश् उस 
रसिकानन्दा को राधा कहते है। उससे ही यह आनन्दमय छोक है, जहाँ इस पुरुष का मन 
लगता है, वही यह रस गमन करता है। इसलिये छोक भौर वेद में (इसे) लीछा कहते है । 
उसमें बारह उद्यात (वन) हैं। उनके पृथक्‌ नाम हैं-तालवन, कुमुदवन, लोहवन, 
वकुलवन, भाण्डीरवन, महावन, गोष्ठ, काम्यवन, अरिष्ट, सदाक्षुम, दधिवन और वृन्दावन | 
यह छोक सदा आनन्दमय है। और, वेदवित्‌ इसका विवरण देते हैं। वहाँ वृन्दावन सभी 
इच्छाओ और सुखो का देनेवाला है। आधिदेविक देवगण ही वहाँ वृक्ष हें। वहाँ 
साधनवट और भाण्डीरवट हैं। वहाँ वंशीवट और सकेतवट है । वहाँ कदम्बादि अन्य 
वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ रत्नलचित दोनो तटो के वीच यमुना है । वहाँ कुमुदवन 
सुशोभित है। वहाँ शोभा-सम्पन्न क्रीडा में निरत हंस और सारस के समूह है । उसके तटो 
पर करोडो कुज्ज और निकुज्ज सुशोभित हे । उस मण्डल मे यह गोवर्धनगिरि है। रत्नमय 
यह गिरि सुशोभित रहता है। यह गिरि श्रीराधिका का विहारस्थल है । वही यह परव॑त 
वृन्दावन में सदा रसिकानन्द का क्रीडा-स्थान वनता है। उस वन में पश्मुपक्षिणण आधि- 
देविक* रूप में रहने के कारण सदा अनुभव* से पूर्ण रहते हैं । जो आधिदेविकी सृष्टि है, वही 
वृष्टि है। उसी में छोक को छोकता (सार्थकता) मिलती है । वह सृष्टि दो प्रकार की 
होती है--एक ससिद्धा (स्वभावसिद्ध) और दूसरी साधनसिद्धा (प्रयत्ञ द्वारा सिद्ध)। 
जो ससिद्धा है, वह उस निकुजदेवी के अपने रूप से उत्पन्न होती है । जो साधन 
सिद्धा है, वह भक्तिमार्ग में एकाग्रता से होती है। भक्तणण उस लीला को उसी भाव से 
प्राप्त करते हैं । रसलीछा की सामग्रियाँ रसलछीछाएँ के आधार में चतुर सख्तियाँ सवीसमूहो के 
साथ योवनवन से पूर्ण अनेक कछाओ मे निपुण रसभाव से पूर्ण होती हे । इत्यादि' ** 
उनमें तेजोमय और बआानन्दमय रासमण्डल (अर्थात्‌ समरस का रसमण्डल) उस राधिका के 

१. श्सका नाम सामरस्योपनिपत्‌ होना चाहिये | मालूम दोता है कि लेखक की आन्ति से'ह” आ गया ईै । 

२. मन्दिरों पर बने हुए देव-गन्धव, पशु-पक्तियों की इससे तुलना कीजिये। 

३. दिव्य भगवद्धावना | 

४५ समरभ को रसलोला द्वी रातलीला ऐ। यह भारत के समी सम्प्रदाय को मान्य हे । 


३६६ भारतीय प्रतीकविद्या 


सुख के लिये वृन्दा नामक सख्री प्रस्तुत करती है । '. वहाँ एक भ्रमर' देववाणी मे, 
चतुरता से जहाँ मान होता है, राधिका के प्रति दृतत्व करता है। 

जो वेदोक्त कर्ममार्ग में रत रहते है, वे कदाचित्‌ इस छीला को नही जानते है । 

रसिकानन्द के रूप का ध्यान सबंदा निकु जदेवी के साथ करना चाहिये! ये आनन्द- 
मात्र हे, (इनके) हाथ पेर तेजोमय और अमृतमय है । 

क्थोकि प्रे मानन्द से नित्य आनन्दवाला यह लोक प्रकट होता है। रससाक्षी को प्रणाम । 

दूसरे क्मोपासक उस लीला को स्वप्न में भी न देख सके । 

(भाठों वसु) ओकार के प्रकट होने के लीकारूप श्रीराधा और रसिकानन्द के रूप को 
प्रात कर मन को भाव में सराबोर कर उस लीला को गाने लगे । 

पृथिवी पर भारत-द्षेत्र में आनन्दमय छोक* प्रभु की छीलछा के लिये स्वयमेव प्रकट 
हुआ। उस ब्रजलोक में सभी छीलाएँ होती है । जो संसिद्ध गोप-गोपियाँ है, वे आाधि- 
देविकी लीला अत्यन्त अनुभव करती हे । 

यह जो वंशीवट है, वह साक्षात्‌ शिव है। जो भागण्डीरवट है, वही इच्ध था। इच्द भी 
सखी रूप धारण कर देवाड्भनाओ के साथ विमानों पर वेठकर सदा सेवा में निरत रहते है । 

जो ब्रजेश्वरी की रसिकानन्द-सहित उपासना करते है, वे सदा आनन्दरस अनुभव करते 
रहते है। रतिकला-जसे कोमछ गुणयणो की गणना (जप) करते हे। उसी रस को 
गाते रहते हे ।' अत्यन्त रति प्राप्त करते हे। जो हाथ में कुश लेते है, वे उस रस को 
नही प्राप्त करते । 


गायों के दो भेद हे--संसिद्धा और साधनसिद्धा । जो गाये म्नजमण्डल में रहती है, वे 
संसिद्ध है ।""*'''सकड़ो भुडों में विराजमान गायों का नाम अमृतरस है।रं 
उस ब्रजमण्डल में उत्पन्न (परम) आत्मा से प्रेम करनेवाले भक्त हे। यह (आत्मानुराग) 
रतिगुण है। वे और किसी मार्ग का अवलम्वन नही करते । छीछा को प्राप्त कर उसके 
नाम से शरीर को अंकित कर तुलसी से शरीर को चिह्नित कर, आत्मा के नाम के सुल्त पे 
शरीर को अंकित कर रास आदि लीला के ध्यान में निरत रहते है । कुज्ज-कुछ्ज में, श्रेणी- 
श्रेणी में रतियोग्यता के भाव को प्राप्त करते है। प्रतिक्षण नूतन मालूम होनेवाली उसकी 
कथा को सुनते रहते है । डोम हो वा ब्राह्मण, वा किसी भी वर्ण का क्यो न हो, जो भक्तो 
की संगति में आ जाता है, वही उस छीछा को प्राप्त करता है । जिसे प्रेम मिल्‍्त गया है 
उसके जूठे में कदाचित्‌ ही अन्नबुद्धि होती है। उसके जूठे जल में सदा तीयंबुद्धि होती है। 
१. अमर सिद्ध जीव है। यही अमरगीत का रहस्य है । 
२, भारत के समी सम्प्रदाय और कादियान मुसलमान मी मानते हैं कि प्रश्भु की लौला-भूमि भाख हद 
और यहीं समो अवतार लेते हैं और कक के १3 कक हैं। 
बिन्द, प्रत॑ग में स्मरण | 
कर हल न  शप- कब शक । वेद में गो का ज्योति भर अद्रत के अर्प में पोग 
हुआ है। श्रति त्यं चारमघ्वरं गोपीयाय प्रहूयते। मरुक्चिस्‍्ग्न आा गहि॥! ऋ० १०१६० 
सुन्दर यज्ञ में यो पीने के लिये आवाहन किया जा रद्दा है। अग्नि! मरुहुगय के साथ 


आशये।* 
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उसकी वातो में प्रत्यक्ष-जैसी वुद्धि होती है। जो मण्डल की उपासना मे लगे रहते है, 
उनका कया धर्म है, क्या कम है, और कौन रस अधिकतर होता है । जो उस मण्डरू की 
उपासना में रंगे रहते हे, उनका तीर्थ, ब्रत, यज्ञ, धर्म क्‍या है । क्या वाधक होता है। 
उनमें मुख्य मन है। जो गुणी रसरूपी आनन्दरस* मे निमग्न है, वे उस गुण के भागी होते है । 
उसमे निम्न हो जाने से इस छोक का मार्ग प्राप्त होता है । सदा पक्षी बना रहे ? 
आत्मानन्द मे मग्न जो दिन-रात ब्रजध्यान में निमग्न रहते हैं, उन पर सदा निकुण्जदेवी की 
कृपा होती है। जो महाछीला मे अत्यन्त आसक्त रहते हे, उनको कभी काल भर ध्म का 
भय नही होता है और अविलम्ब कृतार्थता उत्पन्न होती है। भवर्ण भी सवर्ण हो जाता है । 
जो नही होते है, वे कुकर्मी होते हे। जो ब्रजमण्डल के उपासक हे, वे ब्रज में रहते है । 


७, काली 
लक्ष्मीतन्त्र 


मद्दालक््मी: समाल्याता साह॑ स्वाद्वसुस्वरी । 
मद्दाश्री: सा महाह्व त्मीश्चण्डा चण्डी च चरिडका ॥ 
भद्वकाली तथा भेदा काली दुर्गा मद्देश्वरी। 
ब्रिगुया भगवत्पल्ती तथा भगवती परा ॥ 
पुताः संज्ञास्तथान्याश्ष तन्र में बहुधा स्ट्ताः । 
विकारयोगादुन्याश्ष तास्ता. वच्याम्यशेषतः । 
रचयामि जगत्सर्द॑ पुण्यापुण्ये . छृताकइृते । 
महनीया व स्चंत्र मद्दालक््मी प्रकीत्तिता ॥ 
मद्दान्धिश्नयणीयत्वान्मद्याश्नीरिति गधते । 
भरण्डस्य वुषिता भणडी भणडत्वाह्नण्डिका मता ॥ 
कल्पायरूपा अद्वास्मि काज़ी भद्गा प्रकीत्तिता। 
कल्ात्सतां स्वरुपत्वावषि काली प्रकीत्तिता ॥ 
सुहदां च दिपान्नेव युगपव्सवुसद्धिसोः । 
भव्रकाली समाख्याता. मायाश्रयंगरुणात्मिका ॥ 
मायायोग.. इति छ्षेया थज्जानाक्षानयोत्र णाम्‌ । 
पूर्णपाडगुण्यरूपत्वात्स्मता. चाह॑ परात्परा ॥ 
शासनाच्दुक्तिस्पाई॑ राज्यहं. रन्‍जनात्सताद । 
सदाशान्तविकारत्वाच्दान्ताहं परिकीर्त्तिता ॥ 
मत्तः प्रक्रते विश्व॑ प्रकृत साध्त्मि कीत्तिता । 
श्रयन्ति हायना चाप्मि श्णोमि दुरितं सताम्‌ ॥ 
शयोति करुणां वां शणोमि च गुणेजगत्‌। 
शरण सर्चभूतानां रमेष्टू सबकर्मणात्र्‌ ॥! 
+. यदी बैद का अनृतरस और सोमरस 4 । इसलिये विभु का नाम अमृतनाथ और सोमनाथ दे । 
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ईंडिता च सवा देवेः शरीर चास्मि वैष्णवम। 
प्तान्मयि गुणान्‌ दृष्ठाः वेबवेदा्पारगा. ॥ 
गुणयोगविधानज्ञा.. श्रियं माँ संप्रचच्ते । 
साउहसेवंबिधा नित्या सर्वाकारा सनातना ॥ 


जिसे सर्वाज्जसुन्दरी (त्रिपुरसुन्दरी) कहा जाता है, वही में महालक्ष्मी हूँ। महाश्री, 
महालक्ष्मी, चण्डा, चण्डी, चण्डिका, भद्रकाली, भेदा, काली, दुर्गा, महेश्वरी, त्रिगृणा, 
भगवत्पत्नी, भगवती, परा तथा और भी मेरे बहुत-से नाम हे । विकारयोग (परिवर्तनशील 
होने) के कारण जो और नाम है, उन्हे कहती हैँ। पुण्य-अपुण्य और कुत-अकुत में स्थित 
सारे जगत्‌ की मे रक्षा करती हूँ ओर सत्र श्रेष्ठ (महनीय) होने के कारण महालक्ष्मी 
नाम है। महासागर में आश्रय ग्रहण करने के कारण में महाश्री कहलाती हूँ। भण्ड की 
दयिता होने के कारण भण्डी और भण्डत्व के कारण भण्डिका हूँ। में भद्दा अर्थात्‌ 
कल्याणरूपा हूँ, इसलिये छोग भद्रकाली कहते है । कला (सृष्टि) को आत्मसात्‌ करने और 
कलारूप (सृष्टि-रहूप) होने के कारण काछी कही जाती हूँ । मित्रो और श्त्रुभो के सत्‌- 
असत्‌-रूप विभु (सर्वव्यापी) के आश्चर्य मायागुणयुक्त होने के कारण भी मे भद्गकाली हूँ । 
मनुष्यों में उसके ज्ञान और अज्ञानरूप में वर्तमान रहने के कारण मे योगमाया हूँ। पूर्ण 
षड्गुण (ऐदवर्य, वीयं, यश, सौभाग्य, ज्ञान, वराग्य) रूप होने के कारण मे परात्पय हूँ। 
शासन करने के कारण मे शक्ति हैँ। सज्जनो को प्रसन्न करने के कारण मे राज्ञी हैं। 
मुझ में सवंदा विकारों के शान्त रहने के कारण मे शान्ता हैँ । मुझ से विदव का प्रक्रम 
(आरम्भ) होता है, इसलिये मे प्रवृत्ति हूँ। मुझमें सवका आश्रय है, इसलिये मै अयना हूँ। 
में सज्जनो की दुबेंछताओ पर ध्यान देती हैँ। मे करुण वचन सुनती हूँ। गुणो द्वारा मे 
जगत्‌ (की बाते) सुनती हूँ । देवगण मेरी पूजा करते है । मै ही विष्णु का शरीर हैँ। मुभमे 
इन गुणो को देखकर वेदवेदाज़ू और गुणयोग के विधानों के जाननेवाले मुझे श्री कहते है । 
इस प्रकार की मे नित्यां, सर्वाकारा, और सनातना (सब दिन बनी रहनेवाली) हूँ | 


८, गुश्काल्युपनिषत्‌ 
अथव॑चेद्मध्ये शाखा सुख्यतमा हि षटू । 
स्वयंभुवा थाः कथिताः पुन्नायाथवंणे पुरा ॥१॥ 
तासु_गुझोपनिषदृस्तिष्न्ति. वरवर्णिनि । 
नामानि रण शाखानां तत्नाद्या वारतन्तवी ॥२॥ 
मौन्जायनी दलिठीया ठु तृतीया ताशंबेन्द॒वी। 
चतुर्थी शौनकी प्रोक्ता पब्चमी पेप्पल्ादिका ॥8॥ 
षष्ठी सौसन्तवी ज्षेया सारात्‌ सारतमा हमाः । 
गुहझोपनिषदो यूढाः सन्ति शाखासु पट्स्वपि ॥ ९॥ 


१, इसमें काली-विश्नद के अन्तर्गत सिद्धान्त का विस्तृत विवरण दिया गया है । 
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ता एकीकृत्य सर्चास्तु मयाउस्याँ विनिवेशिता । 
संद्िितायां. स्राधकानामुद्धाराय... बरानने ॥९॥ 
छारते वदामि यत्मोक्त' ध्यान कुवेन्ति देवता । 
विराट्ध्यानं॑ द्वि तज्ज़ेय॑ मद्ापातकनाशनम्‌ ॥६॥ 
प्रह्माण्डादूवहिरूध्वदि.. मद्दत्तचमदृद्कृति : । 
रूपाणि पक्च तन्‍्सात्राः पुरुषः प्रकृतिनंव ॥७॥। 
मद्दापातात्ञपादान्तलम्बा तसया जये॑ स्मरेत । 
भ्रह्माण्डार्घ कपालं दि शिरस्तस्या विभावयेत्‌ ॥८॥ 
देवक्नोको ल्त्ाटं च पद्‌त्रिंशल्क्षयोजनम्‌ । 
मेरः सीमन्तवण्डोपस्या भहरत्नसमाकुलः ॥6॥ 
अन्तर्वीथी नागवीथी अुवावस्याः प्रकीत्तिते । 
शिवलोकश्च वैकुणठल्लोकः कर्णातबुभों मतौ॥१०॥ 
द्ोद्दित तित्॒कक॑ ध्यायेत्नासा मन्दाकिनी तथा। 
चह्तुपी चन्द्रसूगों व पच्माणि किरणास्तथा॥११॥ 
गणडो स्थातां तपोल्योकसत्यक्षोकौ यथाक्रमम्‌ । 
जनोलोकमदलोंको फपोल्नो परिकीत्तितो ॥१२॥ 
स्थातां हिमादिकैज्ञासी तस्या देव्यास्तु कुण्डल्े | 
खल्लोंकश्न भ्ुवलोंकोी देग्या ओछाघरो मतों ॥१३ 
दिक््पतीनां. अदह्याणात्च त्ोकाश्चाथ रदावत्ली । 
गन्धवंसिद्धसाध्यानां पितृक्षिन्नररत्तसाम्र्‌ ॥१४ 
पिशाचवच्षाप्सससां भरीचीयायिनाँं. तथा । 
विद्याधराणामाज्योष्पपाणां. सोमैकपायिनाम्‌ ॥ १४ 


सप्तपीणां ध्रुवस्यापि ज्ञोका ऊध्बरवावली । 
मुखं च रोवसी छ्ोय॑ धोककिश्रिदुक तथा ॥१६ 
प्रक्षत्रोको गद्लः प्रौक्तो वायवः प्राणरूपिणः । 
घनस्पतय ओपध्यो ल्ोमानि परिचच्तते ॥१७ 
विद्युशप्टिरदोरात्र निसेपोन्मेपसंश्कम्‌ । 
विश्व॑ं तु हृदय प्रोक्त प्थिवी पाव उच्चते ।!9८ 
तल तत्ञादल्न॑ चेव पातात॑ सुतलं तथा | 
रतातल नागलोकाः पावुह्नू लय प्रकीतिंता; ॥६ 
वैदा वाच स्थन्ट्माना नवा नद्योईमिता मता। 
कला काष्टा भुद्दर्ताश्द ऋतवोध्यनमेव च ॥२० 
पत्ता सात्तास्तवा चाच्याश्वचारोषपि युगा। प्रिये। 
कफोर्णिमणिवन्धन्न तदृरक्रटिबन्धना, ॥२१ 


३६८ 


३७० 
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प्रपदाध्ष स्फिचश्चैव. सर्वाह्नानि प्रचच्ते । 
वेश्वानरः काल्रम॒त्युजिंदवात्रयमिद॑ स्घृतम ॥२२ 
आज्रह्मस्तभ्नपयल्त तनुमस्या प्रचच्षतै | 
प्रत़यो भोजने कात्स्तृत्तित्तेव च नासिका ॥२३ 
क्षेयः पाश्व परीव्तों. मद्दाकल्पात्तरोद़वः । 
विराड़ू पस्य ते ध्यानमिति संक्षेपतो&पिंतम्‌ ॥॥२४ 
तस्याः स्वरूपविज्ञानं. सपर्या परिकीर्तिता । 
तदेव हि. श्र त्रोक्तमवधारय पावति ॥२९२ 
यथोणनानि: सूत्राणि सजत्यपि गिल्लत्यपि । 
यथा पृरथिव्यामोषष्यः सम्भवन्ति गिल्लन्त्यपि ।२६ 
पुरुषात्‌॒ केशलोमानि जायन्ते च क्रन्त्यपि । 
उत्पथन्ते विज्ञीयन्ते तथा तस्याँ जगत्येप्रि ॥२७ 
ज्वत्ञतः पावकायहव स्फुल्षिह्न' कोटि कोटिशः । 
नित्य च विनश्यन्ति विश्व॑ तस्यास्तथा प्रिये २८ 
ऋचो यंजूषि सामानि दीक्चा यज्ञा! सदक्षियाः। 
झध्ययु यजमानश्च झुधनानि चतुदंश  ॥२६ 
ब्रह्मविष्णादिका देवा मनुष्याः पशवों यतः | 
प्राणापानी त्रीहयश्न सत्यं श्रद्धा विधिस्तवः ॥३० 
समुद्रा गिययो न सर्वे स्थावरजंगमा! । 
विसृभ्येमानि सर्गादी त्व॑ प्रकाशयसे ततः ॥३१ 
जत्ममानि विधायान्धे.. विशत्यप्रतिभूतकम्‌ । 
नवद्वारं पुरं कृत्वा गवाक्षाणीन्द्रियाण्यपि ॥३२ 
सा पश्यत्यत्ति पहति स्थशति क्रीडतीच्छुति । 
शयोति जिन्नति तथा रमते विरमत्यति ॥३३ 
तया मुक्त पुरं तहि मस्वतमित्यमिधीयतै ॥१४ 
ये तप.च्चीणदोषास्ते नेव पश्यन्ति भाविताम्‌ | 
ज्योतिमयी शरीरेजत्तर्ष्यायमानाँ मद्ात्ममि* ॥रेर 
वृहच्यतद्िष्यमचिन्त्यरूप॑ सूच्माव्व॒ तत्सूचमतरं. विभाति । 
दूरात्सुदूरे तदिद्वास्ति कि्वित्‌ पश्येत्विददैतधिद्धितं ग्रुदायाम्‌ ॥३५ 
न च्ुषा ग्रह्मते, नापि वाचा नाम्येयोंगेनंदि सा कमंणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशद्ध प्त्त्तः ततस्तु ता पश्यति निष्कृज्ञां व ॥३७ 
यथा नद्यः स्वन्चूमाना समुद्रे गच॑छन्त्यस्तं नामरूपे विद्दाय । 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाहिसुक्त, परात्‌ पर जगव॒म्बातुपेति ॥श्८ 
सर्वे वेदा यस्‍्पदमामनन्ति तपांसि सर्वायि च॒ यंदह्ववन्ति । 
थविच्छुन्ती त्रह्मचर्य चरन्ति तल्ने पद संग्रदेश ब्रवीमि ॥१३ 
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सैचैतव । 
एपैवालम्बनं॑. श्रेष्द॑ सैपैयालम्बन॑ परम । 
एपैवालम्पन. ज्ञात्वा ब्रह्मल्ोके महीयते ।॥४० 
इन्द्रियेम्प. पराह्मर्था हार्थेम्पश्व पर॑मनः । 
मनसस्त पराबुदिडु द्वेरात्मा मह्ात्र्‌ पर ॥७१ 
महतः परमव्यक्तमन्यक्तातः पुरुपः परः ! 
पुरुषात्त परा देवी सा काष्ठा सा परा गतिः ॥४५ 
यथोद्क गिरी सृष्ड॑ समुद्रेपु॒ विधावति । 
एवं धर्मान्‌ पए्थक्‌ पसश्यंस्तामेवानुविधावति ४३ 


एका गुह्या. सर्वभृत्ान्तरात्मा एक रूप॑ घहुधा या करोति। 
तामात्मस्थां येज्नुपश्यन्ति धीराः तेषां सुख शासश्वर्त नेतरेपाम ॥४४ 
नतत्र सू्यों भाति न चल्द्रतारक॑नेमा विद्यतो भान्ति कुतोध्यमग्निः। 
तामेव भान्तीमनुभाति स्व तत्या भाप्ता सवस्रिद विसाति ॥४२ 
पस्या; पर नापरमस्ति किल्चित्‌ यस्या नाणीयो न ज्यायो5स्ति किन्चित्‌ | 
बृत्त हव स्तब्धा विधि तिष्ठत्येकरा यदृल्त पूर्णामवगत्य पूर्ण: ॥8४६ 


सर्वाननशिरो प्रीया. पर्वभूतगुद्दाशया । 
सर्वेन्नस्था मगवती तस्मात्‌. सर्वंगता शिवा ॥४७ 
सर्वतः . पाणिपादान्ता सवतो5चिशिरोमुखा । 
स्वतः भ्रुतिमत्येषा स्वमाइत्य तिष्ठति ॥४८ 
सर्वन्द्रियगुणामासा सर्वेन्द्रियविवर्जिता । 
स्वेपां प्रभुरीशानी सर्वेषां शरणं सुद्दत्‌ ॥४६ 
नवद्वारे पुरे देवी इंसी लीज़ायतां वहिः। 
ध्येया सर्वस्य लोदस्य स्थावरस्थ चरस्य च ॥६० 
अपाणिपाद ! जननी प्रहीत्री पस्यत्यचक्तः सा शणोध्यकर्या | 
ता वेत्तिवैद न च तस्यास्तु वेत्ता तमाहुरम यां महतीं मद्दीयर्सी ॥२१ 
सा चैवामि पता च सूर्य: सा च वायु! सा च चन्द्रमाः । 
सा चैवशुक्रः सा ब्रह्म सा घापः सा प्रजापतिः। 
सा चैव स्री साच पुमान्‌ सा कुमार कुमारिका॥१२ 


फऋचो अत्तरे परसे ब्योमत्‌ यस्‍्यां देवा अधिरुद्धा निषेदु । 
यस्तां न वेदु किसिया करिष्यति ये वां विदुस्त इसे समासते ॥8३ 
छुवांति यज्ञा क्रनवों बतानि भूत्त भब्यं यश्व वेदा घब॒न्ति | 
सब देवी रुजते विश्वमेतत, तस्याश्वान्यों भायया संनिरुद! ॥१४ 
सायां तु म्रकृति विधदात्‌ प्रश्न॑ तस्या महदेश्वरीत्‌। 
अस्या अवबयवेः सूपमेव्यात सर्वरमिद जगव ॥९२५. 
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या देवानां प्रभवाचोद्धवा व विश्वाधिषा स्वभूतेष्॒गृहा। 
दवर्ण्यगर्म जनयासाल पूर्व सानो छुछया शुभया संयुनक्त ॥१६ 
सूच्मातिसूच्म॑ सलिलस्यथ मध्ये विश्वस्य सष्ट्रीमनेकाननाण्यास्‌ | 
विश्वत्य चैकां परिवेष्टपिन्रीज्ञात्वा गुह्मां शान्तिमरत्यन्तमेति ॥४७ 
सा छोत्व काले भुचनस्य गोपूत्ती विश्वाधिपा स्ोभूतेषु गूहा। 
यस्यां मुक्ता ब्रह्मपयो<पि देवा ज्ञाल्वा तां सत्युपाशान्द्चिनत्ति ॥१८ 
घृतात्पर॑ मण्डमिवातिसूक्षम ज्ञात्वा काज्ीं स्वत गृढ़ाम्‌। 
कह्पान्ते वे सवसंहारकर्ती क्षात्वा गुद्यां झुच्यते स्पापै: ॥९8 
एवा देवी विश्वयोनिसंद्वात्मा सदा जनानां हृषि सन्निविष्ा । 
हृदा सनीषा सनसामिक्लप्ता ये ता विदुरुद्तास्ते मचन्ति ॥६० . 
यदा तमस्तत्र दिवा न रात्रिन सन्न चासद्भगवत्येष गुल्या। 
तद्चर॑ तत्सवितुच रेण्य॑ प्रज्ञा च तस्याः प्रसता परा सा।।६१ 
तैनामूध्य॑ न तियंकू च॒ न॒ मध्य परिजप्रभव्‌। 
न हस्या। प्रतिमासिश्च तस्या नाम महद्यशः ॥६२ 
न॒संदशे दिष्ठति रुपसस्था। न चछुषापश्यति कश्चिदेनाम ! 
हवा मनीषा मनसाभिकलूपतां य एनांविदुरखतास्ते सवन्ति ॥६३ 
भूयश्च सूट्ठा त्रिवुशानथेशी सर्वाधिपत्य॑ कुस्ते. भवानी । 
सर्वादिशश्चोध्वमघश्च तियंक्‌ प्रकाशयन्ती भआाजते गुह्मकाली ॥॥६४ 
सैव स्ली न पुमानेषा नेव चेयं नपु सका। 
यथच्छुरीरमादृत्ते पैन तैनैव युल्यते ॥६% 
धर्मावहां पापनुदां भगेशीं छ्ात्वात्मस्थामग््॒तां विश्वमातरम्‌ | 
तामीश्वराणां परमां महेश्वरीं ताँ देवतानां परदेवरतां च। 
पति पदीनां परमां पुरस्तात विद्याव्तां गुह्कालीं मनीषाम्‌ ॥९६ 
तस्था न कार्य करण च विद्यते व तत्समा चाप्यघिका च दृश्यते । 
परास्या शक्तिविविवैव श्रुयते स्वासाविकी ज्ञानबल्लक्रिया च ||६७ 
कश्चिन्न तस्याः पतिरस्ति ल्ञोके व चैशिता नैव तस्याश्च विक्रम । 
सा फारण कारणकारणाधिपा तास्याश्व कश्चिजविता न चाधिप: ६८ 
एका देवी सर्वाभूतंधु गृढा वध्याप्नोत्येवत सबसूतात्तरस्था । 
कर्माध्यत्ता सर्वेभूतताधिवासा साक्षिय्येषा केवला निगु णा व ॥६६& 
वशिस्येका निष्कियायां बहूनामेक॑ बीज॑ बहुधा या करोति। 
नानारूपा दुशवकत्र विधते नानारूपान्‌ थाच बाहून्‌ विसर्ति ।॥७० 
नित्या निष्यानां चेतना चैतनानां एका घहूनां विवृधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांस्ययोगाधिगर्य ज्षात्ता देवी सुष्यते सर्वपाशेः ॥७१- 
या थे विष्ण' पालने संनियुक्ते रुद्वं देव॑ं संहती चापि गुद्या । 
तां वे देवीमात्मइद्धिमकाशां मुझे शरणमहं भ्रपचे ॥७१ 
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निप्कलां निष्कियां शान्तां निरवधयां निरक्षनाम्‌। 
वह्वानननकरां देवीं गुह्यामेकाँ समाश्रये ॥७३ 
ह॒य हि गुह्योपनिषत्‌ सुगूढा यस्या ब्रह्मा देवता विश्वयोनिः | 
एवां जपंश्चान्चह॑भक्तियुक्तः सत्यं स्य॑ हाम्रतः संचभूव ॥७४ 
वेदवेदान्तयोगु हर. पुराकल्‍्पे. प्रचोबितस्‌ । 
नाप्रशात्ताय वातब्यं नाशिप्याय च वें पुन ॥७६ 
यस्य देब्यां परामक्तियंथा देब्याँ तथा गुरो । 
तस्पैते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्ममन ॥७६॥ 
महाकाल उवाच-- 


गुहथोपनिषवित्येषा गोप्यात्गोप्यत्तरा सदा | 
चतुम्यश्चापि वेदेभ्य एकीकृत्यात्र योजिता ॥७७॥ 
प्टा च सर्गादी सर्वानेव विवोकसः । 
एवंविधं च यदुवानमेव॑ रूप॑ च कीर्तितस्‌ ॥७८॥ 
सा सपर्या परिक्षेया विधानमधुना श्थ्णु । 
साहमस्मीति प्रथमं सोहमस्मि द्वितीयकृ॒त्त ॥७६॥ 
तब॒स्यहं ततीय॑ व मद्दावाक्यत्रयं भवेत्‌ । 
आधान्येतानि वाक्‍्यानि छुन्वांतति परिचत्तते ॥८०॥ 
देवता गुह्काली च रजःसख्वतमोगुणा 
स्चेपां प्रणवो वीज॑ द्ंस. शक्ति प्रकीर्तिता ॥८१॥ 
मकारश्चाप्यकारश्च ह॒थुकारश्चैति कीजकम्‌ । 
एमि्वक्पन्रयेः सर्व” कम प्रोतं विधानतः ॥८२॥ 
अ्नुत्तणं जपंश्चेव निश्चय: परिकीर्तितः । 
द्विदीयोपासकानाँ हि परिपादीयमीरिता ॥८३।॥। 
एवं चाप्यातुरों यस्तु मनुष्यो भक्तिमावितः । 
विम्वक्त सर्वृपापेम्यः कैवल्यायोपकल्पते । 
पर्वाि सिद्धिमिस्तस्य कि काय' कमलानने ॥ 
इति श्रीमहाकालसंहितायाँ गुह्यकाल्युपनिपत्‌ समाप्ता । 


गुह्यकाली-उपनिपत्‌ 


अथवंबेद में छ मुरय थाखाएँ है, जिन्हे पुराकाल मे ब्रह्माने अपने पुत्र अथर्वंण से 
कहा ।१। हे सुन्दरि ! उनमें गुह्मोपनिपदें है। उन शाखाओं का नाम सुनिये ।३। उनमें 
प्रथम हैं कारतन्तवी, द्वितीय हैँ मोब्जायनी, तृतीय तार्णवन्दवी, चतुर्थ शौनकी, पञ्चम 
पृप्पछादि भौर छठी सौमन्तवी जाननी चाहिये। ये सार के भी सारहें। छहो 
घाखाओं में गोपनीय उपनिपदे हे ।४“४। हे सुन्दरि साधकों के उद्धार के लिये उन 
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सब को मेने संहिता के रूप में एकत्र कर दिया है।५। उन्हे मे तुम्हे कहता हैं। जा 
कहा गया है देवगण उसका ध्यान करते है । उसे विराट्‌ ध्यान जानना चाहिये। यह 
बड़े-बड़े पातको का नाश करने वालां है।६। ब्रह्माण्ड से बाहर ऊपर महतत्त्व, अहंकार, 
रूप, पञ्चतस्मात्रा, पुरुष और नौ प्रकृति हे ।0। महापातार तक फैले हुए उसके पैर 
को जय (?) जानना चाहिये। कपाछ-जेसे आधे ब्रह्माण्ट को उसका शिर जानना 
चाहिये ।८। छत्तीस छाख योजनों का देवलोक उसका छछाट है। रत्नो जैसे भ्रहो ते भरा 
हुआ मेरु इसके भस्तक की माग (सीमन्त) है।&। अल्तर्वीथी और नागवीथी, ये दोनो 
उसकी भौहे है। शिवछोक और बंकुण्ठ इसके दोनो कान है ।0० तिलक लछोहित 
(बह्मपुत्र), नाक मन्दाकिनी, आखें चन्द्रसूयं और किरणें पपनी (पकूको के बार) है ।११॥ 
तपलोक और सत्य छोक दोनों क्रमश. गण्डस्थल और जमलोक तथा मह॒छोंक कपोछ 
है ।?२। हिमाद्वि और कैलास देवी के दोनों कुण्डल हे । स्वर्ोोक और भुवर्कोक देवी 
के भोष्ठ और अघर है ।१३॥ दिक्‍्पालो भौर ग्रहों के लोक दाँत है। गन्षवं, सिद्ध, 
साध्य, पितृ, किन्नर, राक्षस, पिश्चाच, यज्ञ, अप्सरा, मरीची, यागी (?) विद्याधर, 
आज्यपा, सोमपा, सप्तषि, ध्रूव, इनके छोक ऊपर के दाँत है। पृथ्वी और भाकाश 
के बीच का शून्य (रोदसी) इनका मुख है तथा च््‌ छोक चिवुक है ।१४-१६। ब्रह्मलोक 
गछा है और वायु प्राण है, वनस्पति और ओषधि रोम हे ।१७। बिजली दृष्टि है और 
दिन रात निमेष और उन्मेष हे। विश्व हृदय है और पृथ्वी चरण है ।१८। तल, 
तलातल, पाताछ, सुतछ, रसातकू तथा घागछोक पौर की अंगुलियाँ है ।१९। वेद उनके 
वचन है, बहते हुए असंख्य नद-मदी, वेद और वाक्‌ हे। कछा, काष्ठा, मुहतं, ऋतु, 
अयन पक्ष मास वर्ष, चारो युग उनकी कफोनि (केहुती), मणिवन्ध (कलाई) उरु, कटिवन्ध, 
प्रघद (पर का अग्नभाग) नितम्ब और सभी भज्भ है। अग्नि, कार और मृत्यु इनकी जिह्ना 
है ।२०-२२। तृण से लेकर ब्रह्मा तक इनका शरीर कहा जाता है। प्रछ्य काछ 
भोजन और उससे तृप्ति नाक है ।९३॥ करवट बदलूमसा महाकल्पान्त है। आप 
के विराद-हप का यह ध्यान संक्षेप में अर्पंग' में किया गया ।२४ी। उनके 
स्वरूप के शान का नाम पूजा है। पावंति ! इसे वेदोक्त समभिये ।२५। जिस- 
तरह मकड़ा अपने सूतो का उत्पन्न करता है और मिगल जाता है, जिस तरह पृथ्वी 
पर ओऔषधियाँ उत्पन्न होती और उसमें विल्लीम होती है, मनुष्यों के शरीर पर कैश-छोम 
उगते है और भड़ते है उसी तरह उस (काली) में और संसार में उत्पन्न और विलीन 
होते रहते है। २६,२७ । घधकती हुई आग से जिसप्रकार करोड़ों चिनगारियाँ निकछ कर 
विनष्ट हो जाती है, हे प्रिये ! बिहव भी इसी प्रकार निकल कर (छीन होता रहता 
है) । २८ ऋक्‌, यजु,, साम, दीक्षा, दक्षिणावाले यज्ञ, अध्वयु (परोहित) यजमान, 
चौदहों भुवन, ब्रह्मा, विष्णु आदि देव, मनुष्य, पशु, प्राण, अपान, अन्न सत्य, श्रद्धा 
विधि, तप, संमुद्र, गिरि, नदी, सभी स्थावर और जंगम--इन सब की सृष्टि के आदि में 
रचना करके तुम प्रकाशित होती हो। २६-३१। तमोगुण से पूर्ण जंगम की सृष्टि कर 
ड्रेतन (अग्रतिभूतक ?) में प्रवेश करती हो । नौ ढार वाछा पुर (गरीर) बनाकर और 
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फरोखों की जगह इन्त्रियों को बनाकर वह देखती खाती, ढोती, छूती, बेलती इच्छा 
करती, सूघती, विहार तथा विश्राम करती है। ३३ | उसके छोडे हुए पुर (गृह) को मरा 
हुआ, कहा जाता है। ३४। महात्मागण जिसका शरीर के भीतर ध्यान करते हे उस 
भावमयी और ज्योततिमंयी को, तप से जिनके दोष नष्ट हो गये है वे भी नही देख सकते 
है। ३५ | वह रूप अचिन्त्य, दिव्य और सुक्ष्म-से-सृक्ष्म रूप में वर्तमान है। दृरूसे-दूर 
इस संसार में जो कुछ है उसे गुहा में पडा हुआ देले । ३६ । चक्षु वा वाक्‌ द्वारा उसका 
ग्रहण नहीं किया जा सकता, न अन्य योग से और न कर्म से। ज्ञान की कृपा से 
जिसका सत्त्व शुद्ध हो जाता है वह उस निष्कलक (निराकार) को देखता है। २७ । जिस 
तरह बहती हुईं नदियाँ समुद्र में जाकर वाम-हूप खो देती हे, उसी तरह विद्वान नाम-रूप 
खोकर कारण के भी कारण (परात्‌ पराम्‌) जगदम्बा को प्राप्त करता है ।रे८। सभी 
वेद जिस पद को मानते है, सभी तप जिसका बखान करते है, जिसको पाने की इच्छा से 
त्रह्मचर्य धारण किया जाता है उस पद को मक्षिप्त रूप से मै तुम्हे कहता हूँ । ३६ । वही 
यह है। यही देवी सबसे श्रेष्ठ अवलम्ब है, यही आदि कारण रूप अवलम्त्र है, इसी का 
अवलूम्व जानकर ब्रह्मतोक मे मह रूप (ब्रह्म रूप) प्राप्त किया जाता है। ४० इच्द्रियों से 
वढ़कर विषय है, विषय का कारण मन है, मन का कारण वृद्धि, बुद्धि का आत्मा और 
सवका कारण महान्‌ है। ४१ । महत्‌ का कारण अव्यक्त, और अव्यक्त का पुरुष है। 
पुरुष का कारण देवी है। वह अन्तिम गति और स्थिति है। ४२। जिस तरह पर्वत 
पर उत्पन्न जल वह कर समुद्र में चला जाता है, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न दिखाई पडनेवाले 
घ॒र्मं उसी की ओर जाते है । ४३। एक छिपी हुई सभी जीवो का अन्तरात्मा है, जो एक 
रूप को अनेक वना देती है। जो धीर भात्मा में उसे देखते है उन्ही को चिरन्तन सुख 
मिलता है औरों को नहीं। ४४। न वहाँ सूर्य चमकता है न तारा जौर न विजलियाँ, 
भौर यह अग्नि कहाँ ! उसके प्रकाणित होने से ही सभी प्रकाणित होते है, उसी के प्रकाश से 
ये सभी प्रकाशित होते हैं। ४५। जिसका कारण और अकारण (१२-अपर) कुछ भी नही 
है , जिससे छोटा और बडा कुछ नही है, वह वृक्ष की तरह अकेली निष्चल (स्तव्घ) छून्य 
(दिवि) में खड़ी है। सद के भीतर भरी हुईं उसको जानकर (जात्ता) पूर्ण हो जाता 
है। ४६। उसके मुख, मस्तक और कठ सर्वत्र हें। यह सभी जीवो के भीतर वर्तमान 
है। भगवती सबंत्र है। इसलिये शिवा सर्वंगता है। ४७ | इसके हाथ पर सर्वत्र फैले 
हुए है, इसकी आँखें, दिर और मुख सर्वत्र हे, इसके कान सर्वत्र है, यह सवको ढंक कर 
पड़ी हुई है। इसके कोई इन्द्रिय नहीं है किन्तु सभी इन्द्रियों के गुण इसमें हे, ईशानी 
सब की स्वामिनी है, सब की रक्षा करनेवाली और सुहत्‌ है। ४८,४६ | नी हार वाले पुर 
में आत्मा हसी बाहर छीछा करती रहती है। वह स्थावर जगम और सभी लोको के 
ध्यान करने की वस्तु है। ५०। माता हस्तपादादि से रहित है, किन्तु ग्राम कर लेनेवाली 
है, आँख नहीं रहने पर भी देखता है और कान नही रहने पर भी सुनती है। वह जानने 
योग्य बन्तु को जानतो है, उसको जानने वाला कोई नहीं है और उसे छोग सब्रसे प्रधान, 
महती और सबसे वट्री कहते है । ५१ वही अग्नि हे, वायु है, सूर्य है और चन्द्रमा है । वही 
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ब्रह्म आाप* और अजापति है, वही 














हल ध् ह। ६२। ह5हूं 
है छिसमें स्व तक्त सभी 
ऋषकू, अलर, परमे व्योम है जिसने रन तक सभी देवता मदस्थित हैं। दो च्चक्ो 
जावता 0 0 (अप 3 आफ का व फेल नल 0 
नहीं जावता हैँ वह ऋकछ से क्ष्या करेगा। जो उसे दानते हैं उनका इसने विद 























होता है ।५३। छंद, यन, ऋतु, छत, सूत. भविष्य, करते हैं---उद 
सभी को और इस सारे विव्व को बनाती है। उच्चकी नाया से बौर लोग दे हुए हैं २४ 
माया को उत्त महेबष्वरी की प्रकृति गौर (व की) ज्वानिदी जानना चाहिदे। इच्चक्े 
सुक्ष्म लब॒यवों ते यह सारा जयत् ब्याउ हैं ५७। जो देवद्ाजों की उत्तत्ति जौर विक्नद- 
स्थान है, जो सृष्टि की स्वामिनी मौर सव जीवों में छिपी है, डिउने पहिले हिसप्दनर्म 
को उत्पन्न किया, वह हमें शुभ वृद्धि से मिला दे ।५६। जछ * के ठीच, मूब्न से ही 
बति सूक्ष्म, विच्व की सृष्टि करने वाली, बनेकों नुख्ल वाली. एक, उंचार को (लपने भीदर) 
घेरकर रखने वाली, गुपरूपिणी को जानकर बत्यन्त झान्ति * प्राव होती है ।५० वह 
विश्वस्वामिनी जो सभी जीवों में छिपी हुई जौर सनय पर नहुबन की रत्ना करती 
है, जिसमें देवयण जौर मुक्त वह्मषि भी स्थिर हैं उसे जान कर छोय मृत्यु का वत्वन 
काठ डालते हूँ ।५ए८। जो घृत ' का नी कारण बौर नण्ड [चार) की तरह रत्न हैं, दो 
चव जीवों में छिपी हुई हैं बार जो ऋल्पान्त में उतर का संहार करती हैँ उच्च चुद्धा काली को 
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जानकर लोग चब पापों से छठ जाते । बुहृत्‌ जात्माहप यह देवी 
स्वान है और सदा छोयों के हृदय में ज््याव किये रहती है । 
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(भावनाओं का) निर्माण करके जो उसे जान लेते हैं दे दाते हैँ ६०।चक तन, दिव्रत्रि 
सत्‌-बसत्‌ कुछ नहीं था तञ केवल यह गुह्मा भगवती थी। यह बबर है, यह सविता ना 
वरेण्य (रूप) है, उसकी प्रजा (यृष्टि कल्पना) फैंडी हुई हैं । वह (सद का) कारन है।३१ 
न ऊपर न तिरदे. न वीच में, द अतिमा दारा वह छहण की था उक्तती हे । इच देदी का 
नाम महद्यव (?) हैं ६२। इण्ठि क्षे चानने इसका रूप नहीं वहरता हे. बांछ से इसे छोई 
देख नहीं सकता । हृदय, वृद्धि और नद से कल्पित इसे थो जान छेते हैं दे बनूत (लादत्द- 

देवतानों ही सृष्टि कर ईगी भवानी उठ पर झादत 
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स्वरूप; वन जाते हैं ।६३। फिर देवतानों की सृ 
करती हैं । ऊपर, नीचे, तिरझे सभी दिल्याबों को प्रकाशित करती हुई 
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घरीर झरने 
सुशोभित है ।६४। यह न ज्त्री न पुर्त और न नपुसक हैं। दोन्जो चरीर बार्प हरदा 
ब्ड ब पाव 23०. नवन्‍्कदलड 
है उसी से उसका सम्बन्ध हो जाता हूँ ।६५। घर्म की वृद्धि और पाप का चाय ब्प्स्ने 


बाली. ऐब्चर्य क्की स्वामिदी, लात्मा में तिदाउ करने दाली, लनृत हापगा, 
ईवरों की भी परम महेच्वरी, देवताबों की भी पर-देवता, इच्चरों 
सबसे परमा, नातियो की युद्यकाली जौर दुद्धिहुपिणी 
साधन है। उसके समान बौर उससे अधिक्ष कोई नहीं दिलाई पड़ता 


१. यह अशेषक्ञारण और देन:स्वरुप बेद का जल हैं, दिसे युरायों नें चास कहा यदा हैं। 
२. इसी का साम निरवाण ईं । - 

३, चह वेद का छत हैं। इच झब्द का आयोग देद में तेल के अ् में होठा है । 

४. इसे उच्दिसक्ति से मिला कर पढ़िये । केद प्रकरूट नें इसकी चर्चा कली गई है। 
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इसकी ज्ञान, बल क्रिया आदि नाना प्रकार की स्वभाविकी शवित सुनी जाती है ।६६,६७। 
सृष्टि में उसका पति कोई नही है, न ईश्वरत्व है और न उसका कोई लिज्भ (रूप) है। 
वह कारण हूं, कारणों के भी कारणों की अधीरवरी हे। इसका न कोई उत्पन्न 
करनेवाला और न कोई स्वामी है [६८। एक देवी सब जीवों में छिपी हुई है। सभी 
तत्वों के भीतर रहकर इसमें (सृष्टि में) व्याप्त है। सब तत्त्वों में निवास करनेवाली, 
कर्मो की भध्यक्षा, साक्षिणी, केवछा' और निगुंणा है ।६९। जो बहुत-सी क्रियाओ में 
अशवत है, उनको वश्य में रखनेवाली है, एक वीज को अनेक रूप देनेवाली है। इसके 
तानारूप और दशश सुख है और अनेक प्रकार की इसकी वाहे हैं ।७०। यह नित्यो 
(अविनाशियो/ की भी नित्य है, भर्थात्‌ उन्हे स्थिति देती हे। चेतनों की चेतना हे, 
वहुतो की एक हैं और इच्छाओ का विधान करती है। साल्य-्योग से उस देवी के 
कारण को जानने से सव वन्धन छूट जाते है ७॥। जो गुह्मा विष्णु को पालन और 
रुद्र को सहार कार्य में नियुक्त करती हैँ, आत्मवाघ-रूपी प्रकाशवाल्ी उस देवी का, 
मोक्ष की इच्छा से, मे शरणापन्न हुँ ।७२। निष्कछा, निष्किया, शान्ता, निर्दोष, निमेलछा, 
बहुत हाथ और मुखवाली गुह्या देवी का में आश्रय ग्रहण करता हूँ ।७३। यह गुप्त 
गुह्योपनिषत्‌ है, जिसके ब्रह्म (ऋषि) और विश्वयोनि देवता है। भक्तिपूर्वक इसका 
नित्य जप करनेवाला अमृत हो गया, यह सत्य और सब्वेथा सत्य हैँ ७४ वेद और 
वेदान्त में छिपा हुआ यह प्राचीन काल में प्रकट किया गया । जो शान्‍्त और आज्ञाकारी 
(जिष्य) न हो, उसे न देना चाहिये ।७५। जिसकी देवी में और देवी की तरह गुरु में 
परम भवित है, ये कहे हुए विषय उन्ही महात्माओ में प्रकाशित होते है ।9६॥ महाकारू 
ने कहा--यह गुह्योपनिषत्‌ सबंदा गोप्य से भी गोप्य हे। चारो वेदों से एकत्र करके 
इसकी योजना की गई है ।७७। सृष्टि के आदि में सभी देवताओं को इसका उपदेश 
किया गया और कहा गया कि इसका ध्यान इस प्रकार हे और रूप इस 
प्रकार हँ।७८ उस पूजा को जाने छेना चाहिये। अब विधान सुनो। 
साहमस्मि! पहिला हू, 'सोहहमस्मि' यह दूसरा है, 'तदहमस्मि' यह तीसरा है। ये 
तानो महावाक्य है । प्रथम इन तीनो वाक्‍्यों को छुन्द (चेद) कहते है ।0७६,८० देवता 
गुह्काली है, रज, सत्त्व और तम - तीन गुण हैे। सब का वीज प्रणव हैँ और हंस 
शक्ति है ।८९। मकार, अकार और उकार कीलक है। इन्ही तीनों वाक्यों से सभी कर्मो 
का विधान किया गया है ।८२। अनुक्षण (प्रत्येक क्षण मे) जप ही निश्चय (सकल्प) हैँ ।८३। 
इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिभाव से आतुर और सब थापो से विमुक्त है, वह 
कैवल्य की कल्पना कर सकता हैँ । हे कमछानने ” सव सिद्धियाँ लेकर वह 
क्या करेगा ।८४। 
महाकालसंहिता की यह गुह्यकाली-उपनिषत्‌ समाप्त हुई। 


२. जैन 'केबलतत्व' को मानते हैं। 


भारदीय प्रतीकविधा 
&, नियतिनृत्यवर्णनय' 
ईइवर उवाच 


इत्यादिकानाँ. शब्दानाम्रथश्री:  शब्दृरूपिणि । 
तस्मिन्सचध्रे स्वसत्तामणिसमुद्गके ॥॥ 
का नाम विमलाभासस्तस्मिन्परमचिन्मणौ । 
न कचन्ति विचिन्वन्ति विचित्राणि जगन्ति या; ॥२।। 


' एपा बीजकणान्त:स्था चित्सत्ता स्ववपुर्मयस्‌ । 


ल्षब्ध्धा म॒त्कालवार्यादि करोत्यक् रमोद्नम्‌ ॥३॥ 
फैनावतविवर्तान्तवतिनी रसरूपिणी .। 
कठिनेन्द्रियसम्बन्धे करोति स्पन्वुमम्भघाम्‌ ॥४॥ 
एघा कुसुमगुच्छेषु रसरूपेण. संस्थिता । 
कचति घरायरन्प्रेध् करोति परिफुल्लतामू ॥५॥ 
शिक्षाहस्था.. शिल्लाह्माभामतती॑ सत्यतापदम्‌। 
सर्गाधारदृशां धत्ते गिरीन्द्रः स्थितित्नीलया ॥॥६॥ 
पवनस्पन्वुकोशात्मरूपिणीव त्वगिस्वियम्‌ । 
संसाधयत्यात्मसु्त पितैवाव्मतवानया ॥॥७॥ 
अशेषसारसंपिण्डमध्यात्मानं स्वश्तिदये । 
भावयित्वा न किद्नित्तमिव खत्व॑ करोत्यत्लमू ॥८॥ 
स्वसत्ताप्रतिबिम्बाभमाकाशमुकुरोदरे । 
घत. कल्पनिमेषाह" काज्नाल्यममत्न॑ वपुः ॥8॥ 
आमहापब्चयम्रेशान॑ परियाममया इसमें । 
इृवुमित्यथमिद॑ं नेति नियतिभेवति स्वयस ॥॥१०॥ 
साकषियि स्फार आभासे ग्रद्दे दीप इहव क्रियाः । 
सत्ये तस्मिन्प्रकाशन्त जगश्ित्रपरस्पराः ।।३ ३॥। 
परमाकाशनगरनाव्यमण्डपभूमिु । 

स्वशक्तिवृत्त' संसार॑पश्यन्ती साशिवत्त्थिता ॥३२॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


शिवस्यास्यथ जगन्नाथ शक्तय: काः कथ स्थिताः । 
घात्तिता का च कि तासां वृत्त स्याक्कियदेव तत्‌ ॥१३॥। 





१. योगवासिष्ठ । निरंयसागर । वम्बई । शाकः १६४६ । सन्‌ १६३७। निर्वायप्रकस्य 


पूर्वांधि। सगे ३७ । 


परिशिष्ट 


ईदवर उवाच 


अप्रमेयस्थ शान्तस्थ शिवस्यथ परमात्मनः । 
सौम्य चिन्मान्ररूपस्थ स्वस्थानाकृतैरपि ॥१४)) 
इच्छासत्ता व्योम्तता काजसत्ता तथैव च। 
तथा नियतिसत्ता च महासत्ता चर सुब्रत ॥३५॥ 
ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिः कतृत्ताउक्रतुतापि च॑ । 
इत्याविकानां शक्तीनामन्‍्तों चारित शिवात्मनः ॥१६॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


शक्तयः कुत एवंता बहुत्व॑ क्थमासु च। 
उद॒यक्ष कर्थ देव. भेवासेवृत्ध कीब्शः ॥१७॥ 


ईश्वर उवाच 
शिवस्पानन्तरूपस्थ सैघा चिन्मान्रतात्मम  । 
एपा हि शक्तिरित्युक्ता तस्माद्षिज्षा मनागपि ॥$०॥। 
शत्वक्तृत्वभोउतृत्वसादित्वाविविभावनात्‌ । 
शक्तयो विविर्ध रूप॑ धारयन्ति बहूदकस्‌ ॥३६।॥ 
एवं जगति नृत्यन्ति श्रह्माण्डे लृत्यमणढपे । 
कालेन नतकेनेव ऋमेण परिशिक्षिता; नटाहव ॥२०॥। 
यैषा परपराभाता सैधा नियतिरुच्यते । 
क्रियाथ कृतिरिच्छा या काल्वेत्यादि कृतानिधा ॥२१॥। 
आमद्वार्द्रपयन्तमिदृमित्थमितिस्थितेः । 
आतृणापद्मजस्पन्दं॑ नियमातियति रट॒ता ॥२२॥ 
नियतिनिंत्यमुद्दे गवर्जिताउपरिसार्जिता | 
एपा नृत्यति थे नित्यं जग़ज्ाालकनाटकम्‌ ॥२३॥ 
नानारसविलासात्य विवर्तामिनयान्वितमू । 
कल्पक्तणद्तानेक.. पुष्करावतंघघरम. ॥२४॥ 
सर्वत॑कुसुमाकीणं.. धारागोलकमन्दिरमू। 
भूयोभुय पतहप॑भूरिस्वेदजलोत्करम्‌ ॥२५॥॥ 
पयोद्पल्ञवा्नोल नीलाम्बरक्ततम्रमम्‌ 
पूर्ण संशुद्धसप्तान्धिरत्नौधवल्याकुल्रम ॥२६॥ 
थामपत्तबिनप्रेक्ञाकठाज्षेद्धाप्तिताम्व रस्‌ । 
मजनोन्मजनव्यप्रकल्ाद्िकुलशेखरम्‌ ॥२७॥ 
अमच्छशिमणिप्रोतगज्ञामुक्ताफन्नत्रयम्‌ । 
संच्दावष्संध्यान्नविज्ञोद्करपल्ञनम्‌ ॥रम।। 


३७७ 


इंद्च० भारतीय प्रतीकविधा 


अनारतरणल्लोलल्ोकालड्वारकीमत्म्‌ । 
भूरिमूतद्वपातालनमस्तल्पक्‍क़रमम्‌ २ ६॥। 

' मप्तोग्मग्नमद्दानिकताराधमंकयोत्करम । 
चन्द्राकंकुण्डल्लस्पन्व॒स्मितस्फुटनमोमुखम्‌ ।।३ ०॥। 
कल्पितानेकब्रह्माण्डकपाटकवितानकम्‌ । 
लुठब्लोकान्तरव्यूदध्वनन्मुक्ताइपल्लवम्‌ ।। 
सुखदुःखद्शादोषभावाभावरसान्तरम॒ ।६१॥ 

अस्मिन्विकारवल्िते नियतैविंद्वासे संसारताम्नि चिरनाटकनाव्यसारे । 
साक्षी सदोद्तिवपु' परमेध्वरोध्यमेक. स्थितों न च तया न च सेन भिन्न ॥३१॥ 


जिसके भीतर ही सब कुछ है', जिससे सब कुछ निकला है, जो सब कुछ और सत्र है, 
जो स्वेसय और नित्य है उस सर्वात्मा को नमः । इत्यादि (पूर्वाष्याय में कथित) 
सर्वेब्वर, सर्वसत्तारूपी मणि की पिटारी तथा परम चित्‌ (चेतना) मणि में (पूर्वोक्त) 
शब्दों की अथश्री, सत्य जैसी दीखनेवाली वे कौन-सी शक्तियाँ हे, जो संसार की विचित्रताओ 
को रोपती रहती है, किन्तु स्पष्ट रूप से प्रकट नही होती (विमलाभासा. न कचन्ति) | १,२। 
यह चित्‌ सत्ता (अस्तित्ववाली, सबंदा वतंमान रहनेवाली शक्ति) बीजो के कणो के भीतर 
रहकर मिट्टी, समय और जलादि पाकर अपने गरीर से ही अकुर से लेकर भोजन (भात) 
तक बनाती रहती है ।३॥ रस (जल) के रूप में फेन, आवर्त और विवत के भीतर रहकर 
पत्थर (कठिनेन्द्रिय) इत्यादि के योग से जल में स्पन्द (गति) उत्पन्न करती है।५। जिस 
तरह प्रतिमा में शक्ति के निवास की सत्यता का बोध होता है, उसी प्रकार पर्वत इन 
वस्तुओ के उत्पन्न होने का आधार बना रहता है, उसी तरह उत्पत्ति की सम्भावनावाली 
सारी सृष्टि का यह आधार है ।६। ममत्व से पिता जिस प्रकार पुत्र को कर्म में प्रवरतित करता है, 
उसी प्रकार पवन की गति का आधार रहकर यह ममता से त्वक्‌ (स्परशंशक्तिवाली) इच्चिय 
को प्रवर्तित रखती है ।७। तत्त्वज्ञान के लिये जगत की अज्येष सत्ता के घनीभूत सार 
आत्मा की भावना करने में (यह भी नही, वह भी नहीं) कुछ भी नही इस तरह की भावना 
से शून्यता की ओर प्रवृत्त होता है।८। आकाश-मुकुर के भीतर अपनी सत्ता के प्रतिबिम्ब 
की तरह सृष्टि-कल्पना के निमेष के चिह्न की तरह कार नामक निर्मल शरीर धारण 
करती है ।९। ईशानपय॑न्त ये प्चब्रह्म (काल के) परिणाम (परिपक्व वा अ्रवृद्ध) रुप हैं। 
स्वयं नियति (नियन्त्रण करनेवाली, सर्वकार्यव्यवस्थापिका मूलझ्षक्ति) यह, ऐसा यह नहीं 
इत्यादि रूप बन जाती है।१०। घर में दीप की तरह धुधले आभास की यह साक्षी है। 
उस सत्य पर ससार चित्रों की तरह प्रकट होता है ।(१। परमाकाश नगर के नादुयमण्डप- 
मञ्च पर अपनी शक्तियो से घिरे हुए ससार को देखती हुई यह साक्षी की तरह स्थित है ।१२। 
श्रीवस्िष्ठ ने कहा- हे जगन्नाथ | शिव की कौन-सी शक्तियाँ किस प्रकार स्थित है, उनमे 


१० यरिमिन्सवं” यत३ सब” य. सब" सवत्तश्व यः | 
यश्व सवंभयों नित्य तस्में सर्वात्मने नमः।॥| यो० नि० प्रकरण । पूर्वाद्ध। सर्ग ३६. (८। 


परिशिष्ट शे८१ 


साक्षिता क्या है और उनकी वृत्तियाँ कितनी है ।१३। ईइवर ने कहा-हे सौम्य ! 
हे सुब्रत ! अप्रमेय, शान्त, परमात्मा, किसी का रूप न होने पर भी चिन्मरात्ररूप, 
शिवरूप, शिव की इच्छाशक्ति, व्योमणक्ति, कालणक्ति, नियतिजक्ति, महाशक्ति, 
ज्ञानशक्ति, क्रियागक्ति, कर्तृता (प्रवृत्ति), अकतृता (निवृत्ति), इत्यादि शक्तियों का 
अन्त नही है ।१६। श्रीवसिष्ठ ने कहा--ये शक्तियाँ कहाँ से आती है । ये वहुत-सी क्यो है । 
इनका विकास कैसे होता है। यह कैसा है कि भिन्न रहने पर भी ये भिन्न 
नही है ।१७॥ ईइवर ने कहा--अनन्तरूपवाले शिव की यह अपनी चेतना (चित) मात्र है। 
इसी का नाम जक्ति है। इसलिये कल्पना हारा (मनाकु) यह भिन्न भी मालूम होती है 
(वस्तुत भिन्न नही है) ।१८। ज्ञानरूप (ज्त्व), क्रियारूप (करत त्व), आनत्दरूप (भोकतृत्व) 
साक्षिक्ध आदि कल्पना (विभावना) करने से जल के वहुत-से (तरग, फेन, दुदबुढ, 
भरता, तालाव, सागर इत्यादि) रूप की तरह शक्तियाँ नाना प्रकार के रूप धारण 
करती है।१६। ब्रह्माण्ड-तृत्यमण्डप मे कालनतंक से क्रमण. परिणिक्षित होकर ससार में ये 
नृत्य करती है ।२०१ इनका जो पर, से भी पर अर्थात्‌ आदि रूप है उसी को नियति मूल- 
शक्ति) कहते हे । क्रिया, कृति, इच्छा, काल इत्यादि भी उसके नाम है ।२१॥। आरम्भ 
से महारद्त तक इृद * यह और इत्य* इस प्रकार हैं। तृण से ब्रह्म तक स्पन्दन का 
नियस्त्रण करने के कारण इसका नाम नियति है।२२। नियति नित्य है, उद्दवेगवर्जित 
और अपरिमाजित है।' यह संसार के जंजाकू का नृत्य करती रहती है।२३। इसमें 
ताता प्रकार के रस हैे। इसमें चक्राकार घूमने (विवर्त) का अभिनय है। नृत्य के 
समाप्तिकाल (कल्पक्षण) में अनेक पुष्कर और आवतंर्ँे (प्रलयकालीन महामेघ। का घोरनाद 
ताल है।२४॥ सभी ऋतु के फूछ (इस महानृत्यगाला में) विखरे रहते हे। ब्रह्माण्ड 
धारागृह है, जिसमें मेघो की धारा यन्त्रधारा हें। वारम्बार की जलवृष्टि [इस नतंकी के) 
पसीने की वबूँदें हैं ।२५। नीले मेघ के लोटने से नीलाम्बर का भ्रम होता है। सातो 
समुद्र के विशुद्ध रत्नो से जडे हुए इसके ककण और चूडियाँ हे । पहुर, पक्ष, दिन इसकी 
आँखों के कटाक्ष है, जिनसे भाकाञ (नृत्यमण्डप) जगमगाता रहता है, जिसमें कुलूपवंत* 
और वहे-व्टे पवृतशिखर व्यग्न होकर इूवते और उत्तराते रहते हें।२७ चन्रमणि 
१. शृदम--आकारनियम | तृण से लेकर मदारुद्रपय॑न्त । 
२. हत्यमू---विकारनियम । ठुण से लेकर पटुमजस्पन्‍्दपर्यन्त | 
३. शभ्रपरिमाजित-- अ्रपरिवर्तित, स्वभावस्थ । 
मर प्रकृतिः शरीरिणां विक्ृतिजोवितमुच्यते बुषे। खुबंश। ८,८७। लग दी खमाव है। 
सृष्टि चिकार दे | 
४. (क) पुष्कर-मृदग। प्रल्यकालीनमहामेष--जात॑ व॑शे मु वनविदिते पुष्करावतंकानास्‌ मेषदूत। १,६। 
(ख) पुष्करा नाम ते मेघा वृहप्स्तोयमत्सराः । 
पुष्करावतंकास्तेन कारणेनेद शब्दिताः ॥ 
नानारुपपराश्चेव मदाघोरतराश्च ते । 
कल्पान्ववृष्टे: सृष्दार; सवंत/ग्नेनियामका ॥ वायु० ५१,२९,४० । 
४. महेन्द्रो मलयः सक्यः शुक्तिमान्‌ ऋत्ृपव॑तः । 
विश््यश्व पारियात्रश्च सप्तैते कुछपव॑ता: ॥ 
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(चन्द्रमाओ) के बने हुए गज्भा की तरह (उज्ज्वल) तीन सूत्र का हार (त्रिगुण) ? उछछता 
रहता है। साध्य मेघ के रूप में सदृष्ठ, अदृष्ट आदि (मुद्राओ) में इसके सुन्दर रंगे हुए हाथ 
घूमते है ।२८। ये सर्वदा मुखर, छोल, लोकाककार और कोमल है ।' भूतल, पाताल, 
नभस्तलू९ में इसके पेर चलते रहते हे ।२९। चंद्र और सूर्य का कृण्डलबाढा नभोमण्डल 
इसका मुस्क्राता हुआ मुख है। निकलते और छिपते हुए तारे इसके (निकरुते और 
सूखते हुए) पसीने की बूंदें है ।३०। बने हुए अनेक ब्रह्माण्ड इसके वितान है। लोकोका 
समूह इसके वस्त्र में लगे हुए मुक्ता की तरह शब्द करते रहते है । सुख, दुख, दशा, दोष, 
भाव, अभाव ये नाना प्रकार के रस हे ।३१। इस निरंतर परिवतंनशीछ, ससार नामक 
चिरनाटक के नादूय नियति के विलास में सदा प्रकाशस्वरूप परम ईश्वर अकेला देखते 
रहते हें। नवे उस (शक्ति वा नियति) के साथ है, न उससे भिन्न है ॥६२॥ 


१०, कालरात्रिनृत्यम्‌' 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
अ्रथ राघव रुद्रं त॑ तदा तस्मिन महाम्बरें। 
प्रचृत्त नतिंतु' मत्तमपश्यं॑ वित्तताकृतिस ॥१॥ 
ध्योमेव/कृतिसापन्नमजहद्व्यापितां निमाम्‌ । 
मद्राकार॑ घनश्यामं॑ वृशाशापरिप्रकम्‌ ॥१॥ 


अकन्दुवहिनयन चक्षददशविगम्बरम्‌ । 
घनदीघप्रभानात्ममात्ान॑ श्यामत्ार्चिषाम्‌ ॥३॥ 
वढचाग्निह्शं लोलभुजोमिभरभाछुरत्‌ । 


एुकार्एंवाणो द्वाग्देहबल्धेनेव समुत्यितम्‌ ॥8॥ 
पश्याम्यनन्तरमहँं यावत्तस्य शरोरतः । 
छायेव परिनिर्यात नतनानुविधाविनी ॥५॥ 
सू्यष्वविद्मानेध.._ मद्दातससि. चाम्वरे । 
स्थिता कथमियं छाया भवेदिति मतिमेम ॥॥९॥| 
यावद्विचारयाम्याशु तावत्तस्य तदा पुरः। 
सा स्थिता परिनृत्यन्ती विस्तीर्ण श्रीत्रिलोचना ॥७॥॥ 


१. इस श्लोक को टीका में आनन्दबोधेन्द्रसरस्वती लिखते हैं--- नि 
लोका जना भुवनानि वा तन्लदणैरलड्वारेः कोमल मन्जुलम्‌। पढे: क्रम्यन्त इति पदक्माः 
नटीपादविन्यासस्थानादिमेदाः । के 
लोक अर्थात्‌ जनता का वा सुननसमूह । अलकार बने हुए उनसे कोमल अर्थात्‌ मंजुल। पर से 
चलना पदकम है। अथ है नटी के पगसंचालन के नाता प्रकार के भेद । 

२, यो० वा० रत्तरादे। सगे ८घ१। 
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कृष्णा कुशा शिराल्ाज्नी जजरा वितताकृतिः । 
ज्वाद्ाकुलानलाकोलवनसंमारशेखरा ॥ष्गा 
सलिक्षा्जनतमः श्यामा यामिनरीवाकृतिं गता । 
तम श्रीवेहयुक्तेच. साकारेवाम्बरथुतिः ॥६॥ 
अतिदीधा करालास्या नमो मातुमिवोद्यता । 
दीघेनानुभुजम्नान्त्या मातुकामेव विदसुखम्‌ ॥१०॥ 
कुशा. बहूपवासेव परिनिम्तमद्दातनु । 
कज्जलश्यामल्ला भेघमालेव पवनाकुछा ॥११॥। 
कुशाशक्ता यद स्थातु' सुदीर्धा विधिना तवाा 
प्रधथेतिव.. शिरारुपैद॒मिभिदेध्यशालिमिः ॥३ २॥। 
तथा नाम सुदीर्धा सा थथा तस्था शिरःखुरम | 
मया दृी्टं प्रयस्नेन चिसो्ष्वाघोगमागमे! ॥।३३॥ 
अन्त्रान्त्रतन्त्रीअथितशिर करखुरोत्करा | 
आमूल्नात्सून्ननल्चिता कण्टकानामिव स्थत्नी ॥१४॥ 
विश्वरूपमयाकादिशिर कमलजालकैः! । 
कृतमालामतालोकवातवहिमयाद्चत्ता ॥१ ९॥ 


प्रत्ृम्बकर्णालुल्ितनागा नुशवकुण्डत्ञा । 
शुष्कतुम्बीलवाष्ठीज्ादीर्धालोज्ञासितस्तनी ॥१६॥ 
कुमारबिंपिच्चौपे बाह्ममूर्धनमणड ले" । 
लांडितोब्वसुराधीशशिरःखट्वांगमण्डज्ञा. ॥१७॥ 
दन्तेन्दुमात्ञाधिमत्ता विमद्धोध्योतपाततः । 
तमोणवोध्च॑लेखेव चृत्तावतैविवर्तिनी ॥१८॥ 

शुब्कत॒स्बी लतेवोच्चेराकाशतरुसंस्थिता वो डे , । 


विल्लोल्लावयवाष्ठीज्ञा वातेः पटपटारवा ॥१६॥ 
पृद्दत्तरद्गोष्व सुजा श्यामलोल्लातशालिनी । 
एकार्यवोमिंमाल्रेव.. नृत्तावृत्तिविवर्तिनी ॥९०॥ 
प्णमेकभुजाकारा क्षणं बहुसुनाकुता । 
अनन्तोग्रभुनातिप्तजगप्ततेनमण्डपा ॥२१॥ 
विप्रसेकमुखाकारा. छिप बहुसुखाकृति: । 
अनन्तोप्रसुखोष्षिप्तं निमुंखी चापि च च्णम्‌ ॥२३९।॥। 
एकपादान्विता ज्षिम॑ छिप्र॑ पादशतान्विता । 
तय चानम्तपादाव्या निष्पावाकारिणी/क्णम्‌ ।।२३॥ 
काक्तरात्रिरियं. सेति मयानुमितदेहिका । 
काली भगवती सेयमिति निर्यात्तज्ञना ॥२४॥ 


३८३ 


श८8 
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ज्वालापूर्णा र॒घट्टोप्रखाताभनयनत्रया । 
ज्वलहरेन्द्नोलादितानूपम न लाटमूः (३५॥ 
लोकालेकेचद्ननीलोप्रधप्रमीमहनुह॒या । 
चातस्कन्धगु शप्नोततारामुक्ताकल्ापिनी ॥४६॥। 
इचनोत्ञादि तुल्योब्तोरणव्चेः प्रभाग्वरे । 
विश्नान्तका चशेज्ञाभभगरसोषणवायसी ॥।२७॥॥ 
तृत्यज् जज्ञतापुष्पेनेसशुभ्राअमणडल्लेः ! 
पूर्णचन्द्रशतानीच अ्मबन्‍्ती नभस्तत्ले ॥२८।॥। 
अमसरिव्याप्तदिक्वक्रा भुजैः कल्पाम्जुदेरिव । 
वर्ष्॒षिः प्राणिजप्रान्ततारालेखाबुहा भा: ॥२६॥ 
नखपुष्पक्ष' लीवब्नीजालैनान्वमुनहुमैः । 
कृष्णैःकाननिताशेषगगनाम्रोप्रमूर्तिभिः ॥३०॥। 
तमाद्षतात्नतः स्थूज्ञां भुव॑ दृग्धमद्दावनेः । 
विडम्बयन्ती वक्तितां जंघासंघेन ल्ोक्नता ॥३१॥ 
अप्यनब्ते अद्दाव्योग्नि पार प्राप्त: शिरोरहैः । 
कुर्वाणेयात॒त वास चरत्तिमिरदुन्तितः ॥|१२२॥ 
उद्डन्ते मेरवों येन तैन निःधासवायुना । 

घनघु घुमविकवक्रग गनग्रामघोषिया ॥३३॥ 
घनमारुतफूकार चवेह गेय॑ प्रमायता । 
नियतालुनयेनेव. 'चक्षिता सानुबृत्तिता ॥३०॥ 
त्तो नृत्ततशावैशाहधमानशरीरिणी । 
सया दृष्टाबधानेन गगनाभोगभूरिया ॥३४५)।॥ 
थावत्तयाउ७वृता. देदे.. देल्लावत्ननसारया ॥। 
माज्ञा. मलयफकैलाससहामन्द्रमेरुमि! ॥३६।। 
आसीत्तस्या थुगान्ताअ्रसात्चिका पहपट्टिका । 
आादुर्श मण्डक्लान्यक्ञ प्रीणि क्लोकान्तराणि च।।३७॥। 
कर्णेयोहिंसवन्मेरू रूप्यकाशनमुद्रिके । 
ब्रह्मायडघु धुमै्माला महती करिमेखज्ञा ॥।रे८घ।। 
खज कुतज्नाचल्ााः - श्यक्वनपत्तनगुच्छकाः । 
जरव्युरवनद्वीपप्रामपे लवपच्चत्रा ॥३६।॥॥ 
तस्या अक्गेंघु ुष्टानि पुराणि नगराणि च। 
ऋतवश् श्रयो ल्लोका मासाददोरात्रमात्षिकाः ॥४०॥। 
सुक्ताज्ञतादिक॑ नद्यः. काल्िन्दीत्िपयादिकाः । 
घर्माधर्मावुमी कर्ण॑मूपणे चान्यकर्णयो. ॥9॥ 
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स्तवास्तस्यास्तु चत्वााः स्वदंपयोत्रचाः । 
वेदा! सकलशास्त्रार्थचतु संस्थानचूचुका ॥॥४२॥। 
त्रिशूल्ञे: पहिशे प्रासैः शरशक्त्यश्मिद्गरै: ! 
नियदायुधजाज्ानि स्तग्वामानि बिभत्ति सा॥8३॥। 
चतुद्शविधा भूतनातयो. याः  सुराविकाः । 
तस्या; शरीरशालिन्यास्ता लोभावत्ञयः स्थिता:।४४।) 
तस्पाश्च नगरभामगिरयों. देहशायिनः । 
नृत्यन्या सह लृत्यन्ति पुनजन्म मुद्देव ते ।॥४३॥। 
जंगमास्मैकमेवैतनगद्स्थावरं तथा । 
नृत्यतीति सया श्षातत परल्लोके सुख स्थितम्‌ ॥।४६।॥ 
निगीण जगवृहस्थ॑. छृत्वा. तृप्तिमुपागता । 
परिनृश्यति सा मत्ता जगजीणा हि चातकी ॥४७॥। 
आदवुशभ्रतिबिम्बस्थमिवामात्यखित्त जगत्‌ 
तस्या वुषि विस्तीणें ्वरूपिणि सरूपष्टक्‌ ४८॥ 
सा न नजृत्यति तत्सव सशैक्षवनकाननम्त । 
जगन्दृत्यति नानात्म ख॒त्वा पुनरुपागतम्‌ ॥४६॥ 
तब्मगान्नतन॑. चार हद द्वाद्संस्थितम्‌ । 
चिरं मया तदा इष्टमविनष्ट पुन। स्थितम्‌ ॥१०॥ 


विचलत्तारकाजालं अमत्पवेत्मणठलम्‌ । 
मशकव्यूइवद्वातव्याघूतामरदानवस्‌ ॥8.१।। 
संग्रामोन्मुक्तचक्राभद्वीपाणंवद्वताम्बरम्‌ । 
हेलाविवल्ननावतप्रौदशेत्ष धरातृण म्‌ ॥४२॥ 
नीजमेघांशकाबृत्तिवातघु घुमिवाम्बरम्‌ । 
काष्ठास्थ्याद्स्फुटास्फोटपटत्पटपटारचस्‌ू.. ]१३॥। 
जगत्पदार्येग्यामिमैरमित्ैमु कुरं यथा । 
व्याप्माभोगिभाद् रै रे रहभअमैस्तथा शा 
मेरुनू त्यति लोलोबकुल्ाचतबदज्‌ जः । 
अमदश्रपटोपेतनमत्तनुतन्रुद (९4! 


अत्यजन्तः समुदाश्व. मर्यावामुद्र्ण व्रमाः । 
भूमेनभस्तल्ल॑ यान्ति नभसो यान्ति सूतलम ॥११॥ 
पुराणि धघराराबैद श्यन्ते लुठितान्यथ । 
सगृद्दाप्नल्वास्तभ्य॑ न च.किल्निल्लुवत्यथः ।९७॥। 
तस्या शभ्रमन्वयाँ चतुर॑ चल्द्राकविनरात्रय. । 
नख़ाप्रल्ेजालोकान्तत्र न्तिका*्चनसूत्रवत्‌ू ॥॥९८॥ 


८५ 


शेद६ 


भारतीय प्रतीकविया 


विभान्ति रृष्टयस्तस्या धर्माणि जल्लजालिकाः । 
हव नीहारदारिश्या नील्ववारिवृुवाससः ॥५६॥ 
स्वमेव तस्था। सम्पन्न कबरीमण्डल्ध॑ छद्दव । 
पाताल चरणों भूमिरुव॒ुरं बाहवो दिशः ॥६०॥ 
द्वीपाब्धयोउत्र वक्लमथः  पाशवेका: स्पचता: । 
प्राणापानावल्ली दोला! पवनस्क्रन्धशालिका' ॥६१॥) 
तवालुभूत॑ नृत्यन्त्यास्तस्या चपुषि बिस्तृते । 
हिमवन्सेरुसह्याथे.. वल्लनम्नमसद्विमि' ॥६२॥ 
तरवृद्रियुलुच्छास्ता. वल्लयन्त्या तथा सूजः | 
पुनः कल्पान्त आरूघ इंच ताण्डचद्देलया ॥६३॥ 
सुरासुरोरगानीकरोमशान्वः शरीरक,. । 
निस्पन्‍द॑ स्थातुसशकप्नसी भ्रसमति चक्रवत्‌ ॥६४॥ 
नानाविभवविज्ञानयज्ञयज्ञोपवीतिनी 

सा सरन्‍्ती नभस्यासीद्धनघृत्कारधोषिणी ॥६५॥ 
सत्र सूतलमाकाशमाकाशमपि. भूतत्म । 
प्रतिकृतिभ॑वत्यल्तने च किब्चिद्रिवत ते ॥६६॥ 
बृदज्ञासागुद्दागेहनिगंता घनधुघुमा: । 
तन्नोप्रा वायवो धान्ति धोरघृत्कारकारिण: ॥६७॥ 
नम: करशत्तैस्तस्पाश्नतुरापृत्तिवर्ततिमिंः .। 
भाति 'वणडानिल्लोद् तेराकीणमिव पहुंचे! ॥ ६८॥ 
तबृब्नजज्ञगठ्ठस्तुजातश्रम यसम्भवात्‌ । 
दृष्टिधीरापि मे मोद्दे सकज्ञा सेनेव सहरे ॥६६॥ 
प्रोहाल्ते यन्त्रवच्छेज्ञा निपतन्ति नसक्षराः । 
लुब्न्त्यमरगेहानि वक्िति. देददतरपणे ॥७०॥ 
मेरवः . परणवद्ब्यूहा मत्या। पछचवा इव। 
द्विमादयो हिमकणा इवोन्योंकजल्ता इव ॥७१॥ 
सह्या मह्मामिव खगा विन्ध्या विधाघरा हृव। 
वृत्तावत्त अमनन्‍्तो$म्ता राजहंसा इचाम्बरे ॥७२॥ 
द्वीपान्यपि तृणानीव सझुद्ा धक्तया हव। 
सुरलोकाज़्य' पद्मा आसंस्तद्ं हवारिणि ॥७१॥ 
विशवाकाश संकाशे. स्वप्तान्ननपुरोपमे । 
झड़ तस्या घहज्जंघे पिण्डादित्यलमत्विषि ॥७४॥ 
विन्व्यो नृत्यति काक्ननाचल्षवने सहास्य सहो गिरिः । 
कैल्ञासो मल्यो महेन्द्रशिश्वरी क्रौ्ञावली मन्दरः ॥ 
गोकणों गगनाज़णे वसुमती विद्याघराणां पुरं। 
सब जज्षमतां गता वनमवस्तस्याः शरीरें सदा ॥७२॥ 


परिशिष्ट 


अन्धिन त्यति परद॑ते गिरिरपि प्रोन्ने नंभःकोटरे 

व्योगापीनदु दिवाकरै' क्व चल्षितं भूमेरघस्तादगतम्‌ । 

सद्दीपाचलपत्तनो. वनगण१  भ्रोत्कीणपुष्पो दिवि 

व्याज्ञोल् जगवम्बुधाविव तुणं विकूचकके भ्राम्यति ॥ ७ ६॥। 
व्योग्नि भ्रमन्ति गिरयोअलुधयो दविगन्ते ल्ोकान्तराणि पुरफ्तनमण्डलानि । 
नग्ः सरांति मुकुरान्तरिव प्रदृद्ववातावकीणतृणविक्रमणक्रमेण ॥७७॥ 
मत्त्याश्वरन्ति च महौ बरवारिणीव व्योग्नि स्थिराणि नगराणि भुवीव भान्ति । 
से भूधरा गगनसंक्तयवारिवाहसुत्पातवातपरित्रत्तगिरिस्थितं तपू ॥७८॥ 
ऋणोत्करो... भूमति वीपसहसूयन्त्रन्‍क्रमम्रेण._ मणिवषणवेगवारु: .। 
अन्तहिश्व॒ परितः प्रणयेन झुक्त' विद्याधरामरगणैरिव पुष्पवर्षम्‌ ॥७३॥ 
संद्वारसगनिचया.. दिनरात्रिमागे. बिन्दूपमा रजतयोदिंवसोत्कराश्न ॥ 
कृष्णाः छिताश्च परितोध्मलशक़कृष्णल्लावशमण्डलववाकुलमुज्लतन्ति ॥८०॥ 
रत्नानि भास्करनिशाकरमण्डलानि. तारोत्करास्तरलमण्डत्षकान्तिहाराः । 
स्वच्छाम्बराणि वलितानि महद्दाम्घराणि कुव॒न्त्यनारतमनल्पमल्ातल्ेखाः ॥८१॥ 
कल्पान्तकालविल्ुडज्लिजग़न्मणीनिध्यावत्तनिमंगिति. जातरणज्कणानि । 
तैजाँसि स्ट त तयोध्वंमधक्ष यान्ति नानाविधानि ग्रुणधन्ति विभूषणानि ॥८२॥ 
संप्राममत्तमटखड्गमरीचिवीचिश्यामायमानसकत्लातपवासराणाम्‌ | 
व्याइृत्तिमिविलुठ्तामपि सुस्थिराणामाकण्यतते कन्षक्लो जनमण्डलानाम ॥८३॥ 
ब्रह्म व्वृविष्ण॒दरवहिरवीनुपूर्वा. देवासुराः परिविवृत्तिमिरापतन्त, । 
अन्येझय एवं विविधा उपयान्ति यान्ति वातावधूत्मशकाशनिविश्नमेण ।॥॥८४॥ 
संद्दारसगंसुखदु खमवाभवैद्वानीद्वानिषेधविधिजन्मसतिश्रमाद्या । 
साध प्रथक्‍्च विल्सन्ति सदैव सगे व्यामिश्रताम्पणता अपि तत्र भावाः ॥८५।॥ 
भावोद्धवस्थितिविपत्करणश्रमा्णां संह्वारसगंभुवनावनिविश्नमाणाम्‌ 
मिथ्येच से प्रकचतां खशरीरकायां संत्क्ष्यतैउन्न न मनागपि नामसंख्या ॥८६॥ 
उत्पातशान्तमरणोत्सवयुद्धसाम्यविद्दे परागभयविश्वसनादि तन्न । 
एकन्र कोष हृव रत्नचयो विभाति नानारसाप्रतिधसगपरम्पर॑तत्‌ ॥८७॥॥ 
तस्याश्रिदम्बरमये. धपुषि स्वभावभूतास्फुटानुभवभावजगद्द यवस्था: .। 
सर्वेक्षया मज्विनस्कल्िताम्बरस्थकेशोण्डूकस्फुरणवत्परितः  स्फुरन्ति ॥ठ८।। 


जगत्संचुन्धमच॒ुन्ध॑ दृश्यतै स्थितिसंस्थितिः । 
संचावयमानमुकुरपतिबिम्ब इवास्थितम्‌ ॥८8॥ 
नृत्यस्फुरपतापान्वजंगदर्था:ः प्रतिच्रणम्‌ । 


स्थिति व्यजन्ति गरृहन्ति बालसंकरपसगंवत्‌ ॥६०॥ 
क्रियाशक्तिः. शरीरेन्‍्तः. पूर्ममाणा अनारतम्‌ । 
राशीभमूय. विशीयन्ते जगन्मुद्गकणोत्कराः ॥8१॥ 


३८७ 


इ्ट्ट भारतीय प्रतीकविद्या 
ज्षणमालच्यते किंचित्त किश्चिपि सा ज्णम। 


चणमक्ष ष्ठमात्रैव चणसाकाशपूरिणी ॥६२॥ 
यस्मात्सा सकला देवी संविच्छक्तिजंगन्मयी । 
अनन्ता परमाकाशकोशशुद्धशरीरिणी ॥॥६ ३॥। 


कालन्नयस्थितजगल्त्रितयान्तरी हि. चित्सा तथा कचति पेन यथास्थिवैन । 
रूपेय चित्रकृदुवारमनःस्थचित्रसंसारजालसबदशेन_ कचजवैन ।॥॥६४।। 
सर्वाष्मकैकवपुरेकचिदात्मकत्वात्‌ संशान्त्खैकत्रपुरेकचिदाव्मतत्त्तात्‌ । 
एवं निमेषणसप्रुन्मिबितिकहप॑ सा बिश्वती वपुरनन्‍्तमनावि भाति ॥8४॥ 
तस्यां विभाति तदुनन्तशित्ञात्मक्रेशे  लेखाब्जचक्ररचनाविवदेव दृश्यस्‌ । 
व्योमात्मक॑ गगनमात्रशरीरवत्यां चित्तादद्ववज्ञलधिकोश इृवोमिलेखा ।॥६ ६॥ 
महती भैरदी देवी नृत्यन्त्यापूरिताम्बरा। 
तत्य कल्पान्तर्वस्य पता पुरो भैरवाइ॒मैः 8 ७॥ 
शिरोमन्वाश्रितोग्राग्निवृग्धस्थाय़ुवनावनि | 
कल्पान्तवातध्याधृता. चनमालेव नृत्यति ॥६८)॥ 
कुद्दालोलूजलगृसीफत्नकुम्भकरण्दकैः । 
मुतत्रोदन्चनस्थालीस्तम्मेः सतग्दामधारिणी ।॥88॥॥ 
एवंविधानां. रूग्वामजालानां.. कुसुमोत्करम्‌ । 
किरन्ती संलुजन्तीव नृत्तक॒ब्धं चयचतम्‌ ॥॥३००॥ 
वन्‍्यमानस्तवा सोषपि त्यैवाकाशमैरव । 
तथैव विदिताकारस्तथोच्चै;। परिनृत्यति ॥१०१॥॥ 
डिम्बं डिम्बं सुडिम्बं पच पच सहसा मम्यक्रम्यं प्रसम्य॑ 
नृत्यन्ती शब्दवाबे: सजमुरसि शिरःशेखरं ताचगंपत्षे, । 
पूर्ण. रक्तासवानां थममहिषमहाम्ट गादाय पायौ 
पायाद्दौं वन्धमानः प्रत्यमुद्तिया मैरव काल्नराज्या ।8०१॥ 
धत्पापें श्रीवासिष्ठमद्दारामायये वाल्मीकीये वेवदूवोक्ते मोक्षोपाये्ु निर्वायप्रकरणे उच्ताढ 
पाषायो० कालरात्रिवर्णनं नामेकाशीतितमः सगे । 


९ 
सगे ८२ 
श्रीराम उवाच 
किमेतद्भगवन्सवनाशे नृत्यतकिन सा । 
कि शूपफलकुम्माचैस्तस्या सग्दामधारणस्‌ ॥ 
किंनष्टं त्रिजगद्न.थः किं काल्‍या देदसंस्थितम्‌ । 
परिनृत्यति निर्वाएं कर्थ पुनरुपागतम्‌ ।! 


परिशिष्ट 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


नासौ पुमान्त चातौ स्‍त्री न तनन्‍्तृत्त न ताबुभौ। 
तथाभूते तथाचारे श्राकृती न व ते तथो. ॥3॥। 
अनादिचिन्मान्ननभो यत्ततकारणकारणम्‌ । 
अनन्त शान्तमाभासमात्रमव्यवमादतम्‌ ॥8॥| 

तत्सच्छिव॑. साक्षातत्नच्यते. मैरवाकृतिः । 
तथास्थितो जगच्छान्ती परमाकाश एवं. सा ॥१॥। 
चैतनत्वात्थाभूतख्व॒भावविमवादते । 
स्थातु'॒ न॒युज्यते तस्य तथा देम्नो निराकृति: ॥4॥ 
कथमास्तां पद प्राश्॒चिन्मात्र चेतन बिना । 
कथमास्तां तु प्राश्षमरिच तिक्ततां बिना ॥७॥ 
कटकादि बिना देम कथमास्तां विलोच्यतामू | 
कर्थ॑ स्वभावैन विना पवाथस्य भवेत्त्थितिः ॥८॥। 
विना. तिष्ठति माधुय कथयेहुरसः कंथम्‌ । 
निर्माधुयंश्र यस्लितुरसों न दि से तदता ॥६॥ 
अचेतन॑ यश्विन्मान्न॑ न तबिन्मात्रमुच्यते । 
न घर चिम्मात्रतमलो नष्ट क्वचन थुज्यतै ॥॥०॥ 
स्वतत्तामात्र कादन्यत्किचित्तस्य न थुज्यतै । 
अन्यत्वमुररीकर्तस.. ब्योमानन्‍्यमस्ती किल्ल ॥१॥॥| 
तस्मात्तत्य यव॒ृचुन्ध॑ सत्तामात॑ स्वमातनम्‌ । 
झनादिमध्यपयन्तं सर्वशक्तिमथात्मकम॒ ॥॥१२॥ 
तदेतलिजगत्सगकल्पान्तो प्योमभूदिंश | 
नाश  उत्पादर्न नाम विनानामासन भभः ॥१३े॥। 
जनन॑ मरणं माया मोह सान्यमवस्तुता । 
चस्तुता च विवेकश्र॒बन्धो. मोत्ताः शुभाशमे ॥॥१४॥। 
विद्याईविधा. विदेदत्व॑ सदेदृत्व॑ चउणश्रिरम्‌ू। 
चद्नत्तत्व॑ स्थिरत्व॑ वा त्व॑ चाह चैतरश् तव्‌ ॥१९॥ 
सद्सचाथ सद्सन्‍्मौर्ये पारिडत्यमेव च॑ | 
देशकालक्रियादव्यकल्षनाकेलिकल्पनम्‌ ॥१ ६॥ 
रुपाल्नोकमनस्कारकर्मबुद्वीलियात्मकम्‌ । 
तेज्ोवाय॑नित्ञाकाशपृथ्ब्याविकमिद्‌ ततसम्‌ ॥१७॥ 
एकल्सबंमली.. शद्बचिदाकाशे. तिरामयः | 
झजदृब्योमतामेव सर्वात्मैवैवमास्यितः. ॥$८॥ 
एतशावं च. विमलं खमेवात्र न संशयः । 
झस्माद्‌ नान्यत्स्वप्नादिदंशटान्तोज्ञाविसणिडतः ॥१६९॥ 


रद. 


१६० 


भारतीय प्रतीकविदया 


चिन्सयः परमाकाशो थे एवं. कथितो मया। 
एबोडञ्सी शिव इत्युक्को भवत्येष सनातन: ॥२०॥॥ 
स॒ एव हदरित्त्यास्ते भवत्येष पिवामहः । 
चन्द्रोकक इल्द्रों. वरुणों यमो वैश्रवणोनत्ञ' ॥२१॥ 
अनिलो.. नलदोग्मोषिह्ोयद्वस्वस्ति. नास्वि च । 
इत्येते चित्मयाकाशकोशल्लेशाः स्फुरत््यज्ञम्‌ ॥२२॥ 
एवं विद्याभिः... संज्ञामिम्र घाभावनयेदशा, । 
स्वभावमालबोघेन मभवत्त्येते तु ताइशा: ॥२३॥ 
अवोधो बोध हत्येव॑ चिहद॒ध्योमैवात्मनि स्थितम्‌। 
तस्मादूसेदी है तमैक्यं नास्त्येवेति प्रशाम्यताम्‌ ।।२४॥ 
तावत्तरक्ञत्वमयं॑ करोति जीवः खसंसारमद्दाप्तमुद्र । 
यावष्न जानाति पर॑ स्वभाव निरामय॑ तन्‍्मयताझुपेतः ॥२९॥ 
जाने तु शांतिं स तथोपयाति यथा न सो5ब्धिन त्षकोउसो । 
थथास्थितं सवमिद शांत भवत्यनन्तं परमेव तस्य ।॥२६॥ 


हत्याषं० हर बशीतितमः . सगः । 
सगे ८३ 


श्री वसिष्ठ उवाच 


चि9म्म्रान्न परमाकाश एव यः कथितों मया । 
एषञ्सौ शिव इत्युकतस्तवा रुद्ट: प्रनृत्यति ॥१॥ 
यासौ तस्याक्ृ॒तिर्नासावाकृतिः कृतिनां घर | 
तब्िन्मान्नधर्न ध्योम तथा कचति ताइशम ॥।२॥ 


सर्भ ८४ 
श्रीराम उवाच । 

झनन्तरं मुने ब्रष्टि काली किमिव जृत्यति । 
कि शुपफल्नकुद्ालसुसत्ादि जज्ञा5अबूता ॥१॥॥ 

श्री वसिष्ठ उवाच 
स॒मैरवश्चिदाकाश!ः शिव. इत्यमिधीयतै । 
अनन्याँ तस्थ ता विदि स्पन्दुशक्ति मनोमपीम, ॥।२)।। 
यथैक॑ पवनस्पन्दुमेक मौष्ण्यानल्लीौ यथा । 
चिन्मात्न॑ स्पत्दुशक्तित्न॒ तयैवैकात्म सवेदा |।४॥। 


स्पन्देन ल्च्यते वायुवहनिरोष्ण्येन ल्च्यते । 
बिन्माप्रममत्तं शांत शिव हृत्यमिधीयते ॥४॥। 


परिशिष्ट 


तत्स्पन्वमायाशवत्यैव ल्च्यतै नात्यथा किल । 
शिव॑ ब्रह्म विदुः शान्तसवाच्य॑ घाग्विदामपि ॥2।। 
स्पन्दुशकिस्तदिच्छेदूय दृश्याभास॑ तनोति सा। 
साकारस्य नरस्येच्छा यथा वे कल्पना पुरम्‌ ॥९॥ 
करोत्येव. शिवस्थेच्छा करोति वमनाकृतैः । 
सदा चितिरिति प्रोक्ता जीवनाजीवितेषियाम्‌ ॥७॥ 
प्रकृतित्वेन पगत्य स्वयं भ्रकृतितां गता । 
इश्यामासानुभूतानां करणात्सोच्यते क्रिया ॥८॥ 
वढवाग्निशिसाकाराब्छोष्याच्छुष्केति कथ्यते । 
धरिवत्वाच्चणिडिका प्रोक्ता सोत्पल्लोत्तल्तवणत ॥॥8॥। 
जया जयैकनिछत्वात्सिदा सिद्विसमाश्रयाव्‌ । 
जयन्ती च जया प्रोक्ता विजया विजयाश्रधात्‌ ॥३०।॥। 
प्रोक्का पराजिता वीर्यादुहुर्गा दुप्र हरूपतः ॥ 
॑कारसारशक्तित्वदुसेति. परिकीर्तिता ॥११॥ 
गायत्नी गायनात्मत्वात्सावित्री प्रसवस्थिते! | 
परयात्सवंद्टीनां. कथितैया सरस्वती ॥॥११५॥ 
गौरी गौरज्ञदेदत्वाह्ववदेद्दाल॒पक्ियी .। 
सुप्तानामथ  बुद्घानाममात्रोद्वारणादृष्वू._ ॥१ ३॥। 
नित्य॑ प्रैल्ोक्यभूतानामुमेतीन्दुकल्लोच्यते. । 
शिवयोध्योंमरूपत्वावुस्तितपं ल्च्यते चपु. ॥ह४॥ 
नमो दि मांसमेताभ्यां इृष्टिल्ट' विज्वोक्यतै । 
अस्ति नमो नभस्येव तौ नभो नमसि स्थितों ।।१३।॥ 
नमोनिमावभूताज्ावच्छौ. व्योग्न इवाप्रजो । 
हस्तपादास्यमूध्नों यदूबहुत्वाल्पत्वमेवुत: ॥॥१६।। 
नानात्व॑ दत्शूर्पादिक्ग्घरत्व॑ च तच्छण । 
सा हि क्रिया भगवती परिस्पल्दैकरूपिणी ॥॥३ ७॥ 
वृधात्स्नायाश्व जहुयादित्याद्प्रशरीरिणी..। 
चितिशक्तिरनाथन्‍ता तथा भातात्मनात्मनि ॥$८।। 
साकाशरूपिणी कान्ता दृश्य श्री; स्पस्वधमिंणी | 
देव्यास्तस्या हि या; काल्‍्या नानामिनयनतनाः ॥|१ ३॥। 
ता इहमा बप्रद्यणः सर्गजरामरणरीतव: । 
क्रियासाौ. प्रामनगरद्वीपमण्डल्ममालिकाः ।॥२०॥॥ 
स्पन्दान्करोति धत्ते न्‍त कुल्पितावयवात्मिका । 
काली कमलिनी कालीक़ियात्रह्माण्डकालिका ॥२१॥। 
धत्ते ख्ावयवीभूतां व्श्यक्षक्मीमिमां हृदि । 
न कदाचन चिद वी निर्देश्यावयवा क्वचितू ॥॥२२॥॥ 


३९१ 


३६२ भारतीय प्रतीकृविया 


शिवलाब्यतिरिकेंय.. शिवततैव॑. विद्ाश्यताम्‌ 
यथाह्षशुन्यता ध्योम्न स्पन्दु्न मातरिश्वनः ॥२३॥ 
ज्योत्सध्नायाश्चैत्य मेच॑हि ध्श्यसज्न चिते, क्रिया | 
शिच शान्तसनायाप्तमब्ययं॑ विद्धि निर्मेज्म्‌ ॥२४॥ 
न मनागपि तत्नास्ति स्तैतित्य॑ स्पत्वृधर्मता । 
सा क्रियेव तथारपा सती बोधवशायदा ॥२५॥ 
ध्यावृत्येवः तथैवास्ते शिव हइत्युच्यते तदा। 
चितिशक्त * किया देग्या: 7रतिस्थान यवात्मनि ॥२६॥ 
यथासूतसल्थितेरेव तदेव. शिव उच्यतै | 
देव्याः क्रियायाश्चिच्छुक्ते : खरूपपिण्या महाकृत्तेः॥ २७॥ 
कल्पिताकारधारिण्या अनन्यावयवा इमे । 
सर्गाः सजनतावर्गा लोका शआआलोकभास्वराः ॥२८॥ 
सद्दीपसागरा:. पृथ्यय._ सवनावनयो56यः । 
साक्ेपाज्ञास्त्रयों वेदाः स्विद्यास्थानगीतय" ॥२६॥ 
सविधिप्रतिषेषार्था: सशुमाशुमकल्पनाः .। 
सवृक्षियाप्यो यज्ञाः पुरोडाशाधशंसिन ॥३०॥ 
भूपालोलूखलबसीशूर्पयूपादिसंवुत्ता । 
संग्रामाः सायुघप्रामाः सशूलशरशक्तव:  ॥३१॥ 
समुश॒ण्डीगदाप्रासद्येमसट्भासुरा । 
शातयों भूतसंघानां चतुदंशसुराविकाः । 
चत॒र्देशाव्धिद्वीपोन्यस्तथा ज्ोकाश्चतुदश ॥इ३२॥ 
सर्ग ८५ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति नृत्यति सा देवी दीघेवोब॑ण्ठमण्डलः। 
परिस्पन्दात्मकैन्योंम कुर्वाणा घनकाननम्‌ ॥१॥ 
क्रियासी चुत्यति तथा चितिशक्तिर्नामया । 
अस्या विभूषण  शूपकुद्लप्रद्ाविकत ॥२॥ 
शरशकिगदप्राससुसल्ञावि_ शिक्षादे च...। 
भावाभावपदाथी विकल्ाा कालक्रमावि च॑ ॥३रे॥। 
चित्स्पत्दोइल्तजंगढते. कल्पनेव. पुर हृवि । 
सैच वा जगदित्येच कल्पनेव यथा पुरम ॥४॥ 
पवनस्थ यथा स्वन्वृस्तमैवेच्छा शिवस्थ सा । 
यथास्पन्वो 5निल्षस्थान्तः्प्रशान्तेच्छुस्तवा शिवः ॥५॥ 
झपम्तों'.. मूतमाकाशे शब्दाडम्बरमानिल्ः । 
यथा स्पन्व॒स्तनोत्येवं शिवेच्छा कुछ्ते जगव्‌ ॥६॥ 


परिशिष्ट ३6३ 


सगे दर 


श्रीवसिष्ठ ने कहा - राघव | तब मत्त और विद्ञाल आकृतिवाले र॒द्व को महाकाश मे 
नृत्य में प्रवत्त देखा ।)॥ अपने व्यापित्व मे आकाश की तरह उनकी आकृति थी। मेघ- 
जैसा काछा और दशों दिशाओं को भरतेवाला उन्का विश्ालरूप था ।२। सूर्य, चन्र और 
अग्नि उनके तीन नेत्र थे । हिलती हुई दश विशाएं उनके कपडे थी ।३। श्याम वर्ण 
लपट के बन्धनस्तम्भ की तरह घनी और हरुम्बी ज्वाछाएँ थी ।३॥ आँखे वडवास्नि की 
तरह थी और चचल भुजाओ की लहरो के भार से चमक रही थी। मानो एकार्णव हठत्‌ 
हरीर घारण कर उठ खडा हुआ हो |४। इतने में देखा कि उन्ते शरीर से नृत्य का 
अनुसरण करती हुईं छाया की तरह निकली ।५। सूर्य के नहीं रहने पर महान्पकारपूर्ण 
आकाश में यह कैसी छाया है--मे यही सोचने छगा |६। जब मै सोच ही रहा था तब 
उसके सामने विस्तीर्ण सुन्दर आँखोवाली वह नाचने छगी ।७। काछा वर्ण, दुबला शरीर, 
शिराएँ निकली हुई , जजर फौछा हुआ आकार और जगछ-जेसा माथा मानो आग की लपटो 
से भरा हुआ था ।८। चिसे हुए अजन की तरह (काली का) काछा रण था, मानो रात ने 
आकार ग्रहण कर लिया हो। अन्धकार की श्री के शरीर जैसा अथवा आकाश के 
मूर्तिमान्‌ प्रकाश की तरह (हो गईं थी) ।६। बहुत लम्बी थी, करार मुख था, मानों 
आकाश को नापने को उद्चत थी। हुूम्बे जानु और हाथो को घुमाकर मानो वे दिशाओं 
को नापना चाहती हो ।१०। विशाल शरीर घुबला और घेंसा हुआ था, मानों बहुत दिनो 
तक उपवास किया हो । काजल की तरह काली मेघमाछा मानो हवा से उथल-पुथल हो 
गई हो ।११। मालूम होता था कि बहुत लम्बी और दुबछा होने के कारण जब खडी न 
रह सकती थी तो ब्रह्मा ने नसो के रूप में लम्बी डोरियो से इसे गूंथ दिया।१२। वे 
इतनी लम्बी थी कि उनके सहस्नो वर्ष से ऊपर नीचे आते-जाते हुए मस्तक और प्र के 
नखो को मैने प्रयत्न से (योगबरू से) देखा ।१३॥ नसो के जाल से गुथे हुए उनकी मस्तक 
तथा हाथ और पैर के नख, नीचे से ऊपर तक सूत से ढकी हुई काँटो से भरे स्थल की तरह 
भालूम होते ये ११४ संसार-स्वरूप सूर्यादि देवो के मस्तकरूपी कमल-समूह की बनी हुई 
दिव्यप्रकाशवाली उन्तकी भाछा थी और वायु से प्ररित अग्निज्वाला उनका ऑचल 
था ।१५। उनके लम्बे कांनो से नाग छटक रहे थे। मुर्दों का कुण्डल था। लम्बे फलो 
वाली कह, की (छता की) तरह जाँघ की जोड तक लटकते उसके उजले स्तन थे ।१६। इन्द्र 
के शिर का बना हुआ उनका खट्वाग (एक शस्त्र जिसके अग्रमाग की आाकुति नरमुण्ड की 
तरह है) था, जिस पर कार्तिकेय के मयूर के पल और ब॒ह्मां के बने हुए केश पड रहें थे ।१७। 
चन्द्रपक्ति की तरह उनके निर्मछ दाँतो की पक्ति थी। विमलछ किरणों के छिंटकने के 
कारण, चारो ओर वृत्ताकार धूमनेवाले आवतं पर पड़ी हुई काछे सागर की तरज्ो पर 
घूमती हुई रेखा की तरह मालूम होती थी ।१८। जाकाशवृक्ष पर बहुत ऊंचाई से कटकी 
हुईं सूखी तुम्बीकता की तरह थी । कि के जाडो तक का भाग (नृत्य मे) चचल हो 
रहा था और पट्पट्‌ शब्द हो रहा था, मानो (सूखी लता मे) वांयु छगता हो ॥१९॥ 
बृहत्तरद्ध की उठी हुई काले रगोवाली उत्साह से भरी हुई भुजाएँ। एकार्णव (प्रतूय- 
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काल का समुद्र) की तरद्भधमाला की तरह नृत्य का आवृत्ति में घुम रही थी ।२० कभी 
एक भुजावाली, कभी वहुत-सी भुजाओं से आकुल । अनन्त उम्र भुजाओं के चालढून से 
जगत्‌ नृत्य-मण्डप बना हुआ था ।२१॥। कभी एक मुखवाली और तुरन्त बहुत मुखवाली | 
णीघ्र ही अनन्त विकट मुखवाली और तुरत क्षणभर में विना मुखवाली (बनजाती थी) २१ 
अभी एक पैरवाली और क्षण भर मे सैकडो पैरवाली, क्षण भर मे अनन्त पैरवाली और 
तुरत विना पैरवाली थी ।२३॥ यह वही कालररात्रि है जिनकी देह का मैने अनुमान किया। 
सज्जनो ने निर्णय किया है कि यही भगवती काछी है ।२४। 
मुखादिपादान्तवर्णन 

आग की लपट से भरे हुए रहट के गढ़ढे की तरह उनकी तीनो आँखे थी। उनका 
ललाटप्रान्त जलती हुई घरती पर नीछाचल के शिखर की तरह था २५। छोकाचल और 
अलोकाच्रल पर इन्द्रनीछ के भयंकर गतं की तरह उनके भयकर दोनो जबड़े (हनू) थे। 
कन्बे पर वायु की डोरी में गुथा हुआ ताराओ का मुक्ताहार था ।२६। इन्द्रनीर पंत की 
तरह ऊंचे तोरण-जसे चमकते हुए आकाण में पडे हुए काच के पर्वत की तरह भयप्रद भग 
नामक उनका कौआ था ।२७। नाचती हुईं भुजछ्ताओ के फूलो को तरह उजले नखरो के 
रूप में मानो सेकडो पूर्णचन्द्र को वे आकाज में घुमा रही थी ।२८। वरतसते हुए प्रल्य- 
कालीन मेघ-जैसी अपनी भुजाओ से दिक्‍वक्र को घुमा रही थी। उन (मुजाओ) ते 
छिटकती हुईं विशाल किरणे ताराओ और प्राणियों की सृष्टि कर रही थी ।२६। काछी- 
काली और भयप्रद भूजाएँ घूमते हुए वृक्षो-जैसी थी, जिनकी अंगुलियाँ छताओं को तरह 
और नख फूलो की तरह थे। इनसे सारा आकाश जंगरू वन गया था ॥३० तमाह- 
तालो से भी पुष्ट उनकी उठती और गिरती जंघाओ को देखकर मालूम होता था कि दग्ब 
भूखण्ड पर बड़े-बड़े वृक्षो की टू ठें हे (११॥ उनके वाल महाकाश के उस पार तक चले 
गये थे । मानो चलते-फिरते अन्धकाररूपी हाथी के ऊपर कपड़ा डाला जाता हो।रेरा 
जिसमें मेरु भी उड़ जाय ऐसे नि श्वास वायु का दिक्‍वक्र और गगनश्याम में महाघोष हो 
रहा था ।३३॥ घनमारुत की फ़ुफकार-सा डरावना गान था । मालूम होता था कि नियत 
ताल पर गति हो रही थी ।३४॥ तब मैने ध्यान मे देखा कि नृत्य के आवेश में उनका 
बढता हुआ शरीर सारे आकाश में व्याप्त हो गया ।श५। छीला नृत्य के समय भनायात 
उन्होने मलय, कैलास, सहाय, मन्दर और मेरु की माला डाछ ली ।३६। प्रूयकालीन महा- 
मेघ इन्द्रतीछ की पट्टपट्टिका की तरह उसकी छाती पर पड़े थे । तीनो छोक उन मैंने 
प्रत्यज्भ में आदर्श की तरह पड़े थे ३७॥ कानो मे हिमवान्‌ और मेरु की चाँदी भरे 
की मुद्रिका थी, और ब्रह्माण्डमण्डलो की माला कठि की मेखछा थी ।३८। कुछाचछ, शिलस 
वन और नगर की माला थी, जिसकी पंखुरियाँ थी पुराने नगर, वन, द्वीप और हा 
समूह ।३९। उनके अद्भो में पुर, नगर, ऋतु, तीनो छोक, मास, दिन और रात 
मालाएं दिखाई पड़ती थी ।४०। गड्जा यमुना आदि नदियाँ मुक्तामाला थी और (हिम 
वान्‌ और मेरुवाले कामों को छोड़कर) अन्य कानों में धर्म और अधर्म के कण 
थे [४१ उनके चार स्तन थे, जिनसे धर्मरूपी दुघ ठपक रहा था। चार संल्यावाले 
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वेद, शास्त्रों के अर्थ आदि उनके चूचुक (अग्रभाग) थे |४२। तिद्यूछ, पद्टिश, प्रास, शर, 
शक्ति, ऋष्टि, मुदुगर आदि आयुधो के समूह का छर वह धारण करती है।४३॥ चौदहो 
विद्या, देवता और प्राणी आदि उनके शरीर की रोमावलियाँ हें ।४४॥ उनके शरीर में 
पडे हुए नगर, ग्राम, पर्वतादि उसके नाचते समय प्रसन्नता से नाचने लगते हे कि उनका 
पुनर्जेन्म हुआ है ।४५। उनके नाचने में स्थावर जगत्‌ भी जगम हो उठा था और (प्राण- 
त्याग करने के कारण) परलोक में सुख से था ।४६॥ संसार को निगलकर और आत्मसात्‌ 
करके वह तृप्त हो गई थी। ससाररूपी पुराने सर्प के लिये मयूरी वतकर वह मत्त होकर 
नाचती है ।४७॥ उसके विस्तीर्ण शरीर पर सारा ससार उसी तरह प्रतिविम्बित हो रहा था 
जिस तरह आदर्ण पर विम्ब प्रतिविम्वित होता है ।४८। वह नही नाचती है। होल, 
बन, कानन-सहित सारा ससार नाना रूपो में मरकर और फिर जीकर नाचता है ।४९। 
उसके धारीररूपी आदर्श पर पडे हुए जगत्‌ का सुन्दर नृत्य मैने देखा । वह नष्ट होकर भी 
फिर स्थिर हो गया था ।५०। तारामण्डल डगमगा रहा था। पव॑तमण्डल चक्कर काट 
रहा था। देव-दानव मच्छडो की तरह धुने जा रहे थे ।५१। युद्ध मे फेके हुए चक्र की 
तरह द्वीपो और समुद्रो से आकाश भर गया था। नृत्यछीला मे यो ही घूमने के चक्कर में 
बड़े-वड़े पंत और पृथ्वी तुण की तरह उड़ रही थी ।५९॥ नील भेघ-रूपी नीढे रेशमी 
वस्त्र के उड़ने से आकाश मे घुघुम शब्द हो रहा था ।५३॥। जगत्‌ के पदार्थ बार-बार 
मिश्चित और अलग हो रहे थे। इनके भज्ध और अद्भुसचालन साकार भय की तरह 
लगते थे ।५४। मेरु नाच रहा था। चंचल बड़े-बड़े कुलपबंत इसकी वडी-बडी भुजाएँ थ । 
घूमते हुए बादल इसके वस्त्र थे और इसके शरीर के साथ (कल्पवृक्षादि) इसके 
रोएं भुकते और सीधे हो रहे थे ।५५। (बेला की) मर्यादा को धारण करते हुए समुद्र 
और वृक्ष पृथ्वी से आकाश और आकाश से पृथ्वी पर आ-जा रहे थे ।५६। घघ्घर दाब्द 
करते हुए नगर नीचे, वडे-वडे महलो के साथ लोटते दिखाई देते थे किन्तु कुछ भी नीचे 
नही गिरता थ। ।५७। चतुरता से उनके (कालरात्रि) के घुमने से चन्द्र, सूमें, दिन, रात 
आदि, मालूम होता था, उनके नखो के प्रकाश में समा गये थे और घूमते समय सोने के 
सूत-जैसे मालूम होते थे ।(८। हिम उसके हार-जैसे थे, वादक नीछ वस्त्र थे और सृष्टि 
(उस नीछ वस्त्र से) भरते हुए फुहारे की तरह थी ।५९। आकाश उसका विशाकू सजा 
हुआ केश था । पाताल चरण, भूमि उदर और दिशाएँ भुजाएँ थी |६०। द्वीप और 
समुद्र अतडियाँ, सभी पर्वत पाइवँ, प्राण और अपान की गति दोछा और पवन के कन्घे पर पडा 
हुआ आकावा, नृत्यशाला था ।६१। उसके विस्तृत शरीर के नृत्य करने के कारण हिमवानु, 
मेरु, सह्य आदि पव॑ंतों में हिलने का भ्रम हुआ ।|६२) उसकी माछा के मंजरी-रूप पव॑तो 
के हिलते रहने से मालूम होता था कि प्रलय के ताण्डव का प्रारम्भ हो गया ।६३। सुरासुर 
का समूह इनके अज्भ के रोएं होने के कारण स्थिर नही रह सकते थे और चक्र की तरह 
घूम रहे थे ।६४। नाना प्रकार के वेभव विज्ञान, यज्ञ इत्यादि का उपचीत घारण कर 
भयंकर घृ-घू शब्द करती हुई यह आकाश में घूम रही थी ।६५। उसके भीतर आकाश 
और भूतलू तथा भूतछ और आकाश प्रतिकृति रूप बने हुए थे और घूमते हुए-से दिलाई 
पड़ने पर भी घुमते नही थे ।६६॥। 
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बार] 
हुए भयंकर वायु वह रहे थे ।६७ उसके सेकड़ो हाथ के चारों ओर वेग से घूमने के कारण 
आकाण, भयंकर ववंडर में उड़ते हुए तितर-वितर पत्तों की तरह मालूम होता था ।६ 
उसके अज्भो से उत्पन्न संसार की सारी वस्तुओं के घूमने के कारण मेरी स्थिर इंष्टि 
युद्ध में लगी हुई सेना की तरह सन्‍न रह गई ।६६। यन्त्र की तरह पव॑त घूम रहे 

आकाश में उड़नेवाले गिर रहे थे। देहदर्पण के चंचल होने से देवताबों के घर छोट 
रहे ये ।७०। मेम और मलय पत्ते की तरह, हिमाद्रि हिमकण की तरह और पृथ्वी कमल 
का लता की तरह उड़ रही थी 9१। पृथ्वी पर प्ली की तरह सह्न, विद्यावर की तरह 
विन्ध्य और वृक्षसमूहों में पड़कर ये राजहंस की तरह आकाश में उड़ रहे थे ७र। द्वीप 
गण तृण की तरह, समुद्र वलय की तरह और देवलोक उसके घरीर में, जल में पहम की 
तरह पड़े हुए थे ।७३। विस्तृत आकाण की तरह, स्वप्नाज्जन के नगर की तरह, बड़ी-बड़ी 
गाँवोंवाली घनीभूत, आदित्य के तेज क्री तरह उसके बज्डों में ।७४। विन्ष्य नाच्र रहा ग, 
असह्ाय सह्याद्वि कंचनपर्वत के वन में, कैलास, मछूय, महेन्द्र क्रोच, मन्दर, गोकणे 
आदि पवत, पृथ्वी, विद्यावरो की नगरी और बड़े-बड़े वतन सभी उस समय उत्तक बरीर 
में हिल्डोल रहे थे ।७५। पर्वत पर समुद्र नाच रहा था, वह पर्वत उछल-उछल कर 
आकाण-कोटर में नाच रहा था। वह बाकाभच भी सूर्य चन्द्रादि को लेकर भूमि के नीचे 
कहाँ चला गया था, यह मालूम ही नहीं होता था। द्वीप, पर्वत, नगर, फूछो से भरे हुए 
वनोवाल्ा जगत्‌ आकाश में डगमगाता हुआ समुद्र में तृण की तरह दिकचक में घूम रहे 
था ।७६। पर्वत आकाज में घूम रहे थे, समुद्र दिगन्त में घूम रहे थे, पर नगरादि नदी 
और ताक अपने स्थान से विचलित होकर, दर्पण के विम्ब की तरह, हवा में उड़ते हुए 
तिनके की तरह उड़ रहे ये ।७७। मरु में, जल की तरह, मछलियाँ घूम रही थी, भूमि 
के नगर आकाश में दिखाई पढ़ रहे थे। पव॑त बाकाजञ में दिखाई पड़ते थे। अहय- 
कालीन मेघ वायुवेंग से उड़ उन पर्वेतों पर जा पड़े-ते थे (9८। तारामण्डल चक्र पर पड़े 
हुए और घूमते हुए सहत्नो-दीप जैसे ये और मणि के वरसने से जो णोभा होती है बसे 
ही सुन्दर दिखाई पड़ते ये । मालूम होता था कि भ्रेम से विद्याघर और देवगण भीवर 
वाहर फूछ वरसा रहे हों ।७६। सृष्टि और संहार दिन और रात्रि के भाग (उसके गरीर 
पर) चांदी के टुकड़े पर उजले भर काले विन्दु की तरह छगते थे। शुक्छ बौर कूग 
पक्ष उजले और काले रंगोवाले रत्न-जैसे ये जो दर्पण पर जड़े रहते हैं ।८०। चत् और 
सूर्य के मण्डलगण रत्त-जैसे ये, तारों के समूह चमकते हुए कान्तिमण्डल के हार ये।_सतच्चे 
आकाश फैले हुए महावस्त्र-जैसा था। ये सवंदा घूमती हुई प्रकागरेला वना रहे ये ॥८$ 
(देवी के) घुमते समय (तूर्यचन्दादि) संसार के सभी मणि भयू-संगू-कतुनकतु गब्द 
कर रहे ये। जितने ग्रहनक्षत्र ये, वे हस्तपादादि के आभूषण के रूप में ऊपर-तीचे हो 
रहे ये ।८२। संग्राममूमि में मच होकर योद्धागण अपने काछे खड़गो से जिस अकार दि 
के प्रकाथ को भी काछा कर देते है और महान जनकोछाहछ उत्तन् होता है सिर 
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वस्तुओ के लुढकने से वैसा ही शब्द हो रहा था ।८३॥ हवा के भोके से जिस तरह मच्छड 
अस्तव्यस्त हो जाते है, देवी के नृत्यश्रमण में ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, महादेव, अग्नि, सूये, चन्द्र 
इत्यादि देव-दानव एक दूसरे के ऊपर गिर और उठ रहे थे ।८४ सहार-सृष्टि, सुख-दु ख, 
भव-अभव, इच्छा-अनिच्छा निषेघ-विधि, जन्म-मरण, भ्रमादि परस्पर विपरीत होने 
पर भी मिश्रित और पृथक्‌ रूप से ( देवी के शरीर में ) वर्तमान रहते हे ।2५॥ भाव, 
उद्धव, स्थिति, विपतु, और करण के भ्रमो के, सहार, सृष्टि, भुवन, पृथ्वी के विकास की 
संख्या नही है। अपने शरीर का मिथ्याबिम्व शुत्य में दिखाई पडता है ।८६॥ उत्पात, 
शान्ति, मरण, उत्सव, युद्ध, साम्य, विद ष, राग, भय, विश्वासादि देवी के शरीर में रत्न- 
समूह का तरह शोमते है । नाना प्रकार के रसो की यह सृष्टि-परम्परा है ।८७। उसके 
चिहृगगन-रूपी शरीर में स्वभाव-रूपी सृष्टि की रचना का वोध मलिन दर्पण मे प्रतिविम्बित 
वस्तु की तरह होता है ।८८। वह अनादि, चिन्मात्र आकाश और सभी कारणों का कारण है। 
दर्पण के हिलते हुए प्रतिविम्व की तरह स्थितिशक्ति में पडा हुआ स्थिर जगत्‌ अचचल रहने 
पर भी चचल-जैसा दिखाई पडता था ।८९। बच्चे जिस तरह घरौदा वनाते और विगाडते 
है, उसी तरह नृत्यक्रिया (प्रताप) के अन्तर्गत जगत्‌ के विषय प्रतिक्षण एक पू्ब॑स्थिति को 
छोड़कर अन्यस्थिति को ग्रहण कर रहे थे ।६०। क्रियाशक्ति (देवी के) शरीर के भीतर बार- 
वार भर उठती थी और पु जीमूत होकर मूंग के दानों की तरह बिखर रही थी ।६६१। 
क्षण भर कुछ दिखलाई पडता था किन्तु क्षण भर भी उसका कोई रूप नही रहता था। 
क्षण भर वह अगुष्ठ मात्र थी और पल भर में ही आकाण मे भर जाती थी।€र२। 
क्योकि वह देवी सकलछा ( सग्रण-साकार ) सवित्‌ 'चित्‌) शक्ति, जगन्मयी, अनन्ता और 
परमाकाश का कोश-रूपी शुद्ध शरीर-वाली है।६३॥ तीनो कार और तीनो जगत के 
भीतर वर्तमान रहनेवाली वह चित्‌ (चेतना) शक्ति यथास्थित रूप मे उसी तरह विकसित 
होती है, जिस तरह उदारचित्तवाले के हृदय में संसार की भभफटो का चित्र स्वाभाविक गति 
में वनता और विगडता रहता है ।६४। वह एक चिदात्मा (चित्‌-+ भात्मा) है, सर्वात्मक है। 
प्रदान्त आकाश ही शरीर होने के कारण तथा एक चिदात्मा होने के कारण उसका 
आँख खोलना और वन्द करना ही उसका रूप (प्रपच) है। इस तरह वह अनन्त रूप 
धारण करती है और भनादि मालूम होती है ।९५॥। असख्य ( स्फटिकादि ) शिलाओ 
पर, रेखा, चक्र कमल आदि रचनाओ की तरह उसमें नाना प्रकार के दृश्य दिखाई पडते हें । 
उसके व्योमात्मक गगनमात्र शरीर मे चितू के कारण समुद्र में तरड्रो की तरह 
(ये दृश्य वनते और विगडते रहते है) ।६६। महती भेरवी देवी आकाश भरकर, भैरव 
आकारवाछे कल्पान्त रुद्र के सामने, नाचती रहती है ।६७। (कल्पान्त में) शिर (तृताय 
नेत्र) से निकले हुए अग्नि से सारा संसार जल जाता है और टूठ मात्र बचा रहता है। 
इन द्रंठो के वन मे कल्पान्त वायु से प्रेरित वह नृत्य करती रहती है।६८। कुदाल, 
ऊखल, चटाई, फल, घडा, पिटारी, मुसल, थाही, स्तम्भ, माला और ऐसी ही वस्तुओ की 
माछाओ के फूछो को नृत्यक्रिया के आवेद्य में वह तोड़ती और बनाती रहती है ।६९,१००। 
उसके अनुनय से वह आकाश मैरव भी उसकी तरह ही विस्तृत रूप धारण कर उसी वेग 
से नाचता है (०१! माथे पर गरुड़ के पलों को छगाकर छाती पर मुष्डो की माला 
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धारण कर, रक्त और आसव से पूर्ण यम के भेसे के महाशंग को हाथ में लेकर डिंवं ढिव 
आदि ताल पर नाचती हुई, प्रलय. काल को पाकर प्रसन्न देवी से प्रभसित भैरव हमछोगो 
की रक्षा करे । 
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श्रीराम ने कहा--भगवन्‌ | यह क्या है। स्वनाथ में वह क्यो नाचती है। उसका 
सृप, फल, घड़े आदि की माला पहनना क्या है ।१। तीनो छोक का नाग क्‍या है। फिर 
काली की देह में इसकी स्थापना कैसे हुई। सब की समाप्ति के लिये उसने नाच किया, फिर 
सभी वस्तुएँ कँसे निकल आई । 

श्री वसिप्ठ ने कहा--न यह स्त्री है न पुरुप और न दोनो और न वह नाच है। उन 
दोनो की न फोई आवृत्ति हे । वह आचारमात्र है ।३। वह अनन्त, गान्त, आभास मात्र, 
अव्यय और फैला हुआ है। वह कल्याणमय, सत्तामात्र (सत्‌ शिव) है और साक्षात्‌ देखने 
में भ्रवाकार है। ऐसा होने के कारण जगत्‌ के णात होने पर वह केवल परमाकाश् है ।४,५। 
चेतन होने के कारण तथा भूत (आकार ग्रहण करना) उसका स्वभाव है। उसके 
विना वह रह नहीं सकता, जिस तरह सोना ( कोई न कोई आकार अवद्य ग्रहण करता 
है) ।६। हे प्राश् / कहिये जो चिन्मात्र हैं, वह चेतना के विना कंसे रहेगा, मरिच तीतपन 
के विना कैसे होगा ।७। सोचिये, सोना कटकादि के विना कंसे रहेगा, अपने भाव के विना 
पदा ' कंसे रहेगा ।८। विना मधुरता के इक्षुरसस केसे रहेगा, जिसमे माधुयं नहीं वह रस 
इक्षुसस नही है €' चिन्मात्र जो अचेतन (निष्किय, है वह चित्‌ नहीं कहा जाता। वष्ट 
चिन्मात्र शून्य से कही उत्पन्न नही होता ।१०) अपना सत्ता (स्थिति) मात्र छोडकर 
उसका प्रणान्त (अक्षुव्ध) सत्तामात्र अपना आभास है, जो स्वंशक्तिमय और आदिमध्यान्त 
हीन है ।१८। वही सृष्टि और सहार-काल मे आकाण, पृथ्वी, दिशाएँ, नाश, उत्पादन और 
नानात्व-रहित एक आकागवत्‌ हे ।१३। जनन, मरण, माया, मोह, मन्दी, वस्तुता, अवस्तुता, 
विवेक, वन्ध, मोक्ष, शुभागुभ ।१४॥ वि-॥, अविद्या, विदेहत्व, सदेहत्व, क्षण, चिर, चचलत्व, 
स्थिरत्व, तुम, मे, दूसरे |१५। सत्‌ असत्‌ , मूल॑ता पाण्डित्य, देश, काल, क्रिया, हव्य, 
कलन, क्रीडा, कल्पना रूप, प्रकाण, मन क्रिया, कर्म, बुद्धि, इन्द्रियादि, तेज, जल, वायु, 
आकाश, पृथ्व्यादि जो कुछ फैला हुआ है ।१६।९७। यह सब कुछ छुद्ध चिदाकाश और 
निरामय है। आकाश की तरह सब का आत्मा वन कर स्थित है ।!5। यह सव कुछ 
निर्मल आकाण है, इसमे कोई सन्देह नही। इसके सिवाय जो कुछ है, उसका स्वप्नादि से, 
इृष्टान्त देकर उसकी खण्डना की गईं है ।१९। में ने कहा कि चिन्मय ही परमाकाश है | 
इसी का नाम शिव है। यही सदा बना रहनेवाला है।२०। यही हरि है, यही ब्रह्मा है 
चन्द्र, सूर्य, इन्द्र वरुण, यम, कुबेर, अप्नि ।२१॥। वायु, मेघ, वीता हुआ दिन, जा नहीं है, 
ये सभी चिदाकाण के कोश के छेशमात्र के स्फुरण हे ।२२। ऐसी व्यर्थ की भावनाओ से 
इनके ये नाम पडते है। स्वभावमात्र के बोध से ये वैसे मालूम पडते है ।२३॥ भज्ञान को 
ज्ञान समभना--थह क्रिया चिदाकाश में ही होती है। इसलिये दत और ऐक्य तामक 
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कोई भेद नहीं है।२४॥ तनन्‍मयता (तत्‌ मय-ब्रह्ममय) प्राप्त कर जीव जबतक अपने 
यथार्थ नि्मछ रूप (स्व-भाव) को नहीं जांचता, तव तक वह अपने ससाररूपी महासमुद्र में 
तरज्भ उठाता रहता है ।२५। जान छेने पर यह सब शान्त हो जाता है, तब न समुद्र रहता है 
और न तरज्भ । सब कुछ शान्त हो जाने पर वह अनन्त और पर हो जाता है ।२६। 


सर्ग ८३ 

मेने जो यह कहा कि चेतनामात्र जो परमाकाश है, वही शिव है। तब रुद्र का नृत्य 
होता है।१। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ 7. यह जो आवृति है, यह उसकी आवृति नही है। 
वह चिन्मात्र घनीभूत व्योम है और इसी प्रकार इसका इसी तरह विकास होता है २। 
मैने ही उस शान्त आकाश और उसकी आकृति देखी है , मेने ही उसे जाना है । और कोई 
उसे इस तरह नही देख सकता है ।३। मैने भली-भाँति जान लिया कि जो कल्पान्त है, वही 
भेरव है और वही भैरवी [४॥ चिदाकाश, पर और शून्य है। उसके साथ एक निष्ठा 
होने से वही भैरव के आकारवाला हो जाता है ।५। वाच्य और वाचक का जब तक 
सम्बन्ध न हो, तब तक ज्ञान नही होता है। इसलिये देखी हुई बात का ही मेने वर्णन 
किया है |६। भौतिक दृष्टि से जो कुछ बचन ढ्वारा कहा जाता है, क्षणभर में वही माया 
का रूप घारण कर लेता है ।७। वह न भैरवी है, त भेरव ओर न प्रलय । यह सब कुछ 
भ्रम मात्र है जो चिहृव्योम में दिखाई पडता है।८। यह स्वप्नपुरी, काल्पनिक युद्ध, कथा 
से उत्पन्न रस और मनोराज्य के विछास की तरह है।५। स्वच्छ भआकादा मे स्वप्तपुरी 
अथवा मुक्ता के आभास की तरह अथवा आकाश में केशोण्ड्क (?) की तरह घनीभूत 
चित्‌ में चित्‌ प्रकट होता है ।१० स्वच्छचिदाकाश अपने में आप प्रकट होता है। जंसा 
आभास होता है वह जगत्‌ और उसके नाम क रूप में दिखाई पडता है ।(१। अपना आत्मा 
जिस तरह चिदाकाश मे प्रकट होता है, उसी तरह पट पर भी प्रकट होता हैँ और कल्पान्त 
अनल के नतंन में भी उसी तरह प्रकट होता है ।१२।॥ घिराकार शिव और शिवा के रूप का 
मेने वर्णन किया । अब नृत्य की अनुत्यता का वर्णन सुनियें १३॥ चेतता और चेतना 
के आधार मे स्पन्दन के विना कोई भी वस्तु वा अवस्तु ठहर नही सकती ।१४। अपने भाव 
(स्व-भाव) से चेतना रूप ग्रहण कर रुद्त रूप मे स्थित होती है, जैसे कोई रूप ग्रहण कर छेता 
है ।१५। स्थिति चेतना का स्वभाव है। स्पन्दर्ध्मी होने के कारण (नाम और रूप भी 
उसका स्वभाव है) | १६॥ घनीभूत चित्‌ का स्पन्द हे, वही छ्िव का और हम छोगो 
स्पन्द है। अपनी वासनाओ के रूप के अनुसार नृत्य होता रहता है।१७। अत वह 
कल्पान्त शिव जो रोद्राकृति रुद्र होकर नृत्य करता है, उसे अपने घनीभूत चित्‌ का स्पत्दन 
जानना चाहिये !!८) श्रीराम ने कहा तात्त्विक दृष्टि से वास्तव में यह दृश्य हे ही 
नहीं। जो दिखाई पडता है, वह सब कल्पान्त में नष्ट हो जाता है ।९। इस कल्पान्त 
महाबून्य परमाम्बर में घनीभूत चेतना अचेतन को कंसे चेतित करता है ।२०। श्रीवसिष्ठ ने 
कहा - प्रिय | इस हू तभावना को शान्त करने के छिये कहता हूँ। यदि चिन्मात्र आकाश 
के लिये कुछ भी चेत्य (चेतित करने के लिये) नही है, तो वह कभी कुछ भी चेतित नही 
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करता है। विज्ञानधन आकाण सब प्रकार से गान्त और मौन है ।२१,९२। जिसे चेतना 
कहते हे, वह इसके स्वभाव की गति हूँ, किन्तु यह अपनी सत्ता ,अवस्थिति) में शान्त रहता 
है ।२६। जिस प्रकार स्वप्न में चित्‌ ही अपने भीतर गाँव नगर बन जाता है, किन्तु 
विज्ञानाकाश छोडकर वह और कुछ नही है ।२४ उसी प्रकार चित्‌-शून्य सृष्टि से छेकर 
जय तक को अपने ही विकसित रूप में देखता है ।<५। स्वभाव-आकाण के कोटर में भीतर 
ही आप से आप वनती हुई चितू अपनी कल्पना से जगत-हपी भ्रम को घारण करती 
हैं ।?६। अपनी स्वाभाविक थुन्यता में अपने ही भीतर कान्ति को फेछाता हुआ आकाग 
यह वह है, यह है, यह तुम है, इत्यादि कल्पना करता रहता है ।२७। इसलिये न दवत है, 
न ऐक्य है, न शुन्यता, न चेतन वा अचेतन, न वह है। केवल मौनता है ।२७,२८। कही 
कोई वस्तु चेतित नही होती है, सभी अपने भाव पे हैं। इसलिये चेतना देनेवाढा भी 
कोई नही है । केवछ मौन वच रहता है ।२६) सारे वाइमय का सिद्धान्त निविकत्प 
समांप्ति हैं। वह जीव की मौनता है। इसलिये चुप रहना चाहिये ।३२०। जिस तरह 
धारा में वहती वस्तुएँ तठस्थ के लिये है उसी तरह प्रकृति के प्रवाह से वहते हुए आचार- 
विचार मान, मोह, भद, भेद, काम, जीव को मौन रहकर ग्रहण करना चाहिये | आकाग 
के विस्तार की तरह विशद विचारों से भान्त होकर रहिये ।३१। 


सर्ग ८४ 


श्रीराम ने कहा मुने ! अब कहिये, काली किस तरह नाचती है। सूप, फल, कुंदाठ 
मुसछ आदि की माछाओ से जो वह ढकी रहती है, वह व्या है ।१। श्रीवसिष्ठ ने कहा- 
उस चिदाकाण भैरव का नाम शिव है। उसकी मनोमयी स्पन्दशक्ति को उससे भिन्न नही 
समभना चाहिये ।२। जिस तरह वायु और उसकी गति, अग्नि और उसका ताप एके ही हैं, 
उसी तरह चित्‌ और उसकी स्पन्दशक्ति सर्वदा एक ही है ।३॥ रपन्‍द से वायु और ताप पे 
अग्नि का बोध होता है। चित्‌मात्र अमल और शात्त, शिव कहलाता है ।४॥ उसके 
स्पद से सायाशक्ति का बोध होता है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। शिव, शांत 
(स्पदहीन) ब्रह्म है। वागरीश् भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ।५॥ उसकी इच्चा 
स्पंदशक्ति है। वह हृश्यो के आभास को फैलाती है। जैसे साकार नर की इच्छा कलता- 
पुरी बच जाती है।६॥ निराकार द्िव की इच्छा वह पूर्ण करती रहती है। उसीका 
नाम चिति है और वही प्राणियों का जीव है ।७। सृष्टि की उत्पत्ति का स्थान होने के 
कारण यह प्रकृति वन गई। दृश्याभास का कारण होने से यह क्रिया कहलाती हैं !८ 
वडवाग्नि की शिखा की तरह सोखनेवाली होने के कारण इसका नाम बुला है। 
चण्डित्व (क्रोध) के कारण चण्डिका कहलाती है और कमल्न का वर्ण होने के कारण वह 
उत्पला कहलाती है ।&। जयमयी होने के कारण जया है और सिद्धिवाक्ली होने के कार 
सिद्धा है। जय करती रहती है, इसलिये जया है, और विजयवाली होने के कारण 
विजया है !१०। पराक्रम रूप होने'के कारण पराजिता नाम है और कठिनता पे मिलनेवाली है 
इसलिये दुर्गा है। की सारशक्ति होने के कारण उमा कहलाती है।११। गाते 
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' सै सम्बन्ध होने के कारण गायत्री है, सबका प्रसवस्थान होने के कारण सावित्री है। सब 
प्रकार की दृष्टि के विस्तार का कारण होने से इसे सरस्वती कहा है।१२। शिव की देह 
'. की समिनी और गौराज्भ होने के कारण यह गौरी है। सोये और जगे हुए के हृदय में मात्रा- 
रहित उच्चारण के कारण तीनो छोक के जीवो की नित्य चन्द्रकका का नाम उमा है। 
क्षिव और शिवा का रूप आकाश होने के कारण उनका शरीर काला दिखाई पडता 
है।१३,१४। नम इनका मास (स्थुल शरीर) है, जिसे ये दोनो दृष्टियों से देखते है । आकाश 
आकाश की तरह है। आकाश-रूपी वे दोनो आकाझ्य में स्थित हें ।!५। उन दोनो 
निराकार के, स्वच्छ आकाश की तरह तथा आकाश के अग्रज की तरह, आकार है। 
इनके हाथ, पेर, माथा वहुत-से और बहुत कम हैं ।१६॥ हल, सूप आदि की माला के 
नानात्व के विषय में सुनिये । वह क्रियारूपिणी भगवती स्पन्दरूपा है ।१७। देना, स्तान 
करना, हवन करना आदि इसके शरीर हे। यह चिति शक्ति, अनादि और अन्तरहित है 
और अपने में आप-से-आप भासमान है ।१८। वह आकाशरूपिणी है, बड़ी सुन्दरी (कान्ता) है, 
दृश्य की शोभा है और स्पन्द्धरभिणी हें। उस देवी काली के जो नाना प्रकार के नृत्य 
के अभिनय हे ।१९॥ वे ब्रह्मा की सृष्टि, परिणाम (जरा) और मरण के विधान हैे। यह 
क्रिया, ग्राम, नगर, दीप के मण्डल का समूह है ।२०। स्पन्दन करती, और कल्पित अवयव- 
वाली सब कुछ अपने भीतर धारण करती है। काली कमलिनी क्रिया और ब्रह्माण्डकालिका 
है।२१। अपने अवयव, इस हृदय की शोभा, को हृदय मे धारण करती है। चित्‌ रूपिणी 
देवी कभी ऐसी नही रहती कि उसके अवयव का पता न छगे ॥२३। शिवत्व के अभिन्न होने 
के कारण क्षिव का यही रूप दिखाई पड़ता है । जिस तरह वायु का तो स्पन्दन है, किन्तु 
आकाश की शूत्यता है।२३॥ चिति का काम है दृश्य को चेताना, जिस तरह ज्योत्स्ना 
(कुमुदादि को) चेताती है। शिव को झ्ान्त, अनायास, अव्यय और निर्मल समभना 
चाहिये ।२४। उसमे जरा भी स्तिमित होने का भाव नही है, क्योकि स्पन्दन उसका धर्म है, 
क्योकि तत्त्वज्ञान द्वारा उसकी उस क्रिया का बोध होता है ।२५। जब उलटकर वह 
पूब॑रूप में आजाती है, तव शिव कहलाती है। चितिशक्ति देवी की क्रिया जब भात्मा मे 
स्थान पा छेती है ।२६॥ जंसी जीवो की स्थिति हो, तब उसका नाम शिव हो जाता है। 
चित्‌-शक्ति-रूपिणी, क्रिया-शक्ति-रूपिणी, स्वरूपिणी, महानु आकृतिवाली २७। कल्पित 
आकार धारण करनेवाली देवी के ये अपने अद्भ-अ्त्यड्भ हैं। (वे भज्भूअत्यद्भ हे)-सुष्टि 
सज्जनो का समूह, चमकते हुए लछोक, द्वीपसागर-सहित पृथिवियाँ, बनो-समेत्त पर्वतगण 
साज्भोपाड़ तीनो वेद, तालस्वरयुक्त गीत ।२९। विधि-अतिषेध, शुभाशुम-कल्पना, अश्नि और 
दक्षिणापूर्वक यज्ञ, पुरोडाशादि का तिरूपण, भूपाछ, ऊख्लल, चटाई, सूप, यूप, सम्राम, आयुध- 
समेत ग्राम, छूल, शर, शक्ति, भुशुण्डी, गदा, प्रास, घोडा, हाथी, दस योद्धा, ज्ञाति, चौदह 
जीवसमूह, देवगण, चौदह समुद्र, द्वीप, पृथ्वी और चौदह छोक |३०,३२। 


| 
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श्रीवसिष्ठ ते कहा--पररिस्पन्द के प्रतीक-स्वरूप पुष्ट और लम्बी भुजाओ से आकाश को 
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धना जंगल * बनाती हुई वह देवी नृत्य करती है ।!॥ अनामय चितिथक्ति वा क्रिया नृत्य 
करती है। इसके भूषण हे--मूप कुदाल-समूहादि २ घर, शक्ति, गदा, प्रास, मुंसलादि 
शिलादि, सृष्टि, सहार, पदार्थों के समूह, कला, काल-व्रमादि ।३। चित्स्पन्द, कल्पना-नगरी 
की तरह हृदय में अन्तर्जगत्‌ को धारण करती है। वह अबवा यह जगत कल्पनापुरी की 
तरह है ।४। पवन का जिस प्रकार स्पन्द हे, उसी प्रकार वह थिव की इच्छा है। जिस 
प्रकार स्पन्द वायु में रहता है, उसी तरह इच्छा थिव में जाकर जान्त हो जाती है ।५। जिम 
प्रकार अनिल का स्पन्द अमूर्त को अव्दाउम्बर के रूप में आकाश में साकार कर देता है, 
उसी प्रकार भिव की इच्छा ससार को रचती हैँ । ।६। । दति । 


११, एक आध्यात्मिक अनुभव 


परिधिष्ट के इस अंग में एक साथक के प्रत्यक्ष अनुभव और उसके विवरण से भारतीय 
सभ्यता की बहुत-सी उलभन स्पष्ट हो जाती हैं और थधब्द ब्रह्म, परमे व्योमनू, परमाकाण, 
महारात्रि, नादविन्दु, क्षीरततागर, अमृतसिन्धु आदि के रहस्य स्पष्ट होजाते है । 

श्रीध्रमोदकुमार चट्टोपाध्याय ने बंगला में 'तस्त्राभिछापीर साधुसंग” नामक अ्रन्य 
लिखा है। उप्तमे अपनी साधनाओं की एक अवस्था का विवरण इस प्रकार दिया है। 
घर में अश्ञान्ति बोब होने से ये नंनीताल की एक गृहा मे जाकर साधना करने छगे। 
वहाँ एक सिद्धपुरुप से भेट हुई। अब उन्ही के भझब्दो में भुनिये-- 

“वे-- तुम यथार्थ में चाहते क्या हो ? तुम क्या सचमुच साधना-पथ में अग्रसर होता 
चाहते हो ? तुम क्या इसी एक उह्द श्य से यहाँ भाये हो ? 

में वोछा--आप क्‍या अनुमान करते है। आप तो बड़े विलक्षण आदमी मालूम 
होते है । 

मेरी वात सुनते ही कट से उन्होने मेरा एक हाथ पकड़ लिया । उसके बाद मेरे मु 
की ओर आग्रह॒पूर्ण दृष्टि से देखकर बोले--बाबवू / आज दश दिन से में तुम्हात असढ 
भाव समझने की चेष्टा कर कहा हूँ । किन्तु सच कहने मे क्या, में एक घोल में पड़ा था, 
बयोकि तुम्हारे अपने भीतर ही एक प्रवक इन्द्र चछ रहा था, इसलिये तुम्हारे अच्तर हो 


१. कालिदास ने महाकाल के नृत्य मैं हाथों के जयल का इस अकार वर्णन किया है. 
पश्चादुच्च भु जतरुवन मयडलेनामित्रीनः । 
सानन्‍्थ्ं तैज:  प्रतिनवजपापुष्परक' दृधानः । 
नृत्यासम्मे हर पशुपतैराहनागाणनेच्छान्‌ । 
शान्तोढे गस्तिमितनयर्न इृष्टमक्तिसंवान्या ॥ 
“-मैब०, १.३६ 
पीछे महाकाल के भुजतरुवन के ऊपर मण्ढल्लाकार होकर छा जाना। टटका भोड़हुल के फूल की तरह 
संध्याकाल के वैन को अपने ऊपर पारुय कर लेना और नृत्य के भारम्भ में पशुपत्ति को भींगे हुए नागाहुर के 
चमड़े की इच्छा को दर लेना और निश्चल शान्ति से स्थिर रहना । पार्वती तुम्हारी हस सक्ति को स्थिर दृष्टि 
से देखेंगी । 
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भाव में ठीक-ठीक पकड नहीं पाता था। अभी वह मिल गया। बोल तो, तुम्हारे भीतर 
प्रवल दन्द्र चल रहा था कि नही ? मैने स्वीकार किया कि अब भी चल रहा है। 

यदि बुरा न मानो, तो किस विषय में यह हन्द्र चछ रहा है, वह में कह दे सकता हैँ । 
सुनकर पुछने के भाव से मैने उनकी ओर देखा । 

उन्होंने नि.संकोचरूप से कहा-.- यह जो घर छोडकर और यहाँ आकर तुमने योग 
के तियम से जिन क्रियाओं का आरम्भ किया है, वह ठीक-ठीक हो रहा है कि नही, यह 
सन्देह तुम्हारे मन में भीतर-ही-मीतर आज कई दिनों से बहुत-कुछ पीडा पहुँचा रहा है। 

ठीक है ! आप जब जान गये तव मेरी इतनी परीक्षा क्यो की । 

क्या लेकर इन्द्र चछ रहा था, इसका तो पता मिला नहीं; क्योकि मुझे दूर-दूर रखने 
की इच्छा से तुमने वरावर विरुद्धभाव से ही मुझे देखा है और मेरे विषय में सोचा है, 
इसलिये तुम्हारे भीतर का पता नही छगा । अब तुम पकड़े गये हो, वोलो अब क्या करू । 
तुम्हारे ऐप्ते एक आदमी की मुके जरूरत है। तुम्हारे निकट बाते का “उद्देश्य ही 
हुआ पहिले तुम्हारी परीक्षा छेना और फिर तुम्हारे लिये कुछ करना। उसके वाद मेरे 
लिये कुछ करने की उपयुक्त भावना के लिये तुम को प्रस्तुत करना। कयों,--मेरी बात 
तुम्हे अच्छी छगती है ? 

किन्तु अब भी भीतर से अपना वन्धु समभकर इन्हे ग्रहण करने के लिये मेरा मन नही 
चाहता था। इतनी वात होने पर भी मेरा सन्देह, विशेषतः अन्तिम वात से प्रच्छन् 
उद्दे इय का संकेत पाकर मन कुछ दव गया । साधन-साम्राज्य में यह सब लेने-देने की वात क्यो । 

मेरे भत में कितनी बातें उठने छगी। यह आदमी एकटक स्थिर दृष्टि से मेरी ओर 
देखने लगा,--कौन जाने क्या सोच रहा था । मालूम हुआ कि मेरे मन मे जो-जो बाते 
अथवा भावनाएँ उठ रही है, मानो उन सव को वह पढ रहा है। बहुत देर के बाद 
मानों कोई नई वस्तु मिल गई, इस तरह से वोला--देखो, तुम जिस प्रकार मुझे ठीक-ठीक 
ने समऋ सके, मेरी वात लेकर गोलमाल में पड़ गये हो, मे भी तुम्हारी वात लेकर बंखेड़े 
में पड़ गया हैँ, मे भी तुम्हे ठीक-ठीक न सम्कर सका। यह कहकर वे हा, हा, हा, हा, 
करके मुझ को चौकाकर एक प्रकार की निरथंक हँसी हंसने छंगे, मानो कोई पागल हो | 
उसके मुख का भाव बडा भयंकर हो उठा । 


में सह नहीं सकने के कारण यथार्थ में डरकर बोला, मे आपको समभ नही सकूगा। 
आपने मेरे भीतर वड़े ही उद्वेग और अशान्ति की सृष्टि की है। अब और नहीं। आप 
दया कर चले जाइये, नही तो मुझे शान्ति नही मिलेगी । 


वह फिर हा, हा, हा करके उसी पैशाचिक हंसी और कैसे तो अद्भ त रूप से मेरी ओर 
देखने छगा। बसह्य ! उसी अन्धकार और प्रकाश में उसके इस रूप ने मेरे मन पर बड़ा 
भयंकर प्रभाव डाछा ।. मे निर्वाकू, तिष्पन्द होकर उसकी ओर देखता हुआ बैठा रहा । 

डर भी रहा हूँ और देखता हूँ--अरे मेरे वत्स ! अरे मेरे छाछ ! तू इतना-सा ह। 
हृत्पिण्ड ढेकर साधना में उतरा है ? जरा-सा आगे-पीछे कां उलटफेर देख रहा है और 
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डर से कॉपकर मरा जा रहा है, बस इतनी ही तुम्हारी पूंजी है ? इतना कहकर मेरे 
दाहिने हाथ को दोनो हाथों में पकड़कर भुछाना आरम्भ कर दिया। 

इस प्रकार हाथ हिलाने के साथ-साथ मेरा डर चछा गया। क्रम से साहस भाया, 
मेने समका कि भीतर ही भीत्तर विश्वास के साथ यह ज्ञान हुआा--यह आदमी साधारण 
नही है, पागल नही है, पिशाच नहीं है। यह मूत्ति जो मेरे सामने उपस्थित है, ये कोई 
सिद्ध महापुरुष है । इस बात के मन में आते-आते उन्होने हाथ छोड दिया--यह देख | 
कहकर मेरे पीछे की ओर गुहा में देखने का संकेत किया । 

मैने पीछे घूमकर गृहा के भीतर देखा--कुछ विज्येप न देखने पर उनकी ओर उलट 
कर देखा, कोई कही नही ! ओर दो क्षण पूर्व कैसा एक जीवन्त भावना का प्रहसन चल 
रहा था। मैं अवाक्‌ होकर बैठ गया । 

क्या मालूम, इसमें ऐसा क्या देखा कि मेरी आँखों से भर-कर आँसू की घारा वहने 
लगी। क्यों ऐसा हुआ, यह ठीक-ठीक समझ नही सका । केवल यही मन में उठने छगा 
कि मेरे ऊपर तुम्हारी इतनी दया ? में डर गया था। तुम्हारी भयानक, भयानक हंसी 
देख-सुनकर भुझे जो डर लगा था तुम अपने प्रभाव से मुझे उससे मुक्त कर गये ! हाथ ' 
में कैसा क्षुद्रशक्ति हूँ । इसी क्षुद्र शक्ति को लेकर, दुवल मन-बुद्धि को लेकर उस अखप्ड 
सच्चिदान्द महासत्ता की खोज में निकला हैं! इस महाप्रयास को देखकर अपने दुर्बेल 
क्षुद्र अस्तित्व पर घिक्कार आया । वामन का चन्द्रमा पर हाथ ! अपने को मै जितना ही 
क्षुद्र समझने गा, उतना ही हृदय में एक भरोड़ देकर तथा केवक उनकी इस दया की 
वात स्मरण कर और वे कितने महान्‌ हे, इसका अनुभव कर आँखों से तत्त अश्नूपात 
होने छूगा । 

मैने अनुमान किया कि इस प्रकार बहुत समय कट गया, निकट की घृनी विछकृछ 
ठंढी पड़ गई थी। उठा और गुहा बन्द कर हृदय में एक अपाधथिव साधनलूव्ध भक्ति का 
अनुभव और उसके साथ शान्ति लेकर सो गया । हि 

कातिक का महीना था। कनकन ठंढ । गाढ़ी नीद के वाद जिस तरह उठा करता था, 
में उठा। ढेंपना हटाकर वाहरवाली गुहा में आकर आग जलाने के उपकरणों और 
पास ही इकट्ठ किये हुए सूले चीर वा पाइन (देवदार) के डाल-पात से आग जलाकर 
छोटी-छोटी छकड़ियाँ और पीछे एक वडा-सा कुन्दा डालकर मेने घृनी का काम समाप्त किया । 
एक बार बाहर जाना होगा । गुह। से बाई ओर थोडी दूर जाने पर वहाँ से माथे पर 
खुला आकाश दिखाई पडता है। रोज एक वार आकाश की भोर देखता हैँ। तब इस 
समय माथे पर प्राय. कालपुरुष दिखाई पड़ते ये। आकाश की ओर ध्याव से देखने पर 
देखा कि आज उसी स्थान पर और एक मूर्ति है। 

कैसी मूर्ति ? ऐसी तो कभी नही देखी थी, मानो आकाश के शरीर पर अंकित है । 
पीछे की ओर अन्धकार से मानो वह मूर्ति फूट पड़ी है। अभी कुछ दिनो से मै देखा 
करता था कि कालपुरुष के तारे जरा पच्छिम की ओर चछे गये है, आज भी वही देखू गा, 
इसी विचार से मैंने ध्यान से देखा था। किन्तु देखा कि वह तारा भी नही है, नक्षत्र भी 
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नही है, है एक अनिर्वंचनीय मूरति । में अच्छी तरह देखने छग्ा, थोडी देर में मूर्ति लुप्त हो 
गई। मूर्ति के लुप हो जाने पर भी उसके रूप की आकृति कुछ देर तक मेरी दृष्टि मे थी। 
उज्ज्वल नील आकाश-पाताछ को मिछानेवाल्ा शरीर। माथे पर किरीट, कान में कुण्डलू, 
और हृदय पर हार में रंगे हुए मणि के चन्द्रमा की तरह उसकी स्निग्ध ज्योति थी। कमर 
में उज्ज्वल रत्नमण्डित अलंकार भूल रहा है। उसके नीचे भालर की तरह पीला 
कपड़ा है। एक हाथ में गदा, जिसका अन्तिम छोर प्रकाण्ड था। मालूम होता है कि 
उनकी दृष्टि मेरी ही ओर थी । 

ज्यों ही यह मूर्ति विक्लीन हुईं, मन में आया कि यह मूर्ति मेरी कछा* की कल्पना और 
मेरे मन की सृष्टि है। सचमुच इसका अस्तित्व है, अथवा नही, यह समभना मेरी क्षुद्र बुद्धि पे 
बाहर है। नारायण वा विष्णुमूरतत की जो कल्पनामूछक अनुभूति मेरे मन में थी, वही इस 
शान्तिमय अवस्था में निजेन आकाश के पट पर दिखाई पडी है। इसी मूर्ति का मे यहाँ 
उल्लेख नही करता, किया यही सोच कर कि इसके बाद जो घटना हुईं, उत्तके साथ इसका 
कुछ सम्बन्ध हो सकता है। 

सब के ऊपर देखता हैं कि आज सबेरे से जो कुछ हुआ है, वह मेरी साधना की ओर से 
भी जैसे इस महापुरुष की अज्ञात और विचित्र कृपा है। मेरे साथ उनके हेल-मेल से जो-जो 
मेरे मन में हुआ था, मेरै सौभाग्य की दृष्टि से भी वह वेसा ही बदुभुत है। जो हो, अब से 
घूनी में और दो-एक छूकडी डालकर भीतर जाकर आसन पर बेठ गया। जब गुहा के 
भीतर आसन पर बैठना होता है, तो प्राणायामादि क्रिया के लिये द्वार को खुछा रखना 
आवश्यक होता है, क्योकि अवरुद्ध स्थान में जहाँ हवा नही खैलती रहती, वहाँ किसी प्रकार 
के योग की क्रिया निषिद्ध है। इसलिये सोने के समय को छोडकर सवंद। गुहा का द्वार 
खुला ही रहता है वा रखना पडता है। 

बड़ी सुखद स्मृति है उसकी, जो आज मेरे भाग्य में हुआ था। अन्त में आकाश के 
शरीर पर इस नारायण वा विष्णुमू्त के दर्शन की महानन्दमय स्मृति लिये हुए हूँ। ध्यान 
तो सहजरूप से ही हो गया है। इसलिये किसी आरम्भ वा उद्देश्य से नही, स्वाभाविक प्राण- 
चेतना की गति का अनुसरण करके ही चल रहा हैँ। साथ-साथ आनन्द की एक भपूवे 
अनुभूति हो रही है। इस प्रकार कुछ समय बाह्मणून्य अवस्था में कट गया। हठात्‌ उस 
धूनी के अल्प प्रकाश में देखता क्या हूँ कि गुहा के भीतर कोई एक आदमी आसन पर बेठा है। 
निष्पन्द शरीर मानो समाधिमर्न है। यह क्‍या है ?--यह तो मेरा ही शरीर है,-- 
मै ही तो जरा-सा पहिले नींद से उठकर बाहर विष्णुमूति देखकर पीछे निश्चित आसन पर 
बैठा था। कुछ देर तक बाह्य ज्ञान नही था। किसी प्रकार के ध्यान में मग्न अवस्था में 
शरीर से बाहर निकल आया हूँ। ऐसा तो पहिले कभी नही हुआ था। यह क्या हुआ | 
कौन जानता है कि यह कैसे हुआ ! मेरे लिये तो अणिमा-छघिमादि की सिद्धि बिलकुल स्वप्न 
से भी बाहर है, स्वप्न में भी कभी उसकी कल्पना नहीं की थी ! यह मेरी अहशक्ति का 
खैल तो नही है ! आदचय हुआ कि मेरा शरीर, इन्द्रिय इत्यादि सब कुछ यही पर इसी 

१. प्रमोद बाबू चित्रकार हैं। 
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आसन पर स्थाणु की तरह पड़ा हुआ है, और यहाँ से मै उसे अपनी आँखों से उसी प्रकार 
देख रहा हूँ, जिस प्रकार और चीजे दिखाई पड रही हे, किन्तु मेरी चक्षु-इन्द्रिय यन्त्र नही है। 
यह कैसे होता है ” यथार्थ में चक्षु की तन्मात्रा जो वस्तु है वह इन्द्रिय के बिना रह 
सकती है क्‍या ? आँखों के द्वारा जिस प्रकार स्टीरियोस्कोप में भी चित्र दिखाई 
पड़ता है और केवल आँखों से भी वह देखा जा सकता है। यन्त्र के भीतर मे जब 
देखते हे, तब उसी यन्‍्त्र का अनुगामी होकर देखते हे । जब विना यंत्र की सहायता के 
देखते हे तब स्वाभाविक दृष्टि होती है। यह भी ठीक वसा ही है। जब चक्षु-न्द्रिय के 
हारा देखते हे, तब उसकी सहायता से जो कुछ दिखाई पड़ता है, और जब उसके विता 
देखते हे, तब स्वाभाविक दृष्टि फूट उठती है और यंत्र का प्रभाव नही रहता। पत्र द्वारा 
जो कुछ देखा जाता है, उसके प्रभाव से आसपास और सामने बाधा रहने पर उद्दिष्ट वस्तु 
नही दिखाई पड़ती, किन्तु अब आत्मचेतन्य को स्वाभाविक दृष्टि से देखने में इसमें कोई 
बाधा नही रहती । इस गुहा के भीतर सब कुछ देख रहा हैँ, इसके अतिरिक्त, दृष्टि फैलाने 
पर देख रहा हूँ समुद्र, आकाश, वायु, ग्रह-नक्षत्र--सब कुछ देख रहा हूँ, कोई बाधा नही है। 
मुझ में केवल एक प्रबल बोधशक्तिमात्र है। इसे सुख कहते है। अब यह समझ में 
आ रहा है कि शरीर कितना बड़ा भार है। विज्ञानमय कोषमात्र मेरी सारी स्मृति, सारी 
अभिज्ञता को छेकर मेरा आधार बन रहा है। यह कैसे समफाऊ कि इस देहमुक्त अवस्था 
में कैसा आनन्द है। एक-एक बार मानो आनन्द का तरग' आ रहा है और मुके विह्नल 
कर डालता है। यह एक अति अद्भुत ज्ञान है, जो इससे पहिले कभी नहीं हुआ था। 
सिद्ध साधु महापुरुषों में यह सवंदा होता रहता है।* इस अवस्था में उन्हे तीनो छोक की 
खबर मिलती रहती है और वे त्रिकालज्ञ हो जाते है । 
और भी एक विचित्र बात हे--जब किसी वस्तु को लक्ष्य करके देख रहा है 
उस समय ऐसा ही बोध होता है कि मैं शुद्धदृष्टि और द््॒श एक हूँ, बीच में व 
यत्र है, न शरीर--और शरीर का बोध भी नही । दृष्ट वस्तु के साथ मेरा सम्बन्ध बहुत 
- व्यापक हो गया है--जैसे लक्ष्य वस्तु और लक्ष्य, जो मेरे साथ वस्तु का सम्बन्ध जोड़ती है, है 
पार्थिव दृष्टि और वस्तु, बिलकुल नही है । हठात्‌ मेरे मन में हुआ कि मै मर तो नही गया 
नही तो मै बाहर कैसे आया ? इसी प्रसंग में शरीरत्याग तो नहीं हो गया। यह होगा 
कैसे ? मेरा शरीर-त्याग और मुझे ही मालूम नही। ऐसा क्या हो सकता है ! क्यो नही 
होगा ! बहुतों को तो होता है, जिनकी अत्यन्त देहात्मबुद्धि (जानते-बूभते देह छोड़ना) ह, 
उनके लिये असम्भव होने के कारण प्राकृतिक नियम से ही उन्त पर मृत्यु-मूर्च्चा भाती हूं और 
उसी अज्ञान-अवस्था में ही वे देहत्याग करते है । इसके बाद फिर शरीर में छौट आने का उपाय 
उनके हाथ में नही रहता; क्योकि वे जड़बुद्धि भोगी जीवमात्र है । मुझको ऐसा व्यो 
होगा। ना, ना, ना, ना, मेरी मृत्यु नही है। जीव के सचमुच देह छोड़ने के 
पहिले एक खीचा-तानी चलती है, उस मृत्यु का एक आभास होता है, मृत्यु-संस्कार से बहुत 


१. यही छौरसागर और अमृतसिन्धु है। 
२. यद्दी ऋषित्व दे। 
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देर तक उसमें एक आन्दोलन चलता रहता है,--यह सब तो मुझको कुछ भी नही हुआ है । 
अभी मेरा दारीर त्याग नहीं हुआ है, इसका सबसे वडा प्रमाण हे कि मेरा 
ज्ञान, मेरा चंतन्य--कुछ भी इस अवस्था को मेरी मृत्यु कहकर स्वीकार नही 
कर रहा है। यह मेरी मृत्यु कभी हो नही सकती है । अब उस महापुरुष की शक्ति का 
प्रभाव समझ में आया । निश्चय यह उनकी सिद्धि का प्रभाव है । कृपा करके उन्होने 
मुझे विदेहमुक्ति कां आभास दिया । अपने बाह्यरूप के अन्तर्धान कर लेने पर भी उन्होने 
मेरा त्याग नही किया है। 

किस तरह मै निकल आया हूँ, यह नही जानता, किस प्रकार फिर प्रवेश करूगा यह 
भी नही जानता । यह सव होने पर भी यह मृत्यु नही है; क्योकि अपनी चेतनां इसका 
विरोध कर रही है। जो हो, अब मेरे इस उधेडबुन के साथ-साथ एक प्रकार की गति 
होने लूगी, जसे मुझे ऊपर की ओर खीच रहा है । यह स्वाभाविक अपना ही खिंचाव था, 
किसी दूसरी शक्ति का नहीं। मनमे ऐसा विचार आया कि मै ऊध्वंल्ोक का ही हूँ, 
मेरी गति इसी ओर है । इसमें भी संस्कार की कोई क्रिया है कि नही, यह नहीं जानता । 
तब में अपने में स्पष्ट अनुभव कर रहा था कि जब में यहाँ का वा इस राज्य का विषय- 
वस्तु नही हूँ तब यहाँ हूँ क्यो । यहाँ कौन छोग रहते हे । जो स्थुरू अहंसर्वस्व है, जो 
पंकिल है, जो कमंविपाकग्रस्त हे - भोगसव॑स्व देहत्याग होने पर भी वे ही यहाँ रहते है । 
जिनका भोगायतन गिर पड़ा है, वे यहाँ क्यो रहेगे। रह ही नहीं सकते--यहाँ रहना 
दुसह है । येही सव युक्तियाँ मेरे मन-बुद्धि में उमड तो पडी है, किन्तु मेता 
जरा भी हिलने का. नाम नहीं छेता। भीतर एक आनन्द तो है ही, यदि कोई गति हो 
तो वह भी उस आनन्द की ही गति होगी, किन्तु क्यो मेरा 'मे' यहाँ से हिता नही 
क्या हो गया ? 

हाय रे कपार ! ढेकी स्वर्ग जाने पर भी धान कूटना छोड़कर और करकया सकती है । 
क्यो नही हिल सकता, जरा जानने की इच्छा होते ही में समक गया कि यह जा 
मेरा शरीर वहाँ पड़ा हुआ है, उसे छोडकर मे जाना जो नही चाहता, देहत्याग करने पर 
भी ममता नही जाती, यही दिखाने के लिये इतने उघेडबुन मे से होकर जाना पडा और 
इस क्षेत्र में मेरा शरीर-त्याग नही हुआ है यह भी प्रमाणित होगया, क्योकि यह यदि हो 
गया रहता, तो मे अपनी ऊध्वंगति में आप बह जाता । असलछ बात यही है कि यदि देह 
से निकलकर में दूसरी अवस्था मे रह जाऊ, तो देह तो नि सहाय अवस्था में पड़ी रह 
जायगी, उसकी रक्षा कौन करेगा । लोग देख लेगे, तो समभेगे कि त्यक्त देह है और 
मिट्टी में गाड देंगे या जला देंगे । देह की कोई रक्षा करे ऐसी व्यवस्था तो कर नही 
आया । कैसे लौटूंगा। पहिले क्‍या यह बात मालूम थी। इसकी कोई तंयारी भी 
न कर सका । जब समझ गया कि देह के छिये ही मेरी प्रकृत ऊध्व॑ंगति रुक गई है, उसी 
समय यह प्रत्यक्ष हो गया कि मेरी देह कितना बड़ा बन्धन हें। एक प्रकार का विषाद 
आ गया। ठीक कहा जाय तो छगा जैसे एक विषण्ण भाव की हवा छगी--फांगुन महीने 
में रात्रि के अन्त मे भोर के समय जैसी हवा शरीर में छयती हे और सारा सरीर सिहर उठता है, 


भ््ण्ट भारतीथ प्रतीकविया 


वसा ही। मानो मेरे मन और वुद्धि परसे एक अश्यान्ति का प्रवाह वह गया और 
साथ-ही-साथ मे ने अपनी ऊध्वंगति का अनुभव किया, मानो अन्धकारमय रात्रि के वाद 
अरुणोदय हुआ । अत. कैसा आनन्दमय गम्भीर और परिपूर्ण आत्मप्रसार है। कैसे प्रकट 
करूँ, यह सूक नही पड़ता, यह मेरे साध्य में है भी नही । 

ऊध्वेंगति सुनकर कोई यह न समझ ले कि ऊपर, अर्थात्‌ आकाश की ओर गति। यह 
बिलकुल नही है। ऊध्वेगति का सहज अथ यहाँ होगा-मेरी चैतन्यसत्ता का प्रसार | 
यह कैसे ? मेरा जो 'मे' है, यह ज्ञान मानों गलकर पतला होफर गिर गया-- उसमें 
किसी ओर किसी प्रकार की क्रिया नही रही । इसे छोड़कर दूसरी तरह से समभाना मेरे 
इस अल्प भाषाज्ञान द्वारा सम्भव नहीं। मैं अब खण्डसत्ता नही हूँ, मे विशाल हूँ । में मानो 
सभी वास्तविकता के भीतर से होकर उसके वाद उसे छोड़कर एक महा आतन्दमय अस्तित्व 
से परिपूर्ण हो गया । मे पूर्णशान था, और आनन्द हुआ मेरी एकमात्र अनुभूति का विषय, 
केवल आनन्द सम्बल रहा । वह आनन्द का प्रवाह था। जिस प्रकार समुद्र में ढेव के वाद 
ढेव बहुत दूर से आकर समुद्र-तट में मिल्त जाता है, उसी प्रकार अनन्त आनन्द के 
विस्तार से आनन्द का ढेव, एक के वाद एक लगातार आकर मुझ में मिलता जा रहा है।' 
इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योकि इसकी भाषा नहीं है ।' - 


इस प्रकार उस व्यापक अवस्था में, आनन्द के समुद्र में, महानन्द के तरग पर 
तरंग के उपभोग करते ही फिर मै पूर्वावस्था में आ पहुँचा। यही तो मेरा शरीर पड़ा 
हुआ है--मे देख रहा हूँ। एक विषाद का शीतल तरंग फिर मानो मुझ पर से वह गया। 
तत्कषणात्‌ फिर उसी आत्मचैतन्य का विस्तार | आनन्द का तरंग, तरग पर तरग देशकाल 
के व्यवधान को ठेठकर आकर मुझ में मिछ्ता जा रहा है। इसके वाद फिर सकृचित 
होकर पूर्वावस्था में आ पडना--यही मेरा शरीर है। इसी प्रकार चल रहा था। 
इसके बाद हौ-- 


शरीर को लेकर एक प्रकार की गड़बड़ी शुरू हुईं | भात्मचेतन्य स्थुलदेह को हठत्‌ 
छोड़कर ऊपर उठना नही चाहता है। मेरे शरीर की क्या दशा होगी, यदि फिर छौट- 
कर मै इसमें न जा सकूं | साथ-ही-साथ इधर आत्मचैतन्य भी प्रसारोन्मुख हो रहा है। 
तब ऐसी अवस्था थी, अब और कुछ हो गया। जो हुआ, वह वास्तव घटना नही है । 
उसका वर्णन करने में कहना होगा कि जिस प्रकार मछली पकड़ने में छीप फेंककर वेठकर 
फत्ता की ओर देखते रहने पर देखा जाता है कि जब मछली ठुकराती है, तब फत्ता ऊपर- 
नीचे होता रहता है, उसके बाद चो करके डूबकर अदृश्य हो जाता है--ठीक वसा ही हुआ | 
मेरी चेतना, 'मे' इसका ज्ञान, यह मेरा शरीर और यह मे, साथ-साथ मेरी व्यापक सत्ता-- 
इस ज्ञान से यह डूबना, फत्ता की तरह में घोर एक अन्धकार में जैसे हठात्‌ डूब गया, मुझे 
किसी प्रकार का ज्ञान, चेतना वा बोध नही रहा । 


१. सोमरस सुपासिन्धु और छ्लीरसागर को स्मरण कोजिए । 
२. इसी अनुभूति की भाषा वेद है और श्सकी व्याख्या करते हैं धुरोप के विदान्‌ ! 
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पीछे जब इस अवस्था की बात पर सतोच-विचार किया है, तब ऐसा मालूम हुआ है कि 
यह जो प्रगाढ अंधकार, प्रकाश के नही रहने पर हम अनुभव करते हैं, यह अन्धकार वैसा 
अंधकार नही है। जब चेतना का प्रसार हुआ था, तब जिस प्रकार में वा चेतन्यमय सत्ता 
के बोध के प्रसारित होने से अपने एक विराट्‌ रूप का अनुभव किया था- यह ठीक उसी 
प्रकार का था। में नही हूँ अथवा मे-बोध का अभाव वा शृन्यता--उसे ही अंधकार कह 
रहा हूँ, यद्यपि उस समय पहिले-पहिल उस अवस्था में मुके अन्धकार का ही बोध हुआ था। 
इसे और भी सरल करके कहा जाय तो कहना पडता है कि पहिलले जिस अन्धकार का अनुभव 
हुआ था, पीछे वही भात्मज्ञान वा अस्ति अथवा 'मे हूँ, इस बोध का अभाव बनकर उपस्थित 
हुआ था। वही प्रथम अनुभव का अन्धकार है। वह मेरे इस मै-बोध-शुत्य भाव का 
आभास है, वह अन्धकार* वडा ही अद्भुत है ! 


इसके बाद ही उसी प्रगाढ़ अन्धकार में मन में हुआ, जैसे मे हैं। वह कितु भय का 
अन्धकार नही था, वह था ओतप्रोत अभावगत व्यापक अस्तित्व का अन्धकार। एक-एक 
बार देखता हूँ कि मे अन्धकार में हैं और फिर देखता हूँ कि मे चेतन्यमय विराट सत्ता हूँ। 
और कुछ नही है, वहाँ कल्पना नही है, संस्कार नही है, कोई शब्द नही है, गन्ध नही है, 
है मुझे स्पर्श करता हुआ रसरूप के एक विराटू अस्तित्व का आभास--यही वह 
अन्धकार है। इस अवस्था के लिये कोई भाषा नही रहने के कारण ही इसे अन्धकार 
कह रहा हैं--किन्तु यहाँ अन्धकार कहने से जो हम समभते है, वह घही, नही, नही । 
वह बड़ा भारी महान्‌* पवित्र और सत्य वस्तु वा अस्तित्व--व्या कहा जाय, इस उस 
अन्धकार की तुलना में हमछोगो की जाग्रत अवस्था के सूर्य और प्रकाश सभी मिथ्या है। 
जब भाषा से किसी प्रकार समझा ही न सकूगा,- तब उसके बाद की बात कहता हूँ। 


बहुत देर तक इस भ्रगाढ़ अन्धकार में जेसे अन्धकार बनकर ही मै आच्छन्न रहने की 
तरह रहा । उसके बाद मे एक झन्दमय अवस्था में आया । आया घ कहकर जग उठा कहना 
ठीक है। जागरण की तरह ही अवस्था हो गई, मानों मै असख्य ध्वनि की समष्टि हूँ, 
एकान्त में ही इस शब्द वा ध्वनि का अनुभव कर रहा हूँ, कान से सुनने की तरह नहीं, 
अभी मानो मेरा दन्दमय अस्तित्व हो गया है। भद्भुत वह ध्वनि थी, गम्भीर-- मृदग के 
दब्द के साथ मेघ का ग़ज॑न मिकत जाने पर जैसा सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार का शब्द-- 
इसकी दूसरी उपमा नहीं है। यह मानो विराट विदव का आवतंन शब्द है। देशकाल से 
अतीत यह सब गम्भीर और प्रत्यक्ष अनुभव भूलने का नही हैं । उस अवस्था मे बपने 
अस्तित्व के सम्बन्ध में और कितना और क्या-क्या अनुभव किया और नही किया है, उसका 
भाषा छवारा वर्णन करना सम्भव नही है। किस प्रकार छोट आया, उसकी ही अब अन्तिम 
बात कहता हूँ। 

१० अपमर्षणसूक्त की राति को स्मरण कीजिये। 

२. वेद के परमे व्योमन्‌ और ऋत॑ बहत्‌ को स्मरण कीजिये। डे 

३. नाइविन्दु, शब्दनक् और 'यो वेदेस्यो5खिल जगत निर्ममे” को स्मरण कीजिये। 


४१० भारतीय प्रतीकृषिया 


जिस प्रकार मैं अन्धकार में डूव गया था, ठीक उसी प्रकार वहुत देर के वाद मानो हठात्‌ 
दिव्य भ्रवाह में वह गया और साथ ही साथ यह मेरा शरीर ! मानो किसी स्मृतिमय 
अनुभूति का जाभास छेकर एक महाआनन्दमय स्वप्न से में जग उठा | वह क्या ! वही 
महापुरुष मेरे शरीर के निकट ही एक आसन पर बंठे हे। उस समय मेरी चेतना में इस 
देह पर अधिकार करने के लिये एक प्रवरू भान्‍्दोलन चलने लगा। मै इस शरीर में जाना 
चाहता हूँ और इस महात्मा की संगति करना चाहता हुँ। वे मेरे अत्यन्त अपने है। साथ 
ही साथ एक चमक--भर देखता हूँ कि में देह में आ गया हूँ | आँख खोलकर देखता हूँ 
कि भमहापुरुष मेरी ओर देखकर मृदु-मृदु हँस रहे हँ-- उनमे मानो सारे जगत्‌ का रहस्य भरा 
हुआ है। समझा कि यह सव उनकी ही शक्ति का खेल है।' इस देहात्मवोध के साम्राज्य 
में जहाँ रोगी, भोगी, कर्मी, वारूक, युवा, वृद्ध, नरनारी निविचार होकर देहात्मवुद्धि द्वारा 
भोग की इच्छा से ऊवते-डूवते है, उन्होंने मेरी अज्ञान-अवस्था पर कृपा करके दिखा 
दिया कि देहमुक्तावस्था क्या है और यह दारीर ही मै-सत्ता का कितना वडा एक 
बन्धन है ।” 

१२, सप्तव्याहृति और प्रतीक 

वेद-प्रकरण में सप्तव्याहृति की चर्चा हो चुकी है । वहाँ मेने प्रसंगवशात्‌ केवल 
श्रीभरविन्द द्वारा की गई सप्तव्याहृति के रूप की चर्चा की है । प्रतीक-विद्या के सिद्धान्तो 
की सहायता से इनके जो रूप स्पष्ट होते हे, यहाँ उनका विवरण दिया जाता है। 

ब्रह्म के प्रत्यक्ष द्रष्टा ऋषियों ने अशेषसत्ता को अपनी साधनाओ द्वारा प्रत्यक्ष किया और 
उस अनिवंचनीय अनुभूति को शब्दों और कल्पनाओ के द्वारा प्रकट करने की चेष्टा की, किन्तु 
शब्द और कल्पना सव॑दा अधूरे होते हैं और अनुभव को प्रकाशित करने में असमर्थ है। 
इसलिये जिनको जैसा अच्छा लगा और उचित जान पडा उसी तरह उन्होने अपने शब्दों 
और कल्पनाओं का प्रयोग किया । इसलिये एक ब्रह्म और ब्रह्मानुभूति के अनेक शब्दों का 
प्रयोग किया गया है। किसी ने इसे अपू, किसी ने ज्योति, किसी ने रस, किसी ने अमृत, 
किसी ने परमे व्योम, किसी ने परमे वृक्ष, और किसी ने अभहव, वृषभ इत्यादि कहा। ऐसी 
ही कल्पनाओं में एक कल्पना पुरुष-रूप की है। वेद कहते हैं 'पुरुष एवेदं स्वंभ्‌” यह सब वृष 
पुरुष ही है। इसी आधार पर विष्णु (विद्वव्यापिनी) शक्ति की पुरुष-हूप में कल्पना की 
गई, उसी अश्षेष सत्ता को कालपुरुष कहा गया और गीता में पुरुष और पुरुषोत्तम योग का 
निर्धारण किया गया । 

वेदज्ञों और साधको का ऐसा विश्वास है कि अशेष सत्ता ने विवव की रचना की कल्पना 
पुरुष-हूप में की । विराट पुरुष के रूप में सृष्टि की रचना और सचालत-क्रिया में अशेष शक्ति 
सात केन्द्रो से काम करती है। मनुष्यमूर्ति इस विरादपुरुष का लघुरूप है और इसमें 
वे सातों केन्द्र वर्तमान है। इन केन्द्रों का नाम चक्र वा पद्म है' और ब्रह्मविद्या के सभी 
उपासक, चाहे वे किसी सम्प्रदाय के क्यों न हो, इन्ही केन्द्रों को जागरूक करके महाबूल्यता 


१. गाता के “दिव्य ददामि ते चच्चु।' को स्मरण कीजिये । 
५, इनके विशेष विवरण के लिये 'पटचकर निरुपण', देखना चाहिये। 


परिशिष्ट ४९१ 


भर्यात्‌ निस्षाधि और निधिकल्प समाधि प्राप्त करते है । व्याहृतियों और इन चत्रों का 
समरूप इस प्रकार है - 


ब्याहृति चक्र था पद्म तत्त्व 

सत्यम्‌ सहत्नार महाशून्य, परमे व्योमन्‌ महाशिव, 
केवल इत्यादि । 

तप. आज्ञा मन, बुद्धि, अहंकारादि । 

जन. विबुद्ध व्योम 

मह. अनाहत मर्त्‌ 

स्व मणिपूर तेज 

भुव. स्वाधिष्ठान अप्‌ 

भू मूलाधार पृथिवी 


इन्ही सिद्धान्तो के आधार पर देवप्रासाद, शिवलिज्भू, देवदेवियो की प्रतिमाएं तथा ब्रह्म 
विद्या की साधना के लिये नाना प्रकार के प्रतीको का निर्माण किया जाता है | 


देवप्रासाद में भू चतुष्कोण आधार है, जन आमलक है, तप शिखरस्थ अमृत-कलस है 
और सत्यम्‌ अनन्त की ओर संकेत करती हुई छहराती ध्वजा है। भू और तप के बीच सारी 
सृष्टि के भिन्न-भिन्न रूप अड्धित और निर्मित रहते है। इसी सिद्धान्त पर मन्दिर के ऊपर 
बने हुए शिखर एक, तीन, सात और चौदह भूमियो अर्थात्‌ महलो के रूप में बनाये जाते है। 
एक भूमि 5#कार है, तीन विव्याहृति हे और सात भूमि सत्तव्याहृति हे । चौवह भूमि में 
सप्तपाताल भी सम्मिलित हे । साकार सृष्टि के वाहर जो महारात्रि वा महान्धकार फेछा 
हुआ है, जो ऋषियों और योगियो के छिये भी अग्रम्य है, उसका प्रतीक सम्रपाताल है। 
मनुष्य-रूप में रीढ के भीतर ही सातो प्रकाद्ममय अथवा तेजोमय केन्द्र हे और कटि से नीचे 
सप्तपाताल हैं, जिनका रहस्य अथवा अन्धकार अभेद्य है । 

शिवलिज़ में पृथ्वी के नीचे चतुष्कोण ब्रह्मांश भू है। ऊपर वतुल शिवाश सत्यम्‌ अर्थात्‌ 
परमेव्योमन्‌ है और इसके वीच की सारी सृष्टि विष्ण्वश्ष है, जिसमें समस्त प्रकृति का प्रतीक 
वृत्ताकार वेदी है और भिन्नाअ्रकृति का अष्टकोण उसके भीतर है, जिन्हे मिथुन मूत्तियों के 
रूप में देवभरासादो पर अद्धित किया जाता है । 

बुद्धप्रतीक में धर्म (धारण करनेवाली शक्ति) भू: है, बुद्ध सत्यम्‌ हे और इन दोनो के 
बीच सारी सृष्टिकीछा के प्रतीक सघ की क्ियाएँ होती है । (जगन्नाथ की भूत्ति के साथ 
अन्यान्य वुद्ध-प्रतिमाओ को स्मरण कीजिये |) भू धर्म और सत्यम्‌ बुद्ध के बीच मे सारी 
सृष्टि संघ (स्त्रीमूत्ति) है, जिन्हे वेष्णव बलराम, सुभद्रा और कृष्ण कहते है । तीर्थकरो की 
स्थाणुकादि मूर्तियो में भी ये ही सिद्धान्त काम करते है। 

इससे सिद्ध होता है कि मानव ज्ञान के विकास की चरम सीमा वेद है और उन्हे 
चरवाहो और आदिम असशभ्य मानवों के गीत मानना बड़ी भद्दी भूल हैँ । इस असत्कल्पना 
से भारत और भारत की सभ्यता का सारा इतिहास ही उलट-पुलट हो जाता है। 


चित्र-परिचय 


गणेश 


चित्र-संब्या १--यह (०0778 पघागतवा एश्आ0०0०॥ का चित्र है। गणेश के इस 
चित्र में प्रतीकात्मक सभी सकेत है। ऊपर सपप से घिरा & है, यह कालूरूप गतिशक्तियुक्त 
ल्ष्टा, शब्द-ब्रह्म है। मूर्ति शिवलिज्ध की तरह तीन भागो में वनी है। नीचे वाहनवाछा 
भाग, मध्य भाग, ओर ऊपर वतुछाकार, प्रभा-मण्डरू है। पश्चतत्त्व में काम करनेवाली 
गति, अर्थात्‌ काछू पण्चमुख सप॑ है। गणेश के मस्तक के पीछे इसकी लपेट के दो कुण्डल 
नाद-विन्दु हे। सोमरस वरसानेवाला धनीभूत अमृतत्व मस्तक पर चन्करकछा है। सूड़, 
अद्ध मात्रा की तरह नाद, और इसके साथ सम्बद्ध मोवक बिन्दु है। एक हाथ में त्रिदवक्ति, 
त्रिगुणादि का प्रतीक निशूछ है। दूसरे मे अज्ञान का हन्ता परशु है। एक हाथ में लड्डू है। 
यह सृष्टि का सकेत-विन्दु है। नीचेवाले दाहिने हाथ में वर है। धर्म का प्रतीक 
भूषक, वृषभ की तरह बना हुआ है। यह घ्म है, जो विभु का अपना रूप है। अन्यथा 
दूसरा कौन इसे घारण कर सकता है। धर्मूपी अपनी शक्ति पर ही विभु स्थिर हे । 
छौकिक अर्थ में चूहा विन्न का प्रतीक है। इसे दबाने और वश में रखने के लिये मोदको 
के रूप में सृष्टि के जीवो और बुद्धि से भरा हुआ विशाल उदर है, जो विश्न को वश में किये 
रहता है। यदि बुद्धिमत्ता से विन्न को न दवाया जाय, तो यह व्यक्ति, राष्ट्र इत्यादि को 
नष्ट-अ्रष्ट कर देगा । 


चित्र-संब्या २--यह डॉ० आनन्दकुमारस्वामी के 'विश्वकर्मा नामक प्रन्य के 
प्लेट (पट ) सं० ३४ का चित्र है। यह मूंति जावा की है और अनुमान किया जाता है 
कि ईस्वी की तेरहवी शताब्दी की है। इसमें गणेश, सृष्टि के प्रतीक कम पर बेठे हे। 
यहाँ इनका 5“कार-स्वरूप स्पष्टरूप से अद्धित है। मस्तक कार का ऊपर वाला गोलक है 
और तिम्तांश विश्ञालऊ उदर है। सूंड़ अध॑चर्धाकार नाद का प्रतीक है और मोदक 
बिन्दु है। 

चित्र-संस्या ३--यह्‌ डॉ० आनन्दकुमारस्वमी के “विश्वकर्मा के पटन्सं० ३५ का 
चित्र है। यह मूर्ति जावा के सिंगसेरी के खंडहरों में मिछा है। इस समय 
ए&/08789॥79006 २९४७०॥३४75७४॥), 7,072॥, जमंनी में है। अनुमान किया जाता है 
कि यह ईस्वी सन्‌ की चौदहवी शताव्दी की मूर्ति है। यह गणेश के ब्रह्मरूप की भत्यन्त 
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मनोहर मूर्ति है, जिसमें सिद्धान्त्त के सभी प्रतीक अधिकार के साथ बडी दक्षता से अदिति 
किये गये हैं। आसन के सात मुण्ड सातो भुवन में विहार करनेवाले काल के संकेत है। 
यह सात मस्तकवाले शषेपनाग का प्रतिरूप है, जिस पर रहकर विष्णु (विश्वव्यापी) जगत 
का सचालन करते हैँ। काली के कानो में लगे हुए दो जवो की तरह इनके कानो में दो 
मुण्ड हे, जो जगज्जाल के कारण धर्माधर्म हैं। मस्तक पर तीन स्तरो में बना हुआ मुबुद, 
त्रिगक्ति, त्रिगुण, भिदेव, त्रयी आदि का प्रतीक है। उस पर छगा हुआ मुण्ड इनके 
महाकालत्व का संकेत है। ऊपरवाले दोनो हाथों में त्रिपुरा की तरह पाश भौर अबुद्य है। 
नीचे के वाये हाथ में मोदक है और दाहिने वरदमुद्रावाले हाथ में भक्तों के लिये सिद्धि का 
फल है। नीचेवाले हाथो और परो की पाँच-पाँच अंगुलियाँ बहुत ही स्पष्ट बनाई गई है। 
ये नटराज के प्रभामण्डल में छगी हुई ज्वालाओं के पाँच स्फुलिंग की तरह पम्चतत्त्व के 
प्रतीक है। पैर की अगुलियो के ऊपर बने हुए नूपुरो की संख्या भी पाँच है। ये पी 
एक ही भाव के प्रतीक हैं । कालसर्प का यज्ञमृत्र हें । परो के बीच में उदर की रचना कर 
पूर्ण कार के स्वरूप का निर्माण किया गया है। मस्तक 5 का ऊर्ध्वांश और पेर-समेत 
उदर निम्नाथ है। उदर विगाल कलछस के आकार का वना हुआ है। यह वेद का व्‌ 
और अशेपकारणत्व का सुधासिधु अथवा अमृतघट है। इस पर काछ या पं का 
यज्ञोपवीत है। नाद का प्रतीक सूंड पूर्ण अर्धचन्द्राकार है और करस्थ-विन्दु के ऊपर बेंग है। 
सबसे अधिक ध्यान देने की वात है कि सम्पूर्ण मूत्त णिवलिद्धाकार है। मूर्ति की 
वाहरी रेखा शिवलिज्र के रुप में है और दूसरा शिवलिद्ध गणेश के मुकुट ओर पीठ के पीछे 
बना हुआ है। यह अकाररुपी पूर्णबह्म का प्रतीक है। आशइचर्य है कि १४वीं ग्ताव्दी 
तक जावा में ऐसी मूर्ति बनती थी । 

चिन्न-संज्या ४--यह चोलकाल की, पीतल की, गणेश की मूर्ति है। इलस्ट्रेटेड 
वीकूछी औफ इण्डिया के २३ अगस्त, १६५७ वाली सख्या में प्रकाशित हुई थी यह मूर्ति 
चतुष्कोण स्थितितत्त्व पर बनी है। इसमें सृष्टि का पद्म है, जिसमें भिन्नाप्रकृति के बाठ 
तत्त्वो (पंचतत्त्व, मन, वृद्धि, अहकार) के आठ दल है। इनमें पाँच सामने दिखाई पड़ते है 
और तीन सम्भवतः पीछे की ओर है । इसके ऊपर अभिन्‍ना अर्थात्‌ समस्त प्रकृति का वृत्त है। 
द्विभंग नृत्यमुद्रा में स्थिति और गति, अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ और शक्ति के प्रतीक ब्रह्मस्तहप 
गणेश खड़े है। कटिवस्त्र दिकु है और कालसपप का यज्ञसूत्र है। ऊपरवाले दोनो हाषो 
में पादा और अकुछ हैं। दाहिना नीचेवाछा हाथ- अभय मुद्रा में है। इसमें कोई यत्र 
वना है और सिद्धि का फल है। नाद का प्रतीक शुण्ड अरध॑चन्द्राकार में है, जिस पर बिन्दु है। 
सूँड़ पर अधंचन्द सोमरस अथवा अमृतत्व का प्रतीक है। यही ब्रह्मानन्द है। 
नेत्रों के वीच में विन्दु और उस पर नाद (अधंचन्द्र) बना है। मुकुठ के तीन चक, निशर्क्ति 
त्रितत्त्वादि के प्रतीक है। इनके ऊपर सृष्टिर्पी महारम्भ का मूल बिन्दु है। हा 

वित्र-संस्या --यह चित्र पटना म्यूजियम की एक गणेश-मूर्ति का है इ् ब्रह्मगणेश 
के सभी प्रतीक अद्धित है। अनुमान किया जाता है कि ईस्वी सन्‌ से पूर्व हितीय शताब्दी 
की यह मूरति है। गणेश के रूप में गणेश-पूजा कब से प्रचलित थी, यह कहना कठिन है। 


चित्र-परिचय ४१७ 


चित्र-संह्धा ६--यह श्री टी० गोपीनाथ राव के एाहग्राश्ा६ ० पंप्रतप [0070० 2997ए 
ए० |, ९६, ।, पृ० ५६ के पट, सख्या १३ का चित्र है। यह सिहवाहन गणेश की मूर्ति है। 
यहाँ ब्रह्म का वाहन, उनका अपना ही दूसरा रूप है। यह धर्म है। चतुष्कोण पीठ, वृत्त 
तथा अन्यान्य सकेत उपयु क्तवत्‌ हे । 

चित्र-संड्या ७--यह चित्र उपयुक्त ग्रन्थ के पृ० ५८ के पट, सख्या ३४ का चित्र है। 
इसमें प्रकृति अर्थात्‌ मायाशक्ति प्रभामण्डल के रूप में दिखाई गई है। इसका स्थुरू रूप 
पम्चतत्त्व है, जो मण्डल से छगी हुई पाँच-पाँच स्फुलिगोवाली ज्वालाओ द्वारा दिखाया 
गया है। यही भावना जब शिवलिज्ध के रूप मे अद्धित की जाती है, तब बीच की मूर्ति 
शिवलिज बन जाती हैँ और प्रभामण्डल वेदी बन जाती है तथा गणेश के पेरो के निकट- 
वाला अश सोमसूत्र, अर्थात्‌ अम्बुप्रणाली का रूप ग्रहण कर छेता है। और सकेत 
उपयु क्तवत्‌ है। 

चित्र-संह्या <--यह नठेश गणेश की मूर्ति है। उपयुक्त ग्रन्थ के पृ० ५९, पट १६ का 
चित्र है। ब्रह्म की निरन्तर गति और स्पन्दन का ही नाम नृत्य है। इसलिये ब्रह्म की 
जितने रूपो में कल्पना की जाती है, सव का नटरूप होना स्वाभाविक है। 

चित्र-संड्धा ६--यह पटना-म्यूजियम की एक नदेश गणेश की मूर्ति है। पैरो के नीचे 
मूषिक है। यह विप्न है। बुद्धि के देवता विप्नप्रयोग से प्रतिपक्षियो का नाश करते है और वि्न 
को रोककर सिद्धि प्रदान करते हे । यह छह हाथोवाली मूर्ति है। बाये तीन हाथो में नीचे 
से ऋ्रण मोदक, अभय और नागपाश, अर्थात्‌ काल का बन्धन है। दाहिने हाथो में नीचे से 
परणशु, अभय और चक्र-जैसा कोई अस्त्र है। माथे पर आनन्दामृत का सोम (चन्द्र) है। 
तीन छपेटो में वना हुआ मुकुट त्रिशक्त्यादि का प्रतीक है। मुकुट के उपर उ' अर्थात्‌ 
ओकार के आकार का सकेत वना हुर्आा है। कालसप॑ का यज्ञ-सूत्र है। दोनो पाए्व॑देवता 
ऋद्धि-सिद्धि भी नृत्य कर रही हैं। ऊपर देव-गन्धर्वादि भी नृत्य में सम्मिलित है। 
मूर्ति की बाह्य रेखा शिवलिज्भाकार है । 

चित्र-सल्या £ क--यह चित्र वेदारण्यम्‌ ( दक्षिणापथ ) की एक मूर्ति का है ( देखिये 
इलस्ट्रे टेड वीकली ऑफ इण्डिया, सितम्बर १३,१९५८, पृष्ठ ३३ और ३४ ) । यह नठेश 
गणेश की एक अपूर्व मूति है। चिदाकाश ( चेतना के विस्तार ) में ब्रह्म का स्वाभाविक 
मिरन्तर स्पत्दन ही उसका निरन्तर नृत्य है, जो जगत्‌ के आदि, मध्य और अवसान 
का कारण है। इसलिये ब्रह्मस्वरूप सभी देवदेवियो की नृत्यमूर्तियाँ होती हैं। प्रकृति 
के पद्म की करणिका पर गणेश का नृत्य हो रहा है। विशाल उदर ऋत बृहत्‌ ब्रह्मानन्द 
के महानन्द का सुधासिन्धु अथवा अमृतकलश है । यही अमृतकलश ब्रह्मा और बुद्ध के 
कमण्डल तथा छिव और विष्णु की गंगा है । कालसर्प का उदरवन्ध और यज्ञोपवीत है । 
उदरवन्ध इस तरह बना हुआ है कि कलश के बीच के जोड-जैसा मालूम होता है। 
इसपर त्रिदक्ति त्रिरत्त के रूप में जडी हुई है । नाभि “अमृतस्य नाभि” है। 
ऊपरवाले दोनो हाथो मे पाश और अकुद्य हे ओर नीचेवाढे दोनो हाथ अभय और वरब- 
मुद्रा में हे। दोनो हाथो में बिन्दुरूप सृष्टि के सकेत दो भोदक हे। सूंड और इसके 
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मोदक से सुन्दर नादबिन्दु ( चन्द्रबिन्दु ) का रूप बनता है। माथे पर तरिश्क्ति का करण्ड- 
मुकुट है, जिस पर अमृतस्रावी पूर्णवद्ध बना हुआ है | 

चित्र-संख्या & ख-यह तंजोर के अवदायर कोइल के मन्दिर की भूति है ( इक- 
स्ट्रेडेद वीकली का उपयुक्त अक देखिये) | इसमें अमृतत्व के महाभाण्ड का रूप विनायक 
के उदर के रूप में स्पष्ट कर दिया है। उदर ठीक विश्ञाल कलश जैसा है। इसका जोड़ भी 
स्पष्ट है। और संकेत पृव॑बत हैं । 

वित्र-संख्या & ग--यह गणेश की मूर्ति वही की है। इसमें उदर का अमृतभाष्डरुप 
और अधेमात्रा के प्रतीक तादबिन्दु अत्यन्त स्पष्ट हे । 

चित्र-संस्या & घ--यह नागपत्तनम्‌ ( दक्षिणापथ ) के कयरोगण रुवामी मन्दिर की 
मूर्ति है। यह सिहवाहन विनायक की मूति है। यहाँ ब्रह्म अपनी ही शक्ति धमं पर स्थित है। 
पचतत्त्व के प्रतीक पैरो की पाँचो अंगुलियाँ स्पष्ट है। दोनो चरणों के बीच कपडो 
से त्रिशक्ति का त्रिशूक बना हुआ । उदर अमृतभाण्ड है, जिस पर छोलुप कालसपे फण फैछा- 
कर पड़ा हुआ है। ताभि 'अमृतस्य नाभि: है। यह टोंटी की तरह बनी है, जिससे जगत्‌ 
की तृप्ति और रक्षा के लिये अमृतरस की धारा बह रही है । घुण्डाग्र वाद के अ्घ- 
चन्द्र की तरह बना है। नीचेवाछे बाये वरद हस्त में त्रिशक्ति का विशुर है। बत्य 
हाथो में आयुध-शक्तियों की व्याख्या पहिले हो चुकी है। मध्यवाछा मुख गजमुंख और 
पासवंवाले दो मुख वराह के है। यह शिव की त्रिमूर्ति की तरह त्रिगुण और निशक्ति का 
प्रतिरृप है। यथायथ में सभी आकारो के आधार निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। 
ध्यान के समय मन के अवरूम्ब के लिये उसका मछली ( मत्स्य ) कछुओा ( कच्चा ) 
सिंह ( नृसिह ) साँप ( अनन्त वा शेष ) आधा पक्षी और आधा पशु (शरम) इत्यादि तथा 
नमदेदवर, शालूप्रामादि अस्तरखण्डो के रूप में, अर्थात्‌ किसी भी रूप में इसकी कल्पना 
की जा सकती है। घि्नमस्ता में इसके कटे हुए मस्तक से यही विख्वछाया गया हैकि 
सहल्नधीर्षा होने पर भी इसको एक भी शिर नही है। करण्ड-मुकुट पर और उसके 
पाहवे में बने हुए कानों पर भी तरिशक्ति की तीन रेखाएँ और त्रिशूछ बनाये गये है। 
इसे चित्र-सस्या ६ से मिलाकर देखिये । 

चित्र-संक्या ६ च--यह मदुरा ( मथुरा, दक्षिणापथ ) की मूर्ति है। इसमें निम्राश दि 
का, मध्याश मनुष्य का और ऊर्ध्वश गज का बना हुआ है। यह नृत्तिह, श्र, 
वराह॒विनायक ( चित्र € घ ) की तरह नृर्सिहगज ब्रह्ममूत्त है। देवी रुप में इसके अंकित 
होने के कारण उदर को फैलाकर अमृतघट बनानेसे कछा का सौन्दय नष्ट हो जाता | इसलिये 
उदर में ब्रह्मानन्द का अमृतघट बना हुआ है। जगत्‌ को प्राण और पुष्टि देनेवाफ़े ज्ञान और 
क्रम के दोनो इच्छाक्रियारुप स्तन अनावृत है । नाभि भर दोनों स्तन, महाशक्ति की प्राप्ति की 
योनि, अर्थात्‌ निकोण का संकेत करते है। मस्तक और थुण्ड सुन्दर अरधंचद्वाकार हैं। 
बायाँ पूर्णंदन्त बिन्दु का काम करता है। स्त्री का स्वाभाविक सौत्वये, छावष्य और 
विलास का अंकन मूर्ति में देखते ही बनता है। मातृरूप में ब्रह्मविनायक की यह एक परम 
मनोहर प्रतिमा है। इसे विष्णु की मातृममूति ( चित्र-संख्या १३ ) और शिव की मातृ्मूति 
(चित्र-संस्या ३१ ) से मिलाकर देखिये । 
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चित्र-संब्या & छु--यह कन्याकुमारी के निकट सुचीन्धम्‌ की मूर्ति है। यह मातृरूप 
में क्रद्मणेण की एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति हे। मूर्ति चतुष्कोण पीठ पर ज्ञानमुद्रा में 
वैठी है। नीचेवाले दोनो हाथ अभय औौर वरद-मुद्रा मे है। मा के दोनो अमृतधद 
अनावृत हे । ऊपरवाले दोनो हाथो में गिव, निपुरादि की तरह पाथ और अकुदय है। 
सूड़ अध॑चन्द्राकार है। आधी खुली आाँखो से कश्णा-वृष्टि हो रही है। मालूम होता है 
कि भोठ और आँखों से बरसता हुआ अमृत का फुहारा शरण में आये हुए सतप्त जनो 
का सिंचन कर रहा है । काहरात्रि के केशो के महाविस्तार की तरह केशराशि फंली 
हुई है। इस चित्र को भी (चित्र-सख्या १३ और ३१) के साथ मिलाकर देखना चाहिये । 
इसका अस्तगेत सिद्धान्त है-- 
पंरूपं या स्मरेद्रवि ख्ीरूप॑ था विचिन्तयेत्‌ । 
झथवा निष्कल्॑ ध्यायेत्‌ सचिदानन्वुलप्तणम ॥ 
शिव कहते हें--“देवि ! पुरुष-रूप में ध्यान करे, अथवा स्त्री-हप में, अथवा सत्‌ , चित, 
आनन्द-रूप में मिराकार का ध्यान करे ।” 


विष्णु 


चित्र-संधघा १०--यह क्षेष्ञायी विष्णु की मूर्ति है। नाभि बिन्दुस्थान है। यह 
कारणार्णव, अर्थात्‌ चेतना के विस्तार में स्पन्दन का स्थान है, जहाँ से सृष्टि का आरम्भ 
होता है। यह वेद की नाभि! और “अमृतस्य नाभि: और अदेष तत्त्व, अर्थात्‌ चेतना के 
उमडते हुए अणंव में सृष्टि का आदि स्पन्दन वा विवत्त है। यह वेद के अमृत, अर्थात्‌ आनन्द का 
मधुमय क्षीरसमुद्र है। चारो आयुध त्रिगुण है । शंख शब्दब्रह्म या नाव-सृष्टि का प्रवर्तक भौर 
रजोगुण है। गदा संहार करनेवाढा तमोगुण है। चक्र रक्षक सत्त्व गुण है। पदुम 
सृष्टि है और नाद अथवा शब्दब्रह्म के प्रत्यक्ष स्थुछूरूप चतुमु ख॒ ब्रह्मा उसके ऊपर वबेठे है । 
हाथो में शब्द (वेद) और वेद की भमृतविद्या का अमृतघट (कमण्डल) है, यही अमृतत्व विष्णु 
और शिव कौ गद्भा हे। शिव जव नृत्य करते हैं, तव उनकी जठाओ और अज्भ-प्रत्यज् 
से यह चिदानन्द का रस भरता रहता है। यही शिव की जटा की गज्ञा है। यही 
बुद्ध का कमण्डल है। इनके चारो मुख शब्दब्रह्ममय चारो वेद के प्रतिरूप है । शिवलिज्ध 
को उलटकर देखने से यही अतीक दिखाई पडता है। गोछाकार ऊपर का रुद्राश विष्णु 
की नाभि है, मध्यभाग विष्णु-अंश का अष्टकोण अष्टप्रकृति का प्रतीक ब्रह्मा का आसन 
पदुम है भौर नीचेवाछा ब्रह्मांश का चतुष्कोण चतुमुंख और चतुमुज ब्रह्मा हैं । 

इस चित्र में विष्णु के दशों अवतार की मूर्तियाँ ब्रह्मा के दोनों ओर वनी है । वश्ा- 
वतार की दो परम्पराएं हे। एक में दक्ष में बुद्ध की गणना होती है और दूसरे में बुद्ध 
के स्थान में बलराम को नवाँ अवतार मानते है। इस परम्परा में नवाँ अवतार बुद्ध है । 
वेष्णव सम्प्रदाय की साधना में बलराम शक्ति-मायाव्यूह के एक रूप है। दोनो 
पाइवंदेवी छक्ष्मी और सरस्वती सिरहाने और पायताने बेठी है। सामने ग्रुड स्तुति 
कर रहे हैं। ये कभी वेद और कभी धर्म के प्रतीक माने जाते हे । विष्णु के गले में 
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वेजयन्ती माला है। यह पंचभूत का प्रतीक मानी जाती है] किन्तु सावारण सिद्धान्त 
के अनुसार यह वाक्‌ अथवा नाद की वर्णमालछा है। जंघाओ पर त्रिषूल पडा है। 
यह नि.सन्‍्देह त्रिशक्ति त्रिगुण, विदेवादि का प्रतीक है। हृदय को भूगुरता ती्थकरो 
और वोधिसत्त्वों के हृदय पर धर्मचक्र है। माथे पर करण्डमुकुट है। यह मन्दिर के 
आकार का है और सृष्टि का अथवा सृष्टि के सभी भुवनों का प्रतीक है। ( यह, मन्दिर 
और बुद्ध की प्रतिकृतियों के सम्बन्ध में और भी अधिक स्पष्ट होगा )। शेष गतिणक्ति 
काल है। इसके सात मुख, सातो भुवन, अर्थात्‌ सारी सृष्टि में इसकी व्यापकता के प्रतीक है। 
स्थितिगक्ति धरणी देवी शेष के मस्तक के निकट वेठी है। पदुमासन पर ध्यानस्थ- 
सी मालूम होती है । यहाँ स्थिति-शक्ति को नदी-पहाड़वाली स्थूल पृथ्वी के रूप में भंकित 
नहो किया गया है। स्थिति-वक्ति को स्त्री रूप में स्पष्ट किया गया है । मूर्तियाँ तीन प्रकार 
की होती हैं-- स्थाणुक, आसन और शयन । यह शयनमूर्ति है। 

चित्र-संस्या १३--यह चित्र मूर के हिन्दू पेन्थियोन ( संतए0 एथ॥80॥ ) का है। 
इसमें सृष्टि और प्ररूय के निरन्तर विवत्त का प्रतीकात्मक विवरण हैं। महाप्ररुय के रूप में 
महाकाल है । इसका विकराल रूप वड़ा भयंकर है । त्रह्मा, विप्णु, शिव, अर्थात्‌ नामरुपात्मक 
जगत्‌ सभी इसके सामने नि.सहाय और तुच्छ मालूम होते है । यह अपनी रुम्वी जिद्धा द्वारा 
सारी सृष्टि को आत्मसात्‌ कर रहा है। यह एक ओर का दृश्य है। दूसरी ओर जिशु-हप में 
परन्रह्म वटपत्र पर पड़े हुए है गौर अंगूठा चूस रहे हे । चारों ओर कारणार्णव (सागर) 
फैला है, जिसमें कमल खिले है । इसका अर्थ यह है कि सृष्टि और प्रछय विंभु का 
आनन्द और लीला है। जहाँ उसके महाविस्तार ( ऋतं वृहत्‌ ) में एक आर प्रलय 
होता रहता है, दूसरी मोर सृष्टि होती रहती हैं। अनेक १६म, अनेक ब्रह्माण्ड की सृष्टि-त्रिया 
के प्रतीक हैं। इसी भाव की एक मूर्ति कामार्या के मन्दिर में है। माँ का ग्रोद 
में शिशु है। माँ का स्तन जिद्यु के मुख में और शिक्षु का अगूठा माँ के मुख मे हें। 
यह जीवन-धारा के निरन्तर प्रवाह का निदर्शन हे । 

चित्र-संज्या १ २--यह पटना-म्यूजियम की मूर्ति-सं० ६७६१ का चित्र हे। इसे वलराम 
कहां गया है, किन्तु यह यज्ञपुरुष विष्णु की मूर्ति है। नीचे चार पदोवाछा 
आधार चतुष्कोण है। उसके ऊपर सृष्टि का संकेत कमल और उस पर प्रकृति का प्रतीक 
वृत्त है, जिस पर ये ण खड़े है । पीताम्वर दिक्‌ और वनमाछा या बेजयन्तीमाला चब्दत्रह्म 
वाक्‌ की वर्णमाला है। ऊप्रवाले दाहिने ओर वाये. हाथों में अग्नि है। नीचेवाले 
दाहिने हाथ में चर या यज्ञफल-जैसी कोई वस्तु है। वार्याँ हाथ हटा हुआ है। वाई 
ओरवाली पाइरवेदेवी के हाथ में सोमकलश, अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द्‌ का अमृतकंलथ है 
और दाहिनी ओरवाली देवी के हाथ में चरुपात्र है। पहिली देवी श्री और दूसरी धरणी 
हो सकती हैं, जो चर-रूप में संसार के भरण-पोषण की सभी खाद्य वस्तुओं को उत्पन्न 
करती है । दोनों पाब्वेंदेवियों के ऊपर दो सिंह हे, जो यज्ञेग के वाहन धर्म है । पीताम्बर 
दिकू और शेष काछ है। मूर्ति मिवलिज्ज के सिद्धान्त पर तीन अंशो में वनी हुई है। 
नीचे चतुष्कोण आधार ब्रह्मांश है, पैर से कन्बे तक मध्य भाग प्रकृति या विष्ण्वंग है ! 
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कन्धे से ऊपर का वतुलछाश शिवकबिज्ध के रुद्रांश की तरह है। ऊरध्वंभाग का एक 
कीलक प्रासांद की ध्वजा की तरह अनन्त की ओर सकेत कर रहा है। 

चित्र-संस्या १६--यह चित्र. श्रीगोपीनाथ राव के ( छाशाशा। ० मागतप 
0०7०8/29॥7. १० 7, के पृष्ठ ५८ के पट २३ में है। वहाँ यह विष्णु की प्रतिश्श मानी गई है 
किन्तु यह स्त्रीरूप मे वष्णवी शक्ति की प्रतिमा मालूम होती है। यह स्त्रीमूत्ति है, इसके भज्जः 
प्रत्यज्ञ चित्र में स्पष्ट नही है, किन्तु वाहनों के मध्य में, अर्थात्‌ प्रधानस्थान मे गहड और ऊपर 
शेष के रहने से ऐसा अनुमान होता है। इसमें वाहन ध्यान देने का विषय है। यहाँ सिंह और 
गरुड दोनो को ही धारण करनेवाली शक्ति धर्म का प्रतीक माना गया है। प्रतिमा 
के शीष॑स्थान में त्रिशुल त्रिश्क्ति, त्रिगुणादि का प्रतीक है। प्रभा-मण्डल की चौवह ज्वालाएँ 
चौदह लोक हैे। लोक जिह्ावाले कार के भस्तक पर त्रिशक्ति का मुकुट है। यह 
मूर्ति भी गिवलिड्ध की तरह तीन भागों में वनी है। अध चतुष्कोण, मध्य सृष्टि और 
ऊपर गोल रुद्वांग है। 

चित्र-पंतया १४३--यह भी उसी भ्रन्थ के पृ० ८७ का चित्र है। यह विष्णु की 
मूत्त है। पदुमासन पर बेठी हुई ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा-जेसी है। दांहिनी ओर 
यदि णड्ड नही रहता, तो यह बुद्ध की प्रतिमा मानी जाती । इससे ब्रह्म के विष्णु और 
बुद्धर्प में एकत्व का प्रदर्शन किया गया है। मूर्ति के मस्तक पर भुवन का प्रतीक करण्ड- 
मुकुट है और मस्तक के पीछे सात स्फुलिड्भोवाला प्रभामण्डल है। 

चित्र-संस्या १९-- यह उपयुक्त ग्रन्थ के पृ० ८५ का चित्र है। यह विष्णु की 
आसनमूरति है और ज्ञानमुद्रा में ठीक बुद्ध की मूर्ति की तरह है। 

चित्र-संस्या १६--यह उपयुक्त ग्रन्थ के पृ० १२३ का चित्र है। यह हाथी-दाँत के 
बने हुए दशावतार की प्रतिमाओ का चित्र है। इसमें बुद्ध के स्थान में बलराम की 
मूति है। इसमें द्वितीय परम्परा का अनुसरण किया गया है। 

चित्र-संस्या १७--यह उपयुक्त ग्रल्थ के पृ० २८८ के सुदर्शनचक्र का चित्र है। 
ये आयुध निर्जीव अस्त्र नहीं हे। वरन्‌ सभी चैतन्य शक्ति है, जो सृष्टिलीछा मे विभु 
के सहायक है। इसलिये इसे कालचक्र और धर्मंचक्र कहा जाता है। तीन स्फुलिज्भोवाली 
ज्वालाएँ इसकी परिधि से निकल रही है। ये त्रिगुण त्रिशक्ति आदि के प्रतीक है । 

चित्र-संब्या १८ ओर $८ क--ये उपयुक्त ग्रन्थ के पृ० २९१ के सुदर्शन चक्र के 
चित्र है। इन चित्रों की परिधि ते पाँच स्फुलिज्रोवाली ज्वालाएं त्रिकक रही है। ये 
पव्चतत्त्व हे। यह चक्र परमात्मशक्ति का प्रतीक वन गया है। परिधि की इन 
ज्वांलाओ को नटराज के मायाचक्र की पाँच स्फुलिज्ोवाली ज्वालाओ से मिलाइये। 
इनमें से एक में वृत्त के भीतर ऊध्वें और अधोमुख चरिकोणों के भीतर बिन्दुस्थान मे सुदर्शन 
की मूर्ति शासक के रूप में है। एक पुरुष तलवार खीचकर खड। है। यह कालचक्र 
का नियन्त्रण करनेवाली काल्‍ूमूर्ति है। दूसरे में ऊरध्व॑मुख त्रिकोण में एक पुरुष बेठा है। 
यह काल या धर्म का रक्षक रूप है। 
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चित्र-संल्या १६ --यह विष्णु की मूर्ति का चित्र है। उपयुक्त ग्रन्थ से ही लिया गया है। 
इसमें और बुद्धमूर्ति में बहुत साम्य है। ऊपर बौद्ध प्रतिमाओ की तरह अधोमुख दो ब्िशृर 
त्रिशक्ति, त्रिगुणादि के प्रतीक है। उसके नीचे, एक वृक्ष के नीचे प्रधान मूर्ति सुखासन 
पर बेठी है। देहात में लोग अंगोछे को इस तरह लूपेटकर गपशप के हछिये बैठते है। 
मूर्ति के ऊपरवाले दाहिने हाथ में सर्प है और बाये में मुसछ या परिघ-जैसा कोई अस्त है। 
नीचेवाल्ा दाहिना हाथ अभय-मुद्रा में है और बाये में वर या ऐसी ही कोई वस्तु है। पैरो के 
नीचे वृषभ अद्धित है। पैरो के नीचे पद्मासन पर एक मूत्ति है, जिसके माथे पर वृद्ध के 
मस्तक पर विन्दु की तरह विन्दु और हृदय पर जैन तीर्थकरो की तरह विन्दु वा धम्मंचक् 
बना है। यह शिव की प्रतिमा-जैसी मालूम होती है, जिसमें वौद्ध, जैन और शौव प्रतीको 
का सम्सिश्रण है। 

शिव 


चित्न-संख्या २०--यत्र की सहायता से सभी प्रतीक बड़ी सरलता से समझ में आते है, 
क्योकि सब का अन्तगंत सिद्धान्त एक है। जिन सिद्धान्तो पर यंत्र वनाया जाता है, उन्ही पर 
मन्दिर, मूर्ति, स्तूप, स्तम्भ, शिवलिंग आदि का निर्माण होता है। इसलिये इसका विवरण 
दे देना आवश्यक है | 

यन्त्र के मध्य में बिन्दु है। यह विद्वव्यापिनी शक्ति अभवा चित्‌ का प्रतीक है। इस 
में स्पन्दन उत्पन्न होता है। स्पन्दन से शब्द और बिन्दु दोनों ही उत्पन्न होते हैं। 
दर्शन की भाषा में शब्द को नाम और बिन्दु को रूप की संज्ञा दी गई है! इन्हे शक्ति- 
ताद और बिन्दु अथवा वीज-नाद और बिन्दु भी कहते हें। इनके प्रत्तीक तीन बिन्दु है, 
जो ज्ञान, इच्छा और क्रिया-शक्ति है। यथार्थ में ये एक सत्ता के ही तीन नाम हैं। 
इन तीनो विन्दुओ को मिला देने से त्रिकोण बनता है। यह त्रिकोण, ज्ञान-इच्छा-क्रिया, 
रज-सत्त्व-तम, ब्रह्मा-विष्णु-महेण, ऋग्यजुसाम, ओंकार के अ,उ,म इत्यादि का प्रतीक है। 
इसका सम्मिलित रूप छूल और प्रतिरूप त्रिशूल है । 

बिन्दु के बाहर एक ऊध्वेशीर्ष और एक अध:शीषं त्रिकोण है। ऊध्वंशीष त्रिकोण 
कूटस्थ ब्रह्म, अर्थात्‌ स्थितितत्त्व है और अधोमुख त्रिकोण इसका क्रियात्मक रूप शक्ति 
या गतिशाक्ति है। इस स्थिति और गति के हिलकोरे को लेकर बिन्दु फैलकर वृत्त का 
रूप ग्रहण करता है। यह हिलोर अथवा आनन्द या स्वाभाविक गति ही विमु का 
नृत्य है, जो जगत्‌ की सृष्टि और स्थिति का कारण है। त्रिकोणों के बाहर वृत्त अभिन्ना, 
अर्थात्‌ समस्तप्रकृति है। यह टूटकर तत्त्वों का रूप ग्रहण करती है 
और सृष्टि का विस्तार करती है। इनको त्रिगुणात्मिका दिखलाने के लिये कभी-कभी 
वृत्तेखा की सख्या तीन कर दी जाती है। इसी को हिरण्यगर्म, अर्थात्‌ ज्योतिमंण्डल 
कहते हैँ, जो टूटकर विराट, अर्थात्‌ स्थूल जगत्‌ का रूप धारण करता है। 

इस वृत्त के बाहर कमछ के आठ दल है। ये भिन्ना अर्थात्‌ टृटकर फैली हुई प्रकृति 
के रूप है। ये अष्टभिन्ना प्रकृति हें-पंचतत्त्व, मन, बुद्धि और अहुंकार । 
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वृत्त और वकरेखा में सवंदा तनाव और गति रहती है और फैलते जाना इसका 
स्वभाव है। ये चतुष्कोण में जाकर स्थिरता प्राप्त करते है भौर प्रकृति रूप ग्रहण कर 
जगत्‌ को रूप प्रदान करते हें। चतुष्कोण स्थिरता का प्रतीक है, यह स्थिति का 
चिक्त है और भूतत्त्व का (भू-प्रह का नही) प्रतीक माना जाता है। इसका नाम भूपुर 
भी है, जिसका अर्थ होता है स्थिरता का नगर वा दुर्ग । सृष्टि के इस रहस्य में प्रवेश करने 
के लिये भूपुर वा चतुष्कोण में चार द्वार हैं, जिनके द्वारा गुरु-कृपा अथवा विभु की कृपा से 
साधक जीव प्रवेश कर सकता है। इसी में मानव-जीवन की सार्थकता है, अन्यथा यह 
भटकता हुआ पद्ु बना रहता है। 

इतना-सा स्मरण रखने से सभी प्रतीक हस्तामछकवत्‌ हो जाते हैं और उनमें से एक-एक 
को स्मरण कर अन्य प्रतीको के सकेतों को भी समझा जा सकता है। 

विष्णु-अ्रतीक को हम देख चुके है। उसमें यत्र के सिद्धान्त इस प्रकार सन्निहित हे । 
वेदात के सत्य और विश्वचेतना का नाम वेद में आपू हे। आप का नाम पुराणों में 
तारा है। आपो नारा इति प्रोक्ता ! निराकार ब्रह्म आकार ग्रहणकर आप, अर्थात्‌ 
तेज (चित्‌) के समुद्र में पडा रहता है । वेद में “अमृतस्य नाभि.” का प्रयोग हुआ है। 
यही आप अमृत है, जिसके समुद्र में स्पल्दन का नाम नाभि है। यही यत्र का बिन्दु और 
विष्णु की नाभि है। इसमें भिन्ना प्रकृति कमल के रूप में प्रकट होती है जिस पर यत्र 
का चतुष्कोण चतुमुंख ब्रह्मा के रूप में वतमान है। यत्र के दोनों त्रिकोण ( स्थिति और 
गति ) शेष और घरणी है। इन्ही का रूप शिव और शक्ति भी है। 

चित्र-पंज्या २३--यह पत्थर की बनी एक छोटी थाली का चित्र है। यह मुरतजीगज में 
मिली थी और अभी पटना-म्यूजियम मे है। यह मौर्यकाल की है । 

यह चित्र-सल्या २० के यत्र का दूसरा रूप है। चित्र में बिन्दु नही दीखता । प्रकृति के 
वृत्त के बाहर अष्टप्रकृति के आठ त्रिकोण बने हुए हे । उनमे प्रत्येक से दो-दो त्रिकोण 
निकले है, जो श्रीचक्र में अकित श्रीदेवी की आवरण-देवियो की तरह है। विभक्त प्रकृति 
के इन त्रिकोणों के भीतर तीन देवियाँ हे। ये निश्क्ति हैं। बाह्य वृत्त के भीतर 
नाना प्रकार के पश्षु, पक्षी, कीटादि बने है, जो सारी सृष्टि के प्रतीक है । 

चित्र-संड्या २३--यह बोधगया की वेष्टनी का चित्र है। बौद्ध मन्दिर आर स्तूपो की 
जितनी वेष्टनियाँ होती है, उनमें तन पट्ट रहते हैँ । ये त्रिशक्ति त्रिरत्नादि 'त्रिविध' के 
प्रतीक है। इन पर कमर, घमंचक्र और नाना प्रकार का साकेतिक मू्तियाँ 
बनी रहती है। 

चित्र-संज्या २३--यह हरगौरी की काँसे की भूति पटना-म्यूजियम मे है। इसे चित्र-सख्या 
२० के यत्र से मिलाकर देखिये । 

इसमें हर और गौरी के पैरो के नीचे धमं के प्रतीक वृष और सिह है। बाहर 
हिरण्यगर्भ या प्रकृति का वृत्त प्रभामण्डल के रूप में है। यंत्र के ऊध्व॑मुख त्रिकोण हर हैं 
भौर अधोमुख शक्तित्रिकोण गौरी है। स्थिति और गति के दोनो त्रिकोण अभिन्न है। 
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उनका मूर्तहूप हरगौरी के अभिन्न रूप में दिखाया गया है। त्रिशक्ति के तीनो बिन्दु 
हर के हाथ के त्रिजुल और मस्तक पर त्रिक्ूलाकार मुकुट में दिखाये गये है। मुकुट 
की तीन वक्त रेखाएँ भी इसी के सकेत है। नरिशक्ति के तीनो विन्दु पावंती की नाभि 
और स्तनबिन्दुओं में स्पष्ट हे। इससे अधोमुख शक्तित्रिकोण बनता है। इससे मिलाकर 
चित्र-संस्या १२४ और १२५ तथा १२५ का परिचय देखिये । 

चित्र-संख्या २२७--यह डॉ० आननन्‍्दकुमारस्वामी के “विश्वकर्मा के पट २६ का 
चित्र है। यह श्रीलूका के पोलोन्नारूव नामक स्थान की शिवमूति है। इस समय यह 
कोलम्बो-म्यूजियम में है। अनुमान क्रिया जाता है कि यह ई० सन्‌ की दशवी पे 
तेरहवी शतान्दी की मूर्ति है। मूर्तियाँ तीन प्रकार की होती हे--स्थाणुक, आसन बौर 
शयन । यह स्थाणुक मूर्ति है। 

मूर्ति उत्फुछ पद्म के गोलाकार वीजकोष पर खडी है। पद्म के आठ पत्रों में से चार 
सामने दिखाई पड रहे है। ये अष्टभिन्ना प्रकृति के प्रतीक है। वतुंछाकर बीजकोष 
प्रकृति का वृत्त और बिन्दु है। स्थिति और गति के प्रतीक, यंत्र के दोनों त्रिकोणो के 
स्थान में दोनो चरण है, जो नृत्यावस्था में क्रश्य स्थिति और गतिशील रहते है। 
यह तात्रिको की गुरुपादुका है। मूर्ति नृत्य की द्विभग-मुद्रा में खडी है। स्क्चदेश से 
हम्बित ब्रह्मसूत्र ऊंकार है। नीचेवाले दोनों हाथ अभय और वरद-मृंद्रा में है। 
ऊपरबाछे एक हाथ में मृगरूप में वेद और दूसरे में अविद्या का नाश करनेवाला परणु है। 
दाहिने कान में पुरुष का और वायें में स्‍त्री का कुण्डल है। यह निष्क्रिय ब्रह्म 
की सक्रियावस्थावाला अध॑नारीद्वर रूप है। ज्ञानेच्छाक्रिया तीन नेत्र है, जिनके तौन 
स्थुलरूप इन्द्रकंवक्ति कहे जाते हें। मुकुट प्रासाद-पुरुष अथवा शिवलिज्जु की तरह 
भुवनाकार है और सारी सृष्टि का प्रतीक है । मुकुट में छगा हुआ चन्द्रमा और नरकपालछ है। 
चन्द्रमा ( सोम ) अमृतस्नावी चिदानन्द का सोमरसागार है और सर्प के स्थान में 
नृकपाल काल का प्रतीक है। आनन्द में विभोर दोनों ओठ मन्द मुसकान में किज्चित्‌ 
खुले हुए हैें। यह सृष्टिप्रवतंक रजोगुण और आनन्द अर्थात्‌ इच्छा-किया का सकेत है। 
मूर्ति का अपूर्वे सौन्दर्य और अद्भू.त कला देखते ही वनती है। नृत्य की तेयारीवाली मुद्रा 
नाद-बिन्दु के स्पन्दन के प्रवर्तन का सकेत है । 

चित्र-संज्या २९--यह विश्वनृत्य में निरत महानट की मूर्ति है। यह मूर्ति मद्रास- 
म्यूजियम की है। इसका प्रभामण्डल टूट गया है। वतुछाकार आधार बिन्दुस्थान है । 
उसके ऊपर मोहपुरुष के ऊपर मूर्ति का दाहिना पैर हँ। यदि प्रभु मोह का जा 
न कर दें, तो इनके चरणों तक जाना जीव के लिये सम्भव नही हो । कटि में दिक 
अम्बर और काल-सप है। नीचेवाले दो हाथ अभय और वरव-मुद्रा में है। यह रहीं 
का प्रतीक सत्त्वगुण है। ऊपरवाले दाहिने हाथ में उमरू है। यह सृष्टि का प्रवर्तेक 
शब्दब्रह्म वाक्‌ और रजोगुण है। ओर बाये हाथ में अग्नि है, जो संहार और तमोगुण 
का प्रतीक है। बाये कान में स्त्री का कुण्डल है, दाहिने का कुण्डल टूढा हुआ है। 
यह पुरुष-कुण्डल होना चाहिये | यह गति-स्थिति का अतीक अरधनारीइ्वरत्व का “निदर्दान “है । 


चित्र-परिचय ४२४५ 


माथे पर चन्द्रमा आनन्दामृत का घनीभूत रूप सोम है, जो महा आनन्द के महा 
उन्माद का प्रतीक है। मुकुट में नृकपाल संहारक काछ का प्रतीक है। इस नृत्य को 
नादान्त नृत्य कहते हे । 


चित्र-संज्या २६--यह श्रीकका के पोलोचन्रारव की तीन फुट ऊँची चटराज की 
मूरत्त है। इस समय कोहम्बो-म्यूजियम में है। मूर्ति चतुष्कोण आधार पर हे । यह 
यंत्रो का भूपुर, अर्थात्‌ स्थितितत्त्व है। उसके ऊपर भिन्ना प्रकृति के कमलदलवाला वृत्त है | 
उसके उपर प्रकृति और विन्दुस्थान का वृत्त हें। उसके उपर माया वा प्रकृतिचक्र है । 
इसमें पाँच-पाँच स्फुलिज्वाली ज्वालाएँ हे। ये पञ्चतत्त्व के चिह्न हे। प्रकृतिचक्र 
वा प्रभामण्डल से छगा हुआ नीचे मोह-पुरुष है, जिस पर नादान्त नृत्य में निरत 
शिव का दाहिना पर है। कटिवस्त्र, सर्प, डमरू, अग्नि, अभय और वरद उपयु क्तवत्‌ हे। 
कुण्डल भी स्त्री और पुरुष के हे। जटाएँ बिखर कर मायाचक्र को छू रही है। 
आत्मानन्द में विभोर आँखे मुंदी हुई है। शिवलिज्ध में यह मायाचक्र वेदी वन जाता है 
और मध्यस्थ ब्रह्म त्रिगुणात्मक लिंग का रूप ग्रहण कर लेता है । 


चित्र-संज्या २७--नटराज की मूर्ति का यह चित्र इल्स्ट्रेटेड बीकली ऑफ इण्डिया 
की १ नवम्वर, १६५३ वाली सख्या में पृ ० ३८ में प्रकाशित हुई थी । इसमें अष्टदल 
कमलवाली भिन्ना प्रकृति के ऊपर गोलाकार मूछप्रकृति-विन्दु है। उसके ऊपर पड़ा हुआ 
मोहपुरुष है। महिषासुर की तरह इसकी दो सीगे हे । यह घोरपथुत्व, भर्थात्‌ अविद्या 
का लक्षण है। उसके ऊपर चतुरनृत्य में शिव के दोनो पैर है। और सभी रूक्षण 
पूर्वोक्ततत्‌ है । आँख आनन्द में विभोर और वन्द है । माथे पर जटा मुकुट में तीन लूपेट है । 
ये त्रियुणात्मक विद्व के श्रतीक हे। प्रभामण्डल वा मायाचक्र में ज्वाला के स्थान 
में कमल छगे हुए है, जो सृष्टि के प्रतीक है। मस्तक पर तीन कमल का गुच्छा है। 
यह विद्वक्ति, चिगुण, भ्यी, त्रिदेवादि का प्रतीक है। मुखमुद्रा कोमल प्रज्ञान्त तथा 
आनन्द में विभोर है। 


चित्र-सत्या २८--अर्धनारीइवर नटराज की मूत्ति का यह चित्र इलस्ट्रेटेड बीकली 
आऑफ इण्डिया के ११ मार्च, १९५६ वाली सख्या के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था । यह 
एक अपूव मूर्ति है। इसमें भिन्ना प्रकृति के अष्टदक सामने ही दिखाई देते हे । इसके ऊपर 
मूल प्रकृति का विन्दु है, जिस पर मूर्ति नृत्य कर रही है। दाहिने पर मे पुरुष का वस्त्र 
और जआभूषण तथा वाये में स्त्री का वस्त्र और आभूषण है। दाहिने हाथो के पास 
सपे हैं। दोनो वाये हाथ स्त्री क हे। एक वरदमुद्रा में है मौर दूसरे ऊपर उठे हुए 
हाथ में दो पत्रों के वीच पडी हुईं कलिका के आकार का त्रिशूछ है। दाहिने नीचे- 
वाले हाथ पर त्रिशूल मद्धित है। मालूम होता है कि इसी विजक्ति के रूप को स्धिस्त 
घमं में क्रॉस के रूप में ग्रहण कर लिया गया है। यह निशूर-प्रतीक अत्यन्त प्राचीन है। 
आगे चलकर देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की पदश्ुपति-मूर्त के मस्तक पर मुकुट 
की तरह त्रिशूछ बना है। वाये कान मे स्त्री का कुण्डल है और दाहिनी ओर थून्य 


४२६ भारतोय प्रतोकचिद्या 


में जटा उड रही है। मुश्रमुद्रा प्रसन्‍न और प्रगान्त है, और आनन्द में विभोर नेत्र 
बन्द है| माये पर जटा मुकुट के तीन कुण्डल त्रियक्ति, त्रिगुणादि हैं। इस मूर्ति मे मायाचक् 
को स्त्री के भर्घाजु के रूप में दिखाया गया है। यही गशिवलिज्भ की वेदी है। यत्र के दोनो 
त्रिकोण नारी और ईण के रूप में अकित हैं । 
चित्र-संड्या २६--यह चित्र इल्स्ट्रेठेड वीकली ऑफ इण्डिया की १ जुलाई, 
१६५६ वाली संख्या में मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था। नीचे कमछदलो के 
रूप में भिन्ना भष्ट-प्रकृत है। इसके ऊपर मूलप्रकृति का मण्डल हैं। उत्त पर 
सक्रिय और निष्किय ब्रह्म खडे हे। गौरी का दाहिना पैर हरके वाये पर करों 
स्पर्ग कर रहा है। पार्वती के वाये हाथ में शिव का वारयाँ हाथ है, जिसमें पावंती का 
हाथ इढता से सलग्गन है। णजिव के ऊपरवाले हाथ में मृग है। थिव के नीचेवाढे 
दाहिने हाथ में कुछ चित्र वना हुआ मालूम होता है, जो चित्र में स्पष्ट नही दिखाई पडता । 
ऊपरवले दाहिने हाथ में अन्नान का हन्ता परणु है। दोनो के मस्तक पर करण्ड- 
मुकुट हैं भीर आनन्द में विभोर दोनो की ही आँखे बन्द है । 
| सदा एक रस एक अ्र्ंडित आदि अनावि अनूप । 
कोटिकल्प वीचत नद्दि जानत बिहरत ज्ञुगल स्वरूप ॥ 
वृन्दावन हरि यहि विधि क्रीडत सदा राधिकासंग । 
भोर निशा कबहूँ नहि जानत सदा रद्दत यक रंग।। 


इसी भाव और रूप का आशिक चित्रण मन्दिर की, मिथुनो की मू्तियाँ हे। इनकी 
सख्या आठ रहती है। यह अष्टप्रकृति के सक्तियनिष्क्रियात्मक रूप हे। इनकी सत्या 
असख्य हो सकती है। तन्‍्वराज में इनकी सत्या पचास कही गई है। किन्तु मन्दिर 
में अद्धित अष्टमिथुन की ही पूजा होती है । 

चित्र-संब्या ३०--यह शिंक्ा०॥ 0 म्रांवता ॥0णा०डट्टठाध्छाए, पए्‌ृ०ण, ॥ए77 
के पट 0 का चित्र है। यह महाकाली की मूर्ति है और माडेयूर में प्राप्त हुई थी। 
इसमें विभु जक्ति की देवी रूप मे कल्पना कौ गई है। यह शिवमूति का ठीक 
उलटा है। गिवमूति में पुरुषप्रधान रूप है और स्त्रियों के कुण्डलादि संकैत द्वारा बक्ति 
का निर्देश किया गया है। इसमें शक्तिप्रधान रूप है, जिसमें शिवत्व, पुरुष के कु'डड 
और आयुधादि द्वारा निर्दिष्ट है। 


आधार चतुष्कोण है। यह स्थितितत्त्व है। उस पर भिन्ना प्रकृति के कमलपत 
दिखलाये गये है। पद्म पर कोष है। यह मूलप्रकृतिविन्दु हैं। इस पर ज्ञानातत 
पर दक्षिणामूर्ति शिव, विष्णु वा वुद्ध की तरह देवी वेठी हे! दाहिने पर में पुरुष का 
वस्त्र है और वाये में स्त्री का। दाहिने हाथो में डमरू, त्रिशुल, शिव के आयुध और 
बाये में देवी की शक्ति, पाश और अमृत-पात्र है। दाहिने कान में पुरुष का और वें 
में शक्ति का कुण्डल है। मुख पर मन्द मुसकान है और तीनो नेत्र आनन्दातिरेक मे 
खुले है। दो दाँत वाहर निकले हुए है। ये चन्द्रकका की तरह अमृतवर्षी महा-आानरः 


चित्र -परिचय घ्र२७ 


के प्रतीक हे। ये सारी सृष्टि को जीवन प्रदान करते है। माथे पर किरीट-मुकुट है । 
यह जिव-शक्ति का विश्वरूप मुकुट है। यह पद्धति वौद्ध-प्रतीको में और भी स्पष्ट होगी । 


इसमें स्पष्ट किया गया है कि विभुसत्ता में स्त्री-पुरष. का भेद मानना असत्कल्पना और 
भज्ञता है। यथार्थ मे भे एक हीं सत्य के भिन्न नाम और रूप है। विश्व-रचना में जिनकी 
कही इयत्ता नही है। शिव की अधं॑नारीश्वर मूर्त की तरह इसे अधंपुरुषेश्वरी 'मूरति कहा 
जा सकता है। 

चित्र-संड्या ३१--यह देवी की मूर्ति मद्रास-म्यूजियम की है। यह ई० सन्‌ की ११वीं 
से १६वीं शताब्दी तक की मानी जाती है । यह भी अरधंपुरुषेश्वरी की मूर्ति है। चतुष्कोण आधार 
पर कमल और कमल के वृत्ताकार पुष्करबीजकोष पर देवी ज्ञानासन पर बैठी है। इसी 
का नास योगासन भी है। शिव के ध्यान मे दिये हुए रूप में मगवती के चारो हाथ है-- 
अर्थात्‌ परशु, मृग, वर, अभय मुद्रा मे । 'परशुमृगवराभीतिहस्त ।' मुखमुद्रा प्रशान्त 
गम्भीर और प्रसस्त है। दाहिने कान में पुरुष का कुण्डल और बाये मे स्त्री का कुण्डल है। 
मस्तक पर एक कूछ के फलक-जंसा ज्ञानेच्छाक्रियामय त्रिकोणाकार मुकुट है, जो एक 
रत्नखण्ड-जैसा दीखता है। यह कूटस्थ और वज्ञ का भी सकेत हो सकता है। 

चित्र-संड्या ३२--यह चित्र श्रीगोपीनाथ राव के छाल्यक्षा8 ० म्यवा 
००४०8ए४ए५४, (०. 7,2६ पर पृ० ३५७ से लिया गया है। यह तिरुप्पाछत्तुराइ की 
भद्वकाली की प्रतिमा का चित्र है। 

यह स्थाणुकमूर्ति, प्रासाद-पुरुष, स्तूप, स्तम्भ, इत्यादि की तरह दण्डायमान, अखिल 
विश्व की मूर्त है। यह शिवमूर्ति (चित्र २४) का श्रतिरूप है। चतुष्कोण के ऊपर 
कमल और वृत्त के ऊपर यह मूर्ति खड़ी है। यंत्र के दो त्रिकोणो के स्थान में दो चरण है । 
दिक्‌ अम्बर है। दाहिने हाथो में शिवत्व के प्रतीक डमरू गौर तविशूल हे। बाये 
में शिवा के सकेत, पाश और अमृतपात्र हे। श्रसन्‍्त मुखमुद्रा है। माथे पर भौहों 
के मिलन-स्थान के निकट (शक्ति ) बिन्दु है। छछाट पर त्रिशक्ति, त्रिगुणादि के 
चोतक त्रिपुण्ड हे। मस्तक पर पञ्चतत्त्वात्मक सारी सृष्टि का प्रतीक जटा-मुकुट है। दोनो ओर 
से इसमें चार-चार स्फुलिंग हे और मध्य में एक स्फुलिग है। इसके मिलाने से दोनो ओर 
से इनकी संख्या पाँच हो जाती है। यह नटराज के प्रकृतिचक्र के स्फुलिगो की तरह 
पञ्चतत्त्व का प्रतीक है। यह शवो की नौ मूल प्रकृति भी हो सकती है ।! 

चित्र-संज्या ३३--यह तजोर जिछे के वेठिश्वर कोयिक्त की ईंट और सुर्खी की बनी 
महासदाशिव मूति है। (7.0 ]९. 80, 0]९॥९॥४५ ० पस्रा60 70070878979, ५०), वा, 
९०४४ 382, 78/6 05५, ए78 2). शिव चतुष्कोण आसन पर ज्ञानासन या योगासन पर 
बेठे हे । असख्य हाथो मे असरुय शक्तियाँ मायुध के रूप में है । अनेक मुख है, किन्तु इनके एकत्व 
(एक सत्‌) का प्रतीक ऊध्वंस्थ एक मुख है। आगे चलकर स्पष्ट होगा कि इसी सिद्धात 
पर वुद्ध की प्रतिमाएँ भी वनती है । 


२ देखिये सौन्दयंलददरी, श्लोक ११। 


श्ट्श्ट भारदीय प्रतीकविद्या 


चित्र-संख्धा ३४-यह नटराज की अपूव मूर्ति है और दक्षिणापथ की, नटेश की कल्पना पे 
सर्वथा भिन्‍न है। इस चित्र की मूलप्रतिमा ढाका-म्यूजियम में है। यह उत्तरापथ की कल्पना 
की कृति है। विभु को घारण करनेवाली अपनी शक्ति या अपने अंश का नाम धर्म है। 
यह वृष हैें। यह चिदानन्द का आनन्दस्वरूप है, इसलिये इसका नाम नन्‍दी है। 
नटराज नन्‍दी पर नृत्य कर रहे हे। असख्य भुजाएँ और असंख्य अस्त्र हे। मनोहर 
मुखमण्डल आनन्द के उल्लास से देदीप्यमान है। माथे पर मुवनप्रतीक करण्ड-मुकुट है और 
सोम है। सोम, सोमरस, अर्थात्‌ चिदानन्द का आनन्द रस है । इस आनन्दामृत की बूंदे जो 
जटाओ से और अंग-प्रत्यंग से कर रही हे उसे नन्‍्दी मुख उठाकर पीता जाता है और पीछे 
गोमुख द्वारा गंगा के रूप में प्रवाहित करता जाता है तथा स्वय उस आतनन्‍्दसागर में डूबता- 
उतराता रहता है (चित्र ३५ का निम्मभाग देखिये)। इस सोमरस द्वारा सारे विश्व को 
प्लाबित करते रहने के कारण प्रभु सोमनाथ है। ऊपर और यत्र-तत्र देव-गन्ध॑वादि सेवा में 
उपस्थित है । पाश्वंदेवता के रूप में दाहिनी ओर गड्ा है! उनके पेर के नीचे उनका 
वाहन मकर है। बाई ओर गौरी है। इनका वाहन सिंह इनके पर के नीचे है। 
पौराणिक कथाओ के अनुसार हिमालय की दो पुन्रियाँ हे। गद्भा और गोरी और दोनो 
का विवाह शिव से हुआ हे । गज्जा ब्रह्मानन्दामृत का प्रवाह हे और गौरी, अर्थात्‌ उज्ज्वक 
वर्णवाली, ब्रह्मज्योति है। दोनों की उत्पत्ति 'अभीद्धतप', अर्थात्‌ 'बुहत्‌ सत्य' हिमालय से 
होती है और दोनों का ज्ञान हिमालय-जैसी महती तपद्चर्या और घोर साधना पे होती है। 
दोनों का सीधा सम्बन्ध ब्रह्म से है। यही गड्भा-गौरी और शिव का विवाह है । 

दक्षिणापथ और उत्तरापथ, दोनों को ही महानट की कल्पना अपूर्व है और दोनो पर 
ध्यान देने से आनन्द से शरीर के रोएंँ खड़े हो जाते हे । 


चित्र-संस्या ३९--यह १(0०07१४ प707 ?श्वा(९०॥ का चित्र है। इसमें शिव-परिवार 
को अंकित किया गया है। कल्पवृक्ष के नीचे भगवान्‌ बैठे है । ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय 
ऋषि, मुनि, देवगन्धर्वादि सेवा में उपस्थित है । सूर्य या चन्द्र भी इस अपूर्व दृश्य को भाँक- 
कर देख रहे हे । देवगन्धर्व-कन्याएँ नाना प्रकार के वाद्ययन्त्रों के साथ भगवान्‌ की 
स्तुति कर रही है। जगन्माता ब्रह्मज्योति गौरी संसार के शोक, दु ख, मोहादि के हछाहहल- 
पात्र को प्रभु को अपित कर रही हे भौर जगतू्‌ के कल्याणार्थ प्रभु नीरूकण्ठ इसे ग्रहण कर 
रहे है। कालूसप॑ यत्र-तत्र गतिशील है। प्रभु की जठाओं से आनन्दामृत कीगगा 
बहकर गोमुख द्वारा निकलकर जगत्‌ की रक्षा के लिये इसे प्ावित कर रही है। 
अन्यथा अपने पापादि के हछाहल से यह जलकर भस्म हो जाय। गोगमुख रा निकलती 
हुई गज्जा की धारा देखते ही बनती है। नन्‍दी इस आनन्‍द-सागर में डूब और 
उतरा रहे है । 

चित्र-संख्या ३३---यह नटराज की मूर्ति चतुर नृत्य की मुद्रा में है और सभी प्रतीक 
पुवैवत्‌ हे । मस्तक पर करण्ड-मुकुट जगत्‌ का मुवनमण्डल है । (देखिये श्रीगोपीवाथ राव-- 
झाक्णाला रण घ्रगगाता क्‍0०7०8/4999, ४०. वा, 2, ॥, जब रूपा, ग8 2») 
यह तिख्वरडगुडम्‌ की पीतल की मूर्ति है। 


चित्र-परिचय रह 


चित्र-संख्या ३७ -- यह दक्षिणापथ के पेरूर के शिवमन्दिर की प्रतिमा है (देखिये विश्वकर्मा, 
पट ३२) । शिव गजासुर को मारकर उसका चर्म ओढे हुए हे और गजमुण्ड के ऊपर नृत्य कर 
रहे है। यहाँ गजमुण्ड अविद्या का स्पष्ट प्रतीक है। आठ मुजाएँ हे। मुण्डमाल छटका हुआ है। 
मुख प्रसन्न है। आनन्द मे विभोर आँखे बद हे। जटाएं विखरी हुई है। माये पर किरीट मुकुट है, 
जिसके ऊपर कदांचित्‌ गड्भा हे । मुख का वनावट स० ३४ वाली मूर्ति से बहुत मिलती है। 
चित्र-सेज्या ३८--यह उमामहेश्वर की पत्थर की मूर्ति है। प्राप्ति-स्थान अहोड़े है। (देखिये 
ए. पर, 00०8/4799, "ण व, 2 ॥, श्॥० जए़ाए) । यह आसनमूर्ति है। शिव 
योगासन पर बेठे है। उनका छटकता हुआ पैर एक नम्न वाछक की पीठ पर है, जिसके 
माथे पर जटामुकुट है। पावंती का पैर एक नतम्न स्त्री की पीठ पर है, जो आगे की ओर भुका 
हुई है और इसकी ठुट्ठी के नीचे भक्तिभाव से जुडे हुए इसके दोनों हाथ है । ये दोनो 
सुष्टिप्रवतंक इच्छा-क्रिया (आनन्द), अर्थात्‌ रति-काम हे। छिन्नमस्ता और अनेक वौद्ध 
देवताओ की मूर्तियाँ इसी सिद्धांत पर वनती है । 
साष्टाड्र प्रणाम करना स्त्रियों के लिये मना है। भास्त्र का विधान है कि -- 
ब्राह्मणस्थ गुर्दे शंस शात्षग्राम॑ व पुस्तक । 
सवंसहा न सहते सत्रीणाँ च कुचमणलम ।। 
“दह्यण के स्फिक, शख, शालग्राम, पुस्तक और स्त्रियो के स्तनभार को पृथ्वी नही सह 
सकती ।” 


इसलिये स्त्रियो की प्रणति इस रूप मे अड्धित की जाती है। भाव यह है कि जगत्‌ 
की सब से प्रवछ जक्ति रति-काम णिव-द्षिवा के वह में और इनके सेवक हें । कामकलछा का 
यह स्वरूप, बौद्ध प्रतिमा और चित्रो में भी, अकित किया जाता है। 
चित्र-संब्या ३६--यह मूर्ति पोलोन्नारुष, श्रीलंका में प्राप्त हुई थी और इस समय कोलम्बो- 
म्यूजियम में है। यह मूर्ति ईस्वी सन्‌ की १०वी से छेकर १३वी शताब्दी तक की मानी जाती है। 
डॉ० आनन्द कुमारस्वामी (विश्वकर्मा, पट ६३) और श्रीगोपीनाथ राव ने लिखा है कि 
यह एक सत्त सुन्दरमूर्त की मूर्त है। ये सामुद्रिक विद्या के जाननेवाले थे। मालूम 
होता है कि डाँ० आनन्द कुमारस्वामी ने छोकमुख से सुतकर यह विवरण छिखा और 
श्रीराव ने इसे ज्यो-का-त्यो भ्रहण कर लिया । विहार में भगवान्‌ वुद्ध की वहुत-सी प्रतिमाएँ है, 
जिन्हे लोग कही भीम की और कही भैरव की प्रतिमा! कहते हे और उनकी पूजा करते है । 
इस प्रतिमा के साथ भी यही वात मालूम होती है। ध्यानश्लोक मे दिये हुए विवरण 
के अनुसार यह वटुकभेरव का सात्तवक रूप होना चाहिये । ध्यान इस प्रकार है-- 
वन्‍दे बाल॑ स्फटिकपदब्श कुल्तलोज्ञाति वक्‍त 
विधाकस्पैनेवमणिसयेः किंकिणीनुपुराथे । 
वीप्तकार॑ विशवृवद्न॑ सुप्रसन्‍्न॑ महेश 
इस्ताब्जाम्यां वहुकमनिश शूलदुण्डो वृधानम्र्‌ ॥ 
“में वालरूप में वटुक का निरतर ध्यान करता हुँ। स्फटिक-जैसा इनका वर्ण है। 
( सुदर ) वालो से मुखमण्डल दमक रहा है। नये मणि की वनी हुई किकिणी, नूपुर आदि 


४३० भारतीय प्रतीकविदा 


के रूप में विद्याएं ( इनके गरीर से लिपट। ) है। उद्दी् रुप है, सु दर मुख है, जिस पर 
प्रसन्नता विराजमान है। महेश के हाथो में शूछ और दण्ड है ।” 

यह शद्दूर के वाऊम्प का ध्यान है। वालो की सजावट और प्रसन्न मुखमुद्रा स्पष्ट है। 
हाथो की स्थिति से अस्पो का बोध होता है । दाहिना हाथ छाल रखने की स्थिति 
में और वार्या दण्डपाणि की स्थिति में है। क्िकिणी नूपुर आदि ता है ही, मूतति भी सर्वंधा 
नवीन अवस्था की बनाई गई है । 

नीचे चतुप्फोण आधार हैं। उसपर कमल और कमल की मध्यकर्णिका, अर्थात्‌ 
विन्दुस्थान के वृत्त पर बराल्य दूर खडे है । वहुक की उतनी सुदर मूर्ति बहुत कम मिलती है। 
पोलुन्नास्व में जहाँ गद्बूर की, चित्र सग्या २४ जैसी, मनोहर मूर्तियाँ वनती थी, वहां 
वालणइूर का ऐसी सु दर मूत्ियों का बनना और उनकी उपासना का होना सर्वधा 
उचित था । 

चित्र-संह्या ४००--भरभ का यह चित्र नेपाल का है। नेपाल महाराज प्रतापतसिह कृत 
पुरण्चर्याणंव में यह पाया जाता हैं। गरभ आठ पैरोवाला एक पशु है। कहा जाता हैं कि 
यह सिंह से भी बलवान होता है। (नर) सिंह रुप मे विष्णु को हिरण्यकविपु की हत्या करते 
समय बडा कोघ हुआ । भय हुआ कि इसमें ससार भस्म हो जायगा । तब संसार की रक्ा 
के लिये शिव ने शरभ-तप धारण कर सिंह को दबोचा और उसका क्रोध थात हो गया । 
साराश कि बलवान का महाक्रोध वछ से ही शान्त होता है। इनके रुप का विवरण शरम- 
प्रकरण में दिया जा चुका है । 


शिवलिद्ग 


चिश्र-संख्या 9३--यह काणीविव्वनाथ की प्रतिमा का चित्र है। इसके रुद्वाग और 
वेदी स्पष्ट हे। अम्बुप्रणाली बाहर की ओर निकली है। इसे सोमसूत्र भी कहते हैं। 
वेबमंत्रो से पूत और शिवप्रतिमा को स्पर्श करता हुआ अमृतमय जल सोमरस है, जो 
सोमसूत्र से निकलकर सारे विश्व को प्लावित कर आनन्दमय कर देता है। यह 
अम्बुप्रणाली संसार का सोमरस (त्रह्मानन्द) के साथ सम्बन्ध स्थापित कराने मे सूत्र का काम 
करता है, इसलिये इसका नाम सोमसूत्र है। यह परम पावन अमृत है । इसलिये प्रदक्षिणा 
में इसका राँघना मना है। 'सोमसूत्र' न रूघयेत्‌' । 

चित्र-संस्या ४२--इस नठराज की मूर्ति में शिवलिज्ध का रूप स्पष्ट हो गया है। इसे 
पृथ्वी पर पडा हुआ देखने से मध्यस्थ शिव, शिवलिज्र का स्थान ग्रहण कर हेते है, प्रकृतिचक 
वेदी वन जाता है और मोहपुरुषवाला अश प्षोमसृत्र वन जाता है। काशी में मणिकर्णिका 
घाट पर एक जिवछिद्ध है, जिसकी वेदी पर मुण्ड बने हुए हैं। यह वाक्‌-शक्ति का 
मुण्डमाल है। इस मू्ति में नटराज के प्रभामण्डल की ज्वाछाओं की जगह भुष्ड बने हुए के 
ये विष्णु के गले में वेजयन्ती माछा और ब्रह्मा के हाथ के वेद बन जाते हैं, जो जगतु 
कारण हँ--“यो वेदेभ्योडईखिक जगत निर्ममे ।” 


चित्र-परिचय ४३१ 


चित्र-संड्या ४३--यह शिवलिज्भधु के एकमुखलिंग की प्रतिमा है। यह भूमारा के 
शिवमन्दिर की प्रतिमा है। (देखिये--(6॥075 ण॑ ध6७ 27०600 80०8) 8पए०ए 
० 7079, ।ए०. 6, 9/8/७ 5, 82. 0). इसमें ब्रह्माश का चतुष्कोण नीचे अकित है। 
मध्यस्थ विष्ण्वश पर मुखमण्डरू और वक्ष बता हुआ है। ग़े में पञ्चमूतात्मक या अष्ट- 
भिन्ना प्रकृति का कण्ठमाल है। दोनो कन्धों के पास वालो का त्रिश्रूछ बना है, जो 
त्रिशक्त्यादि का सकेत है। तीन नेत्र हे और मुखमुद्रा प्रशान्त है। बाये कान मे स्त्री का 
और दाहिने में पुरुष का आभूषण है। रुद्राश मुकुट पर मध्यमणि जगमया रहा है। 
उसके ऊपर अधंचन्द्र है, जो आनन्दामृत बरसाता रहता है। यही सोम और सोमरस है। 
अधघंचन्द्र के भीतर त्रिशुल है। इसकी तीन रेखाओ के साथ चन्द्र की दो रेखाएँ मिलकर 
पञ्चतत्त्व का सकेत करती हैं। दाहिनी ओर जटाएँ इस तरह बनी है, मानो आनन्दामृत 
की गगधार उमडती हुई नीचे की ओर वह रही है। यहाँ बालो की छटो से ही कई एक 
त्रिशूछ वन जाते है। ऊपर शिवलिज्भ का वतु लाश स्पष्ट है| 

चित्र-संख्या ४४३--यह मूर्ति कम्बोडिया की है और 7५४0०४0७००, ?ध४४ मे है। अनुमान 
किया जाता है कि ई० की १३वीं ण चौदहव। शताब्दी की है। (देखिये--विश्वकर्मा, पट ८) 
इसमें और स० ४३ वाली मूर्ति में नाम मात्र का अन्तर है। यदि इस शिवलिज्ध या स्तूप 
यथा स्तम्भ के रुद्राश पर बुद्ध की मूर्ति न बनी होती, तो इसे शिवलिज्ध नही मानने में 
कठिनता होती । आगे चलकर स्पष्ट होगा कि लिज्भ, स्तूप, स्तम्भादि एक ही सिद्धान्त के 
भिन्न प्रतीक हे । 

चित्र-संस्या ४--यह विन्ध्यप्रदेश के चौमुखी महादेव की प्रतिमा का चित्र है। 
लिंग का ब्रह्माश सकेतित है और विष्ण्वश पर वक्ष और मुखमण्डल बना है। सामने का 
मुख कुछ खुछा है। यह रजोगुणात्मक रूप है। वाई भोर का प्रशान्त मुखमण्डल 
सत्त्वगुणात्मक है। दाहिनी ओरवालछा स्पष्ट नही दीखता । सामनेवाले मुख के मुकुट के 
ऊपर कारणचक्र है, जिसका पता लगाकर भगवान्‌ बुद्ध ने धर्मंचक्र के रूप मे प्रवरतंन किया था। 
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गोल रुद्राश स्पष्ट हैं (देखिये--]7508000. ०७८७५ ० धात8, 7076 9, 955, 
2886 48.) 


चित्र-संस्या ४६३--यह नासिक के मुखछिग की प्रतिमा का चित्र है। छिगमूर्ति मुखो 
के ऊपर सकेत-रूप मे दिया हुआ है। वेदी और सोमसूत्र स्पष्ट हे । 

चित्र-संख्या ४७--यह राजस्थान के एक शिवमन्दिर की एक भूति का चित्र है 
(देखिये --प्गता प्रध्याफ्ा०, शाब हाद्यााइणा, 0806 ॥.>एा])। इसमें शिवलिज्ध 
के अन्तर्गत भावनाओं को अंकित किया गया है। नर छोक्यनगर के मूलस्तम्भ शम्मु है। 
बीच में मूलस्तम्भ है। इसके शीर्ष पर कुछ डाले निकली हे, जिनमे फूछफलादि छगे है । 
यह ॒ससाखूक्ष अथवा यजुर्वेद का 'परमे वृक्ष' हैं। इसके आसपास वहुत-से देव, गन्धव और 
पक्षी हे। यह सृष्टि का प्रतीक हैं। मध्य में एक ओर ब्रह्मा इसके अन्त का पता छगाने के 
लिये ऊपर जा रहे हे और विष्णु नीचे । अन्त में हारकर और थककर दोनो नीचे मूलस्तम्भ 
शिव के निकट भक्ति-भाव से खड़े हे। यह शिवपुण्य की एक कथा का चित्रण है। 


४३५ भारतीय प्रतीकवियां 


चित्र-संस्या ४८--यह हाथीगुम्फा (209080) के प्रसिद्ध त्रिमूतत का चित्र है। 
बीच में रज-प्रधान बडा ही प्रभावशाली मुख वना है। यह रजोगुणात्मक है। गले में 
सृष्टि की माला है। वाई ओर का मुखमण्डल प्रगान्त है। यह सत्त्वगुणात्मक रुप है। 
दाहिनी ओरवाछा मुख भयप्रद है। यह खुला है और जीभ चंचलछ है। दाढी-मूद्दो से 
मुख ढेंका है। हाथ में सपप हैं और माथे पर नरकपाल हैं। यह सहारक तमोगुणात्मक 
रूप है। मध्यमुख के मस्तक पर मुकुट है। इसका ऊर्ष्व भाग त्रपुपाकार (ककड़ी की 
तरह) वना है। यह गिवलिग का रुद्राण है। बडी प्रभावशाली और मनोहर मूर्ति है। 
इसी प्रकार की एक भग्न मूर्ति भागलपुर के वौसी पहाड पर हैं। उसमे सभी सकेत स्पष्ट 
रूप से अकित है। विवमहिम्नस्तोत्र के निम्नलिखित इलोक मे त्रिमूर्ति का भाव स्पष्ट किया 
गया है-- 

बहलरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नम: 
प्रचल्नतमसे तत्संद्दारे हराप नमो नम. । 
जनसुखकते सल्तोद्धिक्तों रडाय नमो नम 
प्रमदृष्ति पढ़े निस्‍्म्रैगुए.्ये शिवाय नमो नम ॥ 

“रजोगुण की अधिकता द्वारा विश्व की उत्तत्ति करनेवाले भव को अनेकानेक प्रणाम। 
तमोगृण की प्रवकतता से विदव के सहार करनेवाले हर को अनेकानेक प्रणाम। सत्त्व की 
अधिकता से छोगो को सुख देनेवाले मृड को अनेकानेक प्रणाम । त्रिगुणातीत मह पद के ल्यि 
शिव को अनेक प्रणाम |” 

विश्र-संख्या ४६ -- यह महेश्वरमूर्ति दक्षिणापथ के एक मन्दिर के लिये वनाई गई है। 
इसके बनाने में दो चतुर कारीगरो ने प्रति दिन दश घण्टे काम करके ६० दिनो मे इसे पूरा 
किया । इसके बनाने मे २५० तोछा चॉदी और २५०० रुपये लगे है । (देखिये-- 
गाएडा४००१ फल्शतए जी ॥078, चैाणा 25, 956, 2886 55). 

यह शिवलिंग महाकाल के रूप में अकित हुआ है। ब्रह्माश नीचे सकेतित है। बेदी 
की जगह विष्ण्वश में भिगुणात्मिका प्रकृति के तीन वृत्त कालसर्प की तीन लपेट के रूप मे है। 
यह आकार की लपेट है। मुखमण्डल तुरीय अर्धमात्रा की तरह वना हुआ है! 
मुखमुद्रा प्रसन्न है। आँखे खुली है। वाये कान में स्त्री का और दाहिने में पुरुष का 
कुण्डल है। ये यत्र (चित्र २०) के दोनो त्रिकोणो के स्थान मे हैं । माथे पर बिन्दु है। 
(यंत्र के और बुद्द के मस्तक पर विन्दु को स्मरण कीजिये) ऊपर गतिशक्ति काल हैं, जिसके 
पांच फण पड्चतत्त्वो के भीतर की क्रियागीलता के प्रतीक है। ऊपर धर्म सिंह के रूप मे है 
और छत्र कारणचक्र का सकेत है। नीचे पाइवे मे दो सिंह बने है। इनके ऊपर दोनो 
ओर दो और जन्‍्तु है। उन्हे वृष होना चाहिये । चित्र मे स्पष्ट नही है । 

चित्र-संख्या ०--शिव की यह कालारि मूर्ति कैलासमन्दिर, एलूर की है। यह लगभग 
७७५ ई० की मानी जाती है। मृकण्डु मुनि के पुत्र मार्कण्डेय अल्पायु थे। दीर्घायु के 
लिये उन्होने मृत्युञ्जय शिव की आराधना की । मृत्यु का समय निकट आने पर काछ 
उनका प्राण हरण करने आया। भय से विकक होकर पराकंण्डेय ने शिव की स्तुति की 


चित्र-परिरचय ४३३ 


और लिड्भ-विग्रह से प्रकट होकर शिव ने मार्कण्डेय को चिरजीवन प्रदान किया। इस 
प्रतिमा में शिवलिज्भ से शिव प्रकट हुए हे। शिवलिद्ध उनके दाहिने पर के जानु तक है। 
इसमें शिइत-भावना का लेशमातन्र भी नही है। शिक्षु मार्केण्डेय दोनों चरणो की रक्षा में 
आ गये है और भक्तिभाव से हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। वामपाद से भगवान्‌ ने 
काल को रोका है। प्रभु के चरण का स्पर्श पाकर काल आनन्द से विभोर होकर आँखे बन्द 
कर और हाथ जोड़कर स्तुति कर रहा है। प्रभु की भुखमुद्रा प्रशान्त और गम्भीर है। 
जटामुकुट में ब्रह्ममपाल और त्रिशूछ (त्रिशक्ति) है। चिदानन्द के आनन्द की अमृतधारा 
गगा, जठा से लहराती हुई निकल रही है। 

चित्र-संस्या १३--यह दशावतार-मन्दिर, एलूर की एक प्रतिमा का चित्र है। इसका 
निर्माणकाल लगभग ७०० ई० माना जाता है। इसमे भी शिवलिज्भ दाहिने पेर मे जानु 
तक लगा है। काल्‍ू पर शिव अस्त्र-प्रहार करने को भी उद्यत हे । मस्तक पर ब्रह्मकपाल, 
चन्द्रकका और गज्जा यथास्थान है । 

सित्र-संड्या €९२--यह बर्देवान जिला (बगाल) के इच्छाई घोषाल के मन्दिर का 
चित्र है। यह शिवलिजू-जैसा है। प्रासादपुरुष-प्रकरण में इस पर विचार किया गया है 
कि शिवलिज्ध मन्दिर, स्तूप, स्तम्भादि का निर्माण एक ही सिद्धान्त पर होता है। 

चित्र-संस्या ६३--यह सुलेमानी मन्दिर (बंगाल) का चित्र है। यह भी शिवलिज्ध के 
सिद्धान्त पर बना है। इसके ब्रह्म, विष्णु और रुद्राश स्पष्ट हैे। ऊपर रुद्रभाग में शिवलिद्ध 
का भाकार स्पष्ठ है। 

चित्र-संड्या ४---यह ढांका के राजबाडी मठ का चित्र है। इसका भी आकार 
शिवलिज्भ की तरह है। इसमें बिन्दुस्थान, कलश, आमल्‍छक और नीचे चतुष्कोण भूपुर वा 
स्थिति-तत्त्व स्पष्ट है । 

चित्र-संब्या १९--यह वीरभूम जिला के भण्डीह्वर के मन्दिर का चित्र है। इसमें भी 
शिवलिज् और प्रासादपुरुष के सभी प्रतीक स्पष्ट हे। मन्दिर शिवलिज्भाकार है। 


चित्र-संस्या २६-- यह गुडिमछम्‌ नामक मद्गास के एक ग्राम में पाई गई शिह्नमूत्ति है। 
श्री टी० गोपीनाथ राव ने इसका पता लगाया था (देखिये फ्राक्याक्रां& ० प्रगता 
00०टधए9, ४०. ॥, एश( ], ए॥० ]ा, ९४४० 65) आपका कथन है कि यह 
शिवलिज् का प्रारम्भिक रूप है और इसे परिमारजित कर पीछे प्रचलित शिवलिद्ध का रूप दिया 
गया । जितनी सामग्री के साथ और जिस वातावरण मे राव महोदय ने यह भ्रन्थ छिखा था, 
उस समय ऐसी कल्पना स्वाभाविक थी। किन्तु यह सवंथा भ्रान्तर और अशुद्ध 
विचार हैं। यह शिवछिज्ञ और शिवमूर्ति हो नही सकती । इनमें शिव का कोई लक्षण 
नही हैं। यह मूर्ति एक तगडे मनुष्य के कन्घे पर है। यह इस पुरुष का वाहन मालूम 
होता है। नटराज के अपस्मार-पुरुष से इसकी तुलना की गई हे। अपस्मार-पुरुष 
का तुच्छ रूप हे भौर वह विवश होकर नटराज के पर के नीचे है, किन्तु इस पुरुष की 
बडी-बड़ी आँखे गठा हुआ शरीर, चौडी छाती और प्रसन्न मुखमुद्रा से विवश अपस्मार- 
पुरुष की तुलना नहा हो सकती। इस मूर्ति का गोप्याड् प्रकट है। नग्न शिव, 


१४ भारतीय प्रतीकवियां 


ब्रह्मा या विष्णु-मूति की कही उपासना नही होती । जिव का कोई लक्षण इसमें नही है। 
न इसमें तीन नेत्र है, न सप है, न यज्ञोपवीत है और न डमरू, त्रिशुल। परबु, मृग आदि 
इनके प्रसिद्ध आयुध ही है । वाये हाथ मे कोई लम्बा परिष-जैसा अस्त्र है और दाहिने मे 
क्या है यह स्पष्ट नहीं मालूम होता। पगडी भी विचित्र है, जो किसी भी देवता के 
शिरोवेष्टन या मुकुट से नही मिकती । मालूम होता है, किसी जंगली जाति का यह 
शिवनदेवता है। कलि के रूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 

पिशाचवद्न क्रूः कलिश्व कल्नहप्रिय 

चामहस्ते धृतः शिएनो वु्षे निह्मां च चुत्मति ॥ 

“कलि को कलह प्रिय है। यह निर्देय और पिभाच-मैसा मुखवाला है। यह बाये 
से शिवन और दाहिने ते जिह्ला पकड़कर उछल-कूद करता है ।” हा सकता है कि यह ऐसे 
ही किसी भ्रष्ट देवता की मूर्ति हो। अनेक देशो में छोग गिद्न पूजते थे। हो सकता है कि 
उन्ही में से कोई इसे अपने साथ ले आये हो। 9, 8, प्रधए७ का यह कथन सवंधा 
सत्य है कि असभ्य जातियो की भिव्न-पूजा को भारत के शिवलिज्ञ से मिलाना अनुचित हुँ 
शिवलिंग के निर्माण का सिद्धान्त लिज्-प्रकरण में दिया जा चुका है । 

चित्र संख्या <७--यह उपयुक्त मूर्त के ऊर्ध्वभाग का चित्र है। इसमें सभी उक्षण 
स्पष्ट है और जिव के किसी भी प्रतीक से नही मिलते। 

चित्र-संस्या ४८- यह छखनऊ-म्यूजियम के एक शिवलिज का चित्र है। इसका 
ऊध्वेभाग ककड़ी की तरह (त्रपुपाकार) वनाने की चेष्टा की गई है और नीचे मुख बनाये 
गये है। इसकी वनावट वेडौल है, किन्तु शिवलिज्ध के छक्षण इसमें है। डे 
श्रीराखालदास वन्ध्योपाध्याय और श्री टी० गोपीनाथ राव शिश्नमूर्ति कहते है। पह 
कल्पना भी अशुद्ध हे | 

चित्र-संस्या ५३ -यह ५८ का दूसरी ओर से लिया गया चित्र है । 


कुष्णु 

चिन्न-संक्या ६०-- यह भगवान्‌ कृष्ण की पीतल की एक मूर्ति का चित्र है। देखिये-- 
(एएआन्वा०्व शब्यत9 ० 7008, 8000९70८: ,955) इसमें नीचे चतुष्कोण आधार है। 
उसके ऊपर पद्म है। यह सृष्टि है। उसके ऊपर वृत्त बिन्दुस्थान है। काछ पर 
प्रभु नृत्य कर रहे है, यह नाद और स्पन्दन है। दाहिना हाथ अभय और बायाँ. वरवमुद्रा 
में है, जिसमें कालसपं की पूंछ है। माथे पर केश उछठा कमल, आमढेक और बिन्दु के 
रूप में सजे हुए हैं । कमल सृष्टि का, आमलक प्रकृति का और बिन्दु अमृतत्व का प्रतीक है। 
प्रासादपुरुष और शिवलिज्भादि इन्ही सिद्धान्तो के अनुसार बनते है । हर 

सिन्न-संक्या ६३--मूर के सम्रह में भगवान्‌ कृष्ण का यह चित्र है। डेप पैरो के 
नीचे कमल और वृत्त क्रमश. सृष्टि और बिन्दु के प्रतीक है। यंत्र के दोनो त्रिकोणों के 
स्थान मे दोनों पैर ऋमशः स्थिति-गति, अर्थात्‌ शिव-श्क्ति के प्रतीक है । इसके अधिक 
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विकसित रूप में उठा हुआ गत्यात्मक पैर विश्वनृत्य अथवा विद्वछीका में राधा का रूप 
ग्रहण करता है। विद्वनृत्य में अष्टभिन्ना प्रकृति रक्मिणी, सत्यभामा, जाम्ववत्ती आदि 
अष्टनायिका के रूप में मिछकर इनके साथ नृत्य करती है। महारास में इन नाय्रिकाओ 
की सख्या असख्य हो जाती है। “घट घट गोपी घट घट कान्ह' । पीताम्बर दिक्‌ है। 
मुरली वाक्‌ , अर्थात्‌ शब्दब्रह्म है। माथे का ऊध्वेपुण्डू उलटा शिवलिज्ध की तरह विश्व हैँ । 
इसके भीतर तिलक, जीव अथवा विन्दु है। माथे पर मोरमुकुट काछ है। इसकी 
पाँच कलगियाँ शेष के पाँच मुख की तरह हैे। ऊपर मयूरपस्र का गुच्छा है। यह 
काल के भी काल महाकाल होने का सकेत है । 

चित्र-संज्या ६१--भगवान्‌ कृष्ण का यह चित्र नंपारू-महाराज श्रीप्रतापर्सिहकृत 
पुरचचर्याणंव का है । इसमे स्थिति पर अष्टदक कमल है। उस पर भगवान्‌ बेठे है । 
पीताम्बर, मुरली और मोरमुकुट यथावत्‌ है। कदम्बवृक्ष विश्व है, जिसके गोल फूल और 
फल ब्रह्माण्ड हे, जिसमें कृष्ण विहार करते हें । विश्वलीला के पात्र नायिकाएँ, ऋषि, मुनि 
आदि सभी उपस्थित हैं। अध्यात्मविद्या और उसकी ज्योति अथवा किरणे गौवे हे । 
सामने आनन्दामृत की यमुना बह रही है। उसमें एकशक्ति और त्रिशक्ति के प्रतीक, 
कलिकाकार और तीन दलोवाले कमल खिले हे । 


शक्ति 
दुर्गा 


चित्र संख्या ६३- दुर्गा का यह चित्र नेपाल का है। यह ,पुरद्चर्यार्णव में प्रकाशित 
हुआ है। सिंह ( धर्म ) के पेर के नीचे महिष (अधमे) का कटा हुआ मस्तक है। 
सिंह अगले दाहिने पैर से महिष के शरीर को दबोचे हुए है और मुख से उसने महिष के, 
तलवारवाले दाहिने हाथ को बेकार कर दिया है। महिष के शरीर से सर्प लिपटा है। 
यह काल का वन्धन है। कालपाद से अधर्म को विवश कर दिया गया है। दुर्गा का एक पैर 
धर्म, कर्थात्‌ ज्ञान पर है और दूसरा अ-धर्म अर्थात्‌ अ-ज्ञान पर है। धर्म-अधर्म और 
और ज्ञान-अज्ञान से ही सृष्टि चलती है। एक का भी अभाव होने से प्रपंच के सचालन में बाधा 
होने लगती है। दुर्गा के दाहिने हाथ में निशूछ है। इसके ऊध्व॑ अंश मे त्रिशुल है और 
नीचे शूल है। त्रिशूल त्रिशक्ति है और इसका घनीभूत रूप दाल है। छूछ महिषासुर के 
कण्ठ में है, जिससे वह निष्प्राण हो गया है। यह अद्व तन्नान, अर्थात्‌ तत्त्वनान हारा अज्ञान 
और अधर्म का नाभ करना हैं । यह तत्त्वज्ञान भगवत्कृपा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह 
उसी के हाथ की वस्तु है। त्रिशुल और छूछ की तेजोमय चेतन्यशक्ति के रूप में उपासना 
हांती है । जगदम्बा के दशो हांथो में दण दिकपालो के दस्त्रास्त्र हे । 

चिनत्र-संहघघा ६४ -यह महाबलिपुरम्‌ के वराकस्वामिन्‌ के मन्दिर की, चट्टान को 
काटकर बनाई हुई दुर्गा की प्रतिकृति है, ( देखिये श्रीगोपीनाथ राव, प्ोध्यशा(5 
ण प्रात 700708/8779, ४०, ॥, 9६. 7. 2886 343, 02888 0 ) | _ जिस तरह 
नटराज अपस्मार-पुरुष की पीठ पर, एक पैर पर सारा भार देकर खडे रहते हे, 
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उसी तरह यहाँ दुर्गा एक पैर पर सारा भार देकर महिष के मस्तक पर खड़ी है। पैरों 
के वामपाइरव में एक स्त्री और दाहिनी और एक पुरुष है। स्त्री के हाथ में सुधापात्र है, 
जो परमानन्द का प्रतीक है । दोनो की मुद्रा से माछूम होता है कि दोनो स्तुति-गान मे 
निरत हे। दाहिनी ओरवाली पाइ्वंदेवी के हाथ में तलवार और वाई भओरवबाली के 
हाथ में धनुष है। दोनो के माथे पर सात लपेट के करण्ड-मुकुट है, जो सह्तमुवन है। दुर्गा 
के माये पर भी सात लपेटो का करण्ड-मुकूट है। चित्र के दानो ऊध्वेकोण में घम के 
प्रतीक सिंह और वृषभ है । सिंह के निकटवाले गन्वर्व के हाथ में पूजाद्रव्य और वृषभ के 
निकटवाले किन्नर के हाथ में वाद्ययन्त्र है। दोनो के किज्चित्‌ खुले मुख से वोध होता है कि 
दोनो स्तुति-गान में निरत हे । 

ऊपर एक त्रियूल है, जो भक्ति के ज्वालामय चैतन्य रूप-सा वना हुआ है। इसके 
तीनो शूल दीपशिखा की तरह लहरा रहे है । 

चित्र-संझ्या ६५--यह महिपमदिनी की एक प्रतिमा का चित्र है। (देखिये डाँ० आनत्द- 
कुमार स्वामी, विश्वकर्मा, चित्रपट ३६ ) इसमें दुर्गा अपस्मार-पुरुष पर नटराज की तरह 
महिष पर खडी है । महिष का आधा शरीर मनुष्य का और आधा गरीर पद्नु का है। 
देवी का वायाँ पैर पशुभाग पर और दाहिना मनृष्यांग पर है। देवी के एक हाथ में 
महिष की पूंछ है, जो उसकी विवश्ञता का चिह्न है। देवी की आठो भुजाएँ फैली हुई है, 
जो सर्वेव्यापित्व के चिह्न हे। मूर्ति स्थाणुक-मुद्रा में सीधी खड़ी है। यह सारी पृष्टि 
के रूप का प्रतीक है। मुकुटादि के प्रतीक-चित्र में स्पष्ट नही मालूम होते है । 

बित्र-संस्या ६६--यह महिषमदिती दुर्गा की प्रतिमा का चित्र है। (देखिये विश्वकर्मा, 
चित्रपट ३६ )। यह इस समय लाइडेन (.,४0०॥) जम॑न्री के संग्रहालय में है। मूर्ति 
वड़ी ही भव्य और प्रभावशाली है। इस मूर्ति की विशेषता है कि यह केवल महिंष-पीठ 
पर है। महिष को रुद्र का अवतार भी कहा गया है। इस दृष्टि से यह शवया 
शिवपीठ सिद्ध होगा । 


काली 


चित्र-संस्या ६७--यह काली का चित्र नेपाल का है। पुरहचर्याणंव में प्रकाशित हुआ था । 
( इसका कॉपी-राइट प्रकाशक के अधीन है। शिव इसमझ्ान में पड़े हे। स्प-हूप 
में काल भी अद्धथित है। निष्किय ब्रह्म ( शिव ) का सक्रिय त्रिगुणात्मकरूप काली के रूप 
में स्थाणुक-मुद्रा में खड़ा है। (चित्र २० के यंत्र स्थिति और गति के प्रतीक शिव और शक्ति 
के दोनो त्रिकोणो का स्मरण कीजिये ।) काछा रग और खुले हुए केश वेद की महारात्रि वा 
तमोगुण का घोर अन्धकार, अर्थात्‌ तमोगुण है । छोछ जिद्ठा से रक्त-विन्दु टपक रहे हैं| यह 
लाल रंग छोल जिह्दा और रक्तविन्दु का ज्नाव रजोगुण का और प्रतिक्षण सृष्टि होते रहने का 
प्रतीक है। इन के मुख का दन्तुर होना अनिवाय है। ये उजछ्े दाँत सत्त्वगुण है और दो बड़े-बड़े 
दाँत अमृतल्लावी महा-आनन्द के प्रतीक हे | इच्छा-ज्ञानं-क्रिया और स्थुछ रूप में चर्ध, 
सूर्य और अग्नि इनके तान नेत्र है। वाक्शक्ति पचास वर्णो के मुण्डमाल के रूप में गले 
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में पडी हुई है। हाथ में ज्ञान का खड़ग आर अज्ञान का सद्यश्छिन्न मस्तक है, जिससे रक्त 
टपकता रहता है। बज्ञान या अविद्या के शिरश्छेद की यह क्रिया सवंदा चलती रहती है, 
क्योकि अज्ञान का शिर जितना ही काटा जाता है, यह उतना ही बढता है। अम्बा 
की विशेष कृपा नही होने से इसका समूल नाश नहीं होता। ( रक्तवीज, रावण और 
ऋग्वेद के वृत्र की कथा का स्मरण कीजिये )। एक हाथ अभयमुद्रा में और दूसरा 
वरदसुद्रा में है। कटि में शवो के हाथो की माला है। ये शिवत्तव प्राप्त किये हुए, अर्थात्‌ 
सो&हंभाव में स्थित भक्तजनों के कर्म है, जिन्हे स्वीकार कर देवी उन्हे मृक्ति देती है। 
शिवा मुक्ति है, जो इनकी कृपा के लिये चिल्लाती रहती है । 


चित्र-संख्या ६८-- यह काली का चित्र बगाल का है। (इसके प्रकाशक एस्‌० दस्तीदार 
ऐण्ड क० हैं। इसका प्रकाशनाधिकार प्रकाशक के अधीन है। ) देवी ध्मशान में अपने 
कूटस्थ रूप शव्‌-शिव पर है। भावनाविहीन, अर्थात्‌ निविकल्प निरुषाधि अवस्था ही 
इमशान है। शिवा (मुक्ति) पारवं में है। पराशक्ति की लघुशक्तियाँ (योगिनियाँ) विप्नो 
( असुरो ) का दूर कर रही है | और सभी प्रतीक पूर्वोक्त चित्र की तरह- है । इसमें 
धर्माध्मं दो गव कानो में आभूषण के स्थान में हे । अन्धकारमय रूप के बाहर प्रकाश- 
पूज फैला है। यह सृष्टि-सूक्त का 'ततो राश्यजायत, ततः समुद्रो अगंव” है। ऊपर ब्रह्मा 
और विष्णु पाश्व॑ंदेवता की तरह स्तुति कर रहे है । 


चित्र-संख्या ६६४-...यह बगार की एक प्रतिमा का चित्र है। मूर के सि007 ९४900007 
से इसका संग्रह किया गया है। मुण्डमाल में मुण्ड वर्णमाला के पचास अक्षरों के सकेत 
मात्र हैे। इसलिये साधारणतया पचास मुण्ड नही बनाये जाते । सकेत के लिए केवल कुछ 
मुण्ड बना दिये जाते हे । इस प्रतिमा में पचास मुण्ड बनाने की चेष्ठा की गई है । 

चित्र-संख्या ७०--यह हितीया महाविद्या तारा का, बगाल का चित्र हें। ( इसके 
प्रकाशक कलकत्ता के श्रीबन्धु सिह हे और इसका सर्वाधिकार उन्ही के अधीन है। ) 
. शिव के हाथो में डमरू और शुद्ध शब्द-ब्रह्म के प्रतीक है । श्वद्भ कभी-कभी सुधापात्र का भी 
काम करता है। ( कालरात्रि-नृत्य का विवरण परिशिष्ट १० में देखिये | ) इसलिये यह 
आनन्द का भी प्रतीक है। वाक्शक्ति यत्र-तन्न माठाओ के रूप में पडी है। काछ-शक्ति 
(सप॑ ) शिव और शक्ति के हाथो और पेरो से लिपठे है । जगदम्बा के पेरो मे और द्विव 
के अंगो में ये गति के प्रतीक है । कटिवस्त्र ( व्याप्नचर्म ) दिक्‌ है। वर्णमाक्का ( वाडमय 
सृष्टिशक्ति कर्थात्‌ नाद-विन्दु ) गले में है। नीलवर्ण और फैले केश, रक्त और लोलजिद्धा 
तथा उजले दाँत, काली की तरह, क्रश तम, रज और सत्त्व के प्रतीक है। पुष्ट स्तन 
और चार सुहदढ भुजाएँ जगत्पालन की क्षमता के प्रतीक है। तीन नेत्र कालीवत्‌ है । 
त्रिपुरा के सिंहासन के नीचे जो पञ्चशिव, पञ्चब्रह्म, पल्चभूतादि हे, वे यहाँ मस्तक पर 
पड्चमुण्ड के रूप में दिखलाये गये हे । ऊपर सर्पफण के रूप में महाकाल है, अर्थात्‌ पैरो के 
नीचे महाकारू और मस्तक पर महाकाछू । यह महाकारू का महाकालछी रूप है। वाये 
हाथो में खड्ग ओर कतंरी हे, जो भज्ञान के नाश करने में निरत रहते है । घोर प्रहार 
के लिये खड़॒ग और रूघुकायों के लिए कतेरी ( काती ) है। कभी-कभी काती के स्थान 


ष्श्ट भारतीय प्रद्वीकविथा 


में कची भी दिखलाई जाती है। इसका अर्थ है कि वडी-से-वडी कठिनाई को यह कंची 
ह्वारा अनायास काट डालती है। दाहिने हाथो में सृष्टि का प्रतीक कमल और व्रह्मानन्द का 
प्रतीक सुधापात्र है। यही सुधापात्र वेदिकों का सोमपात्र, ब्रह्म का कमण्डल, मन्दिर का 
अमृतकलछक्ष और बुद्ध का कमण्डलू तथा सुधाधट है। इमशान काछीवत्‌ है, जो चिताधूम पे 
आच्छन्न है। देवी स्थाणुक रूप में खडी है । यह स्तम्भ, स्तूप अथवा प्रासाद-पुरुष की तरह 
त्रिगुणात्मक अखिल विश्व का प्रतीक है । 

चित्र-संड्या ७३--यह बंगाल में प्रचलित त्रिपुरा का चित्र है। इसमे सिहासन के 
नीचे पञ्चन्नह्म अकित है । सिहासन पर शयन-मुद्रा में परमणशिव है | इनकी नाभि, विष्णु 
की नाभि की तरह, बिन्दुस्थान है, जहाँ से सृष्टि का आरम्भ होता है। वेद में इसे ही 
'अमृतस्य नाभि. कहा गया है। नाभि से सृष्टि का प्रतीक कमल निकला है, जिस पर विमर्श, 
अर्थात्‌ साकार सृष्टिरूप त्रिपुराम्बिका बेठी हे। विष्णुरूप में कमर पर ब्रह्मा, शाक्तरुप मे 
कमल पर शक्ति, जैन रूप में कमर पर तीर्थकर और बुद्ध रूप में कमल्‍ू पर बुद्ध बेढे 
रहते है। सब का अन्तगंत सिद्धान्त एक है। पाणाडू जादि की व्याख्या त्रिपुराप्रकरण 
में हो चुकी है| 

चित्र-संस्या ७२--यह कामरूप की कामाख्या की स्वणंमूर्ति का चित्र है। (कामास्या 
के दास ऐण्ड ब्ौस इसके प्रकाशक है और सर्वाधिकार उन्ही के अधीन है |) इसमें गांला- 
कार विन्दुस्थान * दिखाया गया है। इसका नाम योनिपीठ भी है। इसके भातर 
चतुष्कोण पीठ पर सिंह और क्षव-पीठ है। ये सब अविनाशी कूटस्थ तत्त्व की अचल 
स्थिरता के प्रतीक है । साधना-जगत्‌ में ये वीर और दिव्य अवस्थाओ के सकेत हैं, जंव 
शक्ति प्रकट होकर प्रत्यक्ष होती है। नाभिस्थान, कमल इत्यादि पूर्ववत्‌ है। हाथो में 
जपवटी, अभय और वरद दिखाये गये है । ये सृष्टि, उन्नति और रक्षा के सकेत है और 
जगस्माता का यह मगलमय रूप है। ऊपर अकित 5» से इन सभी भावों को व्यक्त करने 
की कोशिश की गई है । 


चित्र-संख्या ७३--यह छिन्नमस्ता का चित्र नेपाल का है। पुरइ्चर्यागव में प्रकाशित 
हुआ है। इसका वृत्त नाभि”, “अमृतस्य नाभि», अर्थात्‌ बिन्दुस्थान है, जिसमें विवर्त 
का नाद इतने रूपो की सृष्टि करता रहता है। वृत्त के बाहर के अन्घकार और छिंटकता 
हुईं प्रकाश की रेखाएँ, महारात्रि के अन्धकार, अर्थात्‌ बज्ञ यता ( यहाँ सृष्टि-सूक्त को स्मरण 
कीजिये ) और उसके संकुचित रूप साकार ज्ञेयता के प्रतीक है। बिन्दु अन्धकार और 
प्रकाश का और भी घनीभूत रूप, सूक्ष्म और स्थूछ रूप है। चित्र २० के यंत्र के मध्य का एक 
त्रिकोण स्थिति और दूसरा गति का प्रतीक है। ये दोनो एक साथ अधधनारा रूप में और 
अलग-अलग भिन्न-भिन्न नामों से स्त्री-पुरुष के रूप में दिखलाये जाते है। यहाँ वे ही शान 
इच्छा-क्रियावाले दो त्रिकोण कामकला, अर्थात्‌ रतिकाम के रूप में दिखलाये गये हे। इस 


१. शाक्तदर्शन के अनुसार बिन्दु साकार सृष्टि का आरम्म है। श्सके भोौतर नामरुपात्मक सारी क्रियाएँ 
दोतो रहती हैं । 


चित्र -परिचय ४३६ 


भावना का मुख्य उपकरण वनाकर, अथवा इसी रूप में, महामाया अपनी लीला का 
विस्तार करती है। इसलिये छिन्नमस्ता इसके ऊपर स्थित है । त्रिमूति की मध्यस्थ मूर्ति 
की तरह इस चित्र का मध्यस्थ प्रधानरूप रजोगुण है और तम और सत्त्व दो योगिनियो 
के रूप में दो पाए्वंदेवता की तरह हैं। जिस तरह हवा और बिजली का कोई मस्तक नहीं 
होता है, उसी तरह भक्ति के मस्तक या हस्तपादादि कल्पित वस्तु है। इसलिये ज्ञान- 
खज् से इस कल्पित अज्ञान का उच्छेद कर दिया गया है। रक्त की तीन धाराएँ तीनों 
मुख को भर रही है। इस से यही कहा गया है कि एक ही मूलश्क्ति त्रिगुण का आधार है 
और उसी से तीनो गुणो, त्रिशक्ति आदि की उत्पत्ति और स्थिति है। दुर्गाससशती मे दुर्गा 
को “गुणाश्रये” और 'गुणमये' कहकर इसी भाव को स्पष्ट किया गया है। 


इनका नाम प्रचण्डचण्डिका और वज्ञवेरोचनी भी है और वुद्धसम्प्रदाय मे इस रूप और 
भाव को ज्यो-कान्त्यो ग्रहण कर लिया भया है। 

चित्र-संख्या ७३--छिन्नमस्ता का यह रूप बगाल मे प्रचलित है। इसमे ( सृष्टि ) 
और काम-रति ( स्थिति-गति ) के प्रतीक स्पष्ट हे। इसमे वर्णमाछा ( वाक्‌ ) तीनो 
रूपो में स्पष्ट कर दिखलाये गये है । दिक्‌ देवी का वस्त्र है। इसलिये ये दिगम्बरी हे । 
कालसपं तीनो शक्तियों के साथ है, और तीनो के हाथ में ज्ञान का खड्भ है। दो योगिभियों 
के हाथ मे सुधापात्र है और महादेवी का अपना मुख ही सुधापात्र है। इसमे नेपालवाले 
चित्र की तरह और सकेत नही आ सके हें । 

चित्र-संस्या ७५ - यह नेपाल का, धूमावती का चित्र है। यहाँ विकराल रूप मे शक्ति 
को अक्रित किया है। ये काकध्वज और काकवाहिनी है । यह इमजान की शून्यता का 
प्रतीक है। यहाँ धर्म, चक्र के रूप मे रथ में छगा है, जो देवी को वहन करता हैं । हाथ का 
सूप अज्ञान की भूसी उडाकर भक्तो को ज्ञान का अन्न और पुष्टि प्रदान करता है। 
यह वृद्धा माता का रूप है । प्रेममय हृदय इसे प्रेममय रूप में देखता हैं । 

चित्र-संस्या ७३--यह श्रीचक्र है। यह शाक्तो का परमाराध्य और परमप्रिय प्रतीक है। 
इसका साकेतिक विवरण यथास्थान हो चुका है। सौन्दर्यछहरी की टीका में तथा 
श्रीविद्या के अन्थों में इसका विस्तृत विवरण है। इसका मध्यस्थ विन्दुस्थान ध्यान देने 
योग्य है। इसे ही शक्तिमहिमस्तात्र मे कहा गया है--मध्ये बेन्द्बसिहपीठललिते 
त्व ब्रह्मविद्या शिवे।” वोरोबुदूर (जावां) चि० १४० का स्तूप इसा यंत्र पर 
वना है। 


नटेश्वरी 


चित्र-संड्या ७७--यह नेपाल से प्राप्त तारा की मूर्ति है। यह इस समय विक्टोरिया 
अलवर्ट म्यूजियम, लण्डन में है। इसके प्रतीक ध्यान देने योग्य हैं। नीचे सृष्टिकमछ है। 
उसके बीच मे विन्दुस्थान कमर की कणिका है। उसके ऊपर नटराज के अपस्मार- 
पुरुष का तरह माहपुरुष पडा है। यही इन्द्र का वृत्र आर दुर्गा का महिष है । देवी 


छभ० भारतीय प्रतीकविधा 


की मुद्राओ से ही मालूम होता है कि कोई प्रचण्ड नृत्य हो रहा है। नृत्य के वेग में 
उत्तरीय के दोनो छोर छटककर ऊपर की ओर मुड् गये है। देवीमूर्त के बीच में 
रहने से ऊपर और नीचे दोनो ही ओर त्रिशूछ वन जाते है । यह त्रिगक्ति का चिह्न है। 
नेपाल की वौद्धमूर्तियों में यह गली देखी जाती है । ( देखिये---8000॥8 ॥00॥0 88999 
विनयतोप भद्ठाचार्य । ) गले मे मुण्डमाल हेँ। यह सृष्टि का प्रतीक हूँ। नीचेवाले 
वाये हाथ में मातुलुड्भ ( अनार ) है। यह विव्व का प्रतीक है। इसके वीज सृष्टि के जीव- 
जन्तु है। हाथ नृत्यमुद्रा में है। मुख विकराल है, जिसमे उट्टिग्नता और क्रोध प्रकट होता है। कानो 
के पास उडते हुए उत्तरीय नृत्य के बेग को प्रकट करते हैं भीर बाल भी अग्निज्वाला की 
तरह मालूम होते है । तीनो नेत्र काली, तारा उत्यादि की तरह त्रिबक्ति के प्रतीक है। 
परिणिष्ट १० में कालरात्रि-नृत्य को इस प्रसग मे स्मरण कीजिये | 


चित्न-संस्या ७८--यह वीद्ध देवी नेरात्मा की प्रतिमा का चित्र है। इसमें और चित्र ७७ 
में कोई भेद नही है। यह वगीय साहित्य-परिषद्‌ के मंग्रहों में है। ( देखलिये--9700॥9 
[0070879979, विनयतोप भट्ठाचायें । ए॥० अऋह>8 ) निरात्मा का अर्थ है-जो 
आत्मा ही नही, आत्मा से भी परे है। यह अभ्रेप-कारण का दूसरा नाम है । 


मूर्ति चतुष्कोण पीठ पर हूँ । यह स्थितितत्त्व हैं । ( यहाँ गिवलिज्ध के निम्नचतृष्कोण 
और यत्न, चित्र २०, के चतुष्कोण को मिलाइये | ) इसके ऊपर कमल पर वृत्त है। 
यह गतिमती प्रकृति हैं। इसको जगत ( पुन पुन ग्रच्छति इति ), अर्थात्‌ जो वरावर 
चलता रहे, गति में रहे, और ससार ( पुन॒पुन॒सरति इति ), अर्थात्‌ बरावर चढता 
रहनेवाछा भी कहते है। ( यहाँ भिवलिज्ध के मध्यस्थ विष्ण्यणवाल्ले भाग के वृत्त 
तथा अष्टकोण और यत्र के वृत्त और अष्ट कमल को स्मरण कीजिये। ) इसके ऊपर 
जब पर देवी नृत्य कर रही है। शव का मुकुट तीन छपेटो का है। यह विशक्ति और 
त्रिगुणादि का चिह्न है। इसके ऊपर देवी वामपाद पर खडी है। नटराज-मैसे पुरुषखूप मे 
मूर्ति दक्षिण पाद पर ख़डी रहती है और देवी मूर्ति में वाम पाद पर । ( इसे शिवलिज्ञ 
के रुद्राण और यत्र के विन्दु और दोनो त्रिकोण से मिलाइये | यत्र का ऊध्वेगीषं त्रिकोण 
भूत का शिवरूप और अब. भौप॑ त्रिकोण देवीरूप ग्रहण करता है। एक विकोण, बर्षात्‌ 
अभिन्‍त त्रिशक्ति की कल्पना करने से केवल एक त्रिकोण ( चित्र २० के ) की कल्पना की 
जाती है और प्रतिमा मे आयुधगक्ति-समेत केवल पुरुष या नारी-मूर्ति वनाई जाती है। यहाँ एक 
त्रिकोण स्थिति (जिव) और दूसरा गति (शक्ति) वनकर नृत्य कर रहा है। परो के 
दोनो पाइव॑ मे देवी के उछ्ते हुए उत्तरोय के छोरो से तारा की मूर्ति ( चित्र ७४ की 
तरह त्रिशूल बनता है। गले में सृष्टि की माला है, जिसके पत्चतत्त्व पाँच मणि के हप 
में नीचे दाहिने पैर के पास छटक रहे है । एक हाथ मे मातुलुज्ञ और इुसरे मे वज्ञ है। 
भातुलुज्ञ॒विद्व है और वज्म स्थिरता, भर्थात्‌ कूटस्थ तत्त्व है। मुखमुद्रा प्रशान्त, गम्भीर 
और प्रसन्न है । मुकुट त्रिशक्ति के चिद्वक के आकार का बना हुआ है। मूर्ति स्थाणुकमुद्रा में है 
जो सारे विश्व का प्रतीक है । 


चित्र-परिचय ४४१९ 
जैन 


चित्र-संड्या ७६--यह आदिनाथ ऋषभनाथ की मूर्ति का चित्र है। यह महेत, जिला 
ग्रोडा की है। पद्मासन के नीचे दो सिंह और वृषभ हे । ये दुर्गा और शिव के विग्रहो की 
तरह धर्म के प्रतीक है । वेद मे परमात्मा को वुष और वृषभ ' कहा गया है। यह ऋषभनाथ 
नाम ही वेद के भाव पर लिया हुआ मालूम होता है। आसन के नीचे सृष्टि का कमल है। 
. इस पर ब्रह्मा, देवी या बुद्ध की तरह परमात्मा के प्रतीक ऋषभनाथ पद्मासन पर 
बेठे है । शेव, शाक्त, वेष्ण और बौद्ध स्थाणुक ( खड़ी ) मूर्तियों के पाश्वंदेवता की 
तरह इनके भी दोनो पाश्व॑ में दो अनुचर है । एक के हाथ में चंवर और दूसरे के हाथ में 
पूजा की कोई वस्तु है, जो चित्र में स्पष्ट दिखाई नही पड़ती । हृदय पर घमंचक्र बना है। 
यह विष्णु के श्रीवत्सलाछन की तरह है और दोनो का अर्थ भी एक है। विष्णु की श्री का 
वत्स या स्वयं विष्णु ही धर्म है । उसी का प्रवर्तित रूप यह चक्र है। घमंचक्र प्रभामण्डल 
के रूप में मस्तक के पीछे भी लगा है। यह वेद का कारूचक्र है*, जो कार और घमेंचक्र 
के रूप में विष्णु और शक्ति के हाथो में है और जिन तथा बुद्ध से सम्बद्ध है। मस्तक 
पर तीन छन्नोवाछा छत्र है। यह त्रिशक्ति का प्रतीक है। यह शिव और बुद्ध का त्रिष्ूल 
और दुर्गा का त्रिकोण है। धर्मचक्र और त्रिशक्ति के दोनो ओर दो गज है । ये आध्यात्मिक 
गौरव और वेसव के प्रतीक है। श्री की मूर्तियों में भी गज इसी भाव से अकित किये 
जाते हे । सभी ओर अनेक तीर्थंकर पर-तीर्थकर के ध्यान में मिमग्न हे । 

चित्र-संझ्या ८०--यह तीर्थंकर नेमिनाथ की मूर्ति का चित्र है। यह ग्वाल्यिर का है। 
आसन के नीचे विश्व को धारण करनेवाला घ॒म्मं दो सिंहो के रूप में अंकित है। भ्रतिमा 
की दाहिनी ओरवाले सिह के ऊपर घमंचक्र अद्धित है। मूर्ति आसन-मुद्रा में पद्मासत पर 
बेठी है। पाए्वे में दो पाह्वे-चर वा पाश्वंदेवता है। हृदय पर धर्मंचक्र है। 
मस्तक के पीछे प्रभामण्डछक के रूप में धर्मंचक्र है। मस्तक पर त्रिशक्ति क्म प्रतीक 
न्रिच्छव है, जिसके एक या दो छत्र चित्र मे आये हे। तीसरा दिखाई नही पड़ता । 


चित्र-संड्या ४१--यह महेत, गोडा मे प्राप्त आदिनाथ अथवा ऋषभनाथ की मूर्ति है। 
इसके सभी लक्षण और प्रतीक चित्र सं० ७९ की तरह है । 


चित्र-संब्या 5२--यह भगवान्‌ महावीर की मूर्ति का चित्र है। मूर्ति के नीचे सृष्टि 
का पद्म है। पद्म के ऊपर त्रिशक्ति के प्रतीक तीन त्रिशूल है। ऊपर पद्मासन पर ध्यानस्थ है । 


१. ये ते दृषयो बृषभास इन्द्र शद्यायुजो वृषर्थासों अत्या:। 
ताँ ना तिष्ठ तेमिरायाहि अवांडू हवामहे थ्वा सुत इन्द्र सोमे॥ 
ऋगेद | १,२३.१७७,२ | 
२. द्वादश प्रधयश्वक्रोक॑ त्रीखि नाम्यानि के उ तबचिक्रेत॥। * 
तस्मिन्साक॑ त्रिशता न शकवोरपिंताः पष्टिन  चल्लाचलास: ॥ 
सायगण-द्वादश प्रधय: परिधय:ः प्रद्धित व॒र्तत्ते। तत्स्थानीयां द्वादश भासा) । 
एकम्‌ भद्धितोयं चक्र ऋमणस्वमावं संवत्सराख्य चऋमाशिताः | 
त्ोणि नाभ्यानि ओष्पवर्षहिमन्ताख्याति विशताः पष्ठि:ः (३६०) शैकव म इच अपिता निखाता: ॥ 


४४२ भारतीय प्रतीकविधा 


एक ओर का पांग्वंदेव चित्र में दिखाई पड़ता है। मस्तक के पीछे प्रभामण्डल के 
रूप में धर्मंचक्र है। ऊपर चिगक्ति का त्रिच्छत्न है। आध्यात्मिक वेभव के प्रतीक दो गज 
इनकी सेवा में संलम है । 

चित्र-संख्या 5२३--यह जैन-चौमुखी अथवा सर्वतोभद्रश्नतिमा है। यह गिवदिज्भु की 
तरह तीन स्तरो में वना हुआ है, जो भू: भुवः और स्व के भी प्रतीक है। यह सव प्रकार 
से चौमुखी शिवलिज्ध की तरह है। चित्र ४२ और ४३ देखिये । 

चित्र-संस्या २४७--यह गण्डवाल, ग्वालियर राज्य की, चक्र श्वरी और गोमुख् यक्ष की 
प्रतिमा है। यह ऋषभनाथ अथवा वृषमनाथ का खरूपान्तर है। यह शिवबक्ति का 
प्रतिऱप है। ग्रोमुख चतुष्कोण पीठ पर बठा है। इसके दाहिने हाथ में विगूछ के स्थान 
में तीन छपेटो की मूठवाला दण्ड हैं। वाये हाथ की वस्तु ठीक-ठीक दिखाई नही पडती। 
चक्र इवरी के दाहिने हाथ में भी इसी तरह का कोई अस्म्र है। चक्रश्वरी शक्ति का एक 
नाम है। इसका अथ होता है--जगदीश्वरी । चक्र का अर्थ है, जो क्रणणील रहे, अर्थात 
चलता रहे। जग्रतू और संसार का भी यही अर्थ है। 


चुड्धू 

चित्र संख्या ८१--ये आदिवुद्ध वज्धर है। यह नेपाछ के एक रंगीन चित्र (98/7778) 
की अनुकुति है। ये वेदान्त के ब्रह्म और वेद के सत्‌ की तरह वौद्ध देवसमाज 
(?९४7(॥607) के सर्वश्रेष्ठ देव है। (देखिये--8760॥78 [००॥०१४8/79--विनय 
तोष भट्टाचार्य, चित्रपट ५) । 

बज्ञ-गव्द की आगे व्याख्या हो चुकी है। वज्ञ का बर्थ है अचल, अटछ और 
अविनाशी तत्त्व । यह वेदान्त का कूटस्थ है । 

नीचे ब्रह्म के पद्म की तरह सृष्टि का प्रतीक पद्म है। उसकी कर्णिका (विन्दुस्थान) 
पर पद्मासन के ऊपर वृद्ध बैठे है। वीच में आसनमुद्रा में भगवान्‌ का दरीर है। यह देहलिज्ञ 
की तरह वना हुआ है। दोनो जानु के पास से दो ज्वालाएँ निकल रही है और 
भगवान्‌ का गरीर ही ज्योतिर्मय है। ये तीनों ज्योतियाँ त्रिज्ञक्ति का विधूछ बनाती हैं। 
ये में विष्णु की वैजयन्ती और शव तथा ज्ञाक्तो के मुण्डमाल की तरह वाकू, वध सृष्टि 
की भाछा है। दाहिने हाथ में वज्त्र और वाये में वज्भघण्ठा है। वज “कत॑ बृहत्‌' की 
निदचल स्थिरता का प्रतीक है। वज् के दोनो छोरो पर त्रिगक्ति के प्रतीक दो विशुक 
बने हुए हे । वायें हाथ में वज्भघण्टा शब्दत्रह्म है। यह विष्णु का शंख, जिव का डे, 
कृष्ण की वंशी और शक्ति का घण्टा है। इसके भी एक छोर पर त्रिशूछ वना ह जिस 
भगवान्‌ अंगुष्ठा और तर्जनी के बीच पकड़े हुए है । वज्ञवाले दोनो हाथ बा कै 
ऊपर हृदय पर पढ़ें हुए हैं । यह निश्चल एकाग्रता, अर्थात्‌ आत्मतुष्टि (भआात् 
तुष्ट:) का प्रतीक है। यही त्रिशक्ति की शून्यता है। ख्िस्तान छोग भी हंदय पर इसी 
प्रकार क्रौस (+) बनाया करते है। इससे स्पष्ट वोध होता है कि कस या कस त्रिकूल 
की अनुकृति है। इस ग्रन्थ में मैने अन्यत्र भी इसकी चर्चा की है। भगवान्‌ के कन्चे 
लटकते हुए और हवा में उड़ते हुए उत्तरीय के दोनो छोर शरीर के साथ त्रिशूछ वनाते है । 


चित्र-परिचय 5 ४४३ 


भौहो के वीच उज्ज्वल विन्दु वा तिलक है। प्रीनवेडेल ने इसे ऊर्णा कहा और 
पीछे के सभी छेखको ने इसे इसी नाम और रूप में ग्रहण कर लिया। दोनो भौहो के 
मिलने के स्थान में ग्रोछकार घूमे हुए वाछो को ऊर्णा कहते हे । यह महापुरुष का एक 
लक्षण है। किन्तु यह ऊर्णा हो नही सकता । यदि यह विन्दु ऊर्णा होता, तो भौहो के 
वालों की तरह इसका भी रंग काला होता । किन्तु इसका रंग उजछा होने के कारण 
स्पष्ट है कि यह ऊर्णा नही है। यह बाज्ञाचक्र का विन्दु-स्थान है, जहाँ ध्यानस्थ होने पर 
प्रथम ज्योति प्रकट होती है' । बिन्दु के ऊपर रत्नमुकुट है। इसकी एक पंक्ति में पाँच 
और दूसरे मे सात रत्न है। ये ऋरवशः पण्चतत्त्वादि, अर्थात्‌ तारा के पञ्चब्रह्म और 
सप्ततोक हैं। शेष के भी पाँच और सात फण वनाने का विधान है। पीछे ज्योति 
बगराता हुआ प्रभामण्डल यह सूचित करता हे कि भगवान्‌ ज्योतिर्मय हे । 

चित्र-संह्या 7६--वुद्ध की यह मूर्ति बलिन म्यूजियम में है। यह नेपाल की, प्राचीन 
पत्थर की मूर्ति है। (देखिये-- 077९7960०). 80700॥#780 87 ॥7 ॥70॥8. 2886 78. 
ए।8. 26.) इस पर अंकित लेख है--ये धर्मा: हेतुप्रभवा ! 

भगवान्‌ के आसन के नीचे दो सिंह हें। धर्म के ऊपर सृष्टि का प्रतीक कमल है! 
ब्रह्मा की तरह भगवान्‌ कमछ पर प्मासन पर भूमिस्पद॑-मुद्रा में बेंठे हे. छछाट पर 
विन्दु चमक रहा है (यंत्र के बिन्दु को स्मरण कीजिये )। समूची प्रतिमा 
शिवलिज्भाकृति की वनी है। मालूम होता है कि शिवलिज्ध के भीतर शिव प्रकट 
हुए हे। नीचे धारणशक्ति, मध्य में विष्णुशक्ति का कमछ और ऊपर रछ्वाश है । 

चित्र-संज्या ८घ७-- यह वुद्ध का मस्तक गान्धारशित्प की कृति हैं, और अनुमान 
किया जाता है कि ईसवी सन्‌ की चौथी शताब्दी की है। इसमें छलाट-विन्दु इतना 
स्पष्ट है कि यह ऊर्णा हो नही सकता । ईसवी सन्‌ के पूर्व की मूर्तियों में भी ये बिन्दु 
पये जाते हे। यह दाशेनिको और साधको का बिन्दु है। 

चित्र-खंख्या म८प--यह वुद्धमूति भी गान्धार-शिल्प की कृति है। इस समय वृटिश 
म्यूजियम रूण्डन मे है (देखिये विश्वकर्मा, प्लेट १८)। अनुमान किया जाता है 
कि यह ईसवी सन्‌ की दूसरी शताव्दी की मूर्ति है। इसमें छूलट-विन्दु स्पष्ट है भौर 
यह जरा नही है। यह साधना और सिद्धि का प्रतीक है। 

चित्र-संज्या ८६--इस शिलाखण्ड पर प्रथम धर्मंचक्र-प्रवत्तंन का दृश्य अकित है 
(देखिये (४0609/०००), 8760॥9॥ 37६ ॥7 77078, 9988 ]44 (8 96.) । इसमें वचुद्ध के 
आसन के नीचे त्रिशूछ पर धर्मंचक्र अंकित है। ग्रीनवेडेल इसे वौद्धत्रिरत्न (बुद्ध घम्मं 
और संघ) के रूप में ग्रहण करने में हिचकते हे । किन्तु त्रिशुछ का सूक्ष्महूप तिशक्ति 
और स्थुछूरूप वौद्धसम्प्रदाय में त्रिरत्न है। 

चित्र-संड्या ६०--यह साँची-स्तूप का एक द्वार हे । ईसवी सन्‌ से दो सौ वर्ष पूर्व का 
माना जाता है। इसके शिखर पर चक्र के ऊपर त्रिशुल वना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि बौद्ध 

१. इसके विशेष विवरण के लिये 'बटचक्रनिसु्पण” में आज्ञाचक्र और सइस्तार का विवरण 

देखना चाहिये । 
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सम्प्रदाय में दोनों का समान रूप से आदरणीय और जीरप॑स्थान है। हम देख आये है कि 
एकशूलछ ज्योतिमंय एक चैतन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसकी उपासना शूलप्रतीक 
के रूप में होती है भौर तिश्वक्ति त्रिशुल है, जिसकी उपासना त्रिकोण, गिवलिज्र, 
स्तूपादि के रूप में होती है। दुर्गा के चित्र (चित्र ६०) मे महिप के कष्ठ में छूल है 
और ऊपर निदूल। ये एक ही सिद्धान्त के समस्त और व्यस्त रूप है। जैन मूतियो 
की तरह चक्र और त्रिदूल के पाइव में एक गजराज खडा है। नीचे द्वार के वाम स्तम्भ 
पर चक्र अंकित है, जिसकी परिधि पर चिशूल वने है। द्वार की प्रथमभूमि के मध्य मे 
स्तूप बना है, जिसके ऊपर स्तूपिका ( देवप्रासादो का अमृत-कछश ) वनी है। गजयूष 
आराघना में निरत है। द्वार की तृतीयभूमि के दोनो पादर्व में दो स्तूप बने हे, जो 
शिवलिजू-जैसे दिखाई पड़ते हे। ययाये में शिवलिद्ध का विस्तृत रूप स्तृप और स्तूप का 
लघुरूप शिवलिद्ध है। लघुरूप में पूजन के लिये बनाये हुए सभी स्तूपों में भीर शिवलिज्र 
में कोई भेद नही मालूम होता । वे स्तूप-जैसे तव लगते हे, जब उनके ऊपर स्तूषिका या 
छव् लगा दिये जाते है । 
चित्र संप्या ६१--त्रिगक्ति का सिद्धान्त कितना प्राचीन है, यह कहना कव्ति है। 
ऋग्वेद की ऋचा है-- 
थम पिता जनिता नामिरत्र बन्धुम माता मद्दती मद्दीयस्‌ । 
उत्तानयोश्चम्वोयोनिरंतरत्रा पिता .दुद्वितु्गमाघात्‌ ॥ 
ऋ० १.१२, ६४६३ | 
द्वितीय पंक्ति का पदपाठ है -उत्तानयो. चम्वो. योनि: अन्त अन्र पिता दुहितुगंर्म- 
माधातू। “थी मेरे जन्मदाता पिता है, यहाँ नाभि मेरा वन्धु हैऔर यह प्रथ्वी मेरी माता है। 
चित पड़े हुए दो सोमपात्रों के भीतर योनि है। यहाँ पिता ने कन्या में गर्भाधान 
किया ।” वक्षराथ लेने पर यह ऋचा निरथक ही नही, वीभत्स भी है। किन्तु भुमे 
इसके अर्थ का इस प्रकार वोध होता हैं कि नाभि शक्ति का ज्ञान-स्थान है और दो चित 
पड़े हुए सोम पीने के कटोरे क्मग. इच्छा के विन्दु और क्रिया के विन्दु हैं । इन तीनो विन्दुओं 
से त्रिशक्ति का त्रिकोण या योनि बनती है। पिता, अर्थात्‌ जगत्‌ के निर्माता मे इस योनि 
का निर्माण किया और इसके भीतर सृष्टि का प्रवर्तन किया । इसलिये योनि, अर्थात्‌ विश्वक्त 
का त्रिकोण जगत्पिता की बेटी है और इसमें सृष्टि का आरंभ, अर्थात्‌ गर्भाधान हुंगा, जिस 
शाक्तदर्शन में चिंचिनीक्रम कहा गया है। यंत्र के दो त्रिकोण इस ऋचा के चौ और मही है 
जो अभिन्न हे और सुष्टि के विवतंन और संवरतंन-क्रिया को चलाते रहते हे । 
अव चित्र €१ को देखिये । यह मोहन-जो-दड़ो की खुदाई में मिली हुई पशुपति की 
मूत्त है। पशुपति शब्द में प्राणिमात्र का नाम पद्मु है। इसलिये सर्वेश पशुपति हे । 
इस चित्र में पशुपति वीच में बैठे है। ओर चारों ओर मनुष्य परे छेकर मत्स्य और कीटादि 
सभी जन्तुओं से घिरे है। चौकी-जैसी किसी वस्तु पर सिद्धासन के ऊपर बैठे है। नाभि के 
नीचे एक त्रिश्ूछ वना है और दूसरा मस्तक के ऊपर वना है (इसे साँचीवाले विश्वूक 
से मिलाइये)। सम्भवत' इसका संकेतितार्थ यह है कि पराशक्ति या परात्मा का साकार 
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रूप जगत है और त्रिशक्ति में इसका आदि और अन्त है। यदि मोहन-जो-दडो की सभ्यता 
को वेद से आगे की सभ्यता माना जाय, ता चिशक्ति का इतिहास मोहन-जो-दड़ो की सभ्यता 
से भी आगे निकल जाता है और भूत के अन्धकार के गर्भ में विलीच हो जाता है ! 

त्रिवाक्ति का ही दूसरा रूप चन्द्र और विन्दु ( ) है। मालूम होता है कि चाँद और 
सितारे के रूप में इसकाम ने भी इसे ग्रहण किया है। यह भावना इससे ओर भी दृढ़ हो 
जाती है कि गजनी में महमूद गजनवी की कन्न पर षट्कोण यन्‍्त्र अंकित है। हम देख 
आये है कि षट्कोण विश्युद्ध चिशक्ति के प्रतीक है । 

चित्र-संज्या ६९--यह प्रतिकृति स्वात में मिली थी और इस समय कलकत्ता-म्यूजियम 
में है। यह बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश की प्रतिकृति है। देखिये ठगाशाण्रध्वतष, 
छागावाड। 57 |7 708, 7888 [44, ४2, 96.) । 

इसमें बुद्ध के दाहिने हाथ के नीचे तरिशूछ पर चक्र वना है। इनसे बोध होता है कि 
यह कित्तना व्यापक भौर प्राचीन सिद्धान्त है । 

चित्र-संड्या ३३--यह साँची-स्तृप के द्वार के एक भाग का चित्र है। इसमें नीचे 
चतुष्कोण वेदी पर चक्र के ऊपर त्रिशूछ वना हुआ है। उसके ऊपर बोधिद्र म है। इसके 
स्कन्ध से फूटती दो डालों के बीच चिश्वुल दिखाई पड़ता है। यह मेहराब का अंग भी हो 
सकता है। मानव, देव, गन्धर्वादि सभी इनकी आराधना में संहूग्न हे । 

चित्र-संख्या ६४७--यह भी साँची-स्तूप के द्वार के एक अंश का चित्र है। इसमें एक 
वलवान्‌ पुरुष के माये पर चक्र, चक्र पर त्रिशुछ और त्रिशूल के तीनो शूछो पर तीन चक्र हे । 
जो वहाँ उपस्थित है, वे सभी स्तृति-श्र्थना में निमग्न हैं। सम्भव है कि यह बलवान्‌ 
पुरुष वुद्ध हों, जो त्रिशक्ति और तचिरत्त के आधार है । 

सित्र-संब्या ३४--यह भारहुत के प्रसेनजित्‌-स्तम्भ के एक अंश का चित्र है 
(देखिये 87ए००ज९१७), 9700#/8 370 ॥9 7079, 9826 69, 978. 38) । इस चित्र 
के नीचे का छेख है--राजा प्रसेनजी कोशछो । नीचे दो पुरुषो के बीच एक चतुष्कोण वेदी है 
जिस पर वहुत-से फूल पड़े है। वेदी चार स्तम्भो पर है। ये सम्भवत: बुद्ध की चार 
अवस्थाओ के द्योतक है--अविर्भाव, महाभिनिष्कमण, धर्मोपदेश और महानिर्वाण । बेदी के 
ऊपर वीच में बोधिद्र म है और इसके दोनो ओर दो चक्र और उन पर त्रिदूल बने हुए है । 
चक्रों के एक ओर यंघ स्त्रीरूप में और दूसरी ओर धर्म पुरुषरूप में खड़े हे। ऊपर का 
लेख है---भागवत शाक मुनिनो वोघो । 

चित्र-संज्या ४ --यह नेपाल का चित्र है। इसका नाम है त्रिकोकपाणि लोकेदवर । 
यह बुद्ध का चित्र है। नीचे कमछ है। ऊपर कर्णिका पर वुद्ध खड़े है। स्थाणुक मूर्ति है 
जो सारी सृष्टि का प्रतीक है। एक पर में स्त्री का वस्त्र है ओर दूसरे में पुरुष का। यह 
बद्ध नारीदवर की तरह शिव-शक्ति की स्थिति और गति का प्रतीक है। यंत्र( चित्र २०) 
के दोनों त्रिकोणों को स्मरण कीजिये। जानू के पास उठे हुए उत्तरीय के छोरों से शरीर 
के साथ त्रिशूछ वन जाता है। वाये हाथ में सृष्टि का प्रतीक कमछ है और दाहिने में 
त्रिशूल के रूप में निशक्ति है। माथे पर विन्दु है और विन्दु के ऊपर मुकुठ में तीनो रत्नो 
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के रूप में त्रिरत्न, त्रिदाक्ति इत्यादि हे। ऊपर पज्चन्नह्म के प्रतीक पजञ्चरत्न है। 
प्रभामंडकू दीपशिखा की तरह वनी है। इसका संकेत है कि भगवान्‌ ज्योतिःस्वरुप है | 

चित्र-संख्या ४७- यह नालन्द। में प्राप्त बुद्ध की मूर्ति है और नालन्दा-म्यूजियम का एक 
अनमोल रत्न है। बुद्ध की ऐसी मूर्ति अन्यत्र कही देखने में नही आई। चतृष्कोण बेदी पर 
कमल है और इसका कणिका पर भगवान्‌ स्थाणुक-मुद्रा में खड़े हे। यह सारी सृष्टि का 
प्रतीक है। वाये हाथ में धमंचक्र और दाहिने हाथ में त्रिजक्ति का त्रिशुछ है। यह इतना 
स्पष्ड है कि इसमें कोई सनन्‍्देह हो नही सकता । गले में पद्ममाल है। यह महाकाल और 
महाकाली का मुण्डमाल और विष्णु की वेजयन्ती माला है। ऊपर मस्तक के पीछे 
प्रभाभण्डल है। इससे ज्योति की रेखाएँ फूट रही हे और ऊपर शूछ के अग्रभाग की तरह 
ज्योति की शिखा है। यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान्‌ ज्योति.स्वरूप है। मुखमुद्रा प्रगान्‍्त 
और गम्भीर है। ओठो पर ईषत्‌ हास्य लक्षित होता है। मूर्ति समभंग्रमुद्रा में खड़ी है । 

चित्र-संज्या £६--यह कन्‍्हेरी गृहा कौ एक प्रतिकृति का चित्र है। सृष्टि का 
मूलस्तम्भ पद्मननाल के रूप में निकछा है (इसे चित्र ४४ से मिलाकर देखिये)। कहाँ से 
निकला है, यह कौन वतावे। इसलिये इसका उद्गम स्थान बज्ञेय शून्यता की ओर 
सकेतित करके छोड़ दिया गया है। इस सृष्टि के मूलस्तम्भ को नाग, अर्थात्‌ काल दोनो 
ओर से अवलम्ब दे रहे है। विष्णु की मूर्ति में भी शेष सारी सृष्टि के प्रतिरूप पुरुष को 
घारण करते है और सृष्टि की स्थिति के प्रतीक घरा को घारण किये रहते है। अह्या 
की तरह वुद्ध कमल पर बैठे हे। शाखाकमलो पर पाख्वंदेव-देवियाँ सेवा में सलग है । 
ऊपर गन्धरवं और किन्नर स्तुति में निरत है और अज्ञान के वादछो को चीरकर ऊपर 
ज्ञानलोक की ओर जा रहे हे। भगवान्‌ के पैरो के पास घम्म के प्रतीक दो सिंह है (चिंत्र 
के लिये देखिये ठ70७09४९१७, 8760978. 470 एं ्रात8, सप2. 60.) । रस 

चित्र-संज्या ६६-- यह एक वोधघिसत्त्व की भारत की वनी पीतल की मूर्ति है, जिसमें 
चाँदी और ताँवा जड़े हे। इसकी ऊँचाई ७५ इंच है और मूल बलिन-म्यूजियम है 
(देखिये--97पथ7फ़ल्तंध, छप60॥8 870 ॥ [708, 282० 88, 7श8 35.) |. भूँति 
स्थाणुक मुद्रा में है। पीठ का जितना-सा अंश दिखाई पड़ता है, वह गोल हैं। 
नीचे पद्म और चतुष्कोण होना चाहिये। गछे से पद्ममाछा छटक रही है, जो चित्र मे 
देखने से मुण्डमाला-सी छगती है। नाभि त्रिशूलाकार बनी है। दाहिने अमयहंस्त 
में गुणिका और वाये वरदहस्त में मातुलु ग-जैसी कोई वस्तु मालूम होती है। छछाट पर 
बिन्दु स्पष्ट है। आँखे ध्यानस्थ-सी है। मुकुट का अग्रभाग त्िशक्ति का प्रतीक जिशुराकार 
बना हुआ है। मूर्ति किव्चित्‌ दाहिनी ओर भुकी हुई द्विभंग-सुद्रा में है। 

चित्र-संड्या १००--यह दीपंकर वुद्ध और मेघ की प्रतिकृति है। यह कन्हेरी की 
श५वी शुहा की दीवाल में वनी हुई हट (देखिये-- ठाप्रणगज़ ९१९, 800078 #4 77 
फतां& 2888 43. एप2. 95.) । 

बुड्ध कही जा रहे थे। रास्ते में कीचड पडा । भगवान्‌ के चरणों को कीचड से 
बच्चाने के लिये मेष ने उस पर अपने वार फेला दिये । 
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यह भगवान्‌ की स्थाणुक द्विभंग प्रतिकृति है। पाइवेदेवताओ में एक देव और एक देवा है । 
देव धर्म और देवी संघ है। भगवान्‌ के दोनो कन्धों के निकट बौर मस्तक 
के दोनों ओर दो-दो त्रिश्युक वने हुए हे। मस्तक के निकट एक ओर गन्धवे पुरुष और 
दूसरी ओर स्त्रीढोनों कज्ञान के बादल (वृत्र) को चीरते हुए अज्ञात ज्ञानलोक की ओर 
वढ़े चले जा रहे हे (प्रसाद-पुरुष-प्रव्षीक के ऐसे मिथुनों को स्मरण कौजिये) । 

चित्र-संख्या १०३--यह पटना-म्यूजियम (६५९१) की एक मनोहर मूर्ति का चित्र है। 
यह मूर्ति कुकिहार में मिली है। यह पीतल की है और २ फुट १० इंच है। 

यह भगवान्‌ की स्थाणुक समभग मूर्ति है। मूर्ति का निम्नभाग भूपुर की तरह चौकोर 
वना हुआ है। उसके ऊपर दो बलवान्‌ और तेजस्वी सिंह बने हुए हे । ये घमं है । दोनो 
सिहो के वीच पद्मनाल-जेसा वना हुआ है। उसके ऊपर, नीचे शीषंवाले दो त्रिशुल और दो 
चक्र बने हुए हे । इनके ऊपर द्वितीय भूपुर की तरह दूसरा चतुष्कोण वेदी है। उसके ऊपर 
कमल हैं। उसकी कणिका (यत्र के विन्दु-स्थान) पर भगवान्‌ के दोनो चरण है और 
दीर्घकाय तथा प्रभावशाली मूत्नि खडी है। दाहिने वरदहस्त पर चक्र वना हुआ है और 
वाये हाथ में कुछ है। मस्तक पर तृतीय नेत्र की तरह स्पष्ट विन्दु है और जटामुकुट के 
ऊपर त्रिशूल वना हुआ हैं। ब्रह्मा के हाथ में चंवर और अमृतपात्र और इन्द्र के हाथ में 
अमृतत्व का चरु है। समूचे प्रभामण्डल से ज्योति छिटक रही है। यह विद्व का प्रतीक 
शिवलिज़ाकार स्तृूप है। इसके ऊपर अमृत-कलश का भ्रतीक स्तूपिका वनी हुई है। जिस 
तरह प्रासादपुरुप के भीतर उसकी चेतना और प्राणस्वरूप देवता प्रतिष्ठित रहता है, उसी 
प्रकार अपनी ज्योति से विश्व को भरकर स्तूप के भीतर भगवद्दविग्रह प्रतिष्ठित है। कहा 
जाता है कि त्रयस्त्रि शत्‌ स्वयं से भगवान्‌ के भूमिष्ठ होने का यह दृश्य है । 

चित्र-संज्या १०९- यह पटना-म्यूजियम (६७६३) की पीतल की मूर्ति है। कुकिहार में 
मिली है। इसकी उचाई २ फुट २ इज्न्च है। मूर्ति के नीचे सामने अधोमुख त्रिकोण वना 
हुआ है। यह चिशक्ति का शक्तिमय रूप है। पीठ तीन भूपुरों का बना हुआ है। पहिला 
चतुप्कोण सबसे नीचे है। दूसरा मध्य में और तीसरा सबसे ऊपर है। भूपुर के ऊपर 
पदुमपीठ के सामने तीन पदुमपत्र की तरह तीन रत्नो की त्रिशक्ति और त्रिरत्न वने है। 
ऊपर सृष्टि का पद्म है, जिसकी कणिका पर भगवान्‌ की स्थाणुक समभग मूर्ति खड़ी है। 
ज्वाला की ऊपटो को फ़ेकता हुआ स्तूपाकार प्रभामण्डल बना है। इसके ऊपर स्तूपिका 
के स्थान में उछटा त्रिशूल बना है। प्रभामण्डल चतुष्कोण वेदी पर स्थित शिवरिद्ध की 
तरह मालूम होता है जिसमें शिव के स्थान पर वुद्ध प्रकट हुए हे । ज्ञाननेत्र के स्थान में 
ललाट पर बिन्दु स्पष्ट हैं । 

चित्र-संज्या १०३--'यह कुकिहार में प्रात पीतल की तारा की मूर्ति पटताल्‍्युजियम 
(६६३०) में है। इसकी उँचाई एक फुट है। 

मूर्ति दो चतुष्कोण पीठो पर है। पहिले चतुष्कोण पर तीन भूपुर-जैसी रेखाएं है। 
उसके ऊपर दूसरी चतुरस्र वेदी है। उसके ऊपर सामने तीन कमरूदल के रूप में त्रिशक्ति 
और त्िरत्न का त्रिशुल वना हुआ है। दो वृत्तो के ऊपर कमल है। कमल की कणिका 
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पर स्थाणुकमूर्ति अतिभज्भ मुद्रा में खड़ी है और कटि से ऊपर-का अग दाहिनी ओर भुका है। 
दाहिना वरवहस्त है और वाये में पद्म है। मुकुट के ऊध्वे भाग पर चरिशूछ वना है 
और कमल के तीन दलो से मस्तक की वाई ओर त्रिशक्ति और त्रिरत्नादि का संकेत है। 
प्रभामण्डल शिवलिज्भाकार स्तूप-जेसा है, जिससे ज्योति छिटक रही है। इसके शीर्ष पर 
तीन रत्त हैं और उनके ऊपर स्तूपिका के स्थान भें त्रिजुल पर चक्र का शिखर बना 
हुआ है। सारी प्रक्रिया ज्योति.स्वरूप शुद्ध चेतना के प्रतीक की ओर संकेत करती है। 


चित्र-संक्या १०४--यह पीतल की वुद्धमूरत्ति कुकिहार में पाई गई है। यह पटना 
म्यूजियम में है. (६६३३) । 


यह तीन अंशो में ठीक शिवलिज्ध की तरह वनी है। नीचे का चतुरत्ष शिवलिज्ध के 
ब्रह्माश की तरह है। मध्य भाग अष्टटल कमरू पर है। यह अष्टकोण विष्ण्वंश की 
तरह है। ऊपर वतुछाकार रुद्राश की तरह है। ऊपर त्रि्वूछ पर घमंचक्र है। इसके 
ऊपर मुकुलित पद्म सृष्टि की अनन्त सत्ता की ओर संकेत करता है । 


चित्र-संल्या १०४--यह अमरावती में प्राप्त एक प्रस्तरखण्ड का चित्र है। इसमें 
चतुष्कोण आधार पर वृत्त के ऊपर वतुंछाकार स्तूप है। यह सिद्धान्त और आकार में 
ठीक शिवलिड्ध की तरह है। यदि इस पर स्तूपिका न वनी रहती, तो इसे शिवलिज्ध 
नही कहना कठिन होता । नर, नाग, सुर, गन्धर्व, स्त्री-पुरुष, सभी मत्त होकर नृत्य, गान 
इत्यादि से इसकी आराधना में उन्मत्त-से हे। बड़ी भव्ण मूर्ति और दृश्य है। स्तम्भ और 
देवप्रासाद भी इन्ही सिद्धान्तों पर बनते हे, यह आगे विचारणीय है। 


चित्र-छंज्या ३१०६--यह मूर्ति कलकत्ता-म्यूजियम में है। यह छौरिया टंगाइ की इन्द्र 
शलगुहा में प्रास हुई थी। श्र बुद्ध का दर्शन करने आये हे, यही दृश्य इसमें दिखलाया 
गया है. देखिये ठधाधाज्ृ०१७०, 8060#5६ 804 ॥9 7078, 2489 42, ए78- 98) 
यंत्र के तीन भूपुर की तरह तीन चतुष्कोण वेदियों पर पद्मासव के ऊपर भगवांनु 
हैं। बाहर का स्तूपाकार घेरा ठीक शिवलिज्ध की तरह मालूम होता है। झक्र के साथ 
ध्यानावस्थित देव गन्धव, पश्यु आदि सभी श्रद्धापूर्ण भक्ति से खड़े है । 


चित्र-संस्या १०७--यह नेपाल की मूर्ति का चित्र है। यह सिहनाद नामक वोधिसत्त्व 
की मूर्ति है। जो भी नाम दिया जाय, यथार्थ में यह बुद्ध की मूर्ति है (चित्र के छिये 
देखिये--॥0008 00॥0 श8ए79,. प्वा३7३ 709५ शावाणंक्ाए8 2]808 90 ) । 
रूगभग चतुष्कोण वेदी के दो स्तरो (भूपुर) पर कमर है। मूर्ति की सुविधा कै ल्यि 
इसकी कर्णिका भी लगभग चतुष्कोण बनाई गई है। उस पर गरजता हुआ सिंह (धर्म) है; 
क्योकि धर्म यदि दब्यू और चुप हो जाय, तो सृष्टि का नाश हो जायगा। उसके ऊपर 
कमल (सृष्टि) है। उसकी वृत्ताकार कणिका (बिन्दु) पर बोधिसत्त्व बैठे हे। उनके 
सिंहासन का पीठ तीन अश्ोो में त्रिशुलाकार बना हुआ है ।* 


१. मिलाहबे-- 'सिद्द पर एक कमल राजित ताहि ऊपर भगवती ।* 
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चित्र-संस्या १०८--यह नेपाल का चित्र है। श्रीविनयतोष भट्टाचाय ने इसे प्रत्यंगिरा 
कहा है। कितु यह विश्वरूप वृद्ध की प्रतिकृति है । (चित्र के लिये देखिये (8700॥8/ 
70070872४79.. विनयतोष भट्टाचाय, ?]#6 अऊ्ाऊए) 
भगवान्‌ के दोनों चरण दो कमलो पर है। ये स्थिति मौर गति है। इन्हे यत्र के 
दोनों त्रिकोणो और छिन्नमस्ता के काम और रति से मिलाइये । 'कहियत भिन्न न भिन्न' 
देखने और सुनने में भिन्न होने पर भी ये दोनो अभिन्न हे । इसलिये शिव-शक्ति, दिक्‌-काल, 
शेष-पृथ्वी आदि के रुप में ये युग्मरूप में दिखाये जाते है। ये ही मन्दिरों की मिथुन मूर्तियाँ है । 
इनकी संख्या एक से पचास तक ग्रन्थों में देखी जाती है। दुर्गासप्तत्षता के वेकृतिक 
रहस्य में एक मिथुन की और महानिर्वाणतन्त्र में पचास मिथुनों की पूजा का विधान है । 
ये पचास मिथुन वर्णमाछा की पचांस शक्तियों के भिन्नाभिन्न रूप-जैसे मांछूम होते है। 
मंदिरों में प्राय. मष्टभिन्नाप्रकृति (पथ्चतत्ती, मन, बुद्धि, अहंकार) और चेतना के अष्ट मिथुन 
नाना मुद्राओ में अद्धित किये जाते है । 
भगवान्‌ के दाहिने-चरण में स्त्री का और बाये में पुरुष का पहिरावा है। यह स्थिति 
और गति के अर्धनारीश्वरत्व का प्रतीक है। बुद्ध की सहस्न, अर्थात्‌ असख्य भुजाएँ है । 
यह उनका सर्व॑व्यापित्व है। प्रधान वाई' भुजा में त्रिशुछ के ऊपर धमंचक्र है। दाहिनी 
भुजा अभयमुद्रा में दिखाई पडती है। त्रिमूति की तरह भगवान्‌ के त्रिगुण, तिरत्न, 
त्रिशक्ति आदि के बोधक तीन मुख है। मस्तक पर चौदह भूमियो का मन्दिर करण्डमुकुट 
की तरह है। यह अखिल त्रह्माण्ड के चौदह लोको का प्रतीक है, जो विश्वात्मा बुद्ध का 
मुकुट है। 
(सारनाथ के म्यूजियम में मैने एक मूर्ति देखी । एक सुन्दर कमल पर चौदह भूमियो 
का मन्दिर है। यह चतुदंशभुवनात्मक सृष्टि का प्रतीक है। मैं उसका चित्र न के सका ।) 
-भगवान्‌ का छटकता हुआ और पैरो के पास ऊपर की ओर उठा हुआ उत्तरीय परो 
को बीच में रखकर त्रिशूल बनाता है। 
चित्र-संज्या १०४--यह वौद्ध देवता जम्मल का चित्र कहा जाता है। (देखिये 
एछप्न60078 00702789॥9.. विनयतोष भट्ठाचाये, 986 जह़एा2) | 
जम्मल वौद्धवमं का अत्यन्त प्राचीन देव माना जाता है। लोग इसे बुद्ध से भी 
प्राचीन मानते है। यथार्थ मे, साधना के जो सिद्धान्त यत्र में अकित है, उन्हीं का यह 
मूतंरूप है। तिब्बत मे इसे ही यवयुम (पूज्य मातापिता) कहते है । 
सृष्टि के कमछ की कणिका पर देव बैठे है। स्थितिवाला त्रिकोण देव का शरीर है। 
त्रिकोण की तीन भुजाओ की त्रिशक्ति इत्यादि के प्रतीक तीन मुख और प्रत्येक मुल्त मे दो 
तेत्र और छलाटबविन्दु हे। माथे पर पब्चरत्नो का मुकुट है। यह तारा के मस्तक के 
पञ्चमुण्ड और तिपुरा के सिंहासन के नीचे पञ्चब्रह्मादि है, जो साधारणतया पल्चतत्त्व के 
प्रतीक माने जाते है । ऊपर जटा-मुकुट त्रिशुलाकार बना हुआ है। जिसके मध्य भाग में 
त्रिरत्नादि अमृतघट के रूप में बने हुए है । देव के मस्तक पर बिरत्न के ऊपर सप्तरत्न है । 
मे चित्र १०८ के मुकुट के १४ लोक की तरह सप्ततोक है। देवी के माथे पर पज्चरत्न है। 
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ये भी पजञ्चभूत हे, क्योकि गति-शक्ति पञ्चमूत्त के रूप में विव्वव्यापी है। यह देवीरूप यंत्र 
का दूसरा त्रिकोण हुआ। ये दोनों भिन्न हो नही सकते । एक ही गक्ति के दो नाम और 
रूप होने के कारण स्वभावत: अभिन्न हैे। इसलिये अभिन्न युग्म के रूप में अंकित किये 
जाते है । पाण, अ कुथ, धन्‌र्वाणादि की व्याख्या त्रिपुरा और गणेथ-प्रकरण में हो चुकी है। 


लित्र-संस्या १३ ०--इसका नाम वधकपाल है । (देखिये---8700॥5६ 00708/579#7. 
विनयतोष भट्टाचार्य, 986 258, ) यह नेपाल से प्राप्त चित्र है। तिब्वत में इसे यवयुम 
कहते है । 

बुद्ध के इस चित्र में उपासना के सभी सिद्धान्त जा जाते हे। (यंत्र, चित्र २०, से 
मिलाइये) । नीचे भिन्नाप्रकृति का कमल हैं। इसकी संख्या कभी-कभी नौ भी कहीं 
जाती है। इसलिये यहाँ नौ दल हैे। उसके क्रपर समस्त प्रकृति का वृत्त है। वृत्त के 
भीतर दो त्रिकोण, भर्चात्‌ स्थिति-गति, काम-रति हें (छिन्मस्ता के चित्र ७३, ७४ को 
देखिये) । इन पर भगवान्‌ का वायाँ चरण है। याक्त बौर थवों के नियमानुतार 
इसे दाहिना होना चाहिये। यह चरण यन्त्र का विन्दु हैं। बिन्दु, अर्यात्‌ ताकार सृष्टि में 
भिन्न-भिन्न गक्तियाँ किस प्रकार काम करती है, यह आगे अंकित किया गया है। 


बुद्ध के गले से मुण्डमाछा लटक रही है। यह थाक्तों और थैवों की वाकू अयवा वर्णमाला है । 
जानूभों के निकट तीन-तीन सूत्र लटक रहे है। त्रिशक्त्यादि भिक के प्रतीक का यही से बारम्म 
होता है। स्थिति और गति पुरुष और नारी के रुप में अद्धित है । स्थिति के विना गति नही हो 
सकती और गति में स्थिति है। यदि गति में स्थिति नही रहे, तो गति किसकी और कैसे 
होगी। समुद्र में लहर उठती है। यदि समुद्र (स्थिति) न रहे, तो न लहर उठेगी बौर 
लौटती लहर कहाँ विलीन होगी, इसका कोई ठिकाना न रहेगा । इसलिये दोनो एकाकार 
ओर अभिन्‍न है। पुरुष की दो आँखें गौर तीसरी आँख जैसा छलाटविन्दु है। ऊपर 
सात रत्नो का मुकुट है, यह ससलछोक है। ऊपर बुद्ध की मूर्ति है। इसका भर्य है कि सारी 
प्रतिकृति वुद्धभावना की है। देवी के मस्तक पर पाँच रत्न है। ये तारा और त्रिपुरा के 
पञज्चब्रह्म, पञ्चतत्त्वादि है । बुद्ध के ऊपरवाले वार्ये हाथ में खट्वांगवाला त्रिशूल 8४ 
(खट्वांग एक प्रकार का जस्त्र है, जिसके अग्रमाग में घातु का नरमुण्ड वना रहता हैं।) 
त्रिश्ूल और तीनो मुण्ड त्रिगक्ति और त्रिरलादि त्रिकों के प्रतीक है। नीचेवाले हाथ में 
सुधापात्र है। ऊपरवाले दाहिने हाथ में डमख, अर्थात्‌ अब्दब्रह्म और नीचेवाले हाथ मे 
कूटस्थता का प्रतीक वज्ज है। 


चित्र-संख्धा ११९--यह लदाख के एक रंगीन चित्र की प्रतिकृति हैं। चित्र में श्रम 
से लदाख की जगह ल्हासा छप गया है। इसका नाम है चिति। चिति शक्ति को 
कहते है-- 
चितिरूपेण या इृत्स्नमेतदब्याप्प स्थिता जगव्‌ । 
नमस्तस्थये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ दु्गध्तिप्तशती | अध्याय 


चित्र-परिय ४४५१ 


“चिति (चेतना) रूप से जो सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त होकर स्थित है उसे बारबार नमः ।” 

इसमें नीचे सृष्टि का पद्म है। उसके ऊपर विन्दुस्थान, जर्थात्‌ वृत्त है। उसपर 
विवत के घोर वाद शब्दब्रह्म (वाक्‌) के प्रतीक दो शलख है । इन पर तन्त्रिको की गुरुपादुका 
दोनो चरण हैं। ऊपर स्थिति और गति (योगवासिष्ठ के महाभैरव और कालरात्रि) का 
नृत्य हो रहा है। महाभैरव कृटस्थ है। गति (शक्ति) का नृत्य उसी पर होता है। 
इसलिये गति का सम्पूर्णरूप और दोनो पेर शून्य में निरवरूम्ब है और इसकी सारी क्रियाएं 
चितिपति, अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ पर होती है । (काली, तारा इत्यादि महाविद्याओ को स्मरण 
कीजिये। अध्यात्म में शिवशक्ति की तरह सीताराम, राधाकृष्णादि शक्ति और शक्तिमान्‌ 
के नापरूप भी अभिन्न है) | चितिपति के बायें हाथ में नरमुष्ड और दाहिने में खट्वाग है। 
ये काछी के नरमुण्ड और खड्ग अर्थात्‌ अविद्या और ज्ञान है। चिति (शक्ति) के बायें 
हाथ में सुधापात्र और दाहिने में अग्नि है। ये सृष्टि और सहार की क्रियाएं हे। नरसुण्ड 
की माला स्पष्ट है। यह वाक्‌ (नाद) की वर्णमाछा है। चिति और चितिपति, दोनो के 
ही तीन-तीन नेत्र हे। ये त्रिशक्ति, त्रिगुणादि हे। दोनो के ही माथे पर पाँच-पाँच 
नरमुण्ड हें। ये त्रिपुरा अथवा तारा की तरह पंचब्रह्म, पचप्रेत, पचत््वादि हैं। बाहर 
अग्नि की घधकती हुईं छूपटो का प्रभामण्डल बना है, जो लुढकते हुए (विवर्त) रूप में अंकित है, 
जिससे सृष्टि का निरन्तर निककना और लुप्त होना दिखछाया गया है। नीचे चित्र के 
वाम पाएंवं में प्रभामण्डल के बाहर गति और स्थितिवाले साकार जगत्‌ (विमशं) के दो 
बिन्दु और वृत्त हे। इनके ऊपर त्रिरत्न या निशक्ति के तीन सुधापात्र हैं। उनके ऊपर 
आनन्दामृतपात्र है। ठीक इसके उल्दी ओर भाद का प्रतीक शख है। उसके निकट 
ब्रह्मज्योति का दीप है। उसके ऊपर जगत्‌ को पुष्टि और तुष्टि प्रदान करनेवाला फल-पफूलो 
से भरा पात्र है (चित्र ३४ में नटराज की मूर्ति देखिये । एक ओर ज्योति (गौरी) और 
हसरी ओर आनन्दामृत (गंगा) है) । प्रभामण्डछ के ऊपर दाहिनी ओर कमल पर पर्म 
बेठे हे। बड़ी भ्रशान्त मुद्रा है। बाये हाथ में ज्ञान का प्रतीक पुस्तक है और वाहिने से 
उपदेश का सकेत कर रहे हे। बाई' ओर दो सूअर के ऊपर कमर है। उस पर सारी 
सृष्टि का प्रतीक क्रियागक्ति संघ, स्त्री के रूप में अकित है। इनकी क्रियाशीलता सारे 
शरीर की चेष्ठाओ और शस्त्रास्त्रसम्पन्न फैली हुई मुजाओ में अकित है। संघ के तीनो 
मुख्त तीनो गुण है, दाहिना उजला मुख सत्त्वगुण, बायाँ कालछा सूकरमुख तमोगुण और 
वीचवाला तेजस्वी मुख रजोगुण है। धर्म और सघ के बीच में त्रिशक्ति के त्रिक और 
वस्त्र के त्रियूल बने हुए हे। सक्षेप मे--स्थितिगतिमय बुद्ध, ज्ञान, धर्म, इच्छा और संघ 
क्रिया हें। चित्र के ककारूरूप मे रहने के कारण भासचमंवाले रूप की कामुक भावना 
यहाँ लुप्त हो जाती है मोर यथाय भाव प्रकट हो जाता है। 


चित्र-संस्या ११२--इस प्रतिकृति का राम परमाइव है। यह चित्र नेपाल के मन्दिर से 
प्राप्त हुआ है। (देखिये--8006॥78 [007०878909. विनयतोष भट्टाचाये, पृ० १४४, 
प्लेट ३६डी) नीचे सृष्टि का कमल है। विन्दुत्थान पर चार-चार स्त्री और पुरुष है । स्त्रियों 
के नाम हे--इन्द्राणी, श्री, रति और प्रीति । पुरुषो के नाम है इन्द्र, मधुकर, जयकर 
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और वसन्‍्त। इन पर परमाब्व के दोनो पैर है। स्पष्ट है कि ये छिन्ममस्ता की मूर्ति के 
रति-काम के भिन्‍न रूप है । क्षिव की तरह कटि में व्याप्नचर्म है। यह दिक्‌ का अम्बर है। 
मुखो में ब्रह्म और शिव स्पष्ट रूप से अकित है। इसलिये तृतीय मुख विष्णु का है। कारण 
स्पष्ट है। विष्णु के दगावतार में बुद्ध की गणना है। इसलिये विष्णु-विग्रह से इसका एकत्व 
दिखाया गया है। विष्णुमुख्त के मस्तक पर पाँच-पाँच रत्नो की दो पक्तियाँ है। ये पम्चब्रह्मादि है। 
सभी मुखो पर दो नेत्रो के साथ तीसरे नेत्र का भी तिलक और बिन्दु के रूप में सकेत है | ये 
त्रिशक्त यादि के त्रिक के स्थुछ रूप है । वाये हाथो में सृष्टि का पद्म, त्रिशूछ, खट्वांग और 
अविनाञी शब्दब्रह्म का वज्रघण्टा है। दाहिने हाथ में पाँच तत्त्वो का द्योतक पाँच अरोवाढा 
चक्र, त्रिशुछाकार वज्ञ, ज्ञान-खड्ग और वाण है। सबसे ऊपर अर्व और बुद्ध बने हुए है| 
बुद्ध का अर्थ है कि यह वौद्धसाधना के तत्त्वो का प्रतीक है। 

परमात्मा के रूप में अश्व की भावना वेद से प्राप्त हुई मालूम होती है, क्योकि यज्ञपुरुष को 
वहाँ यजाइव के रूप में देखा गया है । भगवान्‌ बुद्ध के महाभिनिष्कमण का सहायक कन्यक यो 
भी श्रद्धा का पात्र है। इन कारणों से वोध होता है कि बुद्ध को परमाइ्व कहा गया। 
शरभ, नृत्तिहादि ऐसे रूपो की चर्चा हम कर चुके है । 

वित्र-संस्या १३-- यह त्रौलोक्यविजय नामक वौद्धदेवता की मूर्ति का चित्र है 
(8740॥8# 00708/8979, ९82० [44, ?|४७ 390.), इसका एक पैर एक पुरुष पर 
और दूसरा एक स्त्री पर है। यह छिन्नमस्ता की मूर्ति की तरह है और भाव भी एक है। 
इसके गले भी मातृकावर्णों की माला है और ताना प्रकार की शक्तियाँ अस्त्रो के रूप में हाथों 
में दिखलाई गई है । तीन मुख त्रिगुणात्मक त्रिमूत्त महादेव की तरह है । 

चित्र-संज्या ११४--यह अष्टधातु की मारीचि की प्रतिमा है। नाल्‍न्दा मे मिली थी। 
इस समय पटना-म्यूजियम में है। (भ्रम से चित्र के नीचे त्रौलोक्यविजय छप गया है।) 
यह बौद्ध उषा की प्रतिमा है। मारीचि की मूर्तियों में उषा के सात धोड़ो के स्थान में सात 
सूभर बने रहते है । इस चित्र में प्रतिमा के वे सूअर नही आ सके है । सृष्टि के कमल पर 
मूर्ति है। देवी दो हाथो पते वस्त्रो को सभाल रही है, इससे और सारे शरीर की चेष्टा से प्रखर 
क्रियाशीलता प्रकट हो रही है। सामनेवाला मुस्कुराता हुआ सुन्दर मुख रजोगुण है। दाहिना 
सत्त्गगुण और बायाँ तमोगुण है। त्रिश्क्ति या त्रिरत्त के मुकुट के ऊपर धर्मंचक्र या तीन 
लपेटोवाला त्रिकालचक्र है। पैरो के बीच में लटकता हुआ वस्त॒स्नण्ड त्रिशक्ति का त्रिशूल 
बनाता है । 

चित्र-संस्या ३११५---तेपाल से प्राप्त यह चित्र अवलोकितेश्वर का है (चित्र के लिये 
देखिये--977०77८१७, 8000॥90 87६ 47 708, 7886 203, 7॥8. 48 ) सृष्टिपक्ष 
का बिन्दुस्थान कणिका का वृत्त है। यन्त्र (चि० २०) के दोनो त्रिकोणो के स्थान में. दोनो 
चरण है। कमल पर दोनो भोर लटकता हुआ उत्तरीय दोनो पैरो के साथ त्रिषूछ बनाता है। 
बाये हाथो में ऊपर से कमछ, धनुष-वाण और अभय मुद्रा है। दाहिने में जपवटी, 
चक्र और वरद-मुद्रा है। दो हाथ हृदय के पास जुटे हुए हैं। इन सब अस्त्रो के रूप और 
सिद्धान्त का व्याख्यान हो चुका है। त्रिमूति की तरह तीन मस्तक त्रिशक्ति और त्रिगुणादि 
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के प्रतीक है। ऊपर जाकर केवछ एक मस्तक रह जाता है। यह व्यस्त बक्तियो का 
समस्त रूप है और इसका अर्थ है कि एक ही उत्ता से भिन्न-भिन्न जक्तियों और नामरूपादि 
का विकास होता है। एक सत्‌, विप्रा वहुवा वदन्ति । दो नेत्र और मस्तक पर विन्दु 
त्रिगक्ति के प्रतीक हैं। भस्तकों के पास प्रभामण्डऊ तीन खण्डो में है। ये त्रिबक्तयादि 
के प्रतीक हे। बाहर प्रभामण्डल दीपणिखा के आकार का है। इससे स्पष्ट है कि यह रूप 
ज्योति्मंय और ज्योति का घनीमूत रूप है। इस चित्र को महासदाणिवमूति (चित्र ३३) 
से मिलाकर देखिये । 

विन्र-घंश्या ११९६--सहन्रवाहु अवलोकितेश्वर वोधिसत्त्व की यह मूर्ति ३० सितम्बर, १६५७ 
को वीतनाम सरकार द्वारा नईदिलली के राष्ट्रपति-भवन के नेशनल म्यूजियम को भेट की 
गई थी। आतुष्कोण बेदी पर एक सिंह अपने दोनों हायो और मत्तक पर सृष्टि का कमछ 
उठाये हुए है। दोनों हाथ औौर मस्तक से त्रिश्क्ति का प्रतीक वन जाता है। उस पर 
सहत्नवाहु और त्रिमुख वोधिसत्त्व बैठे हे। गोदवाके हाथो में धर्मचक्र मालूम होता हूँ । 
(यहाँ थीता के विश्वहप को स्मरण कीजिये और इसे चित्र ३३ और ११५ से 
मिलाकर देखिये ।) 

चित्र-संज्या १३७--यह जावा की मंजुश्ली बोधिसत्त्व की मूर्त हे। इसपर शक १२६५ 
उत्कीरण है। इसके अनुसार यह ई० सन्‌ १३४३ होता है। यह मूत्ति वलिन-म्यूजियम 
में है। मंजुन्नी मह[त्रिपुरसु्दरी के नाम का रूपान्तर है। पद्म पर बेठे है बौर दाहिने 
हाथ में ज्ञानखड्ग है, जो सवंदा भक्तजनों के कज्ञाव का नाथ करने के लिये उद्यत 
रहता है। 

चित्र-संध्या १४घ--यह मेंत्रेय बुद्ध की मूंति पटना-म्यूजियम (१६८२) में है। यह 
विप्गुपुर, गया में मिल्ली थी। मूतरि जानमुद्रा में वेठी हैं। वाम स्कन्‍्य के पास एक 
पुप्प हैं, जिसमें तीन कर्णिकाएँ है और त्रिबुल वना है। तृतीय नेत्र के स्थान में नेत्राकार 
विन्दु है और उसके ऊपर मुकूट में त्रिगुल बना है। मुकुट भी तिशुछाकार है। वाये 
कान के पास चक्र वना है। चक्त और तिल्युठ् का विवरण वुद्धमूतियों के साथ विया 
जा चुका है । 

चित्र-संज्या १३६$--यह अवलोकितिग्वर की मूर्ति हैं। यह पटना-म्यूजियम (१६८०) 
में है। यह भी विप्णुपुर गया में मिली थी। अवलोकितेत्चर अव॑पर्यकासन पर बंठे है । 
बष्टदल का पद्म हांथ में हैं। छलाठ पर तृतीयनेत्र के स्थान में नेत्राकार विन्दु है। इसके 
ठीक ऊपर त्रिजूछ वना है। मुकुट भी विशुलाकार है, जिस पर वृद्ध की आकृति बनी है । 

चित्र-संल्या १९०-- यह प्रभापारमिता नामक वौद्धदेवी की मूर्ति हैं। यह छाइडेन 
(जर्मनी) के म्यूजियम में है। यह मूंग (जावा) नें मित्ठी थी और $४वीं भताब्दी 
की मानी जाती (देखिये-विव्वकर्मा, प्लेट ५) है। प्रज्मापारमिता का अर्थ है प्रजा (वृद्धि) 
के पारम्‌ (पार) इता (गता)--वृद्धि के पारंगत। यह महात्तरक््वती का दूसरा नाम है। 
देवी पद्म की कणिका पर पद्मासन के ऊपर वंठी हैं (सरस्वती के ध्यान को स्मरण की जिये--- 
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पद्मासने संस्थिताम्‌) । मूर्ति के हाथ धर्मंचऋमुद्रा में है। बाये कन्वे के निकट एक कमल है, 
जिस पर पुस्तक है। तृतीयनेत्र के स्थान में वुद्ध की तरह विन्दु है। मूर्ति शिवलिड्भाकार 
पत्थर पर गिवलिज्ध की तरह तीन भागो में वनी है। 


चित्र-खंख्या १२१--यह वौद्धदेवी वसुधारा की मूर्ति कही जाती है। यह पटना- 
म्यूजियम (६७४६) की है। यह ६३५ ई० की है। चतुष्कोण पीठ पर कमल है। इसकी 
कर्णिका पर देवी ललितासन पर बेठी है। दाहिना पर एक पद्म पर है। दाहिनी 
ओर अमृतघट लिये कोई मनुष्य बंठा है। देवी के वाये जानु पर एक दण्ड है, जिसमें 
तार-जैसी कोई वस्तु लिपटी है। यह वाये हाथ में है। दाहिने हाथ में कोई फल है। यह 
वरदमुद्रा में है। देवी की दाहिनी ओर एक सिंह है। वाये भौर दाहिने कन्चे के निकट 
दो हंस है, जिनके मुख में कमछ की डंटी है। देवी के ललाट पर तृतीय नेत्र के स्थान में 
बिन्दु है । मुकुट के त्रिरत्न त्रिशूछ की तरह दीखते हे । प्रथम प्रभामण्डल के ऊपर निरत्न है 
ओऔर द्वितीय के ऊपर त्रिशृछू है। इन प्रतीकों की व्याख्या हो चुकी है। 


चित्र-संस्या १२२--यह पटना-म्यूजियम की एक वौद्धदेवी की मूर्ति (१७५१) है। 
देवी सृष्ठि के कमछ की कर्णिका पर बेठी है। कमलछनाल की जड़ या उत्तत्ति-स्थान का 
पता नही है। संकेत से वोध होता है कि यह ज्ाक्तो की महारात्रि का अन्धकार और 
शाक्तों का श्मशान तथा वौड्धो की शून्यता है। नीचे त्रिज्क्ति के तीन नाछ निकले हुए है। 
ये त्रिगुणादि के तिक है। देवी का दाहिना पैर एक कमल पर है। इनके दाहिने हाथो 
में त्रिशूठल, ढाल. तछवार और वरदमुद्रा है, जिसमें एक नोकीछा फल है। वारयें हाथो में 
पुस्तक, पाश भद्भूअ और वज्न हे । प्रभामण्डल में दोनो ओर छह-छह स्फुलिंग है। बीच 
का निशुकू दोनो ओर से सातवाँ वनता है। ये सप्त ऊध्व॑ और स॒प्त अघोलोक है। इसके 
ऊपर त्रिशूछ पर धर्मचक्त है, उसके ऊपर फिर त्रिशूलाकार एक रत्न है। देवी के तृतीय 
नेत्र के स्थान पर बिन्दु है। माथे का मुकुट करण्डमुकुट है, जो शिवलिज्भकार है। 


चित्र-संस्या १९३--यह तारा की मूर्ति है। पटना-म्यूजियम में इसकी संख्या ८०३५ है। 
शाक्तो और वौद्धों की तारा एक ही है। इनके मस्तक पर त्रिशक्ति का मुकुट है और 
आस-पास में ध्यानी बुद्ध वने हुए हे । यह मूति छून्यता अथवा अशेषकारण का 
प्रतीक है। 

चित्र-संल्या ११४--यह तारा की मूर्ति पटना-म्यूजियम (३७४५) की है। पद्म की 
क्िका पर तारा वैठी है । पश्चनाछ का उद्गमस्थान शून्यता की ओर संकेतित है। शाक्त 
तारा और त्रिपुरा की तरह वौद्धतारा-प्रतीक में श्ाक्ततारा और त्रिपुरा की तरह पल्च . 
ब्रह्म के स्थान में पत्म के नीचे पञ्चोपासक है । देवी का दाहिना पैर एक कमर पर है। 
वायाँ हाथ अभय-मुद्रा में है। वाये कन्चे के निकट एक फूछ है। दोनों पुष्ट स्तन ज्ञान 
और कर्म के दो अमृतकलूश है, जो जगत्‌ को जीवन प्रदान और उसका भरण-पोषण 
करते हे । मुकुट पर विजक्ति का प्रतीक है। ऊपर प्रभामण्डल पर तीन छोटे बुद्धवाले 
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स्तूप त्रिश्ूछाकार में वने हुए हे। देवी के वाम और दक्षिण स्कन्ध के पास दो सिंह है। 
सवेत्र देव-गन्धवं-कन्यादि आवरण देवता के रूप में सेवा में उपस्थित हे । 


चित्र-संज्या १९९--यह कुकिहार में प्राप्त बौद्धेवी स्यामतारा की मूर्ति है 
(पटना-म्यूजियम ६७९५, ६८११) । चतुष्कोण (भूपुर) पर दो तेजस्वी सिंह है। उनके 
बीच में छटकते हुए दो अधोमुख त्रिशूलों पर दो धर्मेचक्र बने है । ये दोनो नाऊ की तरह है, 
जिन पर सृष्टि का कमर है। उसकी कणिका पर देवी बैठी है। दाहिना पेर एक 
पत्म पर है। बायाँ हाथ अभयमुद्रा में है, जिसमें कमछनाछ है। दाहिने बरद हस्त में 
कोई फल या रत्न है। मातृका वर्ण की मारा जनेऊ की तरह पडी है। ज्ञान और कर्म 
के दो पृष्ठ स्तन जग़त्‌ को आनन्द का अमृत पिलाकर पुष्ट रखते हे। प्रशान्त और 
प्रसन्‍त मुखमुद्रा देखते ही वनता है। दाहिने कान में पुरुष का और बायें में स्त्री का कुण्डल है । 
यह स्थिति-गति, आर्थात्‌ अधैनारीत्व और अधंपुरुषत्व का सकेत है । 

चित्र-संब्या १९६--यह बौद्धतारा की मूर्ति कुकिहार में मिली है और पटना-म्यूजियम 
(६७७०/९७२१) में है। चतुष्कोण के दो भूपुर पर पद्मपीठ है (शाक्त तारा के यत्र में 
भी भूपूर की दो रेखाएँ रहती है।) पत्मपीठ की कणिका पर समभग मुद्रा में देवी की 
स्थाणुकमूर्त विश्व का प्रतीक बन कर खडी है। बिन्दु को घेरनेवाले यत्र के दोनो त्रिकोण 
(चित्र २०) दोनों चरण है। इन्हे जाक्त गुरुपादुका भी कहते हैं। सामने कटि से लटकते 
हुए तीन सूत्र त्रिशूल के तीनो शूल है । पाव्व॑सूत्रो के अग्रभाग टूटे हुए मालूम होते है, किन्तु 
मध्यसूत्र का शूलाग्र अक्षुण्ण और स्पष्ट है। नाभि और स्तन के दो विन्दु, त्रिगक्ति के 
निविन्दु के स्पष्ट प्रतीक है। यहाँ चित्र ८७ के सम्बन्ध में लिखित वेद की ऋचा को 
देखिये । वहाँ योनि, अर्थात्‌ जगत्‌ के उत्पत्ति-स्थान को नाभि और दो चित सोम का 
कठोरा कहा गया है, क्योकि इच्छा और क्रिया, आनन्द के विभक्त और परिवततित नाम है 
और आनन्द का ही प्रतीक सोम या सोमरस है। यहाँ देवी के दोनो पयोधर जगतू का 
जिलाने और पुष्ट रखनेवाले ज्ञान और कर्म के सोम, अर्थात्‌ अमृतन्पात्र या घट हे, जो ब्रह्मा 
और वुद्ध के हाय में कमण्डल और सोमनाथ के सोम या चन्द्रकला है। ये ही काली के दो 
बड़े चन्द्रककावत्‌ निकले हुए दौत और विष्णु के चरण है, जहाँ से गंगा की अमृतधारा 
निकलकर जगत्‌ को प्लावित करती है। यही तारा और काछी के हाथ के खप्पर, अर्थात्‌ 
सुधापात्र हें। माँ के स्तन यदि सूख जाय॑ या आवृत हो जाय॑, तो ये जीवों के लिये 
अगम्य हो जायँगे और जगत्‌ की जीवनी शक्ति सूख जायगी तथा सृष्टि का नाश हो जांयगा । 
इसलिये ये अमृतघट पिपासु जगत्‌ के लिये सर्वदा पुष्ठ, रसपूर्ण और अनावृत रहते है। 
वायाँ हाथ अभय मुद्रा में है, जिसमें सूष्टि का कमल है और दाहिने वरद हस्त में कोई 
रत है। वाये कान में स्‍त्री का और दाहिने में पुरुष का आभूषण है। तृतीय नेत्र के 
स्थान में विन्दु है। माये पर मनोहर मुकुट है, जिसका मध्यमणि शुल्लाकार है। प्रसन्न, 
गम्भीर और ईषत्‌-हास्य-युक्त मुखमुद्रा की शोभा अवर्णनीय है। पाशवें में छित्तमस्ता की 
तरह दो पारव॑देवियाँ हैं। छिन्नमस्ता की पारवंदेवियों के हाथ में दो खड्य है, जिनसे वे 
बज्ञान के देत्य का संहार करती रहती है और इन दोनो के हाथो में चंवर है, जिनसे ये 


४६६ भारवीय प्रतीकविधा 


अज्ञान की मलिनता को भाडती और दूर करती रहती हे। यह मूत्ति त्रिशक्ति, तिंगुण, 
निरत्नादि के प्रतीक हैं। इसे छिन्नमस्ता के प्रतीक (चित्र ७३, ७४) से मिलाकर 
देखना चाहिये । 


चिन्र-संस्या १२७--यह बौद्ध उषा की मूरतति है। इसका नाम है मारीचि। भरीचि 
का अर्थ किरण होता है। पीठ पर सूर्य के सात घोड़ों के स्थान में सात सूअर बने हुए है । 
उसके ऊपर तीन देवियाँ है, दो पैरो के वाहर और एक दोनो पैरो के बीच में) ये 
त्िशक्त यादि त्रिक के प्रतीक है । देवी के गले में वर्णणाला की तरह माला है । ऊपरवाडे 
बाये हाथ में धनृष और नीचेवाले में सप॑ है। किड्चित्‌ भुका हुआ हाथ अभय-मुद्रा में है 
ऊपरवाछे दक्षिण हस्त में त्रिशुल है? सामने भुका हुआ हाथ वरद-मुद्रा में है और हाथ 
खण्डित है। न्रिमू्त के सिद्धान्त एर त्रिगुणात्मक तीनो मुख वने हुए है। इनमें बाई 
ओरवाला तमोगुण का प्रतीक एक मुख सूअर का है। वराहमूति का यह प्रभाव युग- 
प्रभाव या शिल्पी के ऊपर स्थानीय समाज का प्रभाव मालूम होता है। जदा-मुकुट पर वृद्ध 
की मूर्ति बनी है। दो देवियाँ मुकुट के पास शून्य की भोर जा रही हैं। 


विश्न-संड्या १२८--वौद्ध त्रैछोक्यविजय की यह मूर्ति पटना-स्यूजियम में है। इसमें , 
चतुष्कोण पीठ पर एक ओर गज गौर एक ओर सिंह है। दोनों के बीच दो तिश्वूको पर 
दो धर्मंचक्र बने हैं। इनके वीच में तीन रेखाओ द्वारा त्रिशूछ की भावना को स्पष्ट कर 
दिया गया है। ऊपर कमछ की कणिका पर एक पृरुष और एक स्त्री है। इन पर 
श्रौोक्यविजय के दोनो पैर है। इसे चित्र ३८, ७३, ७७, १०८, ११२ और ११३ से 
मिलाकर देखिये। मातृकावर्णों का मुण्डमाल गले में है। आठ भुजाएं है। तिगुणात्मक 
त्रिमूर्ति महादेव की तरह इनके तीन मुंल हे । माथे पर विद्व का प्रतीक करण्डमुहुट है। 


विन्न-संब्या १२३--यह नेपाछ में प्राप्त एक चित्र की अनुकृति है। इस देवी का गाल 
महासितवती कहा जाता है । (देखिये--विनयतोष भट्टाचार्य, 8000४ [007० 8/80779- 
एश० जुड़ा 2 ) इसमें विश्वात्मा के सभी प्रतीक अद्धित हैं। कमलासन पर 
देवी बैठी है। उत्तरीय के दोनो छोर दोनों ओर उड रहे हैं । नामि और रुंच के 
बिन्दुत्रय स्पष्ट हे। (विवरण के लिए १२६वाँ चित्र का परिचय देखिये । बायें ह्यषो में 
ऊपर से क्रमश. धनुष, पहुम और वरद-मुद्रा है। दाहिने में बाण, निणूल और अभय हैं। 
भुझ् त्रिमूत्ति के सिद्धान्त पर वने हुए हैं। सामनेवाक् सुख छाक (रजोगुण), दाहिनी 
ओरवाला दवेत (सत्त्वगुण) और बाई ओरवाछा काछा, अर्थात्‌ त्तमोगुण है। मुखों पर 
तामों नेत्र स्पष्ट है। मुखो के प्रभामण्डछ के बाहर दो हंस है, जिनके भुखों मे णुल्लकार 
फलों के गुच्छे है। ये चतुवर्ग-फल-म्राप्त जीव है । ऊपरवाले प्रभामण्डरू हक न्रिशक्ति के 
तीन बिन्दु तथा नाद अथवा आनन्दसावी अधंचन्द्र है। यह भण्ठऊ दो पंखों पर बना है, 
अर्थात्‌ इसका संकेत है कि प्रत्यक्चित्त वा ऊध्बेगति से ही जीव वहाँ तक पहुँच सकता है। 
इसमें ब्रह्मविद्या के सभी प्रतीक पूर्णर्पेण अकित हैं । पहें मनोहर कल्पनाओं का मनोहर 
चित्रण है । 


चिन्न-परिचय 2] 


चित्र-छंख्या १३०--यह उडीसा से प्रात वज्जतारा की मूर्ति है (देखिये विनयतोष भट्टाचार्य- 
लिखित 98000%5: ॥0070० 88907.  ?]86 उह'््‌फ्र3) बिन्दुपीठ। ( वृत्त ) पर 
तिद्युकाकार पद्म है, जिसकी कणिका पर देवी बैठी है । देवी के ठीक दाहिने पाँव के नीचे 
तरिशूछ बना है। इसके तीनो सूत्र कटिसूत्र से बंधे मालूम होते है। त्रिशुक का मध्यकूछ 
अत्यन्त स्पष्ट है। मुख त्रिमूत्त महादेव की तरह बने हुए -हैे । अनेक लपेटोवाले करण्ड- 
मुकुट अनेक छोको के प्रतीक है। मध्यमुकुट में बुद्ध की मूर्ति बनी है। प्रभामण्डल में 
१४ कमल है, जो चौदह लोको के प्रतीक है । 

चित्र-संज्या १३१-- यह प्रतिमा कलकत्ता के इण्डियन म्यूजियम में है। (देखिये 
उपयुक्त 7866 89) इसमें तीन कमर पर तीन मूर्तियाँ हे। यह षडक्षरी की प्रतिमा 
कही जाती है। किन्तु यह बुद्ध ध्मं और सघ की प्रतिमा है। बीच में बुद्ध है, दाहिनी ओर 
धर्म और बाई' ओर संघ है । सघ स्त्रीरूप में अकित किया जाता है। इसे चित्र १११, १३६, 
१४१ और १४८ से मिलाकर देखिये। वहाँ संघ का स्त्रीरूप स्पष्ट है। यह शक्तिमान्‌ और 
शक्ति के सिद्धान्तो पर वना हुआ है। संघ सृष्टि की प्रतीक-शक्ति है और बुद्ध शक्तिमान्‌ हैं । 

चित्र-संब्या १३२--यह षढक्षरी की दूसरी प्रतिमा कही जाती है। षढक्षरी का अथ है 
छह अक्षरों के मन्नवाली विद्या । जैसे, त्रिपुरा या श्री का स्ाम है षोडशी, अर्थात्‌ सोलह अक्षरों 
के मंत्रवाली महाविद्या ( देखिये उपयुक्त 78/0 80 ) इसमें ये मूर्तियाँ मणिधर, 
अवलोकितेश्वर और उनकी शक्ति षदक्षरी की कही जाती है, पर ये १३१ की तरह बुद्ध, धर्म 
भौर सघ की मूर्तियाँ है । 

चित्र-संस्या १३३- यह मूर्ति पटना-म्यूजियम में है और इसकी संख्या ६६४२ है। 
म्यूजियम की परिचय-पुस्तिका में इसे अवछोकितेश्वर, तारा और बुद्ध की मूर्ति कहा गया है, 
पर यह निरा अटकल है। यथार्थ मे यह त्रिशक्तिस्वरूप बुद्ध, धर्म और संघ की एक 
भावपूर्ण और सुन्दर प्रतिमा है। नीचे चतुष्कोण पीठ पर दो कमल है, जिनके तीन-तीन 
पत्र बाहर निकले है, ऊपर कथिका पर संघ (क्रिया) और धर्म (इच्छा) बेठे है। इन दोनो 
के वीच चेतना के नाल पर सृष्टि का कमछ है। उसके तीन दल सामने दिखाई पढ़ते हे । 
कर्णिका पर विन्दु के गोलाकार प्रभामण्डल के भीतर बुद्ध (ज्ञानं ब्रह्म) बेठे हे। संघ और 
धर्म के मस्तक के पास दो स्तूप बने है और ऊपर धर्मंचक्र पर वुद्ध का स्तूप है। श्रत्तीक से 
स्पष्ट है कि ये त्रिरत्न के प्रतीक-है। घर्मं और संघ के स्तूपो से दो लताएँ निकलती हैं, 
जिनपर ऊपर धम्ंचक्र पडा है। यही पुरी मे जगन्नाथ की प्रतिमा है। शथाक्त कहते है 
कि ये भैरव, भैरवी और चक्रश की मूर्तियाँ हे और तन्‍्त्रगास्त्र से उद्धरण देते हें कि 
'विमछा भैरवी यत्र जगन्नाथस्तु भैरव”। वैष्णव इन्हे कृष्ण बलराम और सुभद्रा की 
मूर्ति कहते है। किन्तु इस प्रकार की कथा कही नही मिलती है कि किसी प्रसंग पर ये 
समुद्रतट पर नीछाचकू पर जाकर रहने लगे ये। कथाओ के रूप में भिन्‍नता होने पर भी 
अन्तगंत सिद्धान्त एक है । इसे १३१, १३२, १३६ ओर १४८ से मिलाकर देखना चाहिये । 

चित्र-संज्या १३४--यह्‌ मूर्ति पटना-म्यूजियम (६७८५७) में है। यह बौद्ध देवता 
हयग्रीव की मूर्ति कही जाती है। पर इसके सभी लक्षण भैरव और क्षेत्रपाक से मिलते है । 


घट भारतीय प्रतीकविया 


प्रेरो और हाथो में सर्पवछय, 'व्याल्यज्ञोपवीत', सर्प का कठा, गछे में मातुका माला 
तीन नेत्र, भोहे और तृतीय नेत्र बिश्वूछाकार, हाथ में दण्ड,--ये सब भैरव के छक्षण है । 
बाये हाथ में क्या है, यह स्पष्ट नही मालूम होता । यदि यह कपालपात्र हो, तो भवृश्य 
यह भैरव की मूर्ति होनी चाहिये । 

चित्र-संस्या १३९--यह जमालगिरि के एक प्रस्तरखण्ड पर उत्कीर्ण है। इस समय यह 
$000 हशाझाइशा शंपधशाण में है, ( देखिये (प्रभाज्ष०००-8प4व॥8 80 ॥॥ 
]70[9. ९४४०, 33, 78. 48) । यह स्तूप तीन अश्षों में बना है । जिस प्रकार शिवलिड्ध 
के तीन अंश होते है--ब्रह्म, विष्णु, रुद्राश, उसी तरह इसके भी तीन अंश है। ऊपर 
बिछोक का प्रतीक तीन छत्रोंवाली स्तूपिका है। उस पर मन्दिर के कलश की तरह 
बिन्दुस्थान कमलकोरक है । 

चित्र-संस्या ११६--यह छोटा स्तूप छौरिया ठंगाई में प्राप्त हुआ था। बम 
कलूकत्ता-म्युजियम में है, ( देखिये (7007फ़वत०. 80008 87६ ॥॥ ]708- 
९88० 54. [गं8. 06) । यह स्तूप शिवलिज्ग के सिद्धान्त पर बना है । नीचे का आधार 
ब्रह्मांश की तरह चौकार है। मध्यभाग पर विष्ण्यंश की तरह त्रिगुणात्मिका भ्रकृति के 
तीन वृत्त है और शिवल्िज्भ पर जिस प्रकार शिव की मूर्तियाँ बनी रहती है, उसी तरह इस 
पर बुद्ध की मूर्तियाँ बनी है। ऊपर का अंश राश की तरह गोछ है। ऊपर केवढ एक 
छुत्र है।' यह बुद्ध के विवर्त का चिह्न धर्चक्र है। उसके ऊपर मन्दिर के कलश की तरह 
बिन्दु-स्थान है । 

च्िन्र-संख्या १६३७--यह र्तूप पटना-स्यूजियम में है। श्षिवलिड्र पर शिव की तरह 
इस पर बुद्ध की मूर्ति बनी है। ऊपर त्रिच्छत्र है। यह तिभुवन का प्रतीक है। इसके ऊपर 
कम्रलकलिका बिन्दुस्थान है । 

स्तूप पर छल्लो की संख्या आय: ३, ७ और १४ होती है। ये क्रमश. भिमुवन, सप्तलोक 
और चतुद्दंश भुवन के श्रतीक है। बुद्धमूर्ति में ये मुकुट की छपेट या स्तर के रुप में दिखाये 
जाते है! विष्णु, शिव और देवो की मूतियो में भी यह प्रतीक पाया जाता है और प्रासाद 
(देवमन्दिरो) पर-ये भूमि (विमान, के रूप में बनाये जाते है। 
*. खिन्र-संस्या १$८--यह प्रसिद्ध साँची के स्तूप का चित्र है। नीचे वेष्टवी (घेरा) 
पर तीन-तीन पट्टे छगे है। ये तिशक्ति, भिरत्न, त्रिगुणादि है। द्वारों के ऊपर भी 
लगे हुए पट्टो की संख्या तीन है। स्तूप के ऊपर स्तूपिका बनी है। यह मन्दिरोंका 
निधि-कलश है। इसके तीन विभाग पर वेष्टनी की तरह तीन-तीच पट्टे छगे है। ये 
सम्तलोक बौर तिशक्तयादि के प्रतीक है। इनके भीतर धातु, अर्थात्‌ संसार का सार है। 
इसी भावना पर घातुगर्भ (डागोवा) का निर्माण होता है। निधि-कलश मन्दिर के मूठ 
स्थान में रखा जाता है। स्तूपरिका का अर्थ जड़ है। धातुगर्भ स्तूपिका और निधि-कलश् 
की भावना एक है। ऊपर त्रिच्छत्र त्रिभुवन हे 

१. अबर्नों या लोकों को धृन्न के रूप में अ'कित किया जाता है। स्तूपों भौर पैगोडा के ऊपर बने 
हुए छप्रों की संख्या मुचनों या लोकों की संख्या है। दंण्डी ने भी दराकुमारचरित के मंगलश्लोक में 
शह्षाय्ट को छत्र और मगवान्‌ को उसका दुर्ड कह्दा ऐ--अक्षाएडच्छुत्रद्‌णडए! | 
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चित्र-संब्या १३४--यह अजन्ता में पत्थर काट कर वनाये हुए एक स्तूप या स्तूपिका 
का चित्र है, (देखिये--म्रा॥ण५ एी [तंग क्षाव ए४थ॥ है ल।।8७४ए/७ सश878807: 
[,0700०० 90, ए०. ॥, 782० [53 )। इसके मध्यभाग में विश्वरूप बुद्ध की स्थाणुक 
भूति है। जगदुगुरु, मालूम होता है, वरद और अभय मुद्रा में है। चित्र में हाथ टूटा हुमा 
दिखाई पडने के कारण यह स्पष्ट नही है। मूर्ति के दोनों ओर दो स्तम्भो के अमृत-कलश 
और रुद्रकण्ठ स्पष्ट हे। मस्तक के दाहिने धर्मचक्र और त्रिशुल हैं। ऊपर प्रभामण्डल पर 
दोनो ओर से छह-लह रत्न है। मध्य-मणि के मिला देने से दोनो भोर से ये सात-सात 
हो जाते है। ये सम्छ्ोक हैं। प्रभामण्डल के ऊपर ब्रह्माण्ड का गोलक है। ऊपर तीन 
मूर्तियाँ है। बीच में बुद्ध हे और उनके दाहिने धर्म और बाये सघ स्त्रीखूप में है। अन्यत्र 
चित्रो और मूतियों में छोगो ने अनुमान से बुद्ध के साथ स्त्रीमूर््ति को बुद्ध की शक्ति कहा है। 
यथाये में यह सघ है।' इनके ऊपर चार-चार शिलाखण्डों की वेदियाँ हे। ये बुद्ध की 
चार अवस्थाएँ है--आविर्भाव, महाभिनिष्कमण, बुद्धत्व की प्राप्ति या धमंचत्रप्वर्तन और 
महापरिनिर्वाग । इसके ऊपर तीन लोक बने है । यह इन छोको पर बने हुए पद्मपत्रो 
पे स्पष्ट है। नीचेवाले छोक के साथ बुद्ध की स्थाणुक मूति है। उनके दोनो पाषर्वों में 
घ॒र्मं और संघ है । यह बुद्ध का जगदुगुरु रूप है। यहाँ वे उपदेष्ठा के रूप में धर्मोपदेश कर 
रहे हैं। इसके ऊपर द्वितीय गोलक के साथ बुद्ध दोनो हाथ मस्तक पर रखकर खडे हैं, 
मानो विश्वगोलक का भार अपने ऊपर उठाये हुए हैं। यह विश्व को धारण करनेवाढा 
इनका धर्मप्रधान रूप है। इनके दक्षिण ओर संघ की स्त्रीमूति है। वाम पाइवंवाली, 
जो सम्भवत धर्म की मूर्ति है, टूटी हुई है। ऊपरवाले गोलक के साथ बुद्धमूति के दाहिने धर्म 
का सिंहमुल दिखाई पडता है और बाये सघ की स्त्रीमूति दिखाई पडती है। बुद्ध दोनो 
हाथ उठाकर मानो व्यासदेव के शब्दो मे कह रहे हे-- 

ऊर्वंबाहु विशेभ्येष न च कश्च्छियोति माम्‌ । 
धर्मादर्थश्व कामरच स्॒ धर्म कि न सेब्यते ॥।* 

“हाथो को उठा कर मै पुकार रहा हूँ । कोई सुनता ही नही हैं। धर्म से अर्थ जौर काम 
की सिद्धि होती है। उस धर्म को क्यो नहीं धारण करते ।” ये तीनो गोरूक वेद की भाषा मे 
भू (स्थू) भुवः (सूक्ष्म) और स्व (तेज) है और दर्शन के आध्यात्मिक अथे भें स्थुल, सूक्ष्म 
और पर है । इन सव का परिणत रूप ऊपरःसोमरस से भरा हुआ अमृतत्व का अमृतघट है। 

चित्र-संख्या १४ ०--जावा मे वोरोबुद्रर नाम का एक द्वीप है। उसी पर श्रीचक्र पर 
निर्मित यह वौद्धस्तूव है। इसमे श्रीचक्र के त्रिकोणों के स्थान में छोटे-छोटे स्तूप 
बने हुए है, जो प्रधान स्तूप बुद्ध के चतुदिक्‌ आवरण देवता की तरह है। इन छोटे स्तूपो 
के ऊपरवाछे वतुछाश में चार-चार हम्बे छिद्र वने हुए हैं। ये बुद्ध के जीवन के चार भागो 
के प्रतीक है। जो वौद्ध और वैदिक धर्मो को परस्पर बिरांघी कहते हैं, उन्हे इस पर 
विचार करना चाहिये। यह स्थापत्य-कछा की एक अद्भूत कृति है 

१. इसका प्रतिरुप ज़िस्तथर्म और इस्लाम में दिखाई पढ़ता है--गौड, ज़िस्त और चर्च तथा 
खुदा, पेगम्वर वा मुहग्मद और इसलाम। 
२. भारत-तावित्री । 
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चित्र-संज्या १४० (क)--यह अमरावती में दीवार पर अकित स्तूप का चित्र है, 
(देखिये छ&27४४०४ ५४० ॥. ?886 49) । स्तूप के भीतरवाले स्तम्भ के ठीक नीचे चतुष्कोण 
वेदी के सामने बुद्ध के दोनो चरण है। ये आज्ञाचक्र के गुरुपादुका के दोनो कमल-दल हे। 
यहाँ सकेत स्पष्ट है कि ऊपर बने हुए स्तम्भ और स्तूप बुद्ध की स्थाणुक मूर्ति के 
प्रतिकूप हे । चरणों के पाइवँ में अष्ट प्रकृति के दो अष्टदक कमल है। स्तृप ठीक शिव- 
छिज्ञाकार है। इसके भीतर स्तम्भ से आग की छूपट अथवा प्रकाश की रेखाएँ निकल 
रही है। यह शिव के ज्योतिस्तम्भ का स्पष्ट प्रतीक है। इससे यह भी स्पष्ट हे कि बुद्ध ही 
स्तम्भ-प्रतीक हे । स्तम्भ के शिखर पर उलटा तरिशूछ हे। इसका तीसरा शूल नीचे का 
स्तम्भ-प्रतीक है। इसके ऊपर तीन रत्न है। इनमें वीचमाला धर्मंचक्र है। इसके ऊपर 
तिधूछ है। नर, नाग, सुर गन्धवें सभी आराधना के लिये एकत्र हुए है। इस चित्र पे 
स्पष्ट है कि स्तूप, स्तम्म और बुद्ध एक ही तत्त्व के तीन नाम है । शिवलिज्ध और प्रासाद- 
पुरुष के निर्माण के भी ये ही सिद्धान्त और रूप है । 

चित्र-सख्या १४७१--यह चित्र भी अमरावती से लिया गया है और ईसवी सन्‌ की 
दूसरी शताब्दी का माना जाता है। भवसागर पर नौका है। उसके पतवार के पास बुद्ध 
बैठे है। यह उनके रत्नजटित मुकुट और कण्ठहार से स्पष्ट है। निकट में स्त्रीरूप में 
संघ बंठा है। धर्म के हाथ में डाँड है। सामने सिंहासन पर स्तम्भ है। इससे प्रकाश की 
रेखाएँ निकल रही है, जो स्तृप की तरह दिखाई पड़ती है । स्तम्भ के ऊपर अधोमुख 
त्रिशूल है। मध्यशूछ के ऊपर निरत्न के तीन बिन्दु है। इन बिन्दुओ के ऊपर ऊध्वंमुख 
ब्रिदूछ हैँ, जिसके शूछो से किरणे छिटक रही हे । बुद्ध और धर्म के माथे के ऊपर जगत का 
गृह बना हुआ है, जो त्रिरत्न अथवा त्रिशक्ति के तीन चक्रो पर चल रहा है। धर्म के पासवाले 
स्तम्भ पर, ऊपर धर्मचक्र बना है। सघ के निकटवाले स्तम्भ पर सृष्टि के असख्य छोकों के 
असख्य बिन्दु हे। धमे और संघ के बीच बुद्ध के चरणन्यास हे । संघ क्रियारूप (सृष्टि अथवा 
जीव) हाथ जोड़कर बुद्ध के शरणापन्न है और धम (इच्छाशक्ति) इस नौका को चला रहा है। 

चित्र-संख्या १४९-- यह काले का चेत्य-भवन है। इसमें स्तूप के ऊपर स्तूपिकां और 
इसके ऊपर एक छन्न या घर्मचक्र स्पष्ट है । 

चित्र-संदया १४३--यह पूर्वोक्त कारें के चैत्य-भवन के एक भाग का चित्र है। इसके 
स्तम्भो में सभी प्रतीक स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते है । स्तम्भो के नीचे चार शिलाखण्ड बुद्ध के 
जीवन की चार अवस्थाएँ है । चौकोर होने के कारण ये ब्रह्माश की तरह स्थिति-शक्ति के भी 
प्रतीक है। इनके ऊपर निधि-कलछश है। उसके ऊपर अष्टकोण विष्णुस्तम्भ है। इसके 
ऊपर आमलल्‍ूक-जैसा अमृतकलश है । उसके ऊपर रुद्रकप्ठ है। उसपर पुन ॒चार शिलखण्ड 
बुद्ध की चार अवस्थाएँ है । इनके ऊपर सृष्टि के प्रतीक नाना प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई है। 

चिन्र-संब्या १४४--यह वैशाली के स्तम्भ का शिखर है। इसके बुद्ध एक सिंह के 
रूप में है । “० 

चित्र-संज्या १४४-- यह सकिशा के स्तम्म का शिखर है। इसपर बुद्ध एक गज के 
रूप में है । 
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चित्र संस्या १४७६- यह रामपुरवा (बिहार) का वृषभ-स्तम्भशिखर है । इस पर बुद्ध 
एक वुपस के रूप में है 

चित्र संज्या १४७--यह स्तम्भशिखर पटना-पुरातत्त्व के सग्रहालय में है। इस शिखर 
पर चार वृषभ बने है । ये वुद्ध की चार अवस्थाएँ हे । ऊपर बोधिद्र्‌ म बना है, जिसके 
अधोभाग मे योनि (त्रिकोण) वनी है और ऊपर का मध्य भाग त्रिशूलाकार है । 


चित्र-संस्या १४८--यह विदिशा गुहा के सामनेवाले स्तम्भ का गिखर है, (देखिये 
एथा875807॥ ५४०), 3. ९४४8७ 39) । इसमें रुद्रकण्ठ के ऊपर मामलछक है। आमलक के 
बाहर एक चतुष्कोण भाघार है। उस पर चार चतुष्कोण शिलाखण्ड-जेसे आधार है। 
उन पर चार भदरव है। ये दोनो ही बुद्ध की चार अवस्थाओ के प्रतीक है । उनके ऊपर एक 
स्‍त्री और एक पुरुष की मूत है। ये शवों और शाक्तो के शिव-शक्ति-जैसे मालूम होगे, 
पर ये बुद्ध और सघ है। अश्व इन्हे धारण करनेवाली शक्ति धर्म है। 


चिन्र-संज्या १४४--यह प्रसिद्ध सारनाथ का स्तम्भशिखर है। इसमे स्तम्भ का कमछाकार 
रुद्रकण्ठ सृष्टि के ऊपर वृत्त (प्रकृति) है। इसके ऊपरवाले आधार में घर्मचक्र, वृषभ, 
गज और अदव अड्ित है । धर्मेचक्र में कमी चार, कभी भाठ, कभी बारह और कभी 
सोलह भर रहते है। इस चक्र में २४ भर है। ये विष्णु के चौवीस, अवतार, जेनो के, 
चौवीस तीर्थड्धूर, वौद्धों के २४ बोधिसत्त्व और साख्य के चौबीस तत्त्व के प्रतीक है । गजा- 
इवादि धर्म के प्रतीक हे। शिखरवाले चारो सिंह अपनी चारो अवस्थाओ में वर्तमान 
बुद्ध है। टूटी हुईं अवस्था मे ये त्रिमूत्ि की तरह मालूम होते हे। सामनेवाल्ा बड़ी-बड़ी 
मूछो और लोल जिह्नावाला मुख रजोगुण-ज॑ंसा, दाहिनी ओरवाला खुला मुख तमोगुण 
और वाई ओरवाछा प्रशान्‍्तमुख सत्त्वगुण-जसा दीखता है। यदि पीछेवाछा मुख 
सामनेवाले-जैसा वना होगा, तो दोनों ओर से यह त्रिमूर्ति के प्रतीक-जेसा दीखता हांगा, 
किन्तु अब तो यह केवल कल्पना का विषय वन गया है| 


चित्र-संज्या १४०--यह खजुराहो के कन्दर्प महादेव के मन्दिर का चित्र है। प्रासांद- 
निर्माण के सभी सिद्धान्त इसमें बडे स्पष्ट और सुन्दर रूप में दिखाई पड़ते हे। नीचे चतु- 
प्कोण से मन्दिर का आरम्भ होता है और घीरे-घीरे यह ऊपर की ओर उठता है। नाना 
प्रकार की मूर्तियों और निर्माण-क्रियाओ में सृष्टि का प्रतीक प्रकट होने लगता है। इनके 
ऊपर धीरे-धीरे वहुत-सी मंजरियाँ ऊपर की ओर उठने छगती है । सूर्य, चन्द्र और तारो 
के प्रकाश में चमकनेवाले इनके कल असख्य छाको और अ्रह-नक्षत्रों के प्रतीक है। ये 
मजरियाँ सात भूमियो में वनी हुई है। य ब्रह्माण्ड के सप्तमुवन के प्रतीक है। इनके 
ऊपर प्रासाद का मस्तक धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठता है। इसकी भ्रीवा पर आमछक है। 
आमलक के ऊपर अमृतकलद है। यह अमृतकलश विष्णु के चरण और शिव की जटा से 
सम्बद्ध है। यह ब्रह्मा और वुद्ध का कमण्डल शिव और वुद्ध का भिक्षापात्र, और काली- 
तारा का खप्पर है। यही वेदो का सोमरस गग्ा वनकर सारे विश्व को अमृतनिभोर से 
प्लावित करता रहता है। 
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चित्र मंब्या १९३--यह महाराजा जयाजी राव सिंधिया की माता का बनवाया हुआ 
ग्वालियर का एक मन्दिर है। यह लगभग सौ वर्ष पुराना है। सीधी रेखा में बनी हुई 
इसकी मंजरियाँ, प्रासाद और शिखर, खजुराहो-जैसे प्राचीन मन्दिरों की वकरेखाएँ और 
शिल्पकला की तुलना में बड़े तुच्छ मालूम होते हे। इसमें शिखर पर परमात्मा के अनन्त 
विस्तार का प्रतीक ध्वज भी लगा है। 

चित्र-सेल्या १५२--यह बौद्ध गया के मन्दिर का चित्र है। मन्दिर चौकोर आधार 
पर उठता है। इसकी दीवारो प२ सृष्टि के प्रतीक नाना प्रकार की मूर्तियाँ है। प्रसाद 
के चारों ओर मण्डप या परिक्रमा पर मंजरियाँ बनी हुई है। प्रासाद में मण्डप और 
आमछक के बीच में चौदह विमान हे। ये चतुदंश भुवन के प्रतीक है। ये ही वृद्धभूति 
में मुकुट के रूप में दिखलाये जाते है। यहाँ भी मन्दिर के भीतर बुद्धमूति के माथे पर ये 
मुकुट की तरह ही पड़े हे। ऊपर आमलछक और कछुश है । 


चित्र-संह्या १९३--यह नैपाछ के स्वयंभूनाथ मन्दिर का चित्र है। इसमें स्तूप और 
मन्दिर की एकता दिखलाई गई है। इससे स्पष्ट है कि स्तृप और मन्दिर दोनो एक ही वस्तु 
है। इसमें ग्रीवा के ऊपर श्रासादपुरुष के उत्कीणे नेत्र स्पष्ट है। ऊपर मुकुट की छोकों 
की छत्रावली है। छुत्रावक्वी के ऊपर कलश के स्थान में स्तूपिका है। उसके ऊपर त्रिकोण 
के भीतर स्तूप है और ऊपर निशूछ है। इन सब प्रतीको का स्पष्टीकरण पू्ववर्तती प्रसंगो में 
हो चुका है। 

चित्र-संस्या १५४--यह भी नैपाल के एक मन्दिर का चित्र है। इसमें प्रासादपुरुष 
का मुकुट चौदह विमानों का है। ये चौदह छोक है। आध्यात्मिक अथ में ये साधना के 
चौदह धाम है । उसके ऊपर शून्यता वा अमृतत्व है। 

चित्र-संस्या १५४५--यह बेकौक के एक मन्दिर का चित्र है। इसमे प्रासाद-पुरुष के 
प्रतीक सांकेतिक होने के स्थान में स्पष्ट कर दिये गये हैं । ग्रीवा, नेत्र, मुकुट, हस्तपादादि 
सभी स्पष्ट है। इसे देखकर प्रासाद-पुरुष की भावना प्रत्यक्ष हो जाती है। हे 

चिन्र-संज्या १९६-श्री की यह आधुनिक मूर्ति इल्दौर की है। इसके निम्रभाग में 
चौकोर स्थित्यात्मक आधार है। उस पर त्रिश्क्ति के तीव कमछक भागे की ओर रे निकले 
हुए है। चतुर्थ कमल की कणिका, अर्थात्‌ तुरीय बिन्दु पर विभुशक्ति श्री के रूप में प्रकट 
हुई हैं। भीचेवाले दोनो वरवहस्तों में सिद्धि के रत्व हे । हाथो में पञ्चतत्त्व की पाँच 
चूड़ियाँ हे । पेर पर बिन्दु और वृत्त है। गले में सृष्टि (वांकू) की मौक्तिक-माछा है। कण्ठ में 
चितत्त्व के अधोमुख शक्ति-निकोण के तीन विन्दु हे। लछाट पर तितत्त्व या त्रिशक्ति का 
निपुण्डू और तुरीय का तिक है । दो गजराज अमृतघट से सिंचन कर रहे है । धटयुक्त अमृत की 
घाराओ के साथ मिलकर छत्र द्वितीय तिशक्ति का प्रतीक बनाता है। दो पादवंदेवताओ के 
कमझ और श्री के आसनवाले तीसरे कमल से तीसरा त्रिशक्ति-प्रतीक बनता है। मूर्ति 
बड़ी सुन्दर है । 

चित्र-संब्या १९७--यह साँची के एक प्रतीक का चित्र है, (देखिये छट/8755०॥ १०. 
$, 0886 24) । नीचे आधार के चार स्तर बुद्ध के जीवन के चार विभाग है। 
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इसके ऊपर चक्र है। इसमें आठ अर है। भध्यविन्दु के साथ बारह अर है। 
स्पष्ट मालूम होता है कि ये अष्टप्रकृति और अनाहतचक्र के सकेत है। ऊपर आज्ञाचक्र की 
तरह दो दल बाहर निकले हुए हे । थाज्ञा के ऊपर जिस प्रकार धृत्यता का आधार त्रिशक्ति 
का त्रिकोण है, उसी तरह ह्विदल पर त्रिशक्ति के प्रतीक त्रियाल अनेक रूपो में बने हे । 
त्रिशूछ के भीतर दो अधोमुख कमल त्रिद्युलाकार है और प्रधान त्रिशूछ के प्रत्येक विभाग 
निद्युककार बने हुए है। यह प्रतीक त्रिशक्तिमय है । 

चित्र-संघ्घा १५८--यह चक्र और निकूछ अमरावती के एक शिलाखण्ड पर उत्कीण है । 
इस चक्र के मध्यबिन्दु के साथ अनन्त अर सलहूग्न हे। त्रिशूछ के नीचे चक्र के पाहवे में दो 
दल त्रिकोण के रूप में अंकित है । ऊपर मोहन-जो-दडोवाले चित्र (६१) के तरिशूछ की शेली पर 
त्रियूछ अकित है। ऊपर ऊध्वंमुख शिवत्रिकोण की तरह चार-चार रेखाओवाले छोटे-छोटे 
स्तूप है। चार रेखाओ से स्पष्ट है कि यह बुद्ध की चार अवस्थाओो का प्रतीक है । 

चित्र-संदघा १४७६--यह अमरावती के एक शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण बुद्ध का 
चरणचिह्र है। बाये पैर की एंड़ी में चक्र पर त्रिशुल बना है। उसके दोनो पाछवे में दो 
स्वस्तिक है! फिर अनन्त अरो और तीन वृत्तवाला धर्मचक्र है। उसके ऊपर क्राँस 
की तरह दीखनेवाला त्रिशूल, स्वस्तिक और उसी प्रकार का त्रियूल है। कनिष्ठा अगुलि के 
अग्रभाग में ठीक आज के कऋ्रॉस-जेसा त्रिदुल बना है। तीन अंगुलियो पर स्वस्तिक चिह्न 
बने है। चौथी अंगुली टूटी हुईं है। इससे स्पष्ट नही दीखता कि वहाँ क्या बना था। 

दाहिने पैर की एंड्री मे चक्र और निषूल हे । पाइवे मे स्वस्तिक है। ऊपर तीन 
वृत्त और असंख्य अरोवाला चक्र है। उसके ऊपर ऋ्ॉस की तरह दीखनेवाला त्रि्ुल और 
स्वस्तिक है। तीसरा टूटा रहने पर भी मालूम होता है क्रॉस की तरह बना हुआ त्रिशूल है। 
ऊपर दो अंगुल्यो पर स्वस्तिक बने है । अवशिष्ट अंगुलियाँ टूटी हुई है । इससे यह स्पष्ट है 
कि स्वस्तिक त्रिशूल और क्रॉस के आकार के चिह्न एक ही भाव के प्रतीक है और ऐसी 
भावना होती है कि तिस्तानो के क्रॉस, भारतीय निशूछ और स्वस्तिक एक ही भाव के 
प्रतीक है और बौद्ध प्रचारको द्वारा यह त्रिस्तथम को मिला । 

चित्र-संस्या १६०--यह एक प्राचीन भारतीय मुद्रा है। इस पर अमोधभूति छिखा है । 
अनुमान किया जाता है कि यह कुनिन्द अमोघभूति की मुद्रा है। यह नवनन्दवश का 
अन्तिम नंद माना जाता है और श्रीफरगुस का अनुम।नन है कि ई०पू० ०० से पहिले का यह 
हो नही सुकता, (देखिये 77९७:४8०४४००, ४० 7, ९88० 8) । इसमें लेख के ऊपर लम्बा 
बक्रेखा से किसी जलाशय का बोध होता है। यह गंगा हो सकती है। इसके ऊपर एक 
त्रिकोण स्तूप है। यह त्रिशक्ति का विदव या बुद्धरूप है। इसके भातर नीचे से ऋमण. तीन, दो 
और एक बिन्दु है। ये त्रिद्नक्ति, स्थिति, गति और धून्यता के विन्दु-जैसे प्रतीत होते है। ये चित्रो 
में बुद्ध के मस्तक की तरह वे है। चित्र १११ और ११२ में बुद् के त्रिनेत्र को मिलाइये । 
पाइवे में बोधिद्र म है। स्तूप के ऊपर छत्र और उसके ऊपर धर्मचक्र है। बुद्ध और सघ के 
दो बिन्दु चक्र के दोनों ओर है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि तरिशक्ति मे जिस प्रकार 
विविन्दुओं की प्रधानता एक-सी है, उसी प्रकार त्रिरत्त में तीनो शक्ति समान है, कोई भी 
अधिक अथवा न्यून नही है। उसके ऊपर निश्वूछ और पाइव में स्वस्तिक है। सिक्के की 
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दूसरी ओर अइव के पीछे धर्मंचक्र और पीठ के ऊपर बोधिद्रम है। सामने स्व्रीरूप में 
संघ और उसके पाहवव में पुरुषमूर्ति बुद्ध हे। अद॒व के मस्तक पर तीन वकरेखाएं है। 
नीचेवाली अधंचन्द्राकार और उसके ऊपर की दो रेखाएँ आमने-सामने है। यह त्रिरत्तादि 
का रूपान्तर है। इससे सिद्ध होता है कि अत्यन्त प्राचीन कार से इन नाम और रूपों 
का व्यापक प्रचार था | 

चित्र-संस्या १६१--महमूद गजनवी की कन्न पर ये यन्त्र बने हुए हे, (देखिये 
एश8१६४800.,. 6 पधरांशणए णए वात 870 880 400४0॥०.. 7,07000, 90, 
(० ॥. 2९88० 93. पग8. 368 ) । इसके भीतर बहुत से भिश्युर् नाना प्रकार से बने हुए हैं । 
ऊध्वेमुख और अधोमुख त्रिकोण की यथेष्ट चर्चा हो चुकी है। इसका क्या अथ हो सकता है, 
यह अनुसन्धान का विषय है कि इस्लाम से इसका कोई सम्बन्ध हे अथवा नही । 

चित्न “संख्या १६९--यह गजनी का एक स्तम्भ है। चित्र में ऐसे और भी स्तम्भ 
दिखाई पड़ते है, (देखिये उपयुक्त ग्रन्थ। प्ृ० १६२, चित्र ३६७ )। इसका भूमि 
के नीचे का अंश, पता नही, कैसा है। भूमि से ऊपर निम्नाश विष्णुस्तम्भ की तरह 
अष्टकोण और ऊपरवाला भाग रुद्रकण्ठ की तरह गोल है। जब तक पूरा अनुसन्धान न 
किया जाय, तव तक इसके विषय में भी निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है | 

चित्न-संख्या १६३--बीजापुर के मुहम्मद ज्ञाह की कन्न पर ऐसे यंत्र बने हुए है, 
(देखिये उपयुक्त ग्रन्थ | पृू० २७४) | इसमें मध्य में बिन्दु है। .इसके वाहर चछचघुवृत्त है 
उसके बाहर एक बृहह्वृत्त है। उसमें वन्धन के रूप में आठ वन्धन वा ग्रन्थिवाले शुल्ाष्टक 
लगे है। उनके बाहर अष्टयोनि अथवा त्रिकोण हे और बाहर चतुष्कोण है। यंत्र 
(चि० २०) के सम्बन्ध में इन प्रतीको की व्याख्या हो चुकी है। इसका भी यथार्थ रूप 
अनुसन्धान का विषय है कि एक मुसलमान की कब्र पर यह क्यों बना है।. : 

चित्र-संख्या १६४---इन प्रतीको की चर्चा यथास्थान और विद्येष कर 'त्रिशक्ति का प्रतीक 
भारत प्रकरण में ययेष्ट विस्तार के साथ हो चुका। तीनो बिन्दुओ के आकार और रूप 
को स्पष्ट रीति से प्रकट करने के लिये ये चित्न यहाँ लगाये गये है। इसका सक्षिप्त स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है। सभी चक्रों या त्रिकोणो के बीच में एक मध्यबिन्दु रहता है , यह अशेषकारण 
का प्रतीक है। भिन्न-भिन्न प्रसंगो पर इसी के नाम चित, चिति, चेतना, सत्यम्‌, ऋत॑ बृहतु, 
परमे व्योमन्‌, तप., शुन्यता, केवलत्वम्‌ आदि है। यह एक तत्त्व आत्मविस्तार के लिये अपने 
को अनैक शक्तियों के रूप में फैलाता है। इसी आत्मविस्तार की क्रिया का नाम व्रिवते है । 
अब चित्र १६४ के १ को देखिये । यह आदिश्ञक्ति अथवा अद्ेषकारण चेतना (मध्यबिन्दु) है 
इसलिये इसे श्ञान कहा है। यहाँ + चिह्नंवाला ज्ञानबिन्दु है । यह ज्ञान है, इसलिये इसे इच्छा 
होती है। यहाँ १ चिह्नवाला इच्छाबिन्दु है। इसे इच्छा होती है, इसलिये क्रिया: (सृष्टिसंहार- 
लाला) होती है। यहाँ+ चिह्नवाला क्रियाबिन्दु है। इन तीनो मे किसी बिन्दु को इच्छा, 
क्रिया इत्यादि मान लिया जा सकता है। इसका कोई प्रतिबन्ध नही है। इन तीनों 
बिन्दओ के मिलाने से त्रिकोण बनता है। इसकी पारिभाषिक संज्ञाएँ कोण, तिकोण, योनि, 
महायोनि, पद्म इत्यादि हैं। योति का अथे है उत्पत्ति-स्थान (संस्कृत में योनि शब्द का 


' चित्र-परिचय ल्‍ 


स्त्रीलिंग और पुद्धिए--दोनो मे ही व्यवहार 5 
रत है गौर इत मे बारी पृ लग होती रह है हे नर ण किक होता 
और गति के रूप में इसमे स्पन्दन यो हैं, इसलिये यह महायोनि है । स्थिति 
रे स्पत्वन होता रहता है। ऊध्वंशीष॑ जिकोण (१६४९२) स्थिति 
का ग्रतक हैं। शाक्त इसे शिव (कल्याणमथ, बनाये रखनेवाला) तत्त्व कहते है । अन्यान्य 
सम्प्रदायों मे इसकी भिन्न-म्रिन्न सज्ञाएं है। अधशीर्ष पभिकोण (१६४३) गति 
288 दें! हे शितत्व कहते हैं। यह सभी सादायों मे समानल्‍्य 
! ' स्थिति से गति होती है और गति की ज्ियाएं स्थिति पर होती है। 
ये परस्पर सापेक्ष है और एक दूसरे के बिता निरयंक है। समुद्र पर लहर (गति) 
उत्ती है। समुद्र (स्थिति) के बिना यह ठहर उठ नहीं सकती और इसके छौटते समय 
पदि समुद्र (स्थिति) न रहे, तो यह कहाँ चली जायगी, यह कहा नही जा सकता और इसकी 
आगे की क्रिया बन्द हो जायगी। इसहियेये स्वमावत्, अभिन्न है । इन्हें ही यत्रो 
(चित्र १६५) में बिन्दु के बाहर अध्वृक्षीषं और अघ,शी्ष, अभिन्न दो त्रिकोणों के ख्प में 
दिखाया जाता है। 

१६४.४ में इच्छा और क्रिया के बिन्दु एक वकर रेखा द्वारा मिले हुए है। यह हच्छा 
और किया का सम्मिलित रूप आवन्द है। यही सोम है। इसीका दूसरा लाम नाद है। 
इसके ऊपर का बिन्दु क्ति अथवा अशेषकारण का बिन्दु है। इसलिये इन्हे आनन्द और 
शक्ति अथवा नादबिन्दु भी कहते हैं ।' 

समस्त प्रकृति अथवा हिरिष्यग्र्भ के लिये वृत्त का व्यवहार होता है भर प्रकृति का 
विभक्त शक्तियो के' छिये त्रिकोणो अथवा पद्म-पत्रो का प्रयोग होता । प्रतिमाओं मे ये 

“ शक्तियाँ आयुध-शक्तियो के रूप में दिखकाई जाती हैं। 

इन्ही प्रतीको के आधार पर यन्त्रादि बनते है। चित्र १६५ तथा १६६ देखिये । 

चिव्र-संस्या १६९, १६६०पद्चक की क्रियाओं के भी प्रतीक हे। जैसे--मूछाघार 
चक्र में स्वयम्मूलिड्र का बिन्दु, त्रिकोण, वृत्त, शुलाष्टक और भूतत्त्व का चतुष्कोण है जो 
दिगजो पर है। यदि इसका अक्षरा लिया जाय, तो बड़ा धोखा होगा । रीढ के भीतर 
न चौकोर वेदी है और न भाठ हाथी हो सकते है। जन्तुओ मे सबसे बढ़े और भारी जन्तु 
की कल्पना दिग्गज के रूप में की जाती है। चतुर् और दिग्गज भार के सकेत होने के 
कारण भूतत््व की स्थिरता के द्योतक है। मूछ बाधार का स्थिर होना आवश्यक है | 
नही तो सारी सृष्टि डगमगाती रहेगा और रूप ग्रहण नही कर सकेगी। यही स्थिरता 
इन सकेतो से प्रकट की गई है। स्वाधिष्ठान में अधंचन्द्र है। यह भपूतत्त्व का अमृतत्व है, 
जो सारी सृष्टि को आप्यायित कर बचाये रखता है। अत्यथा सृष्टि का नाश हो जाय। 
यहाँ अमृत-तत्त्व का सकेत अध॑चल्र है, जो शिव के माये पर दिखछाया जाता है और वेद 
का सोम है। स्वाधिष्ठान में अर्धचन्द्र को ढूँढना वृथा श्रम होगा। चक्तो मे इन प्रतीको 
पे सकेतित भावनाएँ और शक्तियाँ है, इनके स्थुछ रूप नही । मणिपूर मे व भेडा है और 
ने अनाहत में मृग चौकड़ियाँ भर रहा है। जिस प्रकार दृश्यमान जगतू में वायु मृग पर 


१. मालूम दोता हे कि इस्लाम ने इसे चाँद-सितारे के रुप में ग्दथ कर लिया है । 


४६६ भारतीय प्रतीकविधा 


चढ़कर नही चलता, उसी प्रकार चक्रों में भी इन प्रतीकों के संकेतितार्थ का भाव 
समभना चाहिये । 

घद्चक्-निरुपण के अनुसार चक्रों के नाम, प्रतीक और भाव या फल नीचे 
विये जाते है-* 


चक्र प्रतोक भाव या पिढ्ि का फक्ष 
१. मूलाधार नित्यानन्द-परम्परा, पीयूषघारा 
२. स्वाधिष्ठान "2 अहंकार मोहादिनाश 
24. 
३. मणिपुर न ३ /5 ५ व त्तिचेतना, ज्ञानसन्दोह 
४. अनाहत ० शक्तिचालन, परकायप्रवेश, काव्याम्बुधारा 
५. विशुद्ध () वाग्म।, ज्ञावा, शान्तचेता, त्रिकालदर्शी 
६. आाज्ञा ६. 080 शा 
सुधाधारासार, शिवस्थान, परमपुरुष, स्थान, 
७. सहस्तार ) हरिहरपद, देवापद, अमल प्रकृति-पुरुष-स्थान, 
धन्य. नित्यानन्द-पद, निर्वाणकला, हंसपद, शुन्यपद, 


इत्यादि । 
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ब्यवद्ार-प्रकरण श्टे 


गदडवाहन विप्णुत्व का चिह्न है। कार्तिकेय की तरह वारह हाथ बारह मास हैं और 
चार मुख चारो दिशाओ में सर्वव्यापित्व का प्रतीक है । हाथ के अस्थ विष्णु, देवी और 
दिकपालों के अस्त्र है । 
कार के सर्यरूप में पाँच और सात मुख बनाने का विधान है। यह पजञ्चभूत बौर 
सत्तछोक में व्यात, काछ की क्रियाओं का प्रतीक है। 
इस प्रतिमा के विपय में गोपीनाथ राव कहते हे--“अनन्त रूप मे कल्पित विष्णु की 
प्रतिमा को अमवश् सर्प अनन्त की प्रतिमा नहीं समकना चाहिये। नाग अनन्त एक 
प्रकार की विष्णुमूति का अगमात्र है।' यहाँ राव महोदय का भअ्रम॒स्पष्ट है। 
विष्णु के आयुवादि समेत समस्त रूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 
“परदेधर उचाच-- 
शब्म्रह॑ ते वच्यामि शूण धर्म शुचित्मिते। 
मद्दाविष्णोश्व या माउस्ति ता मायां प्रकृति विदुः ॥ 
लोकयात्रा विना ताँ तु नैति श्री: सा स्थता बुघेः । 
तस्याः क्षियाः स्त्रियोउमरिन्नः पूर्षाश्च पुरुषोच्तमात्‌ ॥ 
तन्मान्नया श्रिया साध॑ पूजयेत्‌ पुरुषोत्तम । 


ठच्छछूरूपो देवस्व पाद्चजन्याल्थ उच्यते ॥ 
पत्नभूतामकी. हास्य सर्ववेदमयोक्तरः । 
छन्दोमयाम्यां पत्ताम्याँ युक्तः पतक्तिगणेश्वर ॥ 
ग़रुडो वाहनश्चापि विष्णोदेवस्थ कीरत्तितः । 
पथिवीबायुसंयोगश्चाप:.. शाह. हरे! रूटतः ।। 
तैजों वायुमयों हास्य नाम्ता संशरणाच्छरः । 
विद्याविद्याशरैयुंकी. अचये ते महेषुधी ॥ 
लोकालोकाचलः प्रोक्तो विद्योताल्य॑ तु खेदकम्‌ । 
इतान्तो नन्वुकः खड्गं सर्वश्राणिहृविस्थितम्‌ ॥ 
या वृण्डनीति सा ख्याता गगा कौमोदुकी हरे. । 
सर्वत्राणिष्‌ या शक्ति: शक्तिविंदुन्रिमा मता ॥ 
मर्यावा यदधोल्नोके भेरी सा तु महारवा। 
यो बादुर्वाति सोड्खस्तु पुण्डरीक पवाइय. ॥ 


२५. बधढ 9886 ० शंभ्रावप ०णाटंहए2१ 85 6 ॥7#66 फ्ैलंतड आ0पत ॥00 
96 ०0पर00४0९0 जात इधफुधा: खैगगा।, 0िषण्यांाड 20. 800855077 ६0 
एथादांए प्ररशाप 478४९.--980, ७9989 27. 

“अद्षास्प विष्पु की अतिम्रा को पोखे छे अ्रनन्‍्त नाग नहीं समझ लेना चादिये। नाग विष्णु के 
एक विरोवरुप का भग मात्र दे ।”? 


७० भारतीय भ्रतीकषिया 


इत्येव॑ ब्रह्मणा चोक्त' तस्माद विश्रिया सह । 
श्राक्मानमस्य जगतो निलपमगुणो3्मल्लस्‌ ॥ 
बिभत्ति कौस्तुममणिस्वरूपं भगवान्‌ हरि: । 
चलस्वरुपमत्यन्त जपेनान्तरितानिल्मम्‌ | 
चक्रस्वरूपं च मनो धत्ते विष्णुः करे स्थितम्‌ । 
पन्‍्चरत्ना तु या मात्रा पैजयन्ती गदासृतः ।! 
सा भूतहेतुसंघातभूता माला च वे द्विज । 
यानीन्द्रियाण्यशेषेण बुद्धिकर्मात्मकानि वे ॥ 
शराणि यान्यरोेषेण तानि धत्ते जनादन। 
बिभत्ति यज्ातिरत्नमच्युतोश्यन्तनिर्मत्रम ।। 
विद्यामय॑ तु॒तम्जानमविद्याचम संस्थितम । 
भतानि च हर्षकिशों धत्ते सर्वच्दियाणि च॥ 
विद्याविये च मैलेंय सवमेतत्समाध्रितम्‌ । 
अखभूषणसंस्थानस्वरूप॑. रुपवर्जितम्‌ ॥ 
बिभरत्ति मायारूपोञ्सौ श्रेयसे भगवान्‌ हरि ॥ 
सविकारं प्रधानं च पुमान्‌ स्व॑ चाखित्व॑ जगत्‌। 
विमत्ति पुण्डरीकातस्तदेव॑ परमेश्वर ॥”' 

“प्रहेश्वर ने उमा से कहा--शुचिस्मिते / भव शरस्त्रों के विषय में कहता हूँ । तत्त्वाय॑ 
सुनिये । महाविष्णु की जो लक्ष्मी (मा) हैं, उन्ही को माया और प्रकृति कहते हैँ । उनके 
विना सासारिक काम नहीं होते है, इसलिये उन्हें श्री कहते हं। उस श्री से स्त्री और 
पुरुषोत्तम से पुरुष अभिन्‍न हैं, अत. श्री के साथ पुरुषोत्तम की पूजा करे। संसार-चक्र और 
उसकी क्रियाएँ--ये दोनो सुदर्शन-चक्र हैँ। हंस नामक चेतनाशक्ति सब प्राणियों के 
हृदय में स्थित है। देव के शट्ठ का नाम पाञ्चजन्य है। यह पञ्चभूतात्मक है। सर्ववेदमय, 
अक्षर और वेदों के पद्धवाले गरुड़ इनके वाहन हैँ। पृथ्वी और वायु का संयोग हरि का 
शाज़ धनुष है। जो वायुमय इनका तेज है, वह वरावर निकलते रहने के कारण शर कहछाता 
है। शरों से भरे हुए विद्या और अविद्या इनके दो अक्षय तूण हैं। छोक, अछोक और अचल 
इनके विद्योत नामक ढाल है| यम, नन्‍्दक नामक खड़्ग है, जो सभी प्राणियों के हृदय में है । 
दण्डनीति हरि की गदा है। बिजली की तरह चमकनेवाली बच्ची (शक्ति) सब प्राणियों के 
अन्तगंत शक्ति है। नीचे के छोको में जो मर्यादा है, वही घोर शब्द करनेवाली भेरी है। 
जो भत्यत्त चंचछ है और जप से वायु जिसमे छीन हो गया है, उस चकऋ्रस्वरूप मन को विष्णु 
हाथ में घारण किये रहते हैं। गदाघर की जो पाँच रत्नोंवाली वेजयन्ती माला है, वह 
तत्त्वो को एकत्र करने का कारणस्वरूप है। इन्द्रिय और बुद्धि आदि के जितने कम हें, 
उन्हें जनादेत बाणरूप मे घारण करते हैं। अच्युत जिस अत्यन्त म्िमंंछ असिरत्न. को धारण 
किये रहते है वह विद्यामय ज्ञान है, और अविद्या ढाल है। हृषीकेश तत्त्वों, सभी इच्क्रियो, 


१« अप्रकारिता उपनिषदः (मद्रास, १६३३), पृष्ठ १६८ में उड़ त | 


व्यवद्दार-मकरण 3१ 
विद्या, अविद्या इत्यादि को, निराकार होने पर भी, मायारूपी होने के कारण, अस्त्र और 
भपषण के रूप में, कल्याण के छिये घारण करते है । पुण्डरीकाक्ष परमेदवर निविकार पुरुष हें 
जो सविकार प्रधान को अखिल जग्रतू के रूप मे घारण करते है ।” 

हिरण्याक्ष मूर्तिमान्‌ अनैश्वर्य है-- 

“पूर्चिमन्तमनेश्वय द्विरण्याहं विदुच्च घाः । 
ऐश्वरयेणाविनाशेन स॒निरस्तो5रिसिदेन |?! 

“बुद्धिमान्‌ छोग, हिरण्याक्ष को मूर्तिमान्‌ अनेश्वयं मानते है । हें अरिसदेंन ! अविनाशी 
ऐश्वर्य द्वारा उसका नाश हुआ ।” इस प्रकार हिरण्याक्ष महामोह का प्रतीक सिद्ध होता है 
हिरण्यकरशिपु हिरण्याक्ष का भाई था। विष्णु ने नूततिहावतार में इसका सहार किया । यह 
भी महामद का प्रतीक है-- 

“राम नाम नरकेशरी कनकशिपु कलिकाल | 
जापक जन प्रहाद निमि पात्रहिं दुल्न सुरसात्न ॥”* 

“राम नाम नूसिह है, हिरण्यकक्षिपु कलिकाल है। जप करनेवाले तपस्वी प्रह्नाद हैं । 
राक्षसों का नाशकर भक्तो को पालते है ।” 

कशषिपु का अर्थ है-- शय्या । हिरण्यकशिपु वह है, जिसको सोने की शय्या हो । इस प्रकार, 
हिरण्यकशिपु सोने--अर्थात्‌ घन, वक आदि--ते उत्पन्न महामद है । इसका स्पष्टार्थ यही है कि 
सर्वव्यापी विभु (विष्णु) महामद भर महामोह का नाश कर साधु जीवोका उद्धार किया करते है । 

विष्णु की तीन रूपो में उपासना देखी जाती है-- 

१. परत्रह्मरूप में, जिसका विवरण दिया जा चुका है । 

२. खण्डावतार के रूप में इतकी संख्या २४ कही जाती है - जैसे, कातंवीय, दत्तात्ने य 

इत्यादि। किन्तु आवश्यकतानुसार इसके असख्य रूप हो सकते है । 

३. गणदेवता के रूप में -- जेंसे वारह आदित्यो में एक आदित्य ।* 

विष्णु के दस अवतारो में सृष्टि के क्रविकास का विवरण मिलता है। आकाश, वायु, 
तेज, जल और पृथ्वी-तत्त्वो से सारी सृष्ठि की रचना हुई है। इनमें आकाश, वायु और तेज 
सूक्ष्म तत्व हें। स्थूल सृष्टि में सर्वप्रथण जछतत्त्व है, जिसमें सर्वप्रथम जीव का विकास 
हुआ। इसका प्रतीक मत्स्यावतार है। तत्पश्चातू कच्छुप हुआ, जो जल में अधिक और 
स्थछ पर कम रहता है। तीसरा वराह है जो जल मे कम स्थछ पर अधिक रहता है। 
चौया आधा पशु और आधघा मनुष्य, नूसिह है। पाचवाँ अविकसित मनुष्य वामन (वौना) 
है। छुठा अव॑सभ्य मनुष्य परशुराम है, जो अपने अस्त्र (परशु) के कारण प्रसिद्ध हैं। सातवां 
पूर्णमनुष्य और पूर्णब्रह्म राम है। आठवाँ 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम'। नवाँ करुणा की 
मत्ति महायोगी वृद्ध हें । दसवाँ कल्कि है । 


ना स5+++-++-तत_#+- 
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७ भारतोय प्रदीकृषिया 
७, शिव 


गणेशादि देवताओं की तरह शिव, स्वेव्यापी पूर्णत्रह्म हैं और इनके रूप और गुण भी 
अनन्त हैं। इसलिये इनके रूपो और गुणों की नाना प्रकार से कल्पना की जाती है। वेदों 
और वैदिक साहित्य में रुद्र, भव, ईश, आदि नामों से शिव का विस्तृत विवरण मिलता 
है। ऋक्‌ और अथर्व की ऋचाओ के अतिरिक्त यजुर्वेद का 'शतरुद्रिय यूक्त' प्रसिद्ध है। 
पौराणिको ने नाना प्रकार की कथाओं द्वारा इनके रूप ओर उपासना के सिद्धान्तों को 
विस्तार के साथ लिखा है। इन सभी कवाओं और सिद्धान्तों का सार-रूप पुप्पदन्त ने 
'शिवमहिम्न स्तोत्र” में, वडी योग्यता और सुन्दरता से अत्यन्त सक्षित रूप में, दे दिया है । 
ज्षिव सर्वव्यापी हें। इसलिये जो शून्य का विस्तार आँखों के तामने दिखाई पडता 
वही इनका शरीर है-- 
“ल्ोकृधात्री लिय॑ भूमिः पादो सज्जनसेवितों। 
सर्वेपां. पिद्ययोगानामधिष्ठान॑. व्वोद्रम्‌ ॥ 
सब्येडन्तरिदं विस्तीए' वारागणविभूषितम्‌ । 
तारापथ. इवामाति. श्रीमान्द्वारस्तवोरति ॥ 
विशा वृश भुजास्ते वे केयूराफ्रदुभूपिता। । 
विस्तीणंपरिणाहश्च नीलाम्बुवचयोपमः ॥” रे 
“यद्द लोकमाता पृथ्वी आपके दोनो चरण हैं, सज्जन जिनकी सेवा करते हैँ। सभी 
सिद्ध योगो का निवासस्थान, ताराओ से विभूषित, विस्ती्ण, (पृथ्वी और आकाश के) वीच- 
बाला अन्तरिक्ष, आपका उदर है। तारापथ, आपके वक्ष पर चमकता हुआ हार-जंता 
भालुम होता है। दसो दिशाएँ, केयूर और अंगद से विभूषित आपकी दस मुजाएँ हैं । 
आपकी फैली हुईं विशालता नील जलदमाछा-जैसी हैं ।” 
आकाह की गोलाकार उँचाईं इनका शिर है-- 
“ज्म्ः शिरस्ते देवेश ।??१ 
आकाश की विस्तृत नीलिमा इनके केश है, इसलिये इनका नाग व्योमकेश हे । इस 


विस्तृत नीछ शून्य का सबसे सुन्दर रत्न चन्धमा इनका शिरोभूषण है, जो घनीभूत सोमरस 
अर्थात्‌ आनन्दामृत है। इसलिये इनका नाम चन्द्रशेखर है। 





१. यजुवेंद, भध्याय, १६ 
२. (क) वाधुपुराण (भानन्दाअम्र, पूना, शाके १८२७), २४, १४१, १५७ 
(ख) विधूएु का रूप कहां गया है--गगनसदूरशं मेघवर्य' शुभाइुम' । 
(ग) बृद्ददारण्यकोपनिषत्‌ का 'आकाररारीरं बढ्ा, विषपु और शिव के सम्बन्ध में समान रुप से 
लागू है । 
३६ स्कन्दपुराण, विष्णुखण्ड, २७, ४२ 


व्यवदह्ारअकरण छर३े 


ज्ञान, इच्छा और क्रियाशक्ति इनके तीन नेत्र हे। तीनो गुण भी इनके तीन नेत्र हें, 
जिनसे ये अपनी सृष्टि को देखते है, इसलिये इनका नाम "त्रिवृत्तनयन' है। तीनो वेद तथा 
यूर्य, चन्द्र और अग्नि भी इनके नेत्र माने जाते है-- 
“त्म्रामि वेबश्नयलचोन तम्‌ ॥7५ 
/तीनो वेद जिनके छोचन हे, उन्हे प्रणाम करता हूँ ।” 
इसके अतिरिक्त भी कहा गया है कि चन्धमा, सूर्य और अग्नि इनके तीन नेत्र हैं-- 
ढ (ृन्द्कपह्वित्रिनेत्रम्‌ ॥7*९ 
और “चन्द्राकवैश्वानरत्नोचनाय नमः शिवाय ।” 
“चर्ध, सूर्य और अग्नि के तीन नेत्रोवाले शिव को प्रणाम ।” 
भादि, मध्य और भन्तावस्था में सृष्टि का प्रवर्तांत और समावत्त॑न करनेवाली शक्ति का 
ताम काल है। इसका प्रतीक सर्प है। काल, जो सृष्टि-कल्पता में सबसे प्रचण्ड और बलशाली 
समझा जाता है, इनके शरीर पर तुच्छ कीट की तरह रेंगता रहता है और इसकी कृपा 
और अनुमति से सृष्टि में कार्य करता है ।४ 
सृष्टि में स्थिरता देनेवाली स्थिति-शक्ति का नाम दिकू है। यह दिक्‌ महायोगी शिव 
का लघु कटिवस्त्र है। इसलिये इसका नाम दिगम्बर (दिक्‌+अम्बर) है ।" दिश्ाएँ 
इनकी भुजाएँ भी हैँ। इसलिये दिज्ञाओं की कल्पित संख्याओ के अनुसार इनकी भुजाओं 
की संझ्या चार, आठ, दस, सहस्त और भअसंख्य हुआ करती है-- 
“यस्येताः प्रदिशो यस्य बादू ॥१?९ 
"मे दिशाएं जिनकी वाहे है ।” 
“बाहवः ककुमो माथ ॥”७ 
“नाथ ! दिशाएं आपकी वाँहे है ।” 
“पवृग्दोषो यस्य विविशश्च कणों 
चोरात वक्‍्त्रमुद्र नमश्च ॥??< 
/दिक्‌ जिसको भुजाएँ, उपदिशाए जिसके कान, च्‌ू, (चमकता हुआ आकाश) जिनका 
मुख और नभोमण्डक जिसका उदर है।” 





मक्षपराय (भानन्दाअम, पूनां, शाके १८१७, ई० १८६५) १२३५ २०० 

वेदसाररिवस्तोत्रमू , श्लोक २ 

रिवपल्चादरस्तोत्रर, श्लोक ४ 

कालसप॑ के विरोष विवरण के हिये विष्णु-प्रकरय देखिये। कालतत्तव दे लिये काल-प्रदरण देखिये। 
« विरोष विवरण के लिये दिकू-पकरय देखिये। 

ऋगेद, १०, १२१. २ 

स्कून्दपुराय, विध्पुलयड, २७, ४२ 

भपकारिता उपनिषदः (मद्रास, १६३३), परमात्मिकोपनिषत्‌ , पृ० १७३ 


ह क्ट्ा ककया २५ 


डी 


७४ भारतीय प्रतीकविया 


“दिशश्चतत्नोप्व्यय बाहयस्ते ।! 
है अव्यय | चारो दिशाएँ आपकी भुजाएँ है । 
“वदिशा दुश भजास्ते वे केयूराहद्भूषिता ।” * 
“दस दिशाएं केयुर और अद्भूद से विभूषित आपकी दस भुजाएँ है ।” 
“प्राय च नमो नित्य नमस्ते दृश बाहवे |”! 
“दस भुजाओवाहछे उग्र (शिव) को नित्य मेरा प्रणाम । 
“तीलबाहुं दृशभुर्ज न्यर्त धून्नविज्लोचनम्‌ ।””४ 
“तीलवर्णवाली दस भुजाओवाले और धुम्र (वर्ण) वाले त्रिलोचन को (प्रणाम) ।” 
“सर्वान्तरस्थं जगदाव्दितुं काल्शमात्मानमनन्तपादमू । 
अनन्तवाहुवरमस्तकादं लत्ाटनेत्रं भज चन्द्रमोत्षिम्‌ ॥”+ 
“सबके भीतर वत्तंमान, सृष्टि के आदिकारण, काल के जाननेवाले, आत्मा, असरुय चरणोवाले, 
असख्य वाहु, उदर, मस्तक और नेत्रवाले, माथे पर नेत्रवाले चन्द्रमौल्लि का भजन करो ।” 
“गौरीविनायकोपेत पत्रवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । 
शिव॑ ध्यात्वा वृशभुज शिवरचां पठेन्तर ॥?!* 
“पावँती और गणेश-सहित पाँच मुख, तीन नेत्र और दस भुजाओवाले शिव का ध्यान 
कर 'शिवरक्षा' छोगो को पढना चाहिये ।” 
शिव के चार प्रसिद्ध आयुध हे-चत्रिशुल, डमरू, मृग और परशु । साधारण रीति 
से त्रिशूछ त्रिगण का सकेत है। शाक्त, शैव और वौद्ध दर्शन के अनुसार यह त्रिशक्ति 
(ज्ञान-इच्छा-क्रिया) का प्रतीक है। शाक्त दर्शन में इसे त्रिकोण, शुन्यस्थ, भग और 
गुप्तमण्डल कहते हें। यही वौद्धों की शुन्यता है। इसके भीतर चेतना के स्पन्दन का नाम 
'चिज्चिनी-क्रम' या 'चिज्चिनी-शक्ति' है। 
“ब्रिकोणं भगमित्युकरत॑ वियत्स्थं गुप्ठमण्डलस । 
इच्छाज्ञानक्रियाको्ं उन्मध्ये चित्रिनीक्रमम्‌ ॥ 
अश्मिश्चतुदेशे घाम्नि स्कुटीमतत्रिशक्तिके। 
विशूह्वत्वमतः प्राह् शास्ता श्रीपुवशासने ॥* 
ल्लोत्नीभतमतः शक्तित्रिंतय॑ तन्त्रिशद्षकम्‌ । 
यस्मिन्नाशु समावेशाह्नवेधोगी निरक्षनः ॥//* 
१ विष्णुपुराण (जीवानन्द, कलकत्ता) ५.६.२६ 
२. वायुपुराण (आनन्दाअम, पूना; शाके १८६१७)--२४- १५३ 
३. तत्व, ३० १६१ 
४. शिवस्तवराज:, श्लोक ४४ 
५. तत्रेष, श्लोक ६८ 
६. शिवरत्षात्तोत्रमू, श्लोक २ 
७. ओतन्त्रालोक (वम्बई, १६२०), श्लोक ६४ को टोका | 
८. तत्रेव, श्लोक १०४ ' 
६, तज्रेव, श्लोक १०८ 


व्यवदार-प्रकरण जर्‌ 


“त्रिकोण का नाम शुन्यस्थ, भग और गुप्तमण्डल है। इसके तीचो कोण इच्छा, ज्ञान 
और क्रिया हैं। उसके भीतर चिड्चिनी की त्रियाएँ हे। इस चौदहवें धाम में तीनों 
शक्तियों के (सम्मिलित) स्फोट होने के कारण, भगवान्‌ बुद्ध (गास्ता) ने श्रीशासन (अपने 
उपदेशों ?) में त्रिशुक्क कहा । इसलिये तीनों बक्तियो का क्रियाशील होना ही चिशूकछ है, 
जिसमे प्रवेश करते ही योगी निर|ञ्जन (मलरहित- विशुद्ध तत्त्वतानवाला) वन जाता है ।” 
यही त्रिशूछ का त्रिगुणत्व है। कहा भी है-- 

“ब्रिक्षोणे देवताः सर्वा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: ।” 

“त्रिकोण में ब्रह्माविष्णुमहेश्वर --ये सभी देवता हे । 

विष्णु के शुद्ध और कृष्ण की मुरली की तरह शिव का डमरू छव्द-ब्रह्म का प्रतीक है। 

शिव का नाम 'मृगधर. है। मृग वेद है जिसे, ये कभी अपने हाथ से अलग नही करते, सदा 
इनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं । नटराज सहत्ननाम में 'मृगधर' नाम पर टीका इस प्रकार है - 

“घरत्ीति घरः सुगस्य दरिणस्य धरः। व्ारुकावने झुनिकृते अमिचारक्रतावुत्पन्न॑ दरिया 
शिवों छववान्‌ इति स्कानदे प्रसिद्ध! । देमसभावाथमाद्यात्ये चर प्रतिपावित्तमिवम । एक 
अपस्ततिन्यस्तपावुनामविवरणे #ृष्टन्यमू । यथोवर्त स्कान्दे-- 

ततो खगः समुत्याय शीघ्रमागच्छुवम्बरात्‌ । 
सर्वात्‌ शानविद्वीनॉस्तान्‌ शगतुत्यानिवात्रुनन्‌ ॥ 
भावाय चामदस्तेन दधारेशश्र निग्द्नम्‌ ॥ 

मखत्रशा््रे तु (स्ूग) वेदरूप दृति पस्िहम्‌। यथोक्त' सत्युण्जयध्याने -- 

खकरकल्वितमुद्रापाशवेदाचमाल्रामू । 

झत्र वेदों सगाः । अन्थान्तरे -- 

मुद्रापाशगगाचसूत्र विलसत्पाणिं द्विमांशप्रभमू । 
इति समरानप्रकरणे स्पष्टतलयासिधानात्‌ ।” 

“घर है धारण करनेवाछा, मृग अर्थात्‌ हरिण का धारण करनेवाछा | दाझुका- 
वन में मुनियों द्वारा किये गये अभिचार के यज्ञ से उत्पन्न मृग को शिव ने हाथो मे के 
लिया, यह स्कन्दपुराण मे प्रसिद्ध है। 'हेमसभानाथमाहात्म्य/ में भी इसकी पुष्टि की 
गई है। इसे 'अपस्मृतित्यस्तपाद' नाम के विवरण में देखना चाहिये। '“स्कन्दपुराण” मे 
कहा है--- 

“वत्पश्चात्‌ निकलकर भृग शीघ्र भाकाश से आया और उन सभी ज्ञानविहीन छोगो को 
मृगतुल्य (पशुवत्‌) कहा । ईआ ने वाये हाथ में हृढ़ता से पकड़कर उसे रख लिया ।” 

मन्ध्रश्ञास्त्र में प्रसिद्ध हैं कि मृग वेद है, जैसा कि मृत्युब्जय के ध्यान में कहा गया है कि 
भाष अपने हाथो मे मुद्रा, पाश, वेद और अक्षमाला धारण किये हुए है । 

यहाँ वेद मृग है। अन्य ग्रन्थों मे है---'मुद्रा, पाश, मृग भोर अक्षसूत्र से सुशोभित हाथ 
ओर बद्धमा की प्रभावाक़े इस एक-से प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है ।” 

२. तत्व, शलोच ११२ को टीका । 

२. नटरानसद॒तनामना नूगपर' (नामन्सस्या २६७) पर दोका। 


७६ भारतीय प्रतीकविधा 


अन्यत्र भी वेद को मृग कहा गया है - 
“'कुडारवेवाकुशपाशशूलकपाल का चगुणान्‌ वृधानः । 
चतुसु खो नीजरुचिल्षिनेत्र: पायादुघोरों दिशि वृत्तिणस्पाम्‌ ॥”* 
“परदु, वेद, अकुश, पाश, शूल, कपाल, ढक्का और अक्ष-सृत्र को धारण किये हुए, चार 
मुख, तीन नेत्र और नील वर्णवाले अघोर दक्षिण ओर मेरी रक्षा करें ।” 
“चेवामयेष्टंकुशपाशदंककपाव दकात्तकशूल्पाणिः | 
सितदयुतिः पत्चमुखो5वतान्मामीशानमृध्व॑ परमप्रकाश ॥”* 
“वेद, अभय, वर, अकुश, पाश, टक, कपाल, ढक्का, अक्ष और शुरू हाथ में लिये हुए, 
उज्ज्वल वर्ण, पाँच मुखवाले, परम प्रकाशवान्‌ ईशान, ऊध्वं की रक्षा करें ।” 
यहाँ वार-वार मृग का नाम न देकर उसे 'वेद' कहा गया है। वेदमृग-कथा का सार 
यही मालूम होता है कि नास्तिक विधमियों के हाथ से शद्भूर ने वेद की रक्षा की । 
चित्‌ के स्पन्दन-स्वरूप होते के कारण, प्राणियों के श्वास की तरह, वेद शद्भूर की साँस 
भर्थात्‌ उनसे अभिन्न है-- 
“यस्य निःश्व्तित बेवा यो वेदेम्यो5खित्न॑ जगत्‌ । 
निममे तम्ईं उन्‍्दे विद्यातीय मद्देख्वस्म ॥”' 
“वेद जिसकी साँस है, वेदों से (वाक्‌ से) जिन्होंने ससार का निर्माण किया, विद्या के 
आगार उस महेश्वर की में वन्दना करता हूँ ।” 
शिव के पव्चमुखो के नाम हैं -सद्योजात, वामदेव, अधोर तत्पुर्ष और ईशान हैं| 
इन्हें शिवलिंग पर वनाते समय सद्योजातादि चार मुख चारो ओर और ईशान को ऊपर 
बनाया जाता है। इनके अछंग-अछगर रूप और ध्यान हैं। अधोर और ईशान का 
घ्यान ऊपर दिया जा चुका है। अन्य तीन रूपो के ध्यान इस प्रकार है-- 
“प्रदीक्रविद्युक्लनकाबभाव्तो.. विद्यावशभीतिकुटारपायिः । 
चतुमु सस्तत्युरुपलिनेत्र: प्रा्यात्थितं रचतु मामजतम्‌ ॥”ड४ 
“चमकती हुईं विजली जैसा स्वणंवर्णवाले, हाथ मे विद्या (वेद), वर, अभय और 
परणुवाले, चार मुख और तीन नेत्रवाले तत्पुरुप, जब में पूर्व दिशा मे रहूँ तो, मेरी 
रक्षा करें ।” 
“कुन्देखुशहूुस्फटिशावभातो.. वेवात्तमात्नावरवासयाह्ुः । 
ध्यक्षश्तुवक्त्र उस्प्रभावः सचयो5घिजातो 5चतु मां प्रतीच्याम्‌ ॥ 7४ 
“कुन्द, इन्दु, शद्धु और स्फटिक की तरह उज्ज्वल वर्णवाले, वेद, अक्षमाला, वरद और 
अभय चिह्॒वाले, तीन नेत्र, चार मुख और महा प्रभावशाली सद्योजात परिचम दिकञा में 
मैरी रक्षा करें। 


१. शिवकवचेस्तोत्रमू, श्लोक १२ 

२, तनैव, श्लोक १४ 

३. ऋग्वेद, सायणभाष्य की भूमिका का प्रारम्स | 
४, शिवकवचस्तोत्रमू, ११ 

४, तम्रैव, श्लोक १३ 


व्यवद्दार-पकरण ] 


“वराक्षमालाभयटंकदस्तः. सरोजकिज्षस्कसमानवर्यः । 
त्रिल्लोचनश्वारुचतुमु खो मां पायादुदीच्यां विशि वामदेवः ॥”7९ 

“हाथों में वर, अक्षमाला, अभय और टक (पत्थर छीलने की छेती) वाढे, कमल के 

केमर-जैसे वर्णवाले, तीन नेत्र और चार मुखवाछे वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें ।” 
शिव के ये पाँच नाम वेद की पाँच ऋचाओ के प्रथम शब्द है। शिव की पूजा में उन 
मत्रो का प्रयोग होता है-- 
स्नान--“सद्योजात॑ प्रपधामि स्द्योजाताय थे नमः । 
से भवे नातिमवे भवस्त्र मां भवोद्धवाय नमः । 
गन्वदान-- वामदेदाय नमो ज्येषाय नसो राय नसः काल्मायनसः कल्नविकरणाय नमो 
वल्लाय नमो बल्लप्रमथनाय नमः स्वभतवुमनाय नमो मनोन्मनाय नम, ॥ 
घृप--अधो रेभ्यो5थ घोरेभ्यो5घोरधोरतंरेम्यः । 
सर्वेभ्य: सर्व॑सवेभ्यो नमस्ते रुदृरूपेभ्यः ॥ 
विलेपन--तत्युरुभाय विश्दे मद्गादेवाय धीमद्वि तन्‍नो रुद्रः अचोद्यात्‌ । 
अभिमन्त्रणम्‌ु--हैशानः स्वविद्यानमीखरः सर्वेभतानाम । 
प्रह्माधिपतिन्द्या शिवोमेप्स्तु सदाशिवोस ॥” 

शद्भूर कभी मुण्डमाल, कभी रुण्डमाक और कभी रुद्राक्ष धारण करते हैँ । यह विष्णु 
की वजयन्तीमाला, बुद्ध के प्ममाल और महाजञ्क्तियो की मुण्डमाला की तरह पब्नचाशद्वर्ण- 
माला है जो सृष्टि का प्रतीक है। इसलिये इनके नाम 'पण्चाशद्र्णरूपधूक' और 
'रद्राक्षतडमयाकल्प' नाम है । 

प्रस्तक पर जठाओ में ग़ड्भा और चन्द्रमा है । 

गज्ञा का नाम घममंद्रवी अर्थात्‌ धर्म का तरलरूप । 

धमस्तु शवरूपेण ब्रह्मणा निम्मितः पुरा । 
उठ गद्गें वि विज्याता व्यणु स्तोर््न बसुन्धरें । ??* 

४ (बराह ने कहा)-- वसुन्धरे ! स्तोत्र सुनो! पुराकाछ में ब्रह्मा ने तरल रूप में 
धम्ं का निर्माण किया । इसी का नाम गज्भा पडा ।” तरल रूप में धर्म ही अमृत-तत्त्व है। 
यह विप्णु के चरण से निकलता है, ब्रह्मा के कमण्डल, शिव की जटा, बुद्ध के 
अमृत-कलश और शक्ति के कपाछ-पात्र और उपनियत्‌ की ब्रह्मविद्या में इसका निवास है । 
चन्धमा अमृत (महानन्द)-ल्ावी चिदानन्द है, जो सृष्ठि-कल्पना का मूछ है। 

इनका वाहन वृषभ है। यह विदृव के रूप मे साकार ब्रह्म को धारण करनेवाली ब्रह्म 
को अपनी शक्ति धर्म है। वेद में परम ब्रह्म यज्ञपुरुप की कल्पना वृषभ रूप में की गईं है-- 

“चत्वारि ऋद्नाल्यो अस्य पावा दे शीर्ष त्रप्त दस्तातो भस्य । 
ब्रिधा बढो दृषभो रोरवीति मद्दों देवों मर्त्या' आविवेश ॥? ९ 


१. तत्व श्लोझ १४ । 
२. वारादपुराणस्य बद्भास्तव, २ 
रे, निरुक्त, ३- २. ७ 


ष्द् भारतोय प्रतीकविया 


“चार शज्भ, तीन पैर, दो शिर और सात हाथवाछे, तीन स्थान में बैचे हुए और 
गरजते हुए वृषभ के रूप में महान्‌ देव ने मर्त्यों में प्रवेश किया ।” 

निरुक्त के अनुसार ये अज्ु-प्रत्यज्ञादि क्मश, चार वेद, तीन स्वर, दो अयन, सात 
छुन्द, और मन्त्र-बाहण-कल्प है । 

धर्म के वृषभ रूप के विषय में पुराणादि एकमत हें-- 


“सूत उचाच--तत्र गोम्रिथुनं राजा हन्यमानमनायवत्त्‌ 
वुण्डहस्तं च वृषत्ञं दृष्यो तृप ्ाब्बुनम्‌ ॥ 
वृष॑ सुणात्धव्न॑ मेहन्तमिव बिभ्यतमू। 
वेषमानं परदैंकेन सीद॒ल्त॑ शूद्रताडितम्‌ ॥! 
गाँ च धमदुषां दीनां स्ुशं शूदपदा हताम 
पप्रच्छु रथमारूद ॥ 
त्व॑ वा सुणात्वधवल्. पादैन्यू नः पदाचरन्‌ । 
वृषरुपेण कि कश्चिदू वो न. परिखेद्यन्‌॥ 
धर्म' ब्रवीषि ध्मंश धर्मोंईसि वृषरूपणक ॥ 
तप. शौच दया सत्यमिति पादा' प्रकीत्तिता' । 
अधर्माशेल़मो भप्ना स्मयसंगमदैस्तव ॥ 
इदानीं धममपादस्ते सत्ये निवत्तयेद्त, । 
ते जिषृत्तत्यधर्मों्यमनृतेने घित.. कल. ॥ 
वृषस्य नष्टांखीन्पादाँत्तपः शौच द्यामिति । 
प्रतिप्तंद्ध झाश्वास्य मह्दी च समव्धयत्‌ ॥” ' 

“सूत ने कहा--वहाँ राजा (परीक्षित) ने गोमिथुन को अनाथ की तरह मार खाते 
और राजा की तरह वेष-भूषावाल्षे शूद्र को हाथ में छाठी लिये हुए देखा। डर के मारे 
मूत्रत्नाव करते हुए और शूद्र की छात खाकर कष्ट से काँपते हुए मृणाछघवक वृषभ को और 
बार-बार शुद्र के पैरो से आहत, धर्म का दूध देनेवाली गाय को रथ पर परे ही पूछा--है 
मृणालूघवछक ! आपके पाँव नहीं हे। आप केवल एक पैर से चल रहे हैं। वृष-रूप 
में आप क्या कोई देवता है, जो मुझे खिन्‍न कर रहे हे। हे धर्मज्ञ ! आप धर्म की बाते 
कर रहे हे। वृष रूपधारी आप धमं हे। तप, शौच, दया और सत्य--आपके ये चार 
चरण कहें गये हें। गे के मदवाल्े अधर्म के अश से आपके तीन पैर टूट गये है । 
है धर्म ! अब आपका केवल सत्य नामक चरण बचा हुआ है। इसहिये असत्य प्ररित 
कि, धर्म से घृणा कर रहा है। वृष के तीन चरण तप, शौच और दया, जो नष्ट हो 
गये थे, उन्हें स्थापित कर संसार को बढ़ाया ।” 


१. श्रीमद्धागवत, स्क्न्च ९; अध्याय ९७, श्लोक २, २, ३, ढैं, ७, २२, २४, रे४, डर 


व्यवद्वारऊकरण ज्ढ 
धर्म (वृष) के चार चरणो की अनेक प्रसंगो पर चर्चा की गईं है-- 
“चमंश्रतुष्पान्मनुजान्‌ कृत समनुवच्तेते। 
स पुवान्येप्वधमंण ब्येति पादेन वर्धता ॥* 
विद्या बा्न तपः सत्य॑ धर्मस्येति पदानि च ॥” 

“कृत युग में चार चरणवाला धर्म मनुप्यों के साथ था। वही धर्म वढते हुए अधम के 
कारण एक-एक चरण खोता जाता है। 

“विद्या, दान, तप बौर सत्य धर्म के चरण हैं ।” 

श्रीनटराजसहस्लननामभाष्य में शिव के वृषब्वज नाम पर भाप्य मे ग्रन्थकार ने 
लिया है-- 

“अस्य च दुषस्थ धमंरूपत्व॑ विष्णुरूपत्वं व सकद्षपुराणप्रपिदसू-- 
शुद्वस्फटिकसंकाशें ध्मरूपो तृषः स्तः । 
चन्दे धमवृर्ष बृषध्वजरथं तीर्थाभितांसं सवा ) 
स्कान्देडपि-- तस्मादुर्मः सदा शम्मोत्र परूपेण वाहनम्‌ । 
तदेवास्यासाधारणलान्छुनमित्युकत्या धर्मप्रियत्व॑ लूचितम्‌ । विप्णोडपमरूपत्वं च लिक्ष- 
पुराणे प्रशिदम ।  त्रिपुरविजयप्रयाणावसरे भगवद्नारात्ममतयाभुम्रजंघेपु वेवाश्वेघु पततः रथस्य 
भरपभरूपेण विष्णुना धारितत्वेन ताब्मारथारूठस्य परम्परया वृषभारूठत्वात्‌ (!* 

“इस वृष का धर्मझूष और विष्णुरूप सभी पुराणों में प्रसिद्ध है। धर्मरूपी वृष को निर्मल 
स्फटिक-जैसा कहा गया है। कन्ये पर तीथंवाले, वृषष्वज रथवाले और धर्मवृषवालले 
(शित्र) की में वन्दना करता हूँ । 

“स्कन्द पुराण मे भी है - इसलिये धर्म ही सर्वदा वृषरूप से शम्मु का बाहन है। इस 
प्रकार इनके इस असावारण चिह्त की उक्ति द्वारा, इनका धर्मप्रियत्व सूचित किया गया है। 
विष्णु का वृपभरूप लिझपुराण में प्रसिद्ध है। त्रिपुर-विजय के लिये श्रयाण करते समय, 


भववान्‌ दिव के भार को नहीं सह सकने के कारण वेदाइवों की जंघा टूट जाने से रथ गिरने 
लगा। विष्णु ने वृषभरूप से उसको धारण किया । इस प्रकार के रथ पर आखरूढ होने 
के कारण, परम्परा से ये वृषभाहढ हे। गिवस्नहस्ननाम में इन्हे 'सिहवाहन'र्भ और 
प्रीनटराजसहबनाम में 'गरुडवाहन,'" कहा गया है ।” 
१. तप्रेव,३. ११. २१ 
२. तम्ेब, ३. १२, ४२ 
रे, नटराजसइसनाममाम्यम्‌ (मद्रास, १६५१) भाग १, पृष्ठ ७४ 
४. राक्तममोद (दस्बई, संवतु २००८) नाम-सख्या, ६८ सिंदगायनमः, दृ८? सिंदवाहनायनमः। 
४६ ओनरटरागप्तइत्ननाम। (मद्रास, १६४१), नाम-संख्या ७६७ गरुदास्द: । 





घ० भारतीय प्रतीकविदा 


धर्म अशेष कारण का पूर्णझूय और कभी खण्डावतार माना जाता हैं--“बर्म, विष्णु 
के एक खण्डावतार है। वृहद्धमंपुराण में कहा गया है कि विश्व की रचना कर 
इसकी रक्षाके लिये ब्रह्मा किसी को ढूंढने छगे। उनके दक्षिण पाइ्व॑ से, कुण्डलघारी 
इवेत पुष्प क्वग्वी, और खेत चन्दनधारी कोई जीव उत्पन्न हुआ। उसके चार पैर थे बौर 
वह वृष-जैसा था । वह धर्म था। ब्रह्मा ने उसे धर्म (धारण करनेवाढा) नाम दिया, 
उसे अपना ज्येष्ठ पुत्र वगाया और अपनी सृष्टि विश्व की रक्षा करने के लिये उसे नियुक्त 
किया । कृतयुग में धर्म के चार पैर थे, त्रता में तीन, ढवापर में दो, और कलि में केवल 
एक । धर्म के पैर हे--सत्य, दया, शान्ति, अहिंसा । संस्कृत में वृष शब्द का अर्थ, धर्म और 
बैल, दोनों ही है। इससे मालूम होता है, कल्पनाप्रवण हिन्दुओ ने वृष को धर्म के साथ 
मिछा दिया । आदित्यपुराण के अनुसार धर्म का रंग इवेत, मुख चार, पैर चार, परिधान 
इवेत और उसे स्व भूषण से भूषित होना चाहिये। एक दक्षिण हस्त में अक्षमाढा हो, 
दूसरा मूत्तिमान्‌ व्यवसाय के मस्तक पर हो । एक वाम हस्त में पुस्तक और अवशिष्ट वाम 
हस्त में एक पद्म हो और वह हाथ एक सुन्दर वृष के मस्तक पर हो ।”' 

शिव के आठ प्रत्यक्ष रूप हे*--पण्चचतत्त्व, चर्द्र, सूयं और होता | इसलिये इनका वाम 
अष्टमूत्ति है। इनका नाम पशुपति भी है। वेद, उपनिषत्‌ और पुराणों में प्राणिमात्र का ताम 
पद्यु है। इसलिये जगदीश पशुपति है-- 


“सरेबामीरे पशुपति पशुनां चतुष्पदाम्ुत द्विपदामिति ? ड़ 
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२. भूताकचन्द्रयज्वानो मूत्त॑य अष्ट प्रकीत्तिता: । 
हे, नव्राजतइत्धनाममाष्य (मद्रास, १६५१) में नाम-संख्या ५४३, 'पशुपति” पर टीका में उद्धृत । 


ध्यवंहार-प्रकरणं दर 
“द्विपद और चतुष्पद पशुओ के ईश पछुपति हे । 
पशुपतिरदृझ्लाराधिष्ट, संसारी जीव स्‌ एवं पशु | सर्वज्ञ, पद्चकृत्यसस्पन्न. स्वश्वर ईश 
पशुपदि. । के पशव इति पुन सतमुवाच जीवाः पशव उक्ता:। . तत्पतित्वात्पशुपति । 
घ पुनस्‍्तं होवाच कर्थ जीवा पशव इति । कर्थ तत्पतिरिति। स्॒ तम्नवाच यथा तृणाशिनों 
विवेकद्दीना: परम्रेष्या: ऋृष्यादिकर्मसु नियुक्ता: सकत्तदु खलहा स्वस्वामिबध्यमाना गवादय 
पशव । यथा तत्स्वामिन इव स्वज्ञ इंश पशुपति ॥' 

“पलुपति । अहंकार से घिरा हुआ संसारी जीव, वही पश्ु है। सर्वज्न, पम्चकृत्यः 
सम्पन्न, सर्वेद्वर, ईश, पशुपति है। कौन पशु है, यह फिर (पूछे जाने पर) उसने उसे 
कहा--जीवो को पशु कहा गया है। उनके स्वामित्व के कारण ये पशुपति है । उसने 
फिर उससे कहा--जीव क्यो पश्ु हे, क्यो उनका पति है। उसने उससे कहा--जिस प्रकार 
तृणभोजी, विवेकहीन, दूसरो से काम में छाये जानेवाले खेती-वारी के काम में लगे हुए सब 
प्रकार का दु.ख सहनेवाले अपने स्वामियों से वाँघे जानेवाले गो इत्यादि पश्ु हे और 
उनके स्वामी भी हे, उसी प्रकार सर्वज्ञ ईश पद्युपति है ।” 

“्रह्माद्यास्थावरान्ताश्व पशवः परिकीतिंता: । 
तैषां पतित्वाहिश्वेष. मवः पशुपति: स्दतः ॥7 

“ब्रह्मा से छेकर नही चलनेवाली वस्तुओं तक (सभी) पश्चु हें! उनका पति होने के 
कारण विद्वेश भव पशुपति कहे जाते है ।” 

तम.प्रधान जीवो को भी पशु कहा गया है-- 

“पर्वावयस्ते विश्यातास्तम/आया दयवेदिनः । 
उत्पथप्राहिणश्वैच तेउज्ञाने ज्ञानमरात्रिण ॥?”९ 

“जिनमें तम की अधिकता से वेदना (समझ-बूक) नहीं है, केवल चेतन-मात्र रहकर 
घोर अज्ञान में पड़े रहते है और कुमार्ग पर चलते रहते हैं, वे ही पशु नाम से प्रसिद्ध हे । 
शिव उनके भी च्ाता हैं, इसलिए पशुपति है ।” 

इनका नाम नीलकण्ठ है। समुद्र-मन्थन के बाद भयकर विष हलाहल सारी सृष्ि में 
भर गया और सृष्टि का संहार होने छया । इसकी रक्षा के लिये भगवान्‌ ने सारा विष 
समेट कर कण्ठ में घारण कर लिया और सब की रक्षा की। इसलिये इनका कण्ठ नीछा 
हो गया! वेदानुसार जीवन यज्ञ है, जीवन समुद्र है। इसके मन्‍्यन से मोह और घोर कष्ट 
उत्पन्न होता है। यही हलाहल है, जिसे भगवान्‌ पीते रहते हे । यह भगवान्‌ नीलकण्ठ 
के कल्याणमय रूप और भक्तव॒त्सकछता का चिह्न है। 

शिव का नाम त्रिपुरारि है। ऐतरेय ब्राह्मण (१.४.६) में छिखा है कि देवासुर- 
सग्राम मे असुरो ने यो, आकाश और पृथ्वी के तीन पुर (दुर्ग) बना छिये जो क्रमश. सोने 
चाँदी और लोहे के ये । छान्दोग्योपनिषत्‌ में वणित छोहित, शुक्ल और कृष्ण का त्रिवृत्त है। 
ये स्पथ्त: रज, सत्त्व और तम के द्योतक है । त्रिपुर के, सोने, चाँदी और छोहे के 


१८ जावबास्युपनिपत्‌ | 
२. विषुपुराद, २, ५०६ 


द्वरे्‌ भारतीय प्रतीकविया 


बने हुए त्रिपुर, त्रिगुण से उत्पन्न और उसमे निवास करनेवाछा महामोह अर्थात्‌ अविद्या है। 
शिव ने विष्णु, वेद, चन्द्र, सूर्यादि ज्ञानप्रद और मोहनाशक उपादानो से त्रिपुर 
(अविद्या) का सहार किया पुष्पदन्त ने सक्षेप में इसका सुन्दर वर्णन दिया है-- 
“र्थशक्तोणी यन्‍्ता शतध्तिरगेन्द्रो 'बनुरथो 
रथाक् चन्द्राकों रथचरणपाणिः शर इति ।” 

“पृथ्वी रथ बनी, इन्द्र सारथी, हिमालय धनुष, चन्द्रमा और सूर्य रथ के पहिये और 
विष्णु बाण बने।” इस प्रकार त्रिपुर का सहार हुआ और जिज्ञासू भक्तो के त्रिपुर का 
नित्य संहार होता रहता है। 

पुराणों में इसी विषय को अनेक रोचक कथानको के रूप में दिया गया है। गजासुर 
और अन्धकासुर की कथा भी इसीका रूपान्तर है। हाथी के रूप में एक सवंध्वत्ती 
भयडूर राक्षस उत्पन्न हुआ। भगवान्‌ शिव ने काशी में उसका सहार किया। सभी 
सुखी और प्रसन्न हुए। भगवान्‌ ने उसकी खाल हाथो पर लेकर नृत्य किया ।* 

अन्धकासुर हिरण्याक्ष का बेटा था। हिरिण्याक्ष को मूत्तिमन्त अनेइवर्य कहा गया है-- 

“मूत्तिमन्तनेश्वय हिरिण्यात्च॑ चिदुबु घाः । 
ऐश्वरयंणाविनाशेन स॒निरस्तो4रिमदनः ॥? * 

“मृूत्तिमान्‌ अनैश्वय को बुद्धिमान्‌ छोग हिरण्याक्ष कहते हे । हे अरिमिदेन ! अविनाशी 
ऐद्वर्ये के द्वारा उसका नाश हुआ ।” 

उसका बेटा अन्धक अर्थात्‌ विचार-शक्ति और ज्ञान को अन्धा कर देनेवाला महामोह है, 
जिसका शिव सर्वदा नाश करते रहते है। यह मोह रक्तवीज की तरह बढता रहता है, 
सरलता से नष्ट नही होता । महामोह अर्थात्‌ अविद्या का नाम ही अन्ध है-- 

“तमो मोहो मद्दामोहस्तामिल्नों हन्वसंशितः । 
अविद्या पत्चपवेंपा प्रादुभु[ता महात्मनः ॥ ”* 

“पाँच गुत्यियोवाली अविद्या के नाम हे-तम, मोह, महामोह, तामित्र और अन्ध। 
महात्मा से इसकी उत्पत्ति हुई।” अन्धकासुर के संहार का अर्थ है-तत्त्वज्ञान के विरोधी 
और प्रबक विन्न अविद्या का नाश । 

इस सम्बन्ध में श्रीगोपीनाथ राव का मत भी मननीय है-- 

“बराहपुराण के अनुसार उपयुक्त अन्धकासुर और मातृकाओ की कथा एक अलंकृत 
उक्ति है। यह अविद्या के साथ आत्मविद्या के युद्ध का निदर्शन है। “यह सब कुछ मैने 
तुम्हे आत्मविद्यामृत के विषय मे कहा” । शिव-रूप में विद्या अन्धकासुर-रूपी अविद्या से 
युद्ध करती है। विद्या जितना ही इस पर आक्रमण करती है, कुछ समय तक अविद्या 

१. जगद्गवायै त॑ नटसि (शिव महिस्न:स्तोत्रसू) । 

२. प्रतिमालच्षण, पृ० ३० 

३ बिष्णुपुराण, १. ५. ५ 


ब्यवद्ारअकरण दावे 


. उतनी ही बढती जाती है। अन्धकासुर के रूपों की सख्या का बढना इसीका निदर्शन है। 
जवतक हृदय के काम, कोधादि विकार पूर्णत* विद्या के वश में नहीं आ जाते, तबतक 
अन्धकार का नाश नही हो सकता |”! 
अविनाशी सर्वात्मा! का यही शिवस्वरूप है। 
नटराज 
भटराजसहस्नाम' में शिव को प्रौदनत्तैनलम्पट, महानटनलम्पट आदि कहा गया है। 
जगत्‌ का आदिकरण विभु की इच्छा और क्रिया ही उसका निरन्तर नृत्य है। (ुष्पदन्त' ने 
इसका वर्णन इस प्रकार किया है-- 
“सही पादाधातादूनजति सहसा संशयपदं 
पद॑ विष्णोश्राम्यज् जपरियरूणप्रदगयम्‌ । 
मुहुधोंदीःस्थ्यं. यात्यनिम्दतजटाताडिततदा 
जगदराये व्व॑ नटसि नम्ु वामैव विश्ुता ॥?* 


“तुम्हारे पादाघात से पृथ्वी सहसा सकट में पड जाती है। परिघ की तरह (परिपुष्ठ) 
भुजाओ के घूमने से, जिस आकाश में प्रहगण घूमते रहते है, वे भी पीडित हो उठते हैं और 
आकाश भी सकट में पड जाता है। बारम्बार तटो पर जठाओ का आघात लगने से 
झूलछोक की भी दुरवस्था हो जाती है। आप जगत्‌ की रक्षा के लिये नृत्य करते हैं । आपकी 
प्रतिकुछ क्रिया भी वैभव बन जाती है ।” 

शद्धूर का नृत्य ही सृष्टिवधान है और इसकी निवृत्ति प्रढदय है। जगत्‌ की रक्षा के 
लिये ये नित्य सध्या समय नृत्य किया करते है । उस समय सभी' देव, यक्ष, रक्ष आदि इनकी 
सेवा में उपस्थित रहते है और एक शद्भूर की पूजा से सब की पूजा हो जाती है-- 

“कैज्नासशेक्षयुवने.. प्रिजगजनित्री 
गौरी निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे । 
नृत्य विधातुमभिवान्दति शूक्षपाणो 
देवाः प्रदोषसमयेड्लुमजन्ति सब ॥”? 


१... 800०००९४४ ५0 ६6 एा/809 शाए्व्रा3, 76 800ण77 8ए७॥ 80076 . ० 
शाताबंत्प7 70 8 शिह्एवी783 38 था बी6200; व 79976989॥08 580970699 
०० $एताप्द्ठा। ग्रांड00॥ 88 ग्रदांगरड 88808: 870ी4/28०, ॥6 . 097027085 ० 
8008॥08 ; एतत्ते सवैमाख्यातमात्मवियासतमू। ॥7%8 छाप णी एरत98. 0एा0०ाधव्त 
59 धार, गि8प5 जाता 57ताव्राटडपए, ह6 तंश्ाटादइ8. णी #शंतए,. ॥॥6 गण 
पड ॥5 #ऑशाए०0 [0 56 ४४0८८९ एए ५0ए७, (06 77076 0068 40 (6800 (० 
08888 607 8 776, 073 480 8 76970327(00 57 ॥6 णाहापञाश्वांज ण॑ 
6 ॥8065 ० &॥ता्वाटरडपा,. 00]688 06 ०४४2॥६ 6 (०७॥६७83 काम, क्रोध &60., 
876 0णाएाहलपए 900३7 प्रात6/ ७०7४० 0 एरंतए 0 ४०5६ णात&7 76876, 
ए €च्चा। 76ए७ ड700880 | एप7(ध॥ड8 00णशा 3॥0॥8/2878. 

-शिधया60०8 ० प्रांगता 70077287४909, प०. व्‌ 

२. शिवमहिम्न: स्तोच्म्‌ , श्लोक १६ हे 


ठछ भारतीय प्रतीकविया 


“्वारदेवी छतवन्लकी शतमखो वेश वृधत्पग्मज-- 
स्ताल्नोन्निद्रकरो रमा भगवती शेयप्रयोगान्विता । 
विष्णु: सान्द्ृसदज्ववादनपटुदेवाः समन्तात्स्थिताः 
सेवन्ते तमनु प्रदोषसमये देव॑ ख्टडानीपतिमत ॥ 
गन्धवेयक्तपतगोरगसिद॒प्ताध्य--- 
विद्याधरामरवराप्सरसतां गयाश्च । 
येडन्ये त्रिज्ञोकनित्नया: सह भूतवर्गाः 
प्राप्त प्रदोषसमयेडलुभजन्ति सब ॥ 
अत. अदोषे शिव एक एवं, पूज्योअ्थ नानयो दरिपग्रजाद । 
तस्मिन्‌ महैशे विधिनेज्यमाने सर्व भ्रल्तीव॒न्ति सुराधिनाथाः ॥”' 

/कैल्ास पर्वृत प्रान्त पर जगदम्बिका गौरी को रत्नखचित सिंहासन पर बैठाकर शुल्- 
पाणि जब संध्या समय नृत्य करने की अभिलापा करते हैं, तव सभी देवगण 
उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते है। वाग्देवी हाथ में वीणा और इन्द्र वेणु छे छेते है। 
ब्रह्मा हाथों से तालों को जगाते है। भगवती रमा गाने में संछग्न हो जाती है। विष्णु 
स्निग्ध मृदंग-वादन में पटुता दिखलाने छगते है । अ्रदोषकाल में मृडानीपति को पेरकर 
खडे होकर देवगण उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते है ।” 

तीनो लोकों में निवास करनेवाक्ठे गन्धव॑, यक्ष, पतग, उरग, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, अमर, 
अप्सराएं, भूतादि जितने है, प्रदोषकाल होते ही हर के पाश्वे में जाकर छड़े हो जाते हे 
अत. प्रदोष-काल में केवल शिव को पूजना चाहिए--किसी दूसरे को या हरि ब्रह्मादि को 
तहीं। उन महेश के विधिपूर्वक पूजे जाने पर सभी श्रघान देवगण प्सन्‍न हो जाते हैं । 

वडेलाते. व प्रवोषे नटति पुरदरे देव दैव्यामिवन्ये 
परयन्याँ.. शैल्मपुत्यां. नदनमतिसुदा स्ववंधूसंयुतायाम्‌ । 
ब्रह्मा वाद च वेश कज्षयति मधघवा मल. चक्रपाणि- 
घिंाँ घिचां घिमित्रां घेमि घिमि घिमिंतां घिंघिमी घिंघिमीति ॥”* 

“देवदेत्यादि के पूज्य पुरहर प्रदोषकाल में जब कैलास पर नृत्य करने लगते हैं, तव॑ 
स्वर्ग की सुन्दरियों के साथ शैलजा बड़े आनन्द से नृत्य को देखती हैं। ब्रह्मा ताड देते है, 
इन्द्र वेणु बजाते है और चक्रपाणि धित्ता धित्ता आदि ताछ देकर मृदग वजाते है । 

“प्रपंचसृष्टयुन्मुखलास्यकाये 
समध्तसंद्ारकताण्डवाय | 
जगजनन्ये लगदेकपित्रे 
नम; शिवायै च नमः शिवाय ॥? 

१. प्रदोषस्तोनरम्‌ । 

२. नटराजसदल्तनात्र, ४२वें नाम की थोका में चद्धत । 

३, भर्भनारीशवर नदेश्वरस्तोत्रम्‌ , रलोक ७ 


ब्यवह्ार-मकरण द्््‌ 


“जगत्‌ की सृष्टि का प्रवर्तन करने के लिये जो लास्थ नृत्य करती हैं, और समस्त संहार 
के लिये जो ताण्डव नृत्य करते है, उन जगज्जननी और जयत्पिता शिवा और शिव को 
प्रणाम ।” 
एक दिल नृत्य के अन्त में भगवान्‌ ने चौदह वार डमरू बजाया । उससे चौदह शिव- 
सूत्र भिकके । इन्ही माहेश्वर सूत्रों से समूचा शब्द-शास्त्र बना ।* यह परमन्रह्म के शब्दरूप 
में आत्मविस्तार का प्रतीक है। शिव नृत्त* है । शिव नृत्यमय हैं । यह उनका स्वानन्द है । 
शिव-शिवा नृत्यमय है । ये दोनों ही नाद्य और संगीत के आदि अवत्त क है । 
ब्रह्म के दो रूप है--निष्करिय और सक्रिय । अल्लेष कारण रूप में यह निष्क्रिय है, 
कूटस्थ है। जब इसमें स्वभाव से स्पन्दन या क्षोम उत्पन्न होता है, तब यह सक्रिय ब्रह्म 
कहलाता है। यह मृलस्पन्द या मूलक्षोभ ही विभु का नृत्य है । 
निष्क्रिय ब्रह्म शिव है और सक्रिय ब्रह्म माया है, किन्तु प्रपंच की सृष्टि, स्थिति और 
संहार रूपी नृत्त में, निष्किय और सक्रिय में कोई भेद नही रह जाता। निब्क्रिय, सक्रिय 
और सक्रिय निष्क्रिय वन जाता है। कभी पाव॑ती द्रष्टा बन जाती है और शिव नृत्य करते है । 
कभी शिव द्रष्टा बनते हे और पाव॑ंती नृत्य करती है । कभी तो दोनो का ही सम्मिलित 
नृत्त होता है। सृष्टि का प्रवत्तत, शिवा का नृत्य लास्य (कोमल नृत्य) और इसका निवत्तन 
शिव का ताण्डव (उद्ध,त नृत्य) कहा जाता है, किन्तु यह यथार्थ में ब्रह्म के स्व-भाव, 
उनकी नित्य इच्छा, नित्य किया अर्थात्‌ नित्य आनन्द का कछोल है। 
नटेश, नठेध्वर या नठराज की मूर्ति और चित्रो की कल्पना नाना प्रकार से की जाती है 
और पुराण, स्तोत्र तथा काब्यो में इसके नाना प्रकार के वर्णन पाये जाते है ।! मन्दिरों और 
गुहाओं में इनके वहुत-से उत्कीर्ण और रंगे हुए चित्र तथा मूत्तियाँ मिलती है । असम प्रदेश 
में कामाख्या” के मन्दिर में महाकाल की मूत्ति दीवार के साथ बनी हुई है। 'नालन्दा' की 
खुदाई में भी ऐसी मूर्ति मिली है। किन्तु, इन सब में प्रसिद्ध दक्षिण-भारत के चिदम्बर की 
मूत्ति है। 
नटराज की दो प्रकार की मूर्तियों पाई जाती हे--प्रभामण्डलरहित और. प्रभामण्डल- 
सहित । 
प्रभामण्डलरहित मूत्ति में शिवरूपी ब्रह्म के सभी अतीक वर्तमान है। प्रभु के 
मानन्दमय* बपु से ही क्रिया का अवर्त्तन होता है, जिससे सारी सृष्टि का उद्धव और उसमें 
२. चृत्तावसाने नठराजराजो ननाद ढक्कां नवपन्‍्चवारम्‌ 
उद्धत्तू काम: सनकादिसिद्धानेतद्विम्ें शिवसृत्॒जालम्‌ ॥ 

२. सुधीजन नृत्त, नृत्य और नाव्य में भेद मानते हैं। स्वाभाविक उल्लास से अड्वविद्ेप का नाम 
नृत्त हे। किसी भाव को प्रकट करने के लिए अहृहार का नाम नृत्य है । किस्ती निश्चित घटना या. 
विषय को प्रकट करने में अन्नचालन का नाम नाठ्य है । 


रे. चिदानन्दमय देइ तुम्दारी। 
वियतर विकार जान अषिकारी ॥--तुलती 





द् भारतीय प्रतीकृविया 


परिवर्तन होता रहता है। उस महा आनन्द में प्रभु आप-से-आप हिलते, डुलते, थिरकते 
अर्थात्‌ नृत्त में निरत रहते हे,' जो विद्वव्यापी ताल, लय और संगीत बन जाता है। इनके 
भस्तक पर चन्द्रकला है, जो अमृतमय आनन्द का प्रतीक है। कभी जटाएँ खुली रहती है, 
कभी मस्तक पर जटठा-मुकुठ, कभी करण्ड-मुकुट और कभी किरीट-मुकुट रहता है। 
सप॑ और कटि-वस्त्र के रूप में दिक्काल सेवा के छिए उपस्थित हें। एक हाथ में वाक्‌ या 
शब्दब्रह्म डमरू है, जिससे सृष्टि का प्रवत्तंन होता है और जो रजोगुण का प्रतीक है। 
दूसरे हाथ में अग्नि हे, जिससे ज्वाला की लपटें निकल रही है। यह सहरण-शक्ति का 
चिज्ञ और तमोगुण है। एक हाथ अभयन-मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है, जो जीवमात्र को 
अभय-दान देता हुआ मानों कह रहा है--मा भैषी.*, डरो मत, मेरी कृपा तुम्हारे 
साथ है, मै तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का वायाँ पैर उठा हुआ है और वरद हस्त इसकी 
ओर सकेत कर रहा है मानो कह रहा है कि इसकी शरण में जा, यही तुम्हारा त्राता है। 
यह स्थिति का प्रतीक सत्त्वगुण है। 
श्रीनटराजसहस्ननाम के “कुड्चचितेकपदाम्बुज” नाम पर टीका में दीकाकार ने 
लिखा है - 
“तथा चोक्त' चिदम्बर माहात्ये चतुर्विशाध्याये-- 

मन्त्रास्महेश्वरो देघधो महादेवों मद्दानदः। 

देवाप्छे ध्ठतमस्तस्य भ्रीमास्ताए्डवरभूषितः ॥ 

भवाम्भोघिमहापोतः पादः पश्मारुणच्छविः । 

तस्य वृशनमात्रेण सकृत्पापी च मुच्यते ॥ 

कि पुन सुझती क्षेत्रवासी निष्यनिरीचकः ॥?” 


/चिदम्बर माहात्म्य के चौबीसवे अध्याय में कहा है--मन्त्र से देव महेश्वर, महादेव, 
महानट श्रेष्ठ हैं। ससारसागर के महापोत, पद्म के समान अरुण छवि युक्त चरणवाले, 
ताण्डव में निरत श्रीमान्‌ देव से श्रेष्ठ है। एक बार भी उनके दर्शन करने से पापी 
पाप से छूट जाता है ! पुन जो इस क्षेत्र के निवासी सुकर्मी नित्य दर्शन करनेवाले पुरुष हैं 
उन्तका क्या कहना 

प्रभु अपने दक्षिण चरण पर अपने शरीर का सारा भार डालकर उसके नीचे महामोह 
पुरुष, अर्थात्‌ अविद्या, को दबाये हुए है, जिसमें अभियुक्त जनो को चरणों तक जाने में किसी 
प्रकार की बाधा न हो । 


पैर के नीचेवाले पुरुष को अपस्मार पुरुष कहा गया है। अपस्मृति मनुष्य की ऐसी 
अवस्था का नाम है, जिसमें मनुष्य की बुद्धि काम ने करती हो, अर्थात्‌ मोहस्रस्त । 


१. प्रसु पौढे पालने अक्रेले दरषि दरषि अपने रंग खेलत ।- सूरदास 
२. व्याकुल न हो कुछ मय नही, तुम सब अमृत सन्‍्तान दो ।--मारत भारती (मेमिलोरारण यु) 


व्यवद्यारअकरण द् 


'तटराज-सहस्ननाम' में तटराज का एकादश नाम “अपस्मृतिन्यस्तपाद ' है। इस पर दाका 
इस प्रकार है -- 

#अपस्मृतिः अपस्मार: तस्मिन्‌ न्यस्तः पादः येन सः अपस्छतिन्यस्तपाद: । अपस्मारों नाम 
रोगविशेषः । अपस्मय॑ते पूव॑ेबृत्तं विस्मयेत अनेन हृति । अपपूर्वकात्‌ स्टृति चिन्तायास्र हृति 
घातोः करणे घन, । तस्य साम्रान्यरूप तु-- 

तमः प्रवेश. संर!भो वोषोहेकद॒तरूटतेः । 
अपस्मार इति शेयों गदो घोरश्चतुर्विधः ॥ 

दारुकावने सुनिकृतामिचारक्मणि अग्नेरुत्पन्च अयमपस्मारः। टं 'चरणेनाधःकृतवान्‌ 
परमेश्वरः । तहुछ' सूतसंदरितायां भुक्तिखण्डे भ्रष्टमाध्याये-- 

कृपमैवात्ममायोत्यघोरापस्मारसंस्थितः । 
स्‍्वस्वरूपमद्दानन्दुप्रछाशाप्रच्युती... दवरः ॥ 
प्रसन्‍्न,. सर्वविज्ञानमुपदेक्ष्यति सः प्रभुः ॥। 

चिस्तामणि महासन्त्रध्याने च--- 

वक्तपावाब्जविन्यासावुधःकृततमोगुणः ।। 

अस्यैव भूत इृतिं मुसक्कक इति तमोगुण इृति च प्रसिद्ध: । तदुक्त देमतभानाथमाद्वातये 

अग्नेंहु तादुदीय॑स्थ करिणः कालशासनः । 
कंत्तिसुत्कृत्य. रक्त इृत्वाधतोच्रीयकस्‌ ॥ 
इत्या तेः प्रेरित व्याप्न॑ परिषसे सम तत्वचत। 
तन्मुक्त' खुगमुदुबत्त' पायों विद्ववान्‌ प्रभु ॥ 
उम्र सु जक्क स्तस्सृष्टे रद्ः. स्वाज्नान्यभूषयत्‌ । 
वधाय प्रेरितं घिप्रेः पावर्क पाणिभूषणस्‌।॥ 
अथोवुश्रमपत्मार॑ धोर॑ प्रापट तथा. छिज्ाः । 


झाक्रामन्त स्वतन्त्रस्तमाचक्राम घृणानिधिः ?॥ * 


“अपस्मृति अपस्मार है। उस पर जिन्होने पर रखा है, वे अपस्मृतिन्यस्तपाद है । 
एक प्रकार के रोग का नाम अपस्मार है। जिससे पूर्व की घटनाओ का अपस्मरण अर्थात्‌ 
विस्मरण हो जायें। अप के साथ चिन्ता के अर्थ में, स्मृति के धातु में, करणाथ में घतर 
प्रत्यय है। उसका साधारण रूप इस प्रकार है--दोषो के उत्कट हो जाने से स्मृति भष्ट 
हो जाय और सभी कार्य अन्धकारमय हो जायें, ऐसा घोर रोग अपस्मार है। यह चार 
प्रकार का है । 


दारकावन में मुनियों के किये हुए अभिचार-कर्म में अश्नि से उत्पन्न यह अपस्मार है। 
उसको परमेश्वर ने छात से नाचे लिटा दिया। यह सूतसंहिता' के मुक्तिखण्ड के 


९. नठराजप्तदस्धनाम (मद्रास, १६५१), पूृ०१६ 


ध्र्द् भॉरेंतीय भतीकविदयां 


अष्टमाध्याय में कहा गया है--अपनी माया से बनाये हुए घोर अपस्मार के ऊपर, कृपा 
करके, प्रकाश और महानन्दरूप हर स्थित हे। वही प्रभु प्रसन्न होकर सब प्रकार 
के विज्ञात्र का उपदेश करेंगे ।' 

चिन्तामणि महामन्त्र के ध्यान में भी-- 

दाहिने चरणकमर को रख कर तमोगुण को नीचे दबा दिया है। यही भूत, मुसछक 
और तमोगुण के नाम से श्रसिद्ध है। हेमसभानाथ-माहात्म्य' के द्वितीय अध्याय 
में कहा है-- 

प्रभु कालशासन (छ्षिव) ने होमाप्नि से उत्पन्न हाथी का चमड़ा छुड़ाकर, रक्त से 
लिप्त (उस चरम को) धारण किया। उनके भेजे हुए बाघ को भी मारकर उसका 
चर्म धारण किया और उन (व्याप्नो) से मुक्त मृग को उठाकर हाथ में रख लिया। 
उनके भेजे हुए भयद्भूर सर्पों से अज्ो को सजा छिया और हत्या के लिए भेजे हुए 
अभ्नि को हाथ का भूषण बनाया । प्रचण्ड तथा भयदड्थूर अपस्मार ने जब आक्रमण किया, 
तब दयानिधि ते उसके ऊपर पेर रख दिया ।” 

वर्शन-क्षास्त्रो, उपासना-पद्धतियों और साधना-प्रणालियों में इस अविद्या या मोह की 
ताना प्रकार से कल्पना की गई है और उसे हर करने के लिये भगवान्‌ से प्रार्थना की 
गई है। उपनिषत्‌ में इसे सोने का थाल कहा गया है और भगवत्माहि के लिये इसे दूर 
करने कौ प्रार्थना की गई है-- 

“(दवरिण्मयेन पाप्रेण सत्यस्यापिद्वितं सुखम्‌ । 
तत्वं॑ पूषन्नपातृण॒तत्यधर्माव इष्ल्ये ॥ * 

“सोने के थार से सत्य का मुख ४का हुआ है । हे पूषन्‌ ! आप उसे हटा दीजिये, 
जिसमें सत्यधर्म दिखाई पड़े ।” 

उपनिषत्‌ की भाषा में इस सोने के थार का नाम अविद्या, मोह, प्रेय इत्यादि है। 
इससे लिपट कर 'अय॑ निज: अय॑ पर: (यह अपना है, यह पराया है) के फेर में जीव बहिमु ख 
बना रहता है और विषय-वासना में लिप्त होकर विद्या, ज्ञान, श्रेय इत्यादि से दुर 
पड़ा रहता है। 

वेष्णव भक्त और कवियों ने इसकी अनेक कल्पनाएँ की है। यह गोपियो का चीर है, 
जिसके हट जाने से ब्रह्म और जीव के बीच का सोने का थाल हट जाता है और 
जीव भगवत्‌-शरणापन्न हो जाता है। कबीर और विद्यापति इसे घूंघट का पट और 
सूर इसे कृष्ण का कम्बल कहते है । तुरूसी ने सीधी भाषा में, इसे 'भक्त मन की कुटिलाई' 
कहा है। नटवर भक्त जीवों का चीर-हरण कर छेते हे और नटराज इसे पर के नीचे 
दबाकर, अपने चरणों तक जाने के छिये, जिज्ञासु जीवों का मार्ग प्रशस्त कर 
देते हे । 


१० बृददारगयकोपनिषत्‌, ५. १४. १ 





व्यवह्ीर-प्रकरय दे 

नंटराज की जटा में नर कपाल और चन्द्रमा है। ये दोनों ही अमृत के प्रतीक है । 
ये ही ब्रह्मा का कमण्डल और बुद्ध का अमृत घट है और इसीकी गल्जाधारा 
विष्णु के चरणों से बहती रहती हे । 

एक कान मे स्त्री का गोल कुण्डल और दूसरे में पुरुष का कर्णभूषण है। यह 
बर्धनारीशवरत्व का प्रतीक है। 

नठराज की मूत्ति में प्रभामण्डल रहता है। यह पॉच-पाँच स्फुलिड्भवाछी 
ज्वालाओ से घिरा रहता है। यह माया-चक्र है। ब्रह्म अपने चरण और हाथो के 
स्पर्श से इसे अनुप्राणितकर प्ररित कर देते हे और इसकी क्रियाओं (सृष्टि) का नृत्य 
होने छगता है--मर्थात्‌ अपने आनन्द में जब ब्रह्म की अपनी इच्छा और क्रियाशक्ति का 
स्फुरण होने छूगता है, तब मायागक्ति (इच्छा और क्रिया) क्रियावती हो उठती है, और 
मह॒दादि से सन, अहकार, तन्मात्रा, पम्चतत्त्व आदि तक की लीलाएँ होने लगती 
है। माया के इस विछास में, सूक्ष्म शक्तियों का सब से स्थूछ रूप पञ्चतत्त्वों के श्रतीक 
ये पण्चस्फुलिज्भवाली ज्वालाएँ हे। ब्रह्म जब अपने हस्तपादादि के स्पश् से माया में 
प्रेरणा भर देता है, तब माया पज्चभूतात्मक सृष्टि के रूप मे प्रकट होती है । 

नादान्त नृत्य में, उत्यितवामपाद के रूप में ही, नटराज की मूत्ति पाई जाती है, किन्तु 
चतुर नृत्य में इनके दोनो ही पैर अज्ञान पुरुष पर नृत्य करते रहते हैं । नृत्यकला के 
ऊपर ये मुद्राएँ निमंर करती हे। महामोह के ऊपर नृत्य करती हुई महाशक्ति की 
मूत्तियाँ भी पाई जाती है। इन मूत्तियो में यह नृत्य कभी पृरुषमूत्ति पर और कभी महिष 
पर दिखलाई जाती है। इन मूर्तियों में बाह्य भेद होना स्वाभाविक है, किन्तु अन्तगंत 
सिद्धान्त एक है । 

प्रभु की आँखे बन्द हे, क्योकि आनन्द से आत्मविभोर होकर वे यह छीछा या नृत्य 
किया करते है । 

मोह पर नृत्य का दाहनिक अथे भी स्पष्ट है कि अज्ञान पर यह ससार चलता है| 
जैसे - अज्ञान के कारण लोग चोर और डकैत होते है, इनके लिए पुलिस, थाना, कचहरी, 
वकीऊ, जेल इत्यादि है, उनके लिए स्कूछ, कॉलेज, छात्रावास, होटछ, बाजार आदि है । 
यदि वज्ञानी, ज्ञानी बत-कर, चोरी-डकेती को, नीच कर्म समभकर छोड दे, तो ये सब भी लछुतत 
हो जायें। इसी प्रकार प्रपण की और क्रियाओ को भी समझना चाहिये । यही काली 
का काला रग और खुले हुए केश हे । 

न्रह्म और माया, चन्द्र और चन्द्रिका की तरह, एक अखण्डित और अभिन्‍न है। 
इसलिये जब ब्रह्म को पुरुष रूप में दिखाया जाता है, तब इसका आधा अद्भ नारी रूप मे 
दिखलाया जाता है। यह निश्चित सिद्धान्त है। नृत्य-मूत्तियो मे तथा अन्यत्र भी नरनारी 
के प्रतीक एक साथ दिखाये जाते हे। जैसी ऊपर चर्चा हो चुकी है--कर्णाभूषणो भे यह 
प्रतीक ै । शिवमूत्ति में वामकर्ण मे नारी का आभूषण और दक्षिण में पुरुष का कुष्डल 
रहता हूँ। भ्रभामण्डलवाली मूर्ति में प्रभामण्डल शिव की शक्ति या माया शक्ति हैं। केवल 


है० भारतीय प्रतीकविदया 


पुरुष रूप में वाई ओर आधा अड्भ स्त्री का और दाहिनी ओर आधा पुरुष का रहता है। 
जब शिव-शिवा की, नर-नारी रूप में अलग-अलग दो भिन्न मूत्तियो में कल्पना की जाती है 
तब भी उनके नाम, रूप, गुण, चरित्रादि द्वारा उनकी अभिन्‍नता दिखलाई जाती है। 
शिवलिज्भ के रूप में जब शिव की कल्पना की जाती है, तब यही मायाचक्र, पट्ट या वेदी 
के रूप में दिखलाया जाता है । 

ब्रह्म स्वरूप सभी देवताओं की प्रभामण्डलवाली मूत्ति होनी चाहिए और 
होती भी है ।( 

विष्णु के भी प्रभामण्डलवाली प्रतिमा का विधान है। यह योगियों की प्रिय और 
मोक्षदायक मानी जाती है - 

“पका मभूत्तिरन्नुद्द श्या शुक्ला पश्यन्ति ता बुधाः । 
ज्वाल्लमा्षावनद्वाड़ी निष्ठा सा योगिनां परा ॥?' 

“(विष्णु की) एक मूत्ति का पता नही लगता। बुद्धिमान्‌ लोगो को यहं उज्ज्वल 
वर्ण की दिखाई पडती है। वह ज्वाला की माला से घिरी रहती है। यह योगियों की 
चरम श्रद्धा-स्वरूप है ।” 

मानववबुद्धि, कल्पना और कछा का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन कल्पनाओं के 

बाद, यह कछाकारो की प्रतिभा और शक्ति पर यह आश्रित है कि वे कैसी मूर्ति का निर्माण 
या कैसे चित्र को अड्धित करेगे। भारतीय कलछाकारो ने इसमें सारी शक्ति छगा दी है। 
पौराणिको और कथाकारो ने अपने सस्कारानुकूल कितनी शोभन और अशोभन कथाएँ गढ़ 
डाछी, मूत्तिकारो और चित्रकारो ने अद्भूत कला की यृष्टि की, कवियो ने काव्य और 
नाटको के ढेर लगा दिये, और भक्तो ने श्रद्धा प्रे प्रेरित होकर भारत के असख्य स्थावों की 
परिक्रमा की। आज उत्तर में कैलास-मानसरोवर से छेकर दक्षिण में पोलोन्नारुव 
(श्रीकूका) तक और परिवम में द्वारका से लेकर पूर्व में मणिपुर तक कितने स्थानों में और 
कितने रूपो में शिव-शिवा की आराधना होती है, यह कहना असम्भव है। योगीजनो ने 
इन्हे हृदय में देखा और 'शिवो5हं” कहने में परमानन्द प्राप्त किया, भोगियों ने इनसे भोग 
पाया और साधको ने इन रूपो में गुरु पाये। देव, असुर, यक्ष,.किन्नर, नाग, पुरुष, स्त्री, 
महृि, छूद्र आदि सबने समान श्रद्धा से इनकी आराधना की । गाँव-गाँव में छोगो ने 
इनकी स्तुति और प्रशंसा में गीत बनाये, और सारा भारत शिवमय हो उठा । 

नटराज के नृत्य के सम्बन्ध में इतने प्रकार के नृत्य का पता छगता है--मृत्त, चतुर- 
नृत्य, ताल्सम्फोटित, भड्िनाद्य, भ्रमरायित नाट्य, उद्ण्ड ताण्डव, चण्डताण्डब, उच्वें- 
ताण्डव, सव्यताण्डव, महाताण्डव, परमानन्द ताण्डव, महाप्रलय ताण्डब, महोग्र ताण्डब, 
परिभ्रमण ताण्डव और प्रचण्ड ताण्डव । 

लास्य के भेद - गेय पद, स्थितपाठ्य, आसीन, पुष्पगण्डिका, प्रच्चेदक, तिगूढ़, सैन्धव॑, 
हिगूंढ, उत्तमोत्तम, अन्यदुक्त, प्रत्युक्त, चचरी, देशिक इत्यादि । ह 

१. यह चित्रों से स्पष्ट होगा 


व्यवद्दार-मकरण दै१ 


दक्षिणापय में शिवमन्दिरों का नृत्य प्रसिद्ध है। कालिदास ते उज्जयिती के महाकाल 
के मन्दिर मे तृत्य का विवरण दिया है। मिथिला में अब भी छोग रु्राक्ष-त्रियुक धारण 
कर शिवमन्दिर में नृत्य किया करते हैं। इससे बोध होता है कि नृत्य द्वारा लटेश की 
आराधना भारत में सर्वत्र प्रचलित भी । 


त्रिमृत्ति 
वेद से लेकर सारे वैदिक वाइमय मौर पुराणादि में यही पाया जाता है कि एक ही 


तत्त्व नाना रूपों से सारी सृष्टि के रूप में वत्तमान है। केवल भज्ञानी लोग अपने अज्ञान के 
कारण माना रूपों को नाना तत्त्व मान छेते है । 
इख्दं मिन्र' वरुणमप़िमाहुरथो विनय. ले सुपणों गरुमान्‌। 
एक सद्ठिप्रा जहुघा वदन्त्यग्नि यम॑ सातरिश्वानमाहु. ॥* 
“तत्त्व लोग एक सत्‌ को ही इन्द्र, मित्र, वरूण, अग्नि, दिव्य, तेजोमय, शब्दवाला, 
भप्ति, यम और वायु (इत्यादि) कहते है ।” 
यो वा त्रिंसूर्ति, परम. परश्च त्रिगु्ं जुबाण सकते विधत्ते । 
तिधा त्रिधा वा विवृधे समस्त प्रिधा त्रिरूपं सकल॑ धराय स्वाहा ॥* 
“जो परम और पर (सव का कारण) तीन गुणों को लेकर त्रिमृत्ति के रूप में, तीन- 


तीन प्रकार से, तीन रूप धारण कर सव की रचना करता है; उस साकार (सकल ब्रह्म) 
को प्रणाम ।” 


जुपन्‌, रजोगु्ण तन्न स्वयं 'विश्वेरवरों इरिः । 
ब्रह्मा भत्वापस्थ जगतो विंसष्टो' सम्प्रवत्तते ॥ 
सूध्ट॑ च॒ पात्यनुयुगं यावत्‌ कल्पविकल्पना ! 
खत्पमुगू भगवान्‌. विष्युरप्रमेयपराक्रम ॥ 
तमोदेंकी व कतपान्ते रदरूपी जनादेन, । 
सैन्रेयाखिद्वभूतानि सक्तयत्यतिभीषण: ॥ 
स भक्तयित्वा भूतानि जगव्येकार्थवीकृते । 
नागपर्यकशयने शेते. च परमेश्वर ॥ 
प्रदुद्धश्व॒ पुन... सृष्टि. करोति ब्रह्मर्पष्टकू 
सष्टिस्थित्यन्तकरणात्‌ त्रह्मविष्ण॒शिवात्मिकास्‌ । 
स॒संज्ां याति भगवान्‌ एक एवं जनादनः ॥ 
सष्टा सज्ञति चात्मानं विष्णु पाल्यश्चपाति च। 
उपसंदियस्ते  संहर्ता च॑ स्वर्य प्रकुः ॥* 

२. क्वेद--१. १४६, ४६। 

हे. भ्प्रकारिता उपनिगद: (मद्रास, १६३३) गरमात्मोपनिषवत्‌--ए० १०२, श्लोक ७। 

है विष्युपुराण (जोबानन्द, कलकत्ता)--१. २. ४५-६३। 


हर भारतीय प्रतीकविया 


“वहाँ स्वयं विर्वेवर हरि रजोगुण को लेकर, प्रछय काल मे, जगत्‌ की रचना में 
प्रवत्त होते है । सत्यभोगी, अनन्त विक्रमवाले भगवान्‌ विष्णु, जब तक सृष्टि का रूय महों 
हो जाता, तबतक युगानुयुगक्रम से पाछते रहते है ! हे मैत्रेय ! तम के उद्रे क से कल्प के 
अन्त में रुद्र के रूप में जनाद॑न अत्यन्त भयद्धूर वनकर सभी तत्त्वों का भक्षण करते है । 
सभी तत्त्वों का भक्षण करके और जगत्‌ को एकार्णव करके नागपर्यक की शय्या पर 
परमेदवर सोते हैं । जगने पर फिर ब्रह्महप धारण कर सृष्टि करते हे । सृष्टि, रक्षा और 
संहार करने के कारण एक भगवान्‌ जनादंन ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव का नाम धारण 
करते है। स्वय प्रभु अपने को स्रष्टा वताकर सृजन करते है, विष्णु ववा कर पालन करते 
है और संहर्त्ता बना कर समेट लेते हैं ।” 


ब्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्मत्‌ प्रधाना ब्रद्मशक्तयः ।* 
“हे ब्रह्मन्‌ ! विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ हे ।” 

सृष्टिस्थितिविनाशानां कर्ता कतृ पतिभंवान्‌ । 

ब्रह्मविष्णुशिवाल्याभिराक्ममूत्तिभिरीश्वर :॥ * 


“ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से, अपने रूपो से ही, आप सृष्टि, स्थिति और विनाश 
के कर्त्ता तथा क्रिया करनेवाली सभी शक्तियों के अधीशवर हैं। आप स्वयं ईइवर 
(समर्थ) है ।” 

धमाथकाममोक्षाणां प्रमाएं शब्द उच्यते । 
तत्रापि वैविकः शब्दुः प्रमाएं परम॑ मतः ॥ 
घेदेन गीयते यस्तु पुरुष स परात्पर । 
स्तो5पर स विशेयों हाम्दत पर उच्यते ॥ 
योध्यूत स॒ परोशेयो छापरो मूत उच्यते | 
गुणामिव्याप्तिमेदेन मूर्तोंड्सो त्रिविधो भवेत्‌ ॥ 
ब्रह्माविष्ण॒ शिवश्चेति एक एवं त्रिधोच्यते । 
त्रयाणामपि देवानाँ वेद्यमरेक परंद्धि तत्‌ ॥ 
पुक॒स्य : बहुधा व्याप्िगुयकम्मेविमेद्त, । 
ल्लोकानामुपकाराथमाकृतित्रितय॑. भंवेत्‌ ॥ 
यस्तत्त्व वेत्ति परम॑ स्त च विद्वान्‌ व चेतर. | 
तन्न यो भेवमाचष्टे लिड्ठभेदी स उच्यते ||* 


“घर्मारथंकाममोक्ष का निश्चय करने वाला (प्रमाण) शब्द है। उसमें भी वेद के 
शब्द परम प्रमाण है। वेद जिसका वर्णन करता है, वह पुरुष है जो पर से भी पर 


१. तत्रेब--१. २२. ५६। 
श््‌५ तबेब--१५ डे०८ १० | 
३« बद्यपुराण (आनन्दाश्म, पूना ; शाके १८१७०)--१३०, ७१९२। 


ब्यवद्ार-प्रकरण ३ 


अर्थात्‌ कारण का भी कारण है। पर का नाम अमृत है और अपर को मृत जानना 
चाहिए जो निराकार है, वह पर है और साकार का नाम मूर्त है। गुणों की व्याप्ति के 
भेद से यह साकार तीन प्रकार का होता है। एक को ही तीन प्रकार से कहा जाता है--- 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश । तीन देवो का भी वेद्य (जानने की) वस्तु वही है, जिसे 
'र्त्‌ गौर पर' कहते हे। गुण और कम के भेद से एक ही नाना प्रकार से फैला हुआ 
है। छोको के उपकार के लिये आकृतियाँ तीन प्रकार की हो जाती हे । जो परम तत्त्व 
(सत्य) को जानता है, वही विद्वान है, दूसरा नहीं। इसमें जो भेद मानता है, उसका 
नाम लिज़भेवीद है।” 


एका तनु स्ठतावेदे धर्मशास्त्रे पुरातने। 
सांख्ययोगपरेवी रे: एथक्त्वैकत्ववृर्शिमि ॥ 

हुईं पर॑ इ॒दंनेति घुधन्तोपमिन्नवुशंना । 
ब्रह्माणं कारण केचित्‌ केचित्‌ प्राहु प्रजापतिम्‌ ॥ 
केचिब्छिवं परल्वेन प्राहुर्विष्ण. तथाउपरे । 
अविज्ञानेन संसक्ता सक्ता र्यादिचेतसा ॥ 
तत्व कान च॑ देश च॑ कार्याण्यावेच्य तत्वत. । 
कारण व सस्ता होता मानाथेष्विद्द देवता, | 

एक निन्‍्वुन्ति यस्तेषां स्वानिव स निनन्‍्दृति। 
एक. प्रशंसमानस्तु सवरनिव प्रशंसति ॥ 
एक जो वेत्ति पुरुष॑ तमाहु त्रह्मवादिनम्‌ । 
अ्रद्वंघस्तु सदा कार्यो देवतासु विजञानता॥ 
न शक्यमीर्वरं शातुमैश्वयेंग व्यवस्थितम्‌ । 
एकात्मा च त्रिधा भूत्वा संमोहयति यः प्रजाः ॥ 
एवेषां व तन्रयाणां तु! विचरन्ययन्तरे जना। ॥ 


“वेद और प्राचीन धर्मझास्त्र में एक ही रूप कहा गया है। भिन्नता में एकता 
देखने वाले सांख्ययोग के वेत्ता वीरो ने भी यही कहा है। यह श्रेष्ठ है (पर) और यह 
नही ऐसा कहनेवाले भिन्न रूपो को देख कर कोई ब्रह्मा को और कोई प्रजापति को कारण 
मानते है। अज्ञान में डूबे -हुए और भोगविछास में संसक्त छोग, कोई शिव को और 
कोई विष्णु को कारण मानते है । तत्त्व, काछ, देश और कार्यों पर गम्भीरता (तत्त्वत-) 
पूरक विचार करके, इन देवताओं को नाना प्रकार के कार्यो का कारण कहा गया है। 
उनमें से एक की भी जो निन्‍दा करता है, वह सव की निन्‍दा करता हैं। एक की प्रशंसा 

मिल इक आप कक 60 कक की 


१. इससे स्पध्ट है कि ब्रिदेव का सम्मिलितरुप ओर एक परब्रह्म की मूत्करपना शिवलिज्ञ या लिब्ल--- 
प्रतोक है । 


९ वायुपुराण (आनन्दाअम, पूना; शाके १८०२७)-- १६. ११०-११६। 
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करने वारा सबकी प्रशंसा करता है। जो केवल पुरुष ' को (पर) जानता है, वहीं 
ब्रह्मवादी है। ज्ञानवान्‌ को देवताओं से द्वेष नहीं करना चाहिए। ईद्वर अपनी 
वक्ति से स्थित है। उसे कोई जान नहीं सकता। वह अकेछा होने पर भी तीन 
प्रकार (त्रिगुण) से सृष्टि को मोह में डाले रहता है। इन्ही तीनों के भीतर सृष्टि 
घूमती रहती है । !! 
झयं हि. विश्वोश्नवर्संयमानामेक! स्वमायागुणविम्बितोन्यः । 
विरश्चिविष्णवीश्वरनाममेदान्‌ घत्ते स्व॒तन्त्रः: परिषूं. आत्मा ॥ 

४ अपनी माया और गुण से प्रकाशित होकर यही एक विदव के उद्धव और संयम 
(रूप सृष्टि) को धारण करता है। वह स्वतन्त्र परिपूर्ण आत्मा ब्रह्मा, विष्णु और ईश्वर 
का रूप है।” 

कालिदास का भी यही मत है। तारकासुर के उत्पीडन से दुखी होकर देवगण 
ब्रह्मयतोक गये। ब्रह्मा प्रकट हुए और अथ॑ंयुक्त वाक्‌ से उन्होने वागीश की 
स्तुति की -- 

नमस्त्रिमूत्त ये तुम्य॑ प्राक्सष्टे: केवलातने । 


गुणत्रयविभागाय पश्चादुमेवमुपेयुषे ॥ 
तिसुमिस्त्वमवस्थाभिमेहिमानमुदीरयन्‌ । 
प्रत्रयस्थितिसगाँयामेक कारणतांगत' ॥* 


/त्रिमूत्त ! आपको प्रणाम। सृष्टि के पूर्व आपका एक ही रूप रहता है। 
तीनो गुणो को अछग दिखलाने के लिये आपके भिन्न रूप होते है। प्रय, स्थिति और 
सृष्टि का एक कारण आप ही है और आप तीन अवस्थाओ से अपने महत्त्व को 
प्रकट करते है ।” 

पक्ैव मूतिविंभिदेश्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌ | 
विष्णोहरस्तस्थ हरि: कदाचित्‌ वेधारतयोस्तावपि धातुरायों ॥४ 

इस पर मछिनाथ की ढीका इस प्रकार हे-- 

एकेवेति । सैकेव मूत्तिस्त्रिघा श्रद्मविष्णुशिवात्मकत्नेन बिभिदे । ओोपाधिको&यं सेदो न 
वास्तविक हत्यथं । अत पूवैषां त्याणां प्रथमावरयोर्भाव। प्रथमावरत्यं ज़्येष्ककनिष्ठभावः 
सामान्य साधारणम्‌ । दच्छुया सर्वे ज्येष् भवन्ति कनिष्ठाश्वैत्यथं! । एतदेव विवृणोति-- 
कवाचिढ्रों विष्णोराथ;। कवाधिदृरिस्तस्थागय. । कवाचिद्द धात्तयोहरिदरयोरायः: । कवाचित्तो 
इरिदरावपि धातु सब्दराथो | एतमेतैषां पौरवापयमनियमितमिति वुर्शितम्‌ ॥ 

१. पुरुष का अथे दे परमात्मा। इस शब्द का अनेक प्रकार से अर्थ किया जाता है। सबका 
भाव है. सव॑ज्यापी । (क) 'झ्षेत्रश आत्मा पुरुष४- अमर कोष--(प्रथम काणढ, कालवर्ग--२६) । 
(ख) पुर अग्रगमन--कुषनू--आंगे बढने-बढ़ाने वाला,, गतिशील। (ग) 'पूरी आप्यायने कुपनू' 
सबको आप्यायित करनेवाला। (व) पुरि शरीरे शेते--शरीर के भीतर रद्दनेवाला ) 

« अध्यात्मरामायण--बालकाएड, ४५.४० । 
३ कुमारसम्भव--२. ४. है । 
कुमारसम्भव--७, ४४ । 


हि 


हे 


व्यवद्दार-अकरणे ढै्‌ 
“यह एक ही । वह एक ही मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन तीन रूपो में विभक्त हो 
गई। भाव है कि सामसात्र का यह भेद है, वास्तविक नहीं । इसलिये इन तीनो का 
पहिछा और दूसरा होना अर्थात्‌ ज्येषठ-कनिष्ठ का भाव समान अर्थात्‌ साधारण है । अपनी 
रुचि से सभी ज्येष्ठ और कनिष्ठ हो जाते है। यही अर्थ है। इसी का विवरण देते हे। 
कभी हर विष्णु के पहिले हे, कभी हरि उनके पहिले हे । कभी ब्रह्मा उन दोनो के पहिले है, 
कभी हरि और हर--दोनो धाता अर्थात्‌, स्रष्ठ के पहिले हैं । इस प्रकार इनके पहिले 
और पीछे होने का कोई नियम नही है, यही दिखलछाया गया है।” 
'शिवमहिस्त.स्तोत्र' में इसका विवरण और भी सरल एवं स्पष्ट शब्दों में दिया गया है--- 
बहत्तरजसे विशोत्पतो भवाय नमो नमः | 
प्रबल्॒तमसे तत्संद्दारे हराय नमो नमः । 
लननसुखझते सत्वोद्विक्ती उडाय नमो नमः । 
प्रमद्सि पदे निस्‍्लैगुस्ये शिवाय नमो नम ॥' 
.. रजोगुण की बहुलता से विद्व की उत्पत्ति में मव को प्रणाम । तम की प्रबलता में 
उसके संहार में हर को प्रणाम । छोगो के सुख के लिये सत्त्त की अधिकता में मृथडध को 
प्रणाम । त्रिगुणातीत मायारहित रूप में ज्िव को प्रणाम ।” इसीलिये त्रिमूत्ति की प्रतिमा 
था चित्र न्रिगुणात्मक ब्रह्म की भावना के आधार पर बनाये जाते है । 
ब्रह्म, तीनो गुणो द्वारा एक साथ (अलग-अलग नही) विश्व में सृष्टि, स्थिति और छय 
की क्रिया चछाता रहता है। यह नही है कि रज के रहते सत्त्व और तम नही रहते, 
अथवा तम के रहते सत्त्त और रज लुस हो जाते हे । इनकी क्रियाओं मे केवड अधिकता 
और न्यूनता होती रहती है, और इनकी क्रियाएं एक साथ होती रहती है। रज, तम और 
सत्त्व को चालित रखता है, सत्त्व, तम और रज को स्थिति देता है और तम, रज गौर 
सत्व को समेटता है या उनमें परिवर्तन करता रहता है। इसी सिद्धान्त पर त्रिमूर्ति प्रतीक 
पर तीन मुख अद्धित कर दिये जाते हे । बीच या सम्मुख वाला मुख ओज से भरा हुआ 
बड़ा ही प्रभावशाली, और कभी खुला हुआ बनाया जाता है । यह रजोगुण है जो सत्त्व 
भौर तम को क्षु्ध और चंचल बनाये रखता है । यह सभी क्रियाओं का श्रवतंक है। 
रजोगुण के वाए एक दूसरा भुख बना रहता है। यह वन्द रहता है और इसकी मुद्रा 
अत्यन्त शान्तर और स्थिर रहती है। यह सत्त्वगुण है। रजोगुण के दाहिने तीसरा मुख 
बना रहता है। इनमें बडी-वडी मूछे और दाढियों रहती है और मुस्मुद्रा भयप्रद रहता है ! 
कभी-कभी विस्फारित मुख विकराल मुद्रा में रहता है, मानो कुद्ध होकर घोर गर्जन 
कर रहा है। यह सहारक तमरोगुण का प्रतीक है। इस रूप में त्रिमूत्त की प्रतिमा या 
चित्र सगुण ब्रह्म का प्रतीक है । 
अजन्ता की गुहा मे त्रिमूत्ति का चित्र हैं। मूत्तियाँ दो रूपो में पाई जाती हे--पुरुषमूत्ति 
के स्कन्ध पर तीन मुख के रूप में और लिज्भू भूत्ति के सब ओर तीन या चार मुख के रूप 
१. शिवमहिम्नः स्तोन्नम्‌ (पुष्पदन्त)--श्लोक ३० | 


९६ भारतीम प्रतीकविद्या 


में। जब चार मुख बनाये जाते हे, तव सामने और पीछेवाले दोनो मुख रजोगुण के 
सिद्धान्त पर बनते हे और सम्मुख तथा पदचाद्भाग से देखते पर त्रिमूत्ति का तीनों गुण दानों 
ओर एक साथ दिखाई देता है जिसमें रजोगुण मध्यस्थ रहता है। 


ब्रह्महप किसी भी देवता का प्रतीक त्रिमूर्त के रूप में अद्धित हो सकता है। त्रि्मूति 
के रूप में शाक्त और बौद्ध देवियों की प्रतिमाएँ तथा चित्र पाये जाते हें। इस हूप में बुद्ध 
के चित्र और प्रतिमाएँ भी मिलती हे ।' ये सभी बिगुणात्म ब्रह्ममय और ब्रह्म के प्रतीक 
है। सबका अन्तर्गत सिद्धान्त एक है। 


सारनाथ के अशोक स्तम्भ का सिहशिखर भी त्रिमूरतति का प्रतीक है। अशोकस्तम्भ, 
मूलस्तम्भ शिवलिज्ध की तरह, सृष्टि या विश्व का प्रतीक है। शिव और दुर्गा प्रकरण मे 
यह स्पष्ट किया गया है कि सिंह और वृष, ब्रह्म को विश्व अर्थात्‌ साकार रूप मे 
धारण करनेवाली, ब्रह्म की स्वशक्ति धर्म के प्रतीक है। ये दोनो प्रतीक वैदिक 
और बौद्धमत्त में एक ही भाव मे प्रयुक्त होते है। वौद्धमत में हाथी और घोड़े 
को भी सिंह और वृषभ का स्थान प्राप्त है। हाथी के रूप में बुद्ध ने स्वप्न मे 
मायादेवी की कुक्षि में प्रवेश किया था और कन्थक पर भगवान्‌ ने महाभिनिष्कमण 
किया था। इसलिये हाथी और अरव को भी वृषभ और सिंह-सा बुद्धव्रह्य का वाहक 
धर्म माना जाता है। सम्भव है कि वकू और तेज के प्रतीक वैदिक अर्व से यह 
भावना ली गई हो । सारताथ वाले अशोकस्तम्भ के शिखर पर ये चारो ही अद्थित हैं। 
उसपर अड्धित धर्मचक्र में चौवीस भर है। विष्णु के अवतार २४, जैन वीर्थद्धूर २४ और 
साख्यतत््व भी चौबीस है। इनका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट है । 


सवसे अधिक स्पष्ट प्रतीक के रूप में ऊपर के सिह है। अज्योक स्तम्भ पर धमेराज 
बुद्ध को कभी एक गज, कभी एक वृषभ और कभी एक सिह के रूप में बनाया जाता है । 
घोड़े का मुख चित्रो मे भिर्मूत्ति बुद्ध के मस्तक पर दिखाया जाता है । इसकी प्रतिमा देखने में 
नहीं आई है। सारताथ वाले शिखर पर चार सिह है। सामनेवाल्े की मूछे 
चढी हुई है और काली की तरह छोलछ जिद्दा वनी हुई है। यह रजोगुण है। सामने से 
बाई ओर का मुख प्रशान्‍त्त और रुगरभग बन्द है। मालूम होता है कि सिंह धीरे-धीरे 
गुरगुरा रहा है। यह सत्त्वगुण है। दाहिनी ओरवाछा मुख टूटा रहने पर भी खुला हुआ 
और विकराक मालूम होता है, मानो घोर गर्जत कर रहा है। यह तमोगुण है। यह 
भिमूत्ति ब्रह्म और त्रिमूरत्ति शिव की तरह ही त्रिमृत्ति बुद्धमूति है।' इस तरह त्रिमूत्ति, ब्रह्म 
और ब्रह्मविद्या की सुन्दर कल्पना है। 


१. ये समृद्दीत चित्रों में विवरण के साथ मिलेंगे । 
२, चित्र देखिये। 
३. चित्रों के विवरण से ये भाव और भी अधिक रषष्ट दोंगे। 


व्यवद्दार्मकरणं है 


हरिहदर 

सिद्धान्तत. हरि और हर में कोई भेद नही है और न शास्तकार ही कोई भेद मानते 

हैं। अज्ञान के कारण दोनों में भेदवुद्धि उत्पन्न होती है। सुभाषितकार ने सच कहा है-- 
उसयोः  प्रकृतिस्वेका प्रत्ययभेवादिसिन्नवद्धाति । 
कक्षयति कशिचिन्तृठो हरिहर भेदं विना शास्त्र ॥ 

“दोनों (हरि और हर) की प्रकुंति (मूलभावना और शब्द का धातु है) एक ही है। 
प्रत्यय भेद से (देखने के भेद से और दो प्रत्ययो, इ और आ, के प्रयोग से) दोनो दो-जैसे 
मालूम होते हे। जो मूढ शास्त्र (दर्शान और व्याकरण) नही जानते हे, वे हरि और हर 
को दो मानते है ।” 

विष्णु पुराण में शडूर से कहते है-- 

3 गज तद्भर्य द्व तदतमखित्न॑ भया । 
मत्तो<विमिन्‍नमात्मानं व्ष्ठुमहंतति शछूर ॥ 
योष्द स॒ तव॑ जगव द॑ सदेवासुरमानुषम्‌ । 
आअविदामोहितात्मान: पुरुषा सिन्‍नदर्शिन। ॥ 

“आपने जो अभय दिया, वह सब मेने ही दिया। शड्»भूर ! मुझे आप अपने से 
अभिन्‍तर समझिये । देव, असुर, मनुष्य समेत, इस जगत्‌ के रूप में, जो आप है, वही मे हूँ । 
भविद्या के कारण जिनकी बुद्धि भोह में पड़ गई है, वे ही हम दोनो में भेद देखते है ।” 

योग शास्त्र का भी यही मत है-- 

छोर॑ यथा दृधिविकारविशेषयोगात्‌ 
संज्ञायदे न तु ततः प्रथगस्ति देतुः । 
यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यादू-- 
गोविस्वुमादिषुरुष॑ तमहं. भजामि ॥ * 

“दुध जिस तरह परिवर्तित होकर दही बन जाता है, परन्तु उसका कोई पृथक्‌ कारण 
नही है, उसी प्रकार कार्यवशात्‌ आदि पुरुष योविन्द, शम्भुता धारण करते है। में उतकी 
वन्दना करता हूँ ।” 

सभी पुराण और उपासना मूलक ग्रन्थ इस भावना से ओत-प्रोत है । 

रामो. ज्ञानमयः शिवः || 

हिन्दी के भी विद्वान और सिद्ध कवियों का यही मत है। इस सम्बन्ध में मैथिल 

कवि विद्यापति का पद इस प्रकार है-- 
खन दरि खन दर सत्र तुथ कक्षा। 
खन पित वसन खनहिं बबछता ॥ 
न पत्चानन खनन सझुज चधारि। 
खन शहर खन देव सुरारि ॥ 

१५ विष पुराग--अंश ५. ३३. ४७, ४ ८। 

२. योगरास “द्यसंहिता' (बसुमति प्रेस, कलकत्ता , वंगाज्र), पृ० ३१६, इलोक ४३ । 

के अध्यात्म रामायण (काशी)--६. ७. हृंप । 


श््प भारतीय प्रतीक-विद्या 


खन गोकुल भय चरवथि गाय | 
खन भिखि माँगिय डमरु बजाय || 
खन गोविन्द भय ली महादान । 
खनहिं भस्म रु कान्ह बोकान ।। 
एक शरीरे जेल दुई बास। 
खन बैकुणठ खनहिं कैलास ॥ 
भनहिं विद्यापति विपरित बानी। 
ओ नारायण ओ सुक्षपानी ॥ 


सूर ने भी अपने इष्ट कृष्ण और शिव मे कोई भेद नही माना । दोनो को एक दूसरे में 
देखा। इस भाव के उनके अनेक पद हे-- 


बरनो बालन बेष मुरारि । 

थकित जित तित, अमर मुनि गन नब्वृद्वात्ञ निहारि। 
केश शिर विन पवन के चहुँ बिशा छिटके मभारि। 
सीस पर घारे जटा मनु रूप किय त्रिपुरारि। 
तिनज्षक ललित लत्लाट केसर बिल. सोमा कारि। 
रेखा अरुण ज्यों तृतिय ल्ोचन रहो जनु रिपु जारि। 
कंठ कहठला नोजल़ मनि अम्भोज मात्त सँवारि | 
गरल ग्रीव'ः कपाल  उर अहि भाग मे भदनारि। 
कुठिक्ष दरिनल दये धहरि के दरष निरखति नारि। 
ईस जनु रजनीत राष्यो भाल् हू ते डतारि। 
सदन रज तन स्थाम सोमित सुभग उहि अल॒द्वारि। 
मनहु झ्रंक विभूति रंज्षित संभु सो मधुद्दारि। 
त्रिवृसपतिपति असन को अति जननि सो करे भारि। 
सूरदास विश्चि जाको जपत निज मुख चारि॥'* 


तुल्सीकृत रामायण में सर्वत्र शिव राम का ध्यान और स्तुति करते हैं और राम शिव 
की पूजा करते हे । सती कथा के प्रसग मे राम ने शिव को पाव॑ती से विवाह करने को 
कहा और शिव ने उत्तर दिया--- 
कह शिव यदृपि उचित अस बाही। 
नाथ वचन पुनि सेटि न जादीं ॥ 
शिर धरि झायसु करिय तुम्दारा। 
परम धर्म यह नाथ हमारा ॥ 


१. सूरसागर (वल्वई, सवत १६६१) प० १५७ पद ४५! इसमे बादवाला ४९वां पद भो शसो 
प्रकार का हे | 


ब्यवद्वार-अकरणों ढ़ 
समुद्र पर सेतु बाध कर, शिवलिज्ध की स्थापना कर भगवान्‌ ने विधिवत्‌ “पूजा की 
और कहा-- 
झछ्ूरप्रिय सम द्रोद्दी, शिव द्ोही मम वाल । 
ते नर करदिं कल्प सरि, घोर नरक महँ वास ॥ 
हरिहर मूर्ति या चित्र में जाघे अद्भ में व्याप्त चर्म, त्रिशुल, जटा मुकुटादि और भाघे में 
पीताम्बर, छद्ध, चक्र, किरीट मुकुटादि रहते हे। हरिहर नाम पर मन्दिर भी' है। पटने 
के निकट सोनपुर में हरिहरनाथ का मन्दिर प्रसिद्ध है। 


खत्युब्जय 

ब्रह्म के प्रतीक सभी देवताओं की, सौम्य और रौद्र इन दो रूपो में, उपासना होती है। 
जशञान-विज्ञान तथा परमार्थसिद्धि के छिए और सासारिक मारण, मोहन, वशीकरणादि कर्मों के 
लिये ज्ञान्त तथा घोर रूपो की उपासना की जाती है। 

शिव, स्वभावत सौम्य और कल्याणमय है, क्योकि सृष्टि और स्थिति इनकी स्वाभाविक 
इच्छा है। इनके अनेक शान्तरूपो मे मृत्युव्जय रूप प्रसिद्ध है। , आधि-व्याधि की शान्ति के 
लिये परब्रह्म की इस रूप में उपासना की जाती है। इस रूप का ध्यान इस प्रकार है-- 

इस्ताम्मोजयुगस्थकुम्मयुगलादुद्ुत्प॒ वोय॑ शिरः 
सिष्चर्तं करयोयु गेन दृधतं स्वाक स्वकुम्मी करो । 
अ्तजकूसगहस्तमम्डुजगत॑.. मूर्घत्थचन्दलवत्‌- 
पीयूषोननतनु भजे सगिरिज सत्युब्जयं व्यस्धकम्‌ ॥' 

“दो करकमछो में उठे हुए दो कलश से मस्तक पर जरू सिज्चन कर रहे हे । दो 
करो से दो कुम्भ अपनी गोद में रकक्‍्खे हुए हे। हाथो में अक्षमार्ता और मृग हे । माथे 
के ऊपर चल्धमण्डछ से चूता हुआ और धरीर को प्छावित ( उन्न-क्लिन्न, उद क्लेदने क्त ) 
करता हुआ अमृत है। ग्रिरिजा के साथ ऐसे ज्यम्बक मृत्यु्जय की वन्दना करता हैं।” 

कोमछ और मनोहर भावनाओ का सन्निवेश कर, बालक के रूप मे शड्धूर की उपासना 
की जाती है, और तव ये आत्मज गणेश, स्कन्द, वटुक क्षेत्रपाल आदि का रूप धारण 
करते है । 

गणेश का विवरण दिया जा चुका है। इनके नृत्य और वाललछीछाओ का वर्णन पुराणो 
भर स्तोत्र ग्रन्थों में मिछता है। गणेश, शड्भूर के बालरूप और बुद्धि के प्रतीक है । 


स्कन्द्‌ 
स्कन्द या कात्तिकेय* शद्धूर के बालरूप और महाबल के प्रतीक हे। ये देवताओं के 
सेनापति हे । इनकी एक मुख, चतुमुँख और षण्मुखवाली मूर्ति होती है और उसी के अनुसार 
२. मन्नमहोदष (बम्बई, सवद १६८६) तरग १६, श्लोक १६ | 


३२. ओ टी. गोपीनाथ राव ने इस पर बढ़े विस्तार से विचार किया है। देखिये--2॥०॥७॥६ ० 
सराग्रतप [0070 8797, ०0788. 96., ए०॥, 9. / 9७928 445-454, 
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इनकी भुजाओ की सख्या भी होती है । पण्मुख वाले रूप में छ. ऋतु इनके छ मुख भोर वारह्‌ 
हाथ वारह महीने हैं। सूर्य इनकी शक्ति ( बच्ची ) है। इस प्रकार ये कालस्व॒रूप है। 
इन्होने विवाह नहीं किया, इसलिये इनका नाम कुमार' हैं। इनकी शक्ति देवसेना है। 
कुमार की मूत्ति मे देव सेना के साथ देववल्ली नामक दूसरी देवी भी अद्धित की जाती है 
इन्हे पाइब॑देवता कहते है । यह त्रिमू्त के रज, सत्त्व ओर तम का रूपान्तर है। छिल्नमस्ता 
की और बहुत-सी बौद्धमूत्तियों की कल्पना इसी सिद्धान्त पर होती है। नाना रगो वाले भयूर, 
कुक्कूट आदि इनके वाहन है । यह व के साथ लगा हुआ तडक-भडक का लक्षण मालूम 
होता है। मयूर तो काछसपं का भी भक्षण करने वाला महावलवान्‌ वाहन है। 


मयूर को गुड का रूपान्तर कहा गया है- 
रहस्यं शणु वच्यामि मयूरस्य यथोचितम्‌ । 
नानाचित्र विचित्राड्न गरुडाजननं तव ॥ 
झनन्तशक्ति संयुक्त कालाहेभेर्ण ततः । 
गरुइसूवं महाभाग सदा त्वां प्रशमाम्यह्सत्‌ ॥ 

“मयूर के उचित रहस्य को बताता हूं, सुनों। नाना प्रकार के चित्र-विचित्र अज्भो 
वाले आप हैं और गरुड से आपका जन्म हुआ है। आप अनन्तशक्तिवाले हैं, इसलिये 
काल सर्प का भक्षण करते रहते हें। महाभाग | आप ग़रुड हैें। आपको में सदा 
प्रणाम करता हूँ ।” यहाँ मयूर को गढंड कह कर मयूर, सिह, गरुड, वृषभादि वाहनों 
को एक ही सिद्धान्त का रूप कहा गया है। अर्थात्‌ महाकाल स्कन्द का सर्वभक्षक वाहन 
काल से भी प्रवल, धर्म है। दक्षिणापथ में स्कन्दरूप की उपासना का बहुत प्रचार है। 


क्षेत्रपाल 


दद्भूर का एक अन्य वालरूप है--ल्षेत्रपाल। “लिज़ुपुराण” की कथा है कि एक 
वार दारुकासुर को मारने के छिये शिव ने काछी का निर्माण किया । उसके वध के 
परचात्‌ भी उनका क्रोध ज्ञान्त नहीं हुआ। वे क्रोध से जलती रही । शिव बालक 
रूप धारण कर रोने छगे । उन्होने उन्हें दूध पिछाया । दूध के साथ ही वे उनका कोष 
भी पी गये। उनका नाम क्षेत्रपाक् पड़ा। क्षेत्रपाकर का प्रचलित ध्यान इस प्रकार है-- 
चंचत्कपाल्सुकृपाणसशूलद॒ण्ड -- 
मुयइमइमरुस रिडित पाणि वुण्डम्‌ । 
नीलाब्जनप्र चयपुन्जमिव प्रसन्‍ने 
श्रीक्षेत्रनाथकमदं सतत भजामि ॥ 
“इनके हाथों में हिलता-डुछता कपाल, कृपाण, शूछ, दण्ड और डमरू है। ये नील 
अज्जन के पुज्ज-जेंसे हे और प्रसन्‍न रहते है। ऐसे क्षेत्रपाक की में सर्वदा वन्दना 
करता हूँ ।” 


१... कॉलोबिलास तनन्‍नम्‌ (लण्डन, ३० १६१७)--पदल १८, रलोक ८, ६। 
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बड़ुक 


शद्दुर का और वालूरहूप एक वदुक भी है। उपासना में निमित्त भेद से इनके ब्याच 
में भी भेद हो जाता है। सात्त्विक कर्मों के लिये सात्त्विक ध्यान, राजसिक के लिये 
राजसिक ध्यान और तामसिक कर्मों के लिये तामसिक ध्यान विहित है। ज्ञान-विज्ञान, 
परमार्य॑सिद्धि और सव प्रकार के कल्याण के लिये सात्तविक ध्यान इस प्रकार है-- 
वन्देवालं स्फरिक पदर्श कुन्तलोकालि वतन 
विद्याक्पैनंवमणिमयेः किंकिणीनूपुराये: । 
दीप्षाकार॑ विशद्वव्‌र्न सुप्रसन्‍न॑ भद्देशं 
हस्ताज्जाम्यां वहुकमनिश शूलदण्डों द्घानम्‌ ॥ 
सफटिक की तरह इ्वेतवर्ण वाछक का रूप है। वालो से मुख की शोभा दमक रही 
है। नाता प्रकार की विद्याएँ, मणि के वने हुए किकिणी नूपुर आदि है। बुक रूप 
महेग, प्रसच्च, दीताकार और दमकते हुए मुखवाक्े हे। अपने करकमलों में सदा शुरू 
और दण्ड घारण किये रह्दते हे । 
राजसिक करों के लिये राजसिक ध्यान इस प्रकार है--- 


बन्धूकारुणवासस भयद्रं देवं सदा भावयेत्‌ ॥ 

“उपते हुए ( सूबब-चन्द्र ) मण्डल की तरह ( रक्तवर्ण ) तीन नेत्र, (शरीर में) छाछ 
विलेपत और (भगछे में) माछा, मुस्कुराता हुआ मु ह, हाथो में त्रिदुछ, कपाछ, वरद, अभय 
( मुद्रा ) नीरूकण्ठ, सुन्दर आभूषण धारण किये हुए, चन्द्रमा के खण्ड की तरह उज्ज्वल, 
बन्धूक पुष्प की तरह रक्तवस्त्रवाछे और भय को दृरकरनेवाक्े (वदुक) देव की सदा' 
भावना करे |”? 

घोर कर्म में सिद्धि के छिये तामसिक ध्यान इस प्रकार है-- 

करकलित कपालः कुण्डली वृण्डपाणि--- 
स्वरुणतिमिरनील्ो व्यात्नयशोपचीती 
कतुसमयसपर्या विष्नविच्छेवदेतु--- 

जयति वहकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥ 

“हाथ में कपाछल, कानों में कुण्डल, हाथ में दण्ड, घने अन्यकार की तरह नीछ वर्ण, 
सर्पे का उपवीत, सावनाओं के विन्नों का नाश करनेवाले और साथकों को सिद्धि देनेवाले 
बटुकनाथ की जय हो ।” 


शरभ 


ब्रह्म के घोर-से-घोर रूप की भी कल्पना की जाती है जिसका एक विवरण गीता के 
एकादश अध्याय में पाया जाता है। शिव के एक अत्यन्त घोर रूप की कल्पना शरमभ के रूप 
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में की जाती है। शरभ एक प्रकार का पशु है जिसके आठ पर होते हे और वह सिंह से भी 
बलवान होता हैं। कहा जाता है कि हिरण्यकद्षिपु के वध के उपरान्त भी नृप्तिह का 
क्रोध शान्त नहीं हुआ। उनके भयदड्धूर क्रोध में संसार जलने छगा । उससे संसार को 
बचाने के लिए शिव ने शरभ रूप धारण कर उन पर आक्रमण किया । उनके भय से चस्त 
हो जाने के कारण नृस्सिह का क्रोध शान्त हो गया । शरभ मूर्ति के साथ पक्षी के रूप का 
भी समावेश कर दिया जाता है और इस रूप का पूरा नाम है--“शरभ शाल्वपक्षिराज' | 
इस रूप का ध्यान इस प्रकार किया जाता है 

चन्द्राकाग्निद्विश्टिः कुल्िशवरनखश्चंचल्षत्युप्रजिद्दा । 

काल्ली दुर्गा च पत्ता हृतयजठरगो मैरवो वाइवाप्तिः । 

ऊरुस्थी व्याधिर्ृत्यू शरमवरखगश्चण्डवातातिवेगः । 

संहर्ता सबंशत्रन्‌ स जयति द्विं शरमः सालुबः पक्तिराजः ॥ 

“चन्द्र, सूय और अग्नि इनकी तीन आँखें है, वद्ननख हे, अत्यन्त उग्रजिह्या रछपछपा रही 
है, काली और दुर्गा डेने हे, हृदय मैरव और उदर वडवाश्ि है, व्याधि और मृत्यु जंघाएँ है । 
पक्षिरूप शरभ भयंकर आँधी की तरह वेगवान हे और सभी झत्र्‌ ओ के सहार करनेवाले है ।” 

अनन्त विश्व की तरह छिव के रूप भी अनन्त हैं। यहाँ यह अप्रासग्रिक 
न होगा कि सनातनमत और वौद्धमत में ऐसी मूर्तियाँ एक ही सिद्धान्त 
पर वनती है। इसके अनुसार एक देवता की मूर्ति दूसरे पर बनाई जाती है जिसमें ऊपर 
वाले देव की श्रेछता दिखाई जाती है। वौद् ग्रन्थ 'साधनमाला,' में दिये हुए ध्यान के 
अनुसार जम्भल की मूर्ति शिव पाती पर बनाई जाती है और अपराजिता की गणेश पर । 
ऐसी कल्पनाओं से साम्प्रदायिक दम्भ की तुष्टि हो सकती है, पर इससे सिद्धान्त में कोई 
भेद नही सड़ता । मूल सिद्धान्त सव के एक है और ज्यो-के-त्यो वने रहते हे । 


लिज्ञ 


संस्कृतसाहित्य में, और विशेष कर उपासना तथा साधना साहित्य मे, छिड्र और 
योनि' शब्द का प्रयोग, साधारणत , किसी वस्तु के वोधक चिह्न और उत्पत्ति-स्थान के 
अर्थ में हुआ है। जन्तुओं की प्रजननेद्रिय के अर्थ मे इसका वहुत-ही सकुचित और सीमित 


१, (क) चौरासालाख योनि में मटकना , पश्ादि योनि में उत्तन्‍्न दंना। 
(छ) यथा निरोन्धनोवद्धि: स्वयोनावुपशाम्यति । 
तथा दत्तिक्षयाश्ित॑ स्वयोनावुपशाम्यति ॥ 
स्वयोनावुपशान्तस्य मवस: सत्यगामिनः । 
इन्द्रियार्थविमूह॒स्यान्‌वा: कमवशानुगा: । मैन््याण्युपनिपत्‌ । प्रपाठक ४ । सम्रइश्लोक १, २। 
इन्धन नहीं रहने से जिस प्रकार आग अपने उत्पत्तिस्थान (योनि) में शान्त दो जाती दे, उसी प्रकार 
लालसाओं के छय से चित्त अपने उत्पत्तिस्थान पर शान्त हो जाता दै। अपनी योनि में शान्त और 
सत्यगामी मनवाले की इन्द्रियों के विषय निष्किय हो जाते हैं और उसको निष्प्रयोजन वृत्तियाँ कर्मंवरा कर्म 
का अनुसरण करतो हैं। 
7गं) वोनिश्व द्वि गीयते। और (व) वेदों में बक्म की हो विश्व क्रा उत्पत्तिस्थान ( योनि ) कद्दा 
गया है। वे. सूत्र, १.४. २७। 


व्यवद्वार-प्रकरण १०३ 


प्रयोग हुआ है। उपयुक्त ज्थ में इन शब्दों का प्रयोग बड़ी स्वच्छादता और नि.संकोच 
रूप से किया गया हैं । 
कोयग्रन्थ. शब्दों के अर्थ और प्रयोग का निर्धारण करते हे। लिज्भ शब्द का अर्थ 
भेदिनी-कोपकार' इस प्रकार करते हे-- 
किक चिंह्ने आ्ुमानेच सांल्योक्तपक्तावपि । 
शिवमूत्तिविशेषेच॒मेहनेपपि नपु'सकम ॥ 
लिझ्भध जब्द का प्रयोग इन अर्थो में होता है--चिह्ने, अनुमान सांख्य की श्रकृति, 
शिव की एक प्रकार की मूत्ति और शिहन के अर्थ में भी। यह नपु सकलिज्ध का शब्द 
है। “अपि' से छेखक का मन्तव्य है कि शिहन के अथ में भी कभी-कमी इसका प्रयोग 
होता है। किसी कारण से उत्तर भारत में आज इस कभी-कभी! या 'भी' ने साधारण 
प्रयोग का रूप ग्रहण कर लिया है और इसके चिह्नादि व्यापक अथ्थ वोलचाल की भाषाओं 
में गौण और प्राय: अप्रयुक्त से हो गये है । 
नटराज सहल नाम का ५३१वाँ नाम है--ज्ञान लछिड्भ | टीकाकार कहता है--- 
ज्ञानमेव संविदेव लिक गमक यस्य स. । श्ञाव अर्थात्‌ चेतना हो जिसका लिक्र, गमक या 
चोधक है। वही १२८वॉ नाम है--अक्षिक् । दोकाकार लिखता है--- 


न वियते लिड़” लिद़्शरीरं सूचम शरीरं यस्य सः । सूचमशरीरशूल्य इत्यथैः । 
अकायमत्रयमिष्यादिश्वुते:।. अकायमित्यनेन घृचमशरीरशून्यत्य॑ वोध्यते |. यद्दा 
किक हेतु: तच्छृन्य इत्यर्थ: | अनुमानाव्छृन्य स्वप्रकाशस्वरूप इति यावत्‌ । 

“जिसको छिज्भू, किजुशरीर भर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर नहीं है। अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीदुन्य । 
अकाय, बन्नण इत्यादि वेदवाक्य हें। अकाय से सूक्ष्मशरीररहित होने का बोध होता है। 
अथवा छिझड्भु का अर्थ है--हेतु। उससे रहित । अर्थात्‌ अनुमान द्वारा नहीं जानने योग्य 
स्वप्ब॒काश रूप ।” वेदान्तसूत्र में ब्रह्म के रूप की कल्पना के सम्बन्ध में कहा गया है--- 

प्राकाशल्तरिल्यात्‌ ! । इस पर शाह्लरभाव्य है--आकाश शब्देन त्रह्मणोप्रहरणंयुक्रम्‌ 

अर्थात्‌ आकाग बब्द से ब्रह्म को समभना चाहिये। वेदान्तसूत्र में वोधक संकेत के 
व्े में लिज्धू गच्द का वारह वार भ्रयोग हुआ है।* वेशेषिक के ३७३ सूत्रो में इसका 
२६ वार प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ निगुण ब्रह्म तथा चिह्न है। एक वार भी 
जिद्न के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। उपनिपदो में भी लिड्भ शब्द का इसी अथ्थ में 
व्यवहार किया गया है । 
अध्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एवं च। 
यज्ज्ात्वा मुच्यते जन्तुरुग॒तत्व॑ च गच्छुति ॥।९ 
है. अक्षसत्र-१२. १. २२ | 


२. अक्षसतर--१. १. ३१. १.३. २६, १.४. १७, २.३. १३५ ३-२९ ११, ३०२, २६, ३.३. ४४, 
४- रे४, रे.४. ३६, ४.१.२,४.३.४ | 
३. कठोपनिपत--२,५.८। 


१०४ भारतीय प्रतीकविद्या 


“अव्यक्त से आगे पुरुष है जो व्यापक और लिज्ू (स्थिति का संकेतमात्र) है, जिसको 
जान कर जीव मोक्ष और अमृतत्व को प्राप्त करता है ।” 
न तस्य कश्रित्पतिर॒स्तिलेके न चेशितानैव च तस्प क्िक्षम्‌ । 
न कारण करणाधिपाधिपो न चास्य कश्रिज्जनिता न चाधिपः ।' 
“त् इसका कोई पति, न शासक, न छिझ्भू, न कारण, न करण के स्वामी का स्वामी, 
न अधिप और न उत्पन्न करनेवाला है ।” 
अमैनं सवानन्दः संबतों जैगीपन्यश्व नीललोहितं र्ूमुवाच । भगवन्‌ किमपवर्ग सलापयतीति । 
स एवेभ्यो भगवान्‌ नीललोदितः प्रोवाच । अन्तर्वृद्दिर्धारितं परमत्रद्मामिषेयं शाम्मवं ब्रिद्वत | 
अन्‍्तर्धारणशस्तेनद्वशक्त न द्विजोत्तमा, । 
संस्कृत्य गुरुणादत्त शैव॑ लिम्रमुरस्थले ॥ 
धाय॑ विप्रेण मुवत्यथ शिवरत्त्वविदो विदुः । 
येनाचिरात्‌ सर्वपाप॑ ब्यपोह्य परात्परंपुरुपमुपैतिविद्वान्‌ । 

अस्य मात्रा अकारो ब्रह्मरूप उकारो विष्णुरूपो मकारः कालकालः अधंमात्रा परमशिवः 

झॉकारो लिद्रम । 
योज्सौ स्ंउुवेदेषु पव्यते हा ईश्वर: । 
तस्माचद्वारणादेतल्लिद्रदेहमलाकिकम्‌ ॥ 
यो वा स्‍व॑ हस्वाचितद्िद्वमेक 
परात्परंई धारयते नरों वा । 
तस्मैव. द्म्यः. परमेखरोप्सो 
निरक्षनं साम्यमुपैतिदिन्यस ॥ 

यदिद छिज्भ सकलं सकलनिप्कक निप्कलच, स्थूल सूक्ष्मं च तत्परं, स्थूछे स्थूल॑ सूक्ष्म 

सूक्ष्म कारणे तत्परंच । 
आत्मानमरणि हृत्वा प्रणव॑ चोत्तरारणिम, । 
ध्याननिर्मंधनादेव पाश दृहति मानवः । 
अन्तबंहिस्वतल्लिक्” विघते यस्तु शाश्वतम्‌ ॥ 

अविद्यावरणं भित्वा ब्रह्मण. सायुज्यता सालोकतामाप्नोति । तदिदं छिज्ज ब्रह्म | तदिदं 
उध्सत्यम्‌ ॥ 

“तब सदानन्द संवर्तं जैग्िपव्य ने इस नीललोहित रुद्र से कह्ा--भगवन्‌ कौन जीवन 
को सफल वनाता हैं। भगवान्‌ नीछलोहित ने उनसे कहा--भीतर और बाहर अवस्थित 
परब्रह्म का नाम गम्भुलिड्भू है। 

ब्राह्मणों ! अपने भीतर धारण करने में समर्थ गुर सस्कार कर शिवलिज्भ को मुक्ति 
के लिए हृदय पर धारण करने को अशक्त ब्राह्मण को दे। शिवतत्त्व के ज्ञाता ऐसा कहते 
हैं। जिससे शीक्ष ही सव पापो से छुट कर विद्वान परात्पर पुरुष को प्रात करता है। 


१. खेताशतरोपनिषत्‌--६,६ । 
२. सदानन्दोपनिषत्‌ (अप्रकाशिता उपनिषद; मद्रास ; १६३३)--प० ३७५, रे७६ । 


व्यवह्ार-प्रकरण १०४ 


इसकी अकारमात्रा ब्रह्महप, उकार विष्णुरूप, मकार महाकाछ, अद्धमात्रा परम, 
शिव और (सव की समष्टि) #कार लिझ्ध (ग्राहक सकेतमात्र) है। इसे सभी वेदो 
में अज और ईइवर कहा गया हैं। इसलिये इस अलौकिक लिझ्् शरीर को घारण 
करने से (अपवर्ग मिलता है)। जो परात्पर एक भी छिद्भ की अच॑ना करके उसे 
धारण करता है, उसे ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। वह अभिन्‍न और दिव्य साम्यावस्था 
प्रात करता है । 


यह जो लिज्र है वह साकार, साकार-निराकार और निराकार है। स्थूछ, सूक्ष्म 
और इनसे पर है। स्थूछ में स्थूछ, सूक्ष्म में सृुक्ष और इनसे पर अर्थात्‌ इनका 
कारण है। 
आत्मा को नीचे की अरणि (अग्निमन्थन का काष्ठ) और “कार को ऊपर की अरणि 
बनाकर ध्यान से मथने पर भनुष्य बन्धन को जछा देता है। भीतर और बाहर इस 
भाव के स्थिर हो जाने पर इसे लिड्भ कहा जाता है। 
अविद्या के परदे को फाड़कर ब्रह्मलोक और ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। 
यही लिड्ध ब्रह्म है। यह ४#कार और सत्य है ।” 
हृ्यन्त/करणं शेय शिवस्थायत् परम । 
हृत्पदूर्म चेदिका तन्न ल्िज्ञमोंकारमिष्यते | * 
“हृदय में अन्त. करण (मन) ही शिव का सर्वश्रेष्ठ निवास-स्थान है। वहाँ ह्रदय 
कमल वेदिका है और ब्कार लिड्भ है ।” 
बुद्धिमेनश्च लिज्ञश्च महानचर पुव॒ व । 


पर्यायवाचकेः शब्दैस्तमाहुस्तस्वचिन्तका, |[* 


“बुद्धि, मन, लिज्ज, महान, अक्षर--इन सभी पर्यायवाची शब्दों से तत्वज्ञानी उन्हें 
प्रकट करते है ।/” “अध्यात्मरामायण! में अगस्त्य राम से कहते है-- 


सूष्दे: प्रागंक एवासीनिर्विकल्पोषजुपाधिकः ) 
त्ववाश्रया त्वद्धिषया माया ते शक्तिरुव्यते ॥ 
त्वामेव निभु णं शक्तिराइणोति यदा तदा | 
अव्याक्षततमिति प्राहुबंदान्तपरिनिष्ठिता; ।। 
मूल्ल प्रकृतिरित्येके प्राहुमयेति केचन । 
अविया .संसतिबन्ध  दृष्याविं बहुघोच्यते । 
त्वया संक्षोभ्यमाणा सा भद्दतत्त्व॑ प्रसूयते । 
महतच्वादुइंकारस्वया सब्बोवितादभूत्‌ ॥ 
अहंकारो महत्तत्वध्ंवृतिश्चिविधोजनचत्‌ । 
साच्विको राजसश्वेव तामसश्चेति भययते ॥ 
१. रिवोपनिषत्‌ १२४ । (अप्रकाशिता उपनिषद: ; मद्रास १६३३, पृष्ठ इ२६ | 
3 वाद धुराय अ० १०२ . २१(आनन्दासम संस्कृतग्रन्थावलि: ; पूना, शाके १८२७) ६० १६०६ । 


१०६ भारतीय प्रतीकविदया 


तामसात्‌ यृच्म तन्मात्राय्यासन्‌ सूतान्यतः पव॒स्‌। 
स्थूलानि क्रशो राम अमोत्तरयुणानिह ॥ 
राजसानीन्ियाण्येव सात्विका देवता मनः । 
वैष्म्योडभवत्‌ सूत्ररूप लिक्न सर्वंगत महत्‌ ॥ * 
सृष्टि के पूर्व, निविकल्प और तिरुपाधि केवल आप ये। आप पर आश्रित, 
और आपका ही विषय माया, आपको शक्ति कही जाती है। आपको निगुंण रूप मे 
शक्ति जब आवृत करलेती है, तब वेदान्तनिष्ठ छोग उसे अव्याकृत कहते है । कोई इसे मूछ 
प्रकृति और कोई इसे माया कहते हे, इसे अविद्या, ससार, वन्ध इत्यादि नाना प्रकार पे 
कहा जाता है। आप से क्षोभित (अनुप्राणित) होने पर यह महत्तत्त्व उत्पन्न करती है। 
आपसे प्रेरित महत्तत््व् से अहकार हुआ। मह्तत्तत्त्व से ढेंका हुमा (संवृत) अहंकार तीन 
प्रकार का हुआ। यह सात्त्विक, राजल और तामस कहा जाता है। तामस से सूक्ष्म 
तन्मात्राएं हुईं, जिनसे, गुणों के उत्तरोत्तरक्रम से, स्थुछ तत्त्व, राजस इन्द्रियाँ, सात्तविक 
देवगण और मन हुए । उनसे सूनरूप, सर्वंगत, महत्‌ लिज्भज हुआ । 
अध्यात्मरामायण में ही अन्यत्र ऐसे ही विवरण पाये जाते हे। नारद राम से 


कहते है-- की 
त्ववा!भालोदिताज्ञानमव्याकृतमितीयते । 
तस्मान्मदॉस्ततः सूत्र ल्िक्न' सर्वाव्मक ततः ॥ 
भदृ्भारश्व बुद्विश्व पत्म्ायेन्द्रियाणि च । 
क्षिक्षमित्युच्यते प्राशैजन्मसत्यु सुखादिमित्‌ ।।* 

“नुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित अज्ञान, अव्याकृतकहछाता है। उससे सूत्ररूप सर्वात्मिक 
लिज़ू, उससे अहंकार, बुद्धि, पञ्चप्राण और पॉच इच्त्रियाँ उत्पन्न होती है । बुद्धिमान 
लोग इन्हें छिज्र कहते हैं। जन्म, मृत्यु, सुख इत्यादि इनके साथ छगे हुए है ।” 

बुद्वीन्दियाविसामीष्यादात्मनः संसतिबज्ञात्‌ । 
झाप्माखत्निक धु मनः परियुद्यतदुहुअवान्‌ । 
कामान्‌ जुधनु गुणैबंद्ः संसारे व्ततेज्वशः ॥९ 

“अपनी सृष्टि बुद्धि, इन्द्रिय इत्यादि की समीपता के कारण आत्मा अपने छिज्ज मरने का 
ग्रहण करके कामोपभोग करता हुआ गुणों के वश में पड़ जाता है।” मबभिनवगुत्त ने 
तत्रालोक में लिज्भू शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है-- 

ब्षिज्ञशब्देव विद्वांसाः सश्टिसंदारकारणम्‌ । 
खयादागमनाच्चाहुर्भानानां पदुमव्ययस्‌ ॥ 

एकस्य स्पन्वृनस्थैषा बैध॑ सेद्न्यवस्यितिः । 

भन्न दिंगे यदा तिष्ठेत्‌ पुजाविश्नान्दि तत्पर: ॥ं 

१० भरणय कारड--सर्ग ३,। श्लोक २०-२६ | 

२. अ्रध्यात्मरामयण अयोष्याकारड। सर्ग १ | श्लोक २०,२१ 
३, तत्रेव ( किष्किन्धाकाण्ड ) सगे ३। श्लोक २३,२४ 
४. तन्त्रालोक (काश्मीर, १६२२)-०आहिक ४, कारिका १३१। 


ब्यवद्यास्मकरण १०७ 


यदुक्तत्‌ -- सच्छेल्घात॒र्नाविभव॑ लिक़” न पूजयेतू । 
यजेदृध्यात्मिक लिक्न यत्र ल्ीन॑ चराचरम्‌ | 
बहिकिंहस्य क्षिड्वत्वमनेनाधिष्ठितं यत) ॥* 
“विद्वान कहते है कि छिड्भ शब्द प्ले सृष्टि और संहार के कारण का ज्ञान होता है। 
'छ? से लय और “ग!ः से आगमन अर्थात्‌ विकास का बोध होने के कारण यह सृष्टि के अव्यय 
पद का वोधक है। पूजा में स्थिर होकर जब लिज्भ पर मन स्थिर होता है, तव (वोध 
होता है) कि एक ही स्पन्दन के तीनो भेद इसमें स्थिर हे। मिट्टी, पत्थर, बातु, रत्न 
आदि के वने हुए छिड्भ को न पूजे, आत्मिक लछिज्ज को पूजे जिसके अन्तर्गत चराचर है। 
इसी छिज् के आधार पर वाहर के लिड्ड बने हुए है ।” 
अतः मनीषिगण कहते है --- 
लय॑ गच्छुन्ति भूतानि संहारे निश्चिल॑ यतः | 
सृष्टिकाले पुन. सृष्टिस्तस्माल्लिब्रमुदाहतम्‌ ॥* 
“प्रछयकालछ में सारी सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टिकाल में जिससे 
सृष्टि होती है, उसे छिड्भ कहते है ।” 
इससे सिद्ध होता है कि छिज्ञ शब्द का व्यवहार, वोधक चिह्क के अथ में होता है और 
जब यह ब्रह्मवोधक चिह्न माना जाता है तव शिवलिज़, ब्रह्मलिड्भ, विष्णुकिज, ज्योति- 
छिड्धू, वोधलिज्भू, गगनछिज्ग आदि नामों का प्रयोग किया जाता है । 
पुराणों में शिवलिज्ध के सम्बन्ध में एक कथा पाई जाती है। अपने महत्त्व को छेकर 
ब्रह्म और विष्णु में विवाद होने छया। उन दोनों के बीच भयद्धूर ज्वााओ वाला 
अग्निस्तम्भ प्रकट हुआ । उसमें प्रकट होकर ज्षिव ने कहा कि जो मेरे आदि अथवा अन्त 
का पता छगा केगा, वही वडा समझा जायगा । पता लगाने के लिए विष्णु नीचे चले 
औौर ब्रह्मा ऊपर। किन्तु दो में से किसी को पता नहीं छग्रा यह कथा कूर्म, शिव, 
वायु (अ० ५५), छिज्ज (अ०१७), मत्य (६०.४), नीकूमत (अ० १३५) और सौर 
पुराण (अ० ६६) में पाई जाती है। इससे मालूम होता है कि लोग ब्रह्म (शिव) के 
संकेत चित्ने (लिज्र) को किस रूप में देखते ये । 
दूसरी कथा है कि एक वार तपोबन में शिव के नग्न रूप को देख कर मुनिपत्तियाँ 
काम पीड़ित हुईं। ऋषियों ने ऋद्ध होकर शाप दिया जिससे शिव का शिदन गिर गया। 
यह काम की प्रवकृता और मदनदहन की कथा का रूपान्तर है। इससे यह भी उद्दिप्ट ह कि 
कामुक का पतन अवश्य होता है चाहे वह शिव-जैसा ही क्‍यों न हो। जो शिव सत्तामात्र 
निराकार ब्रह्म है, उसका शिश्त और शिशन का गिरना कैसा !* 


१. तन्नोव--भहिक ५, कारिका १२० । 

२८ लिंयपुराय--88.५। 

३: काम को सावंभोम सत्ता और श्रजेय शक्ति के विषय में पुराणों में मोदिनो और शिव को कथा 
पाई जाती है। समुद्रमन्‍्थन के वाद शिव से विष्णु के मोहिनीरूप को देखा। उन्होंने काम को 
जलाया गा किन्तु स्वयं विहुल दोकर मोहिनी के पीछे दौड़ पढ़े । 





श्ण्द्द भारतीय प्रतीकविद्या 


लछिज्भू और बेदी के विषय में निम्नलिखित विवरण मिलता है-- 

जञानकमन्द्रियैज्ञानविषयेः प्रायाविपन्‍्चवायुमनोबुद्धिचित्ताहंकारैः स्थूत्रकल्पितै. सोधपि स्थूह् 
प्रकृतिरि्युच्यते । ज्ञानकर्मन्द्रियेज्ञानविषयेः श्राणादिपब्यवायुमनोबुद्धिभिश्व सुच्मस्थोषपि किज्न- 
मेवेत्युव्यते ॥* 

“ज्ञान प्राप्त करने के साधन ज्ञानेन्द्रिय, कर्मे न्द्रिय, प्राणादि पञ्चवायु, मन, बुद्धि, चित्त 
और अहकार उसकी स्थुल कल्पना करने पर वह (त्रह्म) भी स्थुरूप्रकृति कहछाता है। 
ज्ञानप्राप्ति के साधन ज्ञावेन्िय, कर्मेन्द्रिय, प्राणादि पण्चवायु, मन, बुद्धि द्वारा (ज्ञात) 
सूक्ष्मस्थ को लिज्ज कहते है ।” यहाँ स्थूलप्रकृति को वेदी और सुक्ष्मस्थ को छिज्ज कहा 
गया है। 

विष्णु के रूप में ब्रह्म के प्रतीक लिज़ की उपासना होती है और इसे विष्णुलिज्ध 

हे । 
कप विष्णुत्रिक़् द्विधा प्रोक्त व्यक्तमन्यक्तमेव च। 

तयोरेक्मपि त्यक्या पतत्येव. न संशयः ॥ 
त्रिवृण्ड वेष्णव॑ लिक्न विप्राणां मुक्तिसाधनम्‌ । 
निर्वाएं॑ स्रवंधर्माणांमिति. वेदानुशासनम्त्‌ ॥* 

“॑बिष्णुलिज्भ दो प्रकार के होते है -व्यक्त (माया) और अव्यक्त (त्रह्म)। उनमें से 
एक का भी त्याग करने से निश्वय पतन होता है। तिदण्ड वेष्णव लिज्ञ है। इससे 
ब्राह्मणों को मुक्ति मिलती है । इसमें सभी धमं समा जाते हैं । यही वेद की आाज्ञा है।” 

विष्णुज्िक्षा यथा तावद्सी च॑ बहुधा स्खताः। 
जीवाश्सवें तथा शर्वा; परमात्मा च सः स्थ॒तः ॥* 

“अग्नि (की ज्वाछाओ) में नाना प्रकार के विष्णुलिज्र माने जाते हे। उसे ही सभी 
प्राणी अप्राणी (शर्ब) तथा परमात्मा भी कहते है । 

तन्तरशास्त्र में भी वेष्णवलिज्ध का विवरण मिलता हँ-- 

चतुबणसर्य वापि वेष्णव॑ श्ारय॑तथ्यत | 
वेष्णवं शह्॒चक्राहगदाब्जाविविभूषितम्‌ ॥ 

श्रीवत्त॑ कौस्तुमाइ' च सर्व॑तिहासनाइ्वितम्‌ । 
चैनतेयसमाहु' वा तथा विष्णुपदाह्लितम्‌ ॥ 
चैष्णव॑ नाम तओक्त' . सर्वेश्वयफतषप्रव॒ल्‌ । 
इति वैदणवर्लिंगलक्षणम्‌ । 

शालग्ामादिसंस्थन्तु॒ शशाई.. श्रीविवर्धनम्‌ । 
पद्माह खस्तिकाडु' वा श्रोवत्साह' विसृतये ॥ 
इष्यपि वेष्णवलिंगलच्णस्‌ 

« योगचूडामण्युपनिषतू--७२ । 

« शाद्यायनाोयोपनिषतु--श्लोक ७,८ | 
« ललितासइस्तनाम (सौमाग्यभाल्करभाष्य, वम्बई, १६३५) एृ० १३१ में उद्धत । 
. प्राणतोपणी (वगाच्र, कलकत्ता, १३३५ साल)--९० ३२१ । 


र्ए, 50 ७ छ 


व्यवहार-प्रकरंण १०६ 


“चारो वर्णवाला वैष्णव छिज्जू देखते ही पहचान में आ जाता है। वेष्णवलिज्भध में 
शद्भ, चक्र, गदा, पद्म, श्रीवत्स, कौस्तुभ, विष्णुपद, गरुड तथा सभी पिहासनों के चिह्न 
रह सकते है। इसका नाम वैष्णव है। यह सभी ऐद्वर्यों का फल देनेवाढा है ।” यह वेष्णव- 
छिज्ू का छक्षण है। 

ध्यालग्रामादि में चन्द्रमा का आकार घनसम्पत्ति का वढानेवाला होता है। पद्म, स्वस्तिक 
और श्रीवत्स के चिह्न वाले से विभूति होती है। यह भी वैष्णव छिज्ज का छक्षण है।” 

लिजुवेदी, ब्रह्ममाया, हर्गोरी आदि एक ही तत्त्व के रूपाल्तर मात्र है। 

स्वगंपाताललोकान्तवहायडावरयाष्टके । 
भेयं स्वृमुमारूप॑ माता देवों महेश्वर. ॥" 

“स्वर्ग से पाताल छोक तक ब्रह्माण्ड के आठो आवरणों के भीतर सभी चालित वस्तुएँ 
(भेय) उम्रा के रूप है और देव महेश्वर चालक (माता) हैं ।” 

लिंगवेदी समायोगादर्धनारीश्वरो भवेत्‌, ।* 

पर्िज्ध और वेदी के एकस्थ होने से अद्ध नारीरबर वनते है ।” 

जो नटेशमूर्ति में मायाचक्र है, हरपावंती विग्रह में पावंत्ी है, अद्ध नारीइबर में 
अद्धवारी है, सीताराम में सीता है, राघाकृष्ण में राधा है, वही छिज्जवेदी में वेदी है। 
साकार जगत्‌ को प्रवत्तित और सचालित करनेवाले कूटस्थ निराकार ब्रह्म की तरह, भीतर 
पे मायाचक्र का संचालन करनेवाछा नटेश हो वेदी के भीतर का शिवलिज्ध है। विभु 
का यह प्रतीक शरीर के भीतर स्वयंभूलिज्भू, वाणछिड्ध और श्तरलिड्भ की बाकृति के 
आधार पर ब्रह्मलिड्धो का निर्माण होता है। ब्रह्म का यह आत्तरिक और वाह्य प्रतीक 
एक-सा होने के कारण वाह्म प्रतीक का अवलूम्बन कर आन्तरिक तेजोमय प्रतीको मे 
मनतालय करने में साधकों को कठिनता नहीं प्रतीत होती । ब्रह्म का यह प्रतीक अत्यन्त 
सरल होने के कारण ध्यान के लिये अत्यन्त सुगम और योगीजनो का भ्रिय है। 

ब्रह्मोपासना का प्रधान साधन होने के कारण पुराणादिको में छिज्र की नाना प्रकार 
से प्रशसा की गई है और इसके द्वारा उपासना का विधान किया गया है। 

आविसध्यान्तरददित भेष॑ज॑ भवरोगिणाम्‌ ।' 

“लिज्भू का आदि मध्य और अन्त नही हैं। यह संसार--रोग के रोगरियो के छिये 

भेषज है ।” ! 
प्रणवेनेव मन्त्रेंणे. पूजयेश्िक्रमूघनि ।४ 
भल्िज्भू के मस्तक पर 3» कार से पूजा करे” 


स्तुतियों मे भी लछिज्र को निराकार ब्रह्म का साकार रूप और परमात्मा का बोधक 
प्रतीक कहा गया है-- 


१. ललिता सदत्तनाम (सौमाग्यमास्करमाष्य, बम्वई, शाके १८५४७)--ए० १३१ में चद्ध त। 
२८ लिंगपुराण--६६.८ । 
३. सौरपुराण--४२.४१ (भानन्दासम संस्क्ृतमन्थावलि पूना, शाके १८११) । 


११० भारतीय प्रतोकविया 
लिज्ञामकं दर चराचर विश्वरूपिन्‌ |" 


“हे हर ! चर और अचर रूप संसार ही आपका साकेतिक प्रतीक (लिज्भ) है ।” 

परापरं परमात्मकत्रिक्म ।* 

“हिल कारण का भी कारण और परमात्मा का रूप है।” ब्रह्म स्थिरलिज्ध 
अर्थात्‌ कूटस्थ (निविकार त्रिकाल स्थायी सत्ता) है। इसछिए यह स्थायी या 
स्थाणु है । 

वृहत्यूध्य॑ स्थितो यच्च॒प्राणान्‌ प्रेरयते च यः । 
स्थिरत्षिक्न'च यक्षित्यं तस्मात्‌ स्थाणरिति स्टूत ॥॥* 

“ऊपर रहकर जाने के कारण, प्राण को प्रेरित करने और नित्य कूटस्थ" (स्थिर) 
रहने के कारण इनका नाम स्थाणु है।” 

उपनिषत्‌ और वेदान्त की तीन ग्रन्थियो के अधिष्ठाता, तात्रिको के तीन लिज्भ हे । 
ब्रह्मग्रन्थि या मूलाघार में स्वयंभूलिज्भ, विष्णुग्रन्थि या अनाहत में बाणलिज़ू, और रुद्रग्नन्यि 
या आज्ञाचत्र में इतरलिज्भ । स्वयंभूलिज्र का विवरण इस प्रकार है .-- 

तमन्मध्ये लिश्वर्पी हुतकनककल्लाकोमत्न: पश्चिमास्यो 
ज्ञानध्यानप्रकाशः प्रथमकिसल्रयाकारूप. स्वयंसू : । 
विद्युत्पूणुन्दुबिम्बप्र करचयस्निग्घसन्तानद्ासी 

काशीवासी विद्वासी विज्लसति सरिदावत्तेलूप्मकार : डे 

“उसके (मूलाधार के) बीच लिज़रूप, गलाये हुए सोने की तरह कोमछ, ऊपर की 
ओर मुख (छिद्र) वाला, ज्ञान-ध्यान से प्रकट होनेवाला, नूतन पत्र जैसा आकार वाला, 
स्ववमू है। उसका हास, अनेक बिजली और पूर्णचन्द्रविम्वों के समूह जैसा है। यह 
काशी वासी (शिव) जल के भंवर की तरह है और (मूलाधार में) शोभायमान है ।” 

यहाँ स्वयंभूलिज़्॒ को जलावत्तंरूप कहा है। किड्चित्‌ उन्नत शिलछास्रण्ड को 
देखकर शिश्न की वि्लिष्टकल्पना की भी जा सकती है, किन्तु सलिलावत्तं के रूप में यह 
कल्पना भी असम्भव है। बाणलिद्भ का विवरण इस प्रकार है “- 

एतज्ञीरजकर्णिकान्तरत्सच्छक्तिश्चिकोणानिधा 
विद्यु्कोटिसमानछोमलवपुः सास्ते तदन्तगंत. । 
बाणाल्यः शिवल्षिंगको5पि कनकाकाराह्रागोज्ज्यत्ो 
मोक्षो सुच्म विभेदयुद्मणिरिव प्रोन्नासत्नदाय।लयः ॥० 
« वेदसारशिवस्तोत्रम्‌ । 
लिज्ञाष्टकस्तोत्रमू । 
महामारतम्‌ । अनुशासन पव॑ | १५१. १० । 
घधटचक्रनिरुपण' श्लोक 8 । 
पटचकनिरुपश--शलोक २७ । 
कूदस्थ-कूट - निहाई | निदाईं पर रखकर सोने, लोहे आदि को पीटकर नाना रुप दिया जाता 
है; पर निद्दाई ज्यों-की-त्यों निविकार वनी रइती है। उसी प्रकार सृष्टिकल्पना का निर्विकार 
मूल तत्त्व कूटस्थ कद्दा जाता है। 
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ब्यवद्दार-मकरण १११ 


“इस कमल (अनाहत) के भीतर शक्ति पड़ी हुईं है जिसका नाम त्रिकोण है। यह 
कोटि विद्युत के समान कोम्रक शरीर वाली है। उसके भीतर वाण नामक छोटा-सा 
छिझ्ध भी है जो सोने की तरह जगमगाता रहता है। इसके मस्तक पर छोटा-सा छिद्र मणि 
की तरह है। यह उल्लास की जोमा का आछूय है ।” 

एलत्पञ्मान्तराले निंवसति च मनः सूचमरूप प्रसिद्ध 
योनी तत्कणिंकायामितर शिवपद्‌ लिक्ृचिह्मकाशम्‌ | 
विद्युन्माब्ाविज्ञासं परमकुलपदं वह्वसूत्र 'पवोर्ध 
वेदानामादिबीज स्थिरतरहृत्यश्चित्तयेचकमेण ॥* 

इस कमर (आज्ाचक्र) के भीतर सूक्ष्महूप में प्रसिद्ध मत. शक्ति है। उसकी कणिका 
की योति (मव्यभाग या त्रिकोण) में इतर जिव का स्थान लिजु चिह्न के रूप में स्पष्ट 
है। यह बिजली की माछा की चमक-जैसा है, परमा शक्ति (कुछ) का निवास है, 
ब्रह्मनगान का बोबक है और वेदों का आदि बीज (कार) है। ऋमश: स्थिर चित्त से 
इस पर ध्यान करे [” 

ब्रह्मवाचक छिझ्जु के ये ही मूलढप हे, जिनके आधार पर प्रतिमादि के रूप में 
वाह्यलिज्ग की कल्पना की जाती है। 

इन छिज़्जों के अतिरिक्त निम्नलिखित छिद्धों का भी निर्देश, विवरण और प्रयोग 
मिलता है--इन्द्रलिद्ध, आग्नेयलिज्धू, याम्यलिड्र, नेऋतछिज्ज, वारुणछिज्ज, वायुलिद्ध, 
कुवेरलिज्धू, रौद्रलिद्धु, वेष्णवलिज्ख, गिवनाभिलिद्धु, देवलिद्ध, गोलछिज्भ, आप॑कछिज्ध 
और पायिवलिद्ध ।* 

थोगवासिष्ठ' में देहलिज्गु और वोधलछिज्धू का विवरण मिलता है -- 

वाह्याथपरिकर्तार सर्वकायस्वरूपदुत ॥ 
देदल्िक्न घु शान्तस्थं त्यक्तक़िद्ान्तरादिकम्‌ । 
यथाप्राप्यथसंवित्या बोधब्विक़ प्रपूजयेत्‌ | 
प्रवाइपतितायंस्थ:. स्ववोधस्नानबुद्धिमान्‌ । 
नित्याववरोधाइंणया वोधकिकृू' प्रपूजयेत्‌ ॥४ 

सभी कार्यों को स्वरूप देने वाले, वाहरी विषयों के करने वाले, शान्त वोधलछिज्भ को, 
जैसा विषय का ज्ञान हो, उसीके द्वारा पूजे। अन्य छिज्भो का त्याग कर दे । (जगत्‌ 
के) प्रवाह में पड़े हुए विययों को देखते-सुनते, अपने ज्ञान में स्नान से शुद्ध होकर, नित्य 
ज्ञान के लिये वोबलिड्भ की पूजा करे ।” 
कह अक्षज्त्न--सून-वोषक, पता लगानेवाला। जअक्यसृत्--अक्य का पता देनेवाला, ब्रद्यज्ञान 
दा वोषऊ | 
तम्रेब--श्लोक ३३ । 
प्रायतोषणी (वंगादर, कलकत्ता ; १३३५ साल) काण्ड १, परिच्छेद १॥ 

४» कक (म्वई, शाकः १८५६, सन्‌ १६३७) निर्वाथ अकरणय, (पूर्वारद) सर्ग॑ ३६, 
४--७। 
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११२ भारतोय प्रदीकविदा 


उपयु क्त पष्ठ इछोक पर तात्पय॑ प्रकाशव्याज्या इस प्रकार है - 

स्वदेदलचणेपु लिफ्लेपु। तथादि पप्माय्ासनस्थापुर  प्रत्तारितपाणित्रद्धान्जलिदेदः 
शिवक्निज्ञाकारों मवतीति प्रसिहृम्‌। श्तएुव व्यक्त खद्दारशिलादिलिद्ान्वर॑ आविपदात्‌ 
प्रतिमात्तर च अनत्र । शान्ते निर्नित्ञेपल्लभावे हिवत बोधलिउम्‌ । 

“अपने देहरूपी छिज्जो में। जैसे पद्म इत्यादि आसन पर बैठकर हाथ आगे फैलाजर 
अजलि वाघने से शरीर शिवलिड्भधाकार हो जाता है, यह सभी जानते है। अत्त एव 
मिट्टी, छकडी, पत्थर आदि के लिज्रो को छोडकर । आदि नब्द से दुसरी प्रतिमाओं से' 
भी यहाँ उद्देश्य है। शान्त अर्थात अचचल भाव में स्थिर होना बोबलिज्ज हैं ।” 

सुप्तानां प्रदुद्यानां च ब्रेलोस्पस्थसवंधराणिनां हृदि अनाइतनावुत्मता अकाराविमात्रात्रयशुन्यत्य 
प्रण॒वनावुभागस्‍्य शब्बुनप्वाव्यत्य नित्य॑ स्वृदैवोधारणावुरर प्ठपरिमितहत्यु रडरो उच्छिदेतिज्ञ- 
कारेण स्थिंतत्य वृद्राकाशाल्यस्य शिवस्य मून्धि भूषणभूता विन्दुरूपा इन्दुकला उम्रेत्युच्यते। 
तथा चोर्त' वायवीय संद्वितायास्‌ -- 

$# इत्येकातरं ब्रद्म ब्रद्मणः प्रतिपाठझुम । 
धउ मेति त्रिसाबामिः परस्ताद्धमात्रया ॥ 
तत्राकारः स्थितो भागे ज्याललिउत्य वृद्िये । 
उकारश्चोत्ते तद्ठन्मकारस्तस्य मध्यतः । 
शअव॑क्षात्नाध्मको नाव श्रूयते ल्िद्ममूधेनि॥ इति 

इंसोपनिपति च 'पूव॑वुले पुण्यमवि! इत्यादि द्ववृयपुण्डरीकवृल्लेपु जीवस्यथ मतिमेव- 
मुक्तवा छिठ्“ो सुपुत्तिः पत्मत्यागे तुरीय यदा हंसो नादे विलीनो भवति दत्त रीयातीतमिति 
ल्िद्भूधेस्थे नादें सोपाधि विद्धयेन त्मप्रतिष्ठा तुरीयातोतावस्थेत्युक्तमिति भाव: ।' 

'सोये हुए और जगे हुए ब्रिोक के सभी प्राणियों के हृदय में अनाहत नाद 
के रूप में अकारादि तीनों मात्राओं से शुत्य & नादभाग रूप शब्द ब्रह्म नामक नित्य सर्वंदा 
उच्चारण के कारण, अगूठा भर, हृदय कमल के छिद्व मे छिज्लाकार से स्थित हराकाश 
नामक शिव के माथे पर भूषण हूप, विन्दुहुप चन्द्रकला उमा कहलाती है। वायबीय 
महिता में कहा है--# यह एकाक्षर ब्रह्म, ब्रह्म का प्रतिपादक है। अ उ म इन तीन 
मात्राओं के परे अथ॑मात्रा के साथ, ज्वालालिज्भ से दक्षिण अकार स्थित है। उकार उत्तर की 
ओर और मकार उसके (ज्वालालिज्भ के) मध्य मे है। अद्ध मात्राहपी नाद लिड् के 
माये पर सुनाई पडता है । इति। 

“हुंसोपनिपत्‌ में भी थूर्वे दक्के पुप्यमति , इत्यादि द्वारा हृदयकमल मे जीव के वुद्धि- 
भेद को कहकर लिझ्ठ में सुपु्ति और पद्मत्याग मे चतुर्थ (कहा है) । जब हस, नाद 
में विछीन हो जाता है, तव तुरीयातीत है। लिज्भ के मस्तक पर स्थित नाद मे सभी 
उपाधियों के विछीन हो जाने पर ब्रह्मप्रतिष्ठा (ब्रह्म में मन का स्थिर हो जाना) 
तुरीयातीतावस्था कही जाती है। यही भाव है । 


१ योगवातिष्ठ (वग्वईं, सन १६३७)--निर्वाणप्रकरण (उत्तराद्द)--८४-१३ को टीका । 


व्यवद्वार-मकरण ११३ 


छिज्भनिर्माण और स्थापना की पद्धति से भी इसके यथार्थ रूप का वोध होता है। 
ढिड्धूनिर्माण की विधि इस प्रकार है-- 
भागमेक न्यसेन्न मौ द्वितीयंवेदिमध्यतः । 
तृतीयभागे पूजा स्पादितिं लिड्न” त्रिधा स्थितस््‌ ॥ 
सूमिस्थं चतुरल्न' स्यावृष्टाओं वेविमध्यतः । 
पूज़ारथ वर्वत्न॑ कार्य दे्घान्त्रिगुणविस्तरम्‌ ॥ 
अधोमागे स्थितः स्कन्दृः स्थिता देवी च मध्यतः । 
ऊध्यें रुदः करमादवपि ब्रह्माविष्णमद्देश्वरा: ॥ 
एूत एवं त्रयो लोका एव एवं न्रयो गुणाः । 
पुत॒ एुव त्रयो वेदा पुतचान्यत्स्थितं त्रिधा ॥ | 

“छिज्ध की स्थिति तीन भागो में होती है। एक भाग भूमि में रहे, दूसरा वेदी में 
ओर तृतीय भाग पर पूजा हो। भूमि में चतुष्कोण रहे, वेदी में अष्टकोण और पूजा के 
लिए गोल वनाना चाहिए। (यह गो अंश) जितना ऊंचा हो उससे तीन गुना इसका 
घेरा होना चाहिए। निम्नभाग में स्कन्‍्द रहते है, वीच में देवी रहती है और ऊर्ध्वभाग में 
रुद्र हे अथवा ये भाग क्रमश. ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। ये ही तीनो छोक है, ये ही 
तीनो गुण है, ये ही तीनो वेद हे तथा और जो कुछ तीन रूपो में वर्तमान है !” 

इससे स्पष्ट है कि यह्‌ अउ म रूप में उ>कार ब्रह्म का स्थूछ रूप है। लिख के ये तीनों 
भाग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक होने के कारण समस्त रूप में उ>कार के प्रतीक हैं, 
इसे वरावर दुहराया गया है-- 

रसमुनिवसुभागे वृत्तके 5घ्टाश्रके उन्ते 
परिधिरथनवांशे क्िद्नतुँगे तु भूयः । 
त्रिमिरथ गुणभागैश्च श्रिमिस्तुंगमान 
हाजहरिदरभागे तसु तैराशिकंस्यात्‌ ॥* 

“लिज् की ऊचाई में (ऊपरवाला) गोरू अश आठ भाग, (मध्यवाला) अष्टकोण अंश 
सात भाग और (नीचे वाल) अन्तिम अंश छ. भाग और (लिज्भ की) परिधि नौ भाग 
होना चाहिये। यदि ऊ चाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तीन (समान) भागों में विभक्त हो तो 
यह न्रराशिक छिज्भू हुमा ।” 

बिज्ञोग्सेपे छु नन्‍्दांशे वट्सपवसुभागकेः । 
प्रह्मविष्णवीशभागानां ऋ्रमान्नाद्ाः अकीतिता: । 
लिक़' त्रैराशिकं नाम भवेव्सचेसमे तु तत्‌ ॥|* 

“छिड् की ऊंचाई में छ, सात गौर आठ अंश ऋमश: ब्रह्मा, विष्णु और ईग ऊंचाई 
कही गई है। यदि सभी भाग वरावर हो तो उसे तर राशिक छिद्ध कहते हैं [” 

१. चिवोपनिषत्‌ | अध्याय २, श्लोक ३-६ । 

२. शाध्याद्याड ० गोण्तय 7००7०ट्टाथ्शाए ४०, ॥] 5 7, ३(४०]४5 96 
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३. तत्रेव--'शिव्परत्न' अध्याय ३१ से उद्धत। 


११४ भारतीय प्रतीकविया 
शिवलिज्ध के अग्रभाग का आकार केसा होना चाहिये, इसका विधान इस प्रकार 


किया गया है । 
लिद्कशिरोवर्त नम्‌--- 
शिरप्तो. बतनमघुना क़िल्कानां. चच्यते क्रमशः | 
छुत्रामा. त्रपुपाभा.. कुपकुटकाण्डाधचन्रसदशाभा । 
बुदूद॒वृत्तदशा:. पन्‍्चेबोदिशा.. बतना.. मुनिर्मि ॥' 

“अब क्रमश. छिद्ध के मस्तक के निर्माण के विपय में कहा जाता है। मुनियों ने पाँच, 
प्रकार की शिरोवर्तना निश्चित कर दी है-- छत्वाकार, ककडी-जैसी, कुक्कुट के अण्डे-जैसी 
अध॑चर्दधाकार और पाती के बुल्ले-जेसी ।” 

कुरवीत त्रपुस्तीफलाअसदच्श॑ छुत्तोपम॑ मस्तकम्‌ । 
बालेन्द्राकृतिकुकू टाणएडसचरश विम्नाविवर्णकमात्‌ ॥* 

/“लिज्र के मस्तक को ककडी-फल के अग्रभाग-जैसा, छत्ाकार, वारचन्द्धाकार, और 
भुक्कूटाण्डाकार क्रमश विप्रादिवर्ण के विचार से बनावें ।” 

छत्राभ॑ त्रपुपाघारं कुक ठाणडनि्सं तथा 
पर्धेन्दुसद्शं चाथ बुदुबुदाभ तु पन्‍्चमस्‌ ॥* 

“छन्नाकार, ककड़ी- जैसा, कुसकुट के अण्डे--जैसा, अर्धचन्द्ाकार ओर पाँचवों वुहुब॒ुद- 
जैसा ।” 

यदि लिज्भ से शिवन अभीष्ट रहता तो शिश्नाकार लिखने में कोई बाधा नही थी । 
स्त्रीपुस्पो के अद्भो के अद्धुन और चित्रण में प्राचीन शिल्पियो ने जैसी निह्व न्वता दिखाई है, 
उस दृष्टि से शिश्ना्रभाग लिखने मे उनको जरा! भी शझ्का नहीं होती । इसके नहीं लिखने 
का यही अथ है कि यह भावना वहाँ थी ही नही । 

वेदी से भी छोगो को स्त्रियों के गोप्याज़् का भ्रम होता है। वेदी का नाम पढ़, 
पीठ और भासन भी है। शिवलिड्भ की उपासना अभिपेक द्वारा होती है। इसलिये 
जलाधार और जलूमार्ग का बनाना आवश्यक हो जाता है। इससे प्रतिमा को अपने 
स्थान पर बनाये रखने में स्थिरता आती है। अन्यथा इसके गिर जाने का डर रहता है । 
नीचे और ऊपरवाले भागों को स्थिर रखने के लिये मध्य में वेदी का निर्माण किया जाता 
है । इसके बनाने की विधि इस प्रकार दी गई ह-- 

त्रिगुणं लिद्वविस्तार॑ त्रिगुनाथ॑ चतुगु णम्‌ । 
त्रिविधस्त्वघमादिस्तु पीठविस्तारमुच्यते ॥। 
विष्णुमागस्य चोत्सेघ॑ पीडोप्सेध॑ विधीयते । 
शथवा ब्रह्मसागस्य चाष्शंशेन समन्वितस्त्‌ ॥ 
पद्मपीठ॑ भद्गरपीट॑चेविका परिमण्डलस । 
पीढ च॒तुर्विध प्रोक्त लक्षण श्वणु साम्मरतमर ॥ 
१. तजेब--प० रप--मयमते न्रयस्त्रिशाध्याये |? 


२्‌- तब्ेब--३० ३१ शिव्परत्ने । 
३५ तमंव--५० ३२। 


व्यवद्दार-प्रकरण ११५ 


इत्वा षोडशचोत्सेध॑ हयंशेन च तु पहिका । 
पन्‍्चभाग तहदूर्ध्वान्ज दे पोडशमियृतम । 
दृत्षमर्धाइुलोस्सेध॑ पद्मपीठमिद्दोच्यते । 
जलमार्ग त्रिभागैक कुर्यात्‌ तत्र विशेषत, । 
एवं तु पद्मपीठ॑द्वि भद्द॒पोठ्मथ रण ॥ हृत्यावि* 

“पीठ का घेरा तीन प्रकार का कहा गया है--अघमादि अर्थात अधम, मध्यम और 
उत्तम। छिज्भ के पेरे से तिगुना अधम, त्रिगुण का आधा मध्यम और चतुगुण उत्तम 
है। विष्णुभाग (मध्यमाग) जितना ऊँचा हो, आसन उतना ही उचा हो । अथवा 
ब्रह्ममाग (निम्नभाग) का आठवाँ भाग सहित (विष्णुभाग के वरावर) आसन हो । 
पीठ अर्थात्‌ आसन चार प्रकार के कह्दे गये हे--पश्मपीठ, भद्गपी5, वेदिका और परिमण्डल | 
अब इनके लक्षण सुनिये । (लिज् का) ऊँचाई का सोलह भाग करके उसके दो 
अंशो की पट्टिका (पी5) वनावे । उसके ऊपर पाँच भागों का कमल वनावे जिसमें 
१६ दल हो। दल बाघा अंगुल ऊंचा हो । इसे पञ्मपीठ (अर्थात पद्मासन) कहते है । 
(आसन के घेरे के) तीन भाग में से एक भाग का जलूमार्ग बनावे । यह पद्मपीठ हुआ । 
अब भद्गपीठ के लक्षण सुनिये ।” इत्यादि । 

पीठभेदा -- मयमते । चतुस्त्रिंशाध्याये । 
चतुरख च* वल्ज्ञ पडर्श्न॑ द्वावशात्रक । 
द्रिष्टाश्॑ सुतत्तंच तैषामेवायनान्यपिं ॥* 

“पोठो के आकार हो--चतुष्कोण, अष्टकोण, षट्कोण, दादशकोण, षौडशकोण, 
और सुन्दर भोलाकार ।” 

तिकोशमधंचस््ंच.. चतुदंशनिभानिये । 
समानि यानि लिक्नस्थ चाहु. पीढंच संशकम्‌ ॥ 
आयताम्यासनानीति निष्कत्ानां वदन्तिये । 
त्रिकोणमर्धचन्द्रंच निष्कल्ले सकले ऋ्रमात्‌ ॥ 
भद्नपीठ च चन्द्र च वजूपीद॑ मद्दाग्वजम्‌ । 
श्रीकर॑ (विकरं) पद्मपीठ च महावजू' च सौग्यकम्‌ 
श्रीकामार्थमिति प्रोक्ता नाम्नेता नवपीडिका: । 
खनामाकृत्युक्तातठ. व्रिकोणाद्ध न्दुसंयुते । 
पीडिकानामलंकार॑ क्रमशो चच्यत5धुना। 
गुद्दीव्सेघमानांशवशेन विविधेन. शच ॥[ 


न््ि 
स्‍] 


तत्रेव--शृष्ठ ३४-३५ । सुप्रभेदायम से उद्धत। * 

२. चत॒ष्कोय-प्रतीक का विवरण प्रासाद-पुरुष-प्रकरण में देखिये। शिवलिद्न में लि, बिन्दु स्थान 
मूलस्‍्तम्म है, और चतुष्कोण, द्ारण बक्ष की स्थिरता का प्रतोक है । 

इ« तत्रेव-- पृ० ४१। 

४. तनेव--५० ४२-४३ | 


११६ भारतीय प्रतीकविया 


“चौदह प्रकार के, एक से त्रिकोण और अधंचन्द्र छिज्ग के आसन कहलाते है। 
विस्तृत आसन निष्कक (निराकार) के आसन कहलाते हैं । त्रिकोण और अर्धंचन्द्र क्रमश. 
निष्कलक (निराकार) और सकल (साकार) कहे जाते हे । भद्गपीठ, चन्द्र, वज्भपीठ' , 
महापद्म, श्रीकर, पद्मपीठ, महावज्ञ, सौम्य-- ये सम्पत्ति देने वाले नौ पीठ कहे गये हे । अपने- 
अपने नामानुसार आकृतिवाले त्रिकोण और अधेचन्द्र के साथ तथा उ चाई की नाप के 
विभागो के अनुसार, आसन की नाना प्रकार की सजावट का अव वर्णन किया जाता है।” 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेदी अथवा पीठ का क्‍या अर्थ है। इस पर भी यदि कोई 
इसका अथ॑ 'स्त्री का उपस्थ' करे तो इस पर तक॑ करना व्यथ्थ है । 


मुखलिड्र 


निराकार ऑकारस्वरूप ब्रह् के कल्पित रूप को और भी अधिक स्पष्ट करे 
के लिए इस पर मुख बना दिया जाता है। कभी इस पर एक, कभी तीन और कभी 
पाँच मुख बताये जाते हे । ब्रह्म क्य का प्रतीक स्वरूप एक मुख बनाया जाता है। तीन 
मुख त्रिगुणात्मक स्वरूप के प्रतीक हे। इनमें सामने वाछा एक मुख कुछ खुला रहता 
है या ओज से जगमगाता रहता है। यह रजोगुण है जो सत्त्व और तमोगुण को 
जगाये रहता है। इसके बाई ओर वाला मुख प्रशान्त मुद्रा में दिखाया जाता है। यह 
सत्त्गगुण का प्रतीक है। दाहिनी ओर वाला कराछ रूप में दिखाया जाता है। यह 
संहारक तमोगुण का चिह्न हैं। विना शिवलिद्ध के यह मूर्ति त्रिमूति कहलाती हैं। 
पाँच मुंखवाले शिवलिड्भ में चार मुख चारो ओर बने रहते है और पाँचवों मुख प्राय. नही 
बनाया जाता है। इसका वर्णन इस प्रकार दिया गया है-- 

सुखतिक्ष' त्रिवकत्र स्थादेकवक्‍्त्न चतुमु खम्‌ । 
सन्मुख॑ चेकवकत्र स्थात्‌ त्रिवक्‍त्न पृष्ठके नहि ॥ 
पश्चिमात्य॑ स्थितंश॒ञं कूंकुमामे तथोत्तरे । 
याम्य कृष्णकरात् स्पात्‌ प्राच्यां दीताग्लिसन्निलम्‌ ॥ 
पथों वाम तथाघोरं तस्ुरुसत्ष चतुर्थकम्‌ । 
प्रश्य॑मंच तथेशानं योगिनाम्यगोचरम्‌ ॥ * 

“मुखलिड्भ, तीन मुखवाछा, एक मुखवाला और चार मुखवाछा होना चाहिये । एके 
मुख वाले में मुत् सामने रहेगा । तीन मुख वाले में मुख पीछे की ओर नही रहता । पीछे 
वाला मुख उजला होना चाहिए। उत्तरवाला लाछ, दक्षिणवाला काछा भयंकर, और 
सामने वाछा ज्वाला वाली आग की तरह हो । सद्योजात, वामदेव, अघोर और चौथे तत्पुरुष 
है। पाँचवे ईशान है जिन्हे योगी भी नही जानते ।” 


२. वंक्षपीठ, बुद्ध के वज्चासव को स्मरण कराता है। 


२६ छ|9्ाालां3 0 पाता 70070278909, १(७०785 96, ए० ॥ 7६ ॥, पृष्ठ २७ 
में रुपमणडन से उद्धुत ! 


ब्येवद्वास्अकरणे ११७ 
लिज़ भावना का आधार शव और शाक्त दर्शन हैं। इन दर्शनों के अनुसार सर्वे- 
व्यापी अविनाशी तत्त्व में क्षोभ या स्पन्दन होता है जिससे जलराशि में जलावर्तं और 
वायुमण्डल में वातावर्त की तरह शब्द के साथ-साथ बिन्दु बनता है और जल के ऊँचे 
तरंग की तरह यह ऊपर उठकर सृष्टि का रूप ग्रहण करता है। बिन्दु से चेतना के इस 
ऊपर उठने का नाम मृलस्तम्भ* है। इसी मूलस्तम्भ से सृष्टि का विस्तार होता है और 
मूलतत्त्व मे लीन होने के पहिले सृष्टि इसी में लीन होती है । यही मूलस्तम्भ शैवों और 
शाक्तो का महाशिवलिद्धु और वौद्धों के स्तूप और स्तम्भ हे जिन पर सृष्टि-श्क्ति धर्म के सकेत 
वृषभ, सिंह, धर्मंचक्र और छत्र के रूप में रहते है । 


ज्योति का सिद्धान्त वैष्णव, शैव, शाक्त और वौद्धों को समाव रूप से मान्य है। 
वेष्णवो के विष्णु ज्योति स्वरूप है। शवों का मूल स्तम्भ शुद्ध चेतना का ज्योति स्तम्भ है। 
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“पराशक्ति के दशाशा से सदारिव तत्तत अथवा शिवसादाख्य उत्पन् द्ोता दै। इसे सदाशिव मां 
बदते दें। शुद्ध और पराशक्ति से उत्पन्न दोने के कारण इसे शिव भी कइते दें । यद्द विश्व 
के अवकारा में विजली को तरदद सूच््म दिव्य ज्योति के रुप में धषवंत्र व्याप्त रहता है। 

आदिशक्ति के दशाशा से सदाशिव तत्व, अमूर्त सादाख्य उत्तन्न दोता दे, जिसे ईशान मो बाते 
हैं। पराशक्ति को तरद आदिशक्ति भी निराकार ऐ, श्सलिये यद द्वितीय तत्तत अमूते अर्थात्‌ 
'निष्कलः है। यह सादाख्य ज्योति स्तम्भ की तरद है जिसका प्रकार कोटिसूय की तरह 
दै। इस स्तम्म का नाम दिव्यलित् अथवा भूलरतम्म हे। सभी वस्तुए” मूल्नस्तम्भ से 
उत्पन्न दोता हें. और श्सी में सम्रा जाती दें, इसलिए इसे लिंग (ल०लय, गण गच्छन्ति, 
निकलना) कहते दें ।”” 


ख. भंलोक्यानयरारम्म मूलस्तम्भाष शम्मवे नम:। वाणभट्ठ। . 'दर्घचरित' अस्तावना त्रीनों 
लोकरूपी नगर को रचना के मूलस्तस्म शम्मु को अयाम । 


श्श्द् भारतीय प्रतीकविद्या 


पव॑ताकार पुजीभूत ज्योति से देवी प्रकट होती है! और वौद्धों के बुद्ध महाज्योति के पृथ्जी- 
भृतस्वरूप स्तूप और स्तम्भ है । 

ब्रह्मविद्या के और प्रतीको की तरह शिवलिद्ध ब्रह्मोपासना का एक अत्यन्त सरक वह्म 
प्रतीक है 

लिड्भुरूप में परव्रह्म की पूजा भारत में कव से प्रचलित हुईं, यह कहना कठ्नि है। 
श्रीलंका से छेकर अमरनाथ और कैलास तक तथा सिन्धु देश से छेकर असम प्रदेश 
तक इसका सावंभौम प्रचार है। कहा जाता है कि हजरत मुहम्मद के पहिले अरब देशों 
में भी इसका प्रचार था। ऐसी स्थिति मे इसकी पूजा के प्रारम्भ काछ को निश्चित करने 
के लिए यथेष्ट सामग्री का नितान्त अभाव है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
क्षत्यन्त प्राचीन काल से ब्रह्मोपासना का यह स्वरूप भारत में प्रचलित है। 

'वौधायन गुह्मासूत्र* और “निरुक्त* में इसका निर्देश पाया जाता है। कह जाता है कि 
भगवान्‌ श्री रामचन्द्र ते समुद्र पर सेतु बनाकर उस पर शिवछिज्भ की स्थापना कर उसकी 
पूजा की थी और उसका नाम रामेश्वर रकखा था । संताछ परगना (विहार) के वेद्यनाथ 
धाम के ज्योति्छिड्र की कथा के साथ रावण का नाम सम्बद्ध है। कहा जाता है कि 
रावण ने इसकी स्थापना की थी। भगवान्‌ श्री रामचन्द्र के समय में छिद्भपूजा का वहुत 
व्यापक प्रचार रहा होगा । इसलिये भगवान्‌ और रावण--दोनो ने ही इसकी स्थापना 
की होगी । 

अनेक यूरोपीय विद्वानों ने शिइनपृजा पर खोज की और अपना-अपना मत दिया। 
उन्होंने देखा कि यूरोप के देशों में, शिश्न की आकृति के सामने छोग ठोना-टोटका करते 
थे और कुछ छोग अव भी करते है। आयरलड, इंगलैण्ड, ग्रीस, मिश्र, जापानादि सभी 
देशो में शिवनपुजा का प्रचार था । 

वेस्ट्रोप का कथन है कि ग्रीस, रोम, असीरिया, प्रुचीन अमेरिका, जमंनी, स्‍्लावोनियाँ, 
फ्रास आदि देशो में इनके नाभ पेरियापस, (?७7४890७) फंसाइनम ([:8$80ए॥) गेथवा 
प्राइप (299०) गालछा (09)9) आदि है। 

सर विलियम जोन्स का कथन है कि मिस्रदेश में ओसिरिस (0आ78) ईसिस (88) 
की पूजा परमेश्वर और पराद्ाक्ति के रूप में होती है। यह भारत के ईबवर अथवा ईशा 
और ईशी का रूपान्तर है और केनेडी का कथन है कि ओसिरिस (08778) की पूजा शिष्न 
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के रूप में होती है। इन्होने लिज्भ शब्द देखा और स्वयंसिद्धि की तरह माव लिया कि भारत 
में भी छिज्भपूजा के नाम पर झिइनपूजा और वेदी के रूप में स्त्री-उपस्थ की पूजा होती है । 

इसी मत को प्रामाणिक मान कर श्री गोपीनाथ राव ने प्राणपन से यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की कि शिवलिज्ध शिश्त का प्रतिर्प है। उन्हे लखनऊ संग्रहालय में भीटा नामक 
स्थान में पाई गई एक मूति मिली जिसे श्री राखाछ दास वल्द्योपाध्याय ने ईसा पू्व॑ प्रथम 
या द्वितीय जताब्दी का बताया । दूसरी शिशइनाकार एक मद्रास के गुडीमछम्‌ तामक आम 
में राव महोदय को मिली जिन्हे इन्होने शिवलिज्धू का आदि रूप वताया और शिवोपासना 
को शिवनपूजा सिद्ध करने की यथासाध्य चेष्ठा की । हम इन दोनो की परीक्षा करेंगे । 

भीटा वाली मूर्ति एक पत्थर का टुकडा है। इसका नीचे का भाग वेढगा कटा हुआ 
है और ऊपर के भाग पर चारो बोर भनुष्य का शिर वनाने की चेष्ट की गईं है। शिरो 
के ऊपर मालूम होता है कि ककडी की आकृति बनाने की चेष्टा की गई है। ऐसा मालूम 
हाता है कि शिवलिज्भू के नियमानुसार ऊध्वंभाग को त्रपुधाकार बनाने की झहिल्‍पी ने चेष्टा 
की, किन्तु पत्थर टूट गया । इसलिए वेदी और भूमि के भीतर रहनेवाले भाग को उसने 
चतुप्कोण और अष्टकोण वनाया ही नही और साधारण पत्थर की तरह उसे फेक दिया। 
राव महोदय त्रपुषधाकार ऊवब्बंभाग का शिव का अग्रभाग कहते है और सारे पत्थर के टुकड़े 
को शिद्न की अनुकृति मानते हे और कहते हे कि शिरन प्रतिमा का यह प्रारम्भिक रूप है। 
किन्तु यह तो शिइन की आकृति है ही नही। यह तो अधूरा शिवलिड्भ है। [ देखिये 
चित्र ५५ और ५६ ) ! 


गुडीमछुम्‌ वाली मूर्ति शिइन की मूर्ति है। इसकी वेदी का भाग न चतुष्कोण है और 
न पटुकोण । इसमें सात कोण है । मूर्ति के साथ छगी हुईं एक पुरुष मूर्ति है। एक 
मोठे-तगड़े मनुष्य के कन्धो पर इसके पैर है। वह मनुष्य बहुत ही प्रसन्न मुखमुद्रा में 
मुस्कुरा रहा है। इसे आप दिव की मूर्ति कहते हे । शिव को कही भी नरवाहन नही 
माता गया है। आपका कथन हूँ कि नटराज के अपस्मार पुरुष की तरह यह भी अज्ञान 
या मोह पुरुष है। नटराज की मूर्ति में मोहपुरुष की कमर, णिव के पेर के भार के नीचे 
टूटती-सी है और मोहपुरुष का नाश हो रहा है, इसलिये वह कष्ट में है। कभी 
उसकी आँखें वन्द और कभी कष्ट में निकलती हुई-सी दिखाई जाती है, किन्तु इस मूत्ति में 
तो वह बड़ा प्रसन्न दिखाया गया हें। इसलिये यह मोहपुरुष हो नहीं सकता। यह 
पुरुष भूति, नीचे वाले नर के कन्बे पर खडी है और इसके गुप्ताड़ प्रकट है । ब्रह्मा, विष्णु 
भौर महेश की, नग्नरूप में कही भी पूजा नही होती है । इस पुरुष के यज्ञोपवीत नही है, 
और केवल दो आँखे हैं और हाथ मे गदा-जैसी कोई वस्तु है। यह शिव के प्रसिद्ध, भिज्युल 
उमरू, मृग, परशु आदि अस्त्रो में से कोई भी वही है। न इसके तीन नेत्र हे और न इसमें 
यज्ञसूत्र और सपप है । यह शिव की मूर्ति तो किसी-भी प्रकार नहीं हो सकती हू । यह 
किस देवता की मूर्ति है, जिसकी शिइनरूप में पूजा हाती थी, यह कहना कठिन है । 
रावमहोदय का कहना है कि यह शिव का बहुत प्राचीन रूप है । ये अनारयों के देवता थे । 
इसलिए पीछे इन्हे जनेऊ दिया गया और शायद तीसरी आँख भी वना दी गई। यह 


१२५० भारतीय प्रतीकविथा 


युक्ति और तर्कहीन हठ-कल्पना है। जब मोहनजोदडो की खुदाई में भी तीन ऑँखोवाली पश्ुपति 
की मूर्ति मिली है, और वेदों में भी व्यम्बक शब्द आया हे, तब कसे कहा जाय कि ईसा पूर्व 
दूसरी या पहिली शताब्दी के बाद शिवजी को ब्रह्मसूत्र दिया गया और इनकी तीसरी आँख 
का निर्माण किया गया | यजुर्वेद के १६वें अध्याय के 'शतरूद्विय' सूक्तो से रूद्राभिषेक किया 
जाता है । इसमें शिवन की कही चर्चा भी नही है। इसलिए यह मूर्ति शिव की मूर्ति हे, ऐसा 
कहना ठीक नही मालूम होता हैं। यह किस देवता की मूर्ति हूं, जिसकी शिदनरूप में पूजा 
होती थी, यह अनुसन्धान का विषय है । (देखिये चित्र ५३ और ५४) । 

ऋग्वेद में शिइनदेव शब्द का व्यवहार हुआ है। इसका छोग शिइनपुजक अर्थ लगाते हैं। 
निरुक्कार और सायण--दोनो ने ही इसका अं “शिश्न को ही आराध्य मानने वाछे 
भोग विलासी” किया है और पूर्वापर परम्परा, सस्कार और साहित्य पर विचार करने 
से यही अर्थ ठीक मालूम होता है। 

शिहन के बहुत से पर्यायवाची शब्द हे। बोलचाल में छोग कभी उनका व्यवहार नहा 
करते। किन्तु ऋषियो ने लिझ्भ पुराणकी रचना की। यह ब्रह्मपुराण का दूसरा 
नाम है। मालूम होता है कि लिज्भ पुराण की रचना के पूर्व ब्रह्मपुराण की रचना हो 
चुकी थी । इसलिये उस नाम का दो वार व्यवहार न कर ब्रह्मवाची छिज़ शब्द का 
व्यवहार किया गया। जिस शिइन और उसके पर्यायवाची शब्दों का साधारण बोल- 
चाल और लेख में भी व्यवहार करने में लोग कुण्ठित होते है, उसका व्यवहार कर जनता 
के लिये ऋषियो ते एक पुराण की रचना कर डाली ! यह भी विचारणीय है। 
शिश्न की यह मूर्ति कैसे और कहाँ से आई और इसके छानेवाले कौन ये,--यह 

विचारणीय है। यूरोप के कुछ छेखक यह सिद्ध कर चुके हे कि यूरोप और यूरोप के 
बाहर बहुत से देशो में शिश्न पूजा प्रचलित थी और है। यह सिद्ध हो चुका हैकि 
सिकन्दर के भारत में आने के बहुत पहिले से ही रोम, ग्रीस, मित्र, अरव आदि देशो से 
भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। ऐसा हो सकता है कि शिइन पूजक देश से ऐसे छोग 
भाये होगे, जिन्होने अपने व्यवहार के लिये ऐसी मूर्तियाँ बनाई होगी । 

इटली का पम्पिआई नगर, इस्वी सन्‌ से ७८ वर्ष पूर्व विसूवियस ज्वालामुखी के स्फोट में 
बहते हुए छावा (]898) में दव गया था। उसकी खुदाई हुई है। उसमें एक सडक के 
किनारे एक ताक में एक चित्र है जिसमें एक पुरुष हाथ में तराजू लिये बेठा है। 
उसके एक पढलरे में सोने की सीछें है और दूसरे में एक पुरुष की कमर से लटकता हुआ 
उसका शिव है । सोने वाला पछरा ऊँचा है और शिइनवाला भुका हुआ है। प्रदर्शंक 
ने समझाया कि इस चित्र का यही अथे है कि मानव जीवन में शिएन सोने से भी अधिक 
मूल्यवान है।* भानव जीवन में सोने की तुलना शिएन से नहीं हो सकती। ऐसे छोगो 





१५ कलिरिप का वर्णन इस प्रकार किया गया है--पिशाचवदन: कूर: कलिश्च कलहइप्रिय: । 
वामइस्ते धृतः शिश्नो दे निहां च नृत्यति । 
अथांतू कलि के बायें दंथ में शिश्न और दाहिने में जिह्ठा रहतो दे। 
९, यह चित्र मैने १६३३ के सितम्बर में देखा था । 


व्यवद्वार-प्रकरण १२९ 


के लिये यह स्वाभाविक होगा कि शिव्न की उपासना करें। हाल में ऐसा प्रमाण भी 
मिला है कि दक्षिण भारत में वहुत से रोमन आ वसे थे या रहते थे। उनकी कब्र भी 
पाई गई है। * यदि उनके साथ शिइनमूर्ति भी पहुँच गई हो तो इसमें क्या आइचय॑ है। 
इस प्रकार की अब तक केवल एक मूर्ति पाई गई है। हो सकता है कि कुछ और भी 
मिलें। इसका यह अर्य नहीं हो सकता कि जिस शब्द को लोग मुह से निकालने 
में भी रछज्जित होते ये और है उसको मूर्ति बना कर उसकी उपासना का सारे भारत के 
कोने-कोने तथा घर-घर में प्रचार कर दें और लोग इसे मानने भी छगे । 


भारतीय सम्यता के विषय में यूरोपीय विद्वानो का मत बहुत समभ बूक कर ग्रहण 
करना चाहिये । इसके अनेक कारण है। आरम्भ में भारतीय सभ्यता पर लिखने 
वाले अधिकतर पादरी ये । ये अपने कट्टर धारमिक विचारों से चिपके रहते हे। दूसरे 
- धर्मावछम्बियों को उपहासास्पद देखने और वनाने में उन्हे स्वाभाविक आनन्द आता 
है। दूसरे, यूरोप के लोगो का सस्कृतज्ञान अत्यन्त साधारण होता है। बहुत से पंस्कृतज्ञ 
नागरी अक्षर जानते तक नही, पढना तो दूर की बात है। तीसरे, ये लोग जहाँ तहाँ 
पूछताछ कर सुनी-सुनाई वात लिख मारते है । हमलछोगो में--विशेष कर अग्रेजी पढे-लिखों 
में, ऐसी प्रवृत्ति देशी जाती है कि वे इसे अकाद्य प्रमाणस्वरूप मान छेते है। यह 
प्रवृत्ति अशुद्ध है। चौथे, इनके संस्कार और विचार हम से सर्वथा भिन्‍न हे । इस 
लिये अपनी दृष्टि से ये केवल हमारे विकुत रूप को देख सकते है, प्रकृत को नही । 
विचार की भिन्‍नता के कारण इनके और हमारे व्यवहार भी इतने भिन्‍न हे कि जो इनके 
लिये शिष्ट है, वह हमारे लिये उपहासास्पद है और जो इनके लिये उपहासास्पद है, वह 
हमारे लिए शिष्ट और संयत है। अपने समाज, दर्शन और जीवन के गम्भीर 
तत्व जो इनकी समझ के वाहर की चीजे हे, उन पर, विना परीक्षा किये, इनके मत को 
मान छेना ठीक नही है । 
भारतीय सभ्यता और संस्कार का आधार इन्द्रिय संयम, ब्रह्मविद्या और ब्ह्मचर्य है। 
शिइनपूजा स्वथा इसके विपरीत और घुणास्पद है। श्री ई० मी० हैवेछ का यह कथन बहुत 
यथाय॑े है कि असभ्यो की शिए्तन पूजा को शिवलिज्भ से मिलाना अनुचित है ।* 
उत्तर भारत में छिक्ल शब्द का शिद्न के अर्थ में व्यवहार होने का एक कारण 
मालूम होता है। उत्तर भारत की वोरूचाऊ की भाषाएं सस्कृतमूलक हे! बोलचाल 
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५्श्र्‌ भारतीय प्रतीकविया 


की भाषा में शिस्नवाची मेहन, उपस्थ, शेफ आदि शब्द अत्यन्त छज्जाजनक समझे 
जाते हैं । प्रसग आने पर शिश्न के लिये लोग पवित्र ब्रह्मवाच्ी लिड्र शब्द का साकेतिक 
व्यवहार करने लगे जैसे इच्द्रिय शब्द का भी शिशन के लिये व्यवहार करते है। काछान्तर 
में यह साकेतिक प्रयोग रूढार्थे बन गया और मूल शब्द प्रयोग से वाहर हो गये और छोग 
उन्हें भूल से गये। इसलिये मेदिनी कोषकार को छलिश्षना पडा कि छिज्ग शब्द का 
व्यवहार मेहन के अर्थ में भी हो सकता है--(मेहनेडपि) । 

दक्षिण भारत मे छिज्ञ शब्द का व्यवहार परमात्मा के अथ॑ में ही होता है। उड़ीसा 
में भुवनेश्वर में छिज्जराज का मन्दिर प्रसिद्ध हैं। छोगो के नाम छिड्धराज, महालिज्र, 
लिड्भस्वामी आदि हुआ करते हैँ और इसमें किसी प्रकार की कुण्ठा का भाव नही है। 
बोध होता है कि दक्षिण भारत में बोलचाल की भाषा में शिश्न के लिये लिज्भ शब्द का 
व्यवहार नही होने के कारण इसका अपना भर्थ ज्यों का त्यो बना रहा । 

शिवलिड्भध के स्वरूप और पूजा का जो विधान, शास्त्र पुराण और देनिक व्यवहार 
में देखा जाता है, उसमें शिशनभावना की कही आजजद्धा तक नहीं है। ऋग्वेद से 'एक 
सद्दिप्रा वबहुधा वदन्ति' की जो धारा चल पडी, शिवलिज्भ उसी का एक अत्यन्त सरल 
और मनोहर रूप है। 

अपने वेद, शास्त्र, सिद्धमहापुरुष और ब्रह्मज्ञानियो को देखते हुए शिवलिज के 
सम्बन्ध में हमारे आचार-विचार और व्यवहार स्पष्ट है। इस विषय में अटकल लगाने 
वाले देशी और विदेशी लोगों का मत मान्य नही हो सकता । इसका शुद्ध और मनोहर 
रूप हमारे वीच अपने ज्वलन्त रूप में वर्तमान है। 


१८ भ्री राम 
राम भारतीय जीवन और भारतीय सम्यता के मूलस्तभ्भ और विशालस्तम्भ है । 
राम नाम छेते ही भारत की प्रत्येक कोपड़ी से भी इसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने छगती 
है। इस नाम ने कितने युगो से और कितने रूपो में भारत को नित्य नूतन जीवन और 
वर दिया इसका छेखा करना कठिन है ! 
भारत में राम दो रूपो में वत्तमान है--नारायण रूप में और तररूप में । पहिले हम 
नारायण रूप पर विचार करेंगे । 


नारायण राम 
भगवान राम पूण्णब्रह्म है। संसार में अधर्म ' बहुत बढ गया और भय होने छगा कि 
धर्म उठ जायगा। तब सृष्टि और सज्जनों की रक्षा के लिये प्रभु ने मनुष्य रूप घारण 
किया और अधभियो का नाश कर धर्म की रक्षा की और सब का कष्ट दूर किया। जब- 
जब ऐसी विपत्ति उपस्थित होती है, तव तब प्रभु नाना रूप धारण कर धर्म की रक्षा 
और धर्म के वाघक अधम का सहार किया करते हैं और अपनी लीला, इस सृष्टि को 
बनाये रखते है । 


१. धमापम के रुप के लिये धमम प्रकरण देखिये । 


व्यवहार-पकरण १२३ 


अपनी इच्छा से रूप ग्रहण करने के छिये प्रभु कोई निमित्त और साधन चुन छेते 
हैं गौर उन्ही के द्वारा रूप ग्रहण करते हैं। रामावतार में अधरमंमूति रावण का सहार 
कर सृष्टि के नियमो की रक्षा करना निमित्त था और दशरथ तथा कौशल्या को पिता- 
माता बनाकर इन्होने रूप ग्रहण किया ।' भनु-सत्रूपा रूप में दशरथ कौशल्या ने 
पूव॑जन्म में प्रभु को पुत्र रूप में देखने के लिये वडी तपस्या की थी और उनकी इच्छा पूर्ण 
हुईं। धन्य है वे प्राणी, जिन्हे प्रभु अपनी इच्छा की सिद्धि के लिये साधन बना कर सत्कर्म 
करने का सामर्थ्य प्रदान करते हे, और उत प्राणियों के सौभाग्य का क्या कहना जिन्हे वे 
अपने माता पिता के रूप में ग्रहण करते है । 

प्रभु जब मनुष्य रूप ग्रहण कर प्रकट होते हे तो उनके यथार्थ रूप को, ब्ह्यविद्या 
के जानने वाले ब्रह्मज्ञानी लोग ही पहचान सकते है । 

घत्तुष्मन्तो लुपश्यन्ति नेतरेउतद्विदों जनाः | * 

“केवल आँखों वाढे लोग ही उन्हे देख पाते है, उनको नही जानने वाले और लोग 
उन्हे नही जान पाते ।” 

वाल्मीकि, भरद्वाज, भगस्त्यादि ब्रह्मज्षों ने इन्हें तुरत पहचान लिया और इनकी 
पूजा की किन्तु औरो ने इन्हे साधारण मनुष्य समझा और कुछ ने अपशब्द तक का भी 
व्यवहार किया । 

वेद, झास्त्र, पुराण और सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य तथा भारत की लोक भाषाओं में 
फैले हुए राम के ध्येय और उपास्य ब्रह्महूप का विस्तृत विवरण, संग्रहरूप में अध्यात्म 
रामायण में मिलता है-- 

सोक्ष्य॑ परात्मा पुरुषः पुराण पृथ खय॑ज्योतिरनन्‍्तरायः । 
मायातलु' लोकविमोहनीयाँ घत्ते पराजुप्रह एवं रामः ॥ 
अ्रय हिं विश्वोन्नवर्ंयमानामेकः स्वमायागुणबिम्बितों यः । 
विरन्चिविष्णवीश्वरनाममेवान्‌ धत्त स्व॒तन्त्रः परिपूर्ण आव्मा ॥* 

“वही ये परात्मा, पुरुष, पुराण, स्वयञ्ज्योति, अनन्त, आद्य, राम, दूसरो पर अनुग्रह 
करने के लिये, ससार को मोह लेने वारा मायाशरीर धारण करते हे । यही विद्व के 
विकाश और संयम के (कालस्वरूप) एक आत्मा है, जो अपनी माया और अपने गुणों पर 
विम्वित होकर स्वतन्त्र और पूर्णब्रह्म होने पर भी ब्रह्मा विष्यु और ईइवर के भिन्‍न नाम 
को धारण करते हैं ।” मु 
जगतामाविभूता या सा माया ग्रहिणी तव। 
त्व॑ं विष्णुर्जानकी लच्मीः शिवस्त्व॑ जानकी शिवा ॥ 


१. प्रकृति स्वामपिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ गी० ४ ६ ॥ “में अपनो प्रकृति का अवलम्बन कर 
अपनी माया से प्रकट दोता हूँ ।' 

२. दुर्गासप्तशती प्राधानिक रइस्य ।शएलोक २४ । 

३५ भदल्याकृतरामस्तुति; । अध्यात्मरामायय । बालकाणड | सर्ग ५, श्लोक ४६, ५० 


२२४ भारतीय प्रतीकविद्या 


ब्रह्मा त्व॑ जानकी वाणी सूययस्ूव॑ जानकी प्रभा। 
भवान्‌ शशाहू: स्ीत। च रोहिणी शुभत्नत्णणा ॥ 
शक्रस्वमेंव पौद्दोमी ख्ीता स्वाह्ाबनलो भवान्‌। 
यमरूव॑ कालरूपश्च पीता संयमिनी प्रभो।॥ 
निऋ तिल्व॑ जगन्नाथ तामली जानकी शुभा। 
रामस्वमेव वरुणो भागवी जानकी शुभा। 
चायुर॒व॑ राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥ 
कुबेरसूव॑रामसीता सब पम्पञ्कीतिंता । 

रद्णी जानकी भोक्ता खस्तं लोकनाशइझत ॥ 
लोके स्त्रीशाचक॑ यद्यत्‌ तत्तवें जानकी शुभा। 
पुन्तामवाचक॑यावत्तत्सवे त्व॑ हि राघव । 

तस्माल्लोकत्नये देव थुवाम्यां नास्ति किल्वन ॥' 

“जगत्‌ का प्रारम्भ माया आप की गृहिणी है। आप विष्णु हैं जानकी छक्ष्मी है, 
आप हिव है जानकी शिवा है, आप ब्रह्मा हे जानका वाक्‌ है, आप सूर्य है जानकी प्रभा है, 
आप चन्द्र है जानकी शुभलक्षणो वाली रोहिणी है, आप इन्द्र हे सीता शची हे, आप अग्नि 
हैं सीता स्वाह्य है, आप कालरूप यम है सीता सयमिनी हे, हे जगन्नाथ ! आप निऋषि 
है सीता शुभलक्षणो वाली तामसी है, आप वरुण है जानकी भागंवी है, आप वायु है सीता 
सदागति है, आप कुबेर है सीता स्वंसम्पत्‌ है, आप लोकसंहारक रूद्र है सीता रुद्राणी है, 
संसार में जितने स्त्रीवाचक है वे जानकी हैं और पुवाचक सब कुछ आप है। इसलिये 
प्रभो ! तीनो छोको में आप दोनो को छोड कर और कुछ नही है।” 

अयोध्याकाण्ड में वामदेव कहते है-- 

ए रामः परो विष्ण॒रादिनारायणः सुछतः। 
.एवा सा जानकी लक्ष्मी योगिमायेतरि विश्वुता ॥। 
असो शेप्रतमस्वैति कच्मणाण्यरच साम्मतस्‌ | 
एव मायागुणैयु कस्तत्तदाकारवानिंब ॥ 
एुष॒ एवं रजोयुक्तो ब्रह्माउमृह्िश्वभावन, । 
सच््चाविष्दस्तथा विष्ण॒स्त्रिजगह्मतिपालक: ॥ 
एब र्रस्तामतोहते जगमलपकारणम्‌ । 
एषा दीता दरेमाया सृष्टिस्थित्यन्तकारियी ॥ * 

“ये राम, पर, विष्णु और आविनारायण है और ये वही जानकी लक्ष्मी और योगमाया 
है। अभी ये लक्ष्मण नाम से शेष उनके पीछे-पीछे चल रहे है। माया और गुण से युक्त 
होने के कारण इन्होने ये रूप ग्रहण किये है। रजोयुक्त होने से ये ही विश्वस्रष्ट' ब्रह्मा बने, 
सत्त्वाविष्ट होने से जगत्मतिपाछक विष्णु और तामस होने से अन्त में जगत्सहारक रुद्र बने । 
यह सीता, सृष्टि, स्थिति और अन्तकारिणी भगवान्‌ की माया है ।” 


१. नार्‌दकृत रामस्तुति:। भव्यात्तरामायण। अयोध्याकाए्ड | १. १०, १३-१६ । 
३, प्रेनेब। ३. ५. ११-१४ , २३ । 


ब्यवद्दार-अकरण श्श् 


भरत ने जब राम के लौठने के लिये वडा हठ किया तब वसिष्ट ने राम का संकेत 

पाकर एकान्त में भरत को समझाया - 
रामो तारायणयः साक्षादू ब्रह्मणा याचितः पुग | 
रावणस्य वधारथाय जातो वुशरथाव्मजः ॥ 
योगमायापि सीते5ति जाता लनकनन्दिनी | 
शेषो<पि लक्ष्मणों जादो राममम्वेति सबेदा ॥॥* 

“राम जो साक्षात्‌ नारायण * हे उनसे रावण वध के लिये ब्रह्मा ने प्रा्थंना की। वे 
दद्रथ के पुत्र बने हैं। योगमाया भी जनकपुत्री सीता वन्नी हैं। शेष भी रुक्ष्मण बने हे 
और सवदा राम के पीछे लगे रहते है ।” 

सूष्ठे। प्रगेक एआसपीर्निर्विकल्पोब्लुपाधिकः । 
त्ववराश्रया त्वद्वियया माया ते शक्तिरुच्यते || 
त्वामेंव निगुणं शक्तिराब्ृणोति यदा तवा। 
अव्याकृतमिति. भ्राहुवेंदा-तपरिनिष्ठिताः ॥| 
मूलःकृतिरित्येक.. प्राहु्मायेति. केचन । 
झविधा संसतिवंन्ध इत्यादि घहुघे,च्येत | 
सब्टिलीलां यदा उतु मीहसे रघुनन्द्वन । 
झट्ठीकरोवि मायां त्व॑ तद। दे गरुणवानिव ॥* 

“सृष्टि के पहिले कल्पना (रूप) और उपाधि (नाम) रहित केवल आप ये । आप पर 
अश्वित और आपका विषय माया गक्ति कहलाता है। निगुण आप (त्रह्म) को जब माया 
ढंक छेती है तव वेदान्तवित्‌ आपको अव्याकृत (नामरूप से पूर्ण ) कहते है । मूल प्रकृति, माया, 
संसृति, वन्य इत्यादि नाना प्रकार से (यह) कहां जाता है। रघुनन्दन ! जब आप सुष्टिीला 
करना चाहते हे, तो गुणवान्‌ (सगुण, साकार) के रूप में माया को अद्भीकार कर छेते है ।” 

कवन्धरूपी गन्धव राम से कहता है - 

«- सूचम ते खरूपमव्यक्त' देदृदयविज्लषणम्‌ । 
ध्म् पम्मितरव्सव इश्य॑ जडमनाव्मकम्‌ ॥ 
तत्कथ वां विज्ञानीयादू व्यतिरिक्त मनः प्रसो। 
हिस्य्यगर्म॑स्ते सूचम देह स्थृ्ं विराट स्टतम ॥। 
“एप. रऋछूदा रुकोलाकफ । २.६४६ ४०। 
२.क, नर(जोब)का समूद नार। नारशब्देन जीवानां समूह: प्रोच्यने बुधे: (पारमात्मिकोपनिषत। प्रषाठक १) 
उप्तका झगयन अर्थात्‌ आधार | जिसमें जोवों की उप्तति स्थिति और लय दो उसे नारायण कह्दते हैं । 
ख, भाषो नारा इति प्रोक्ता । आपको नारा कद्दा यया दै। आप शब्द का यहाँ वेदिक अ्र्थ में प्रयोग 
हुआ दे। वेद में आप का इतने श्र्थो में प्रयोग होता दै--आपो ज्योतीरसोदमतं अद्दया 
भूजुँव.स्वरोम्‌ -आप ज्णेते रत्त, अत्त, महा भूर्भुवः स्वः और 3० दँ | यद अरेषकारणार्णव हैं। 
वइ डिसका अवबन अर्थात्‌ निवासस्थान है। विषूषु  सगुणरूप का स्वथित्याघार उसका 


अरोपकारण रूप दूं । 
२. अध्यात्मरामायय । अरण्यक्ाण्ड । ३, २०-२२,३१। 


१२६ भारतीय प्रतीकविया 


भावनाविषयों राम सूचर्म ते ध्यातृम्त्षम | 
भूतं भव्य॑ भविष्यश्य यत्रेदे दश्पते जगत्‌ ॥।* 

“आपके दो रूप अव्यक्त और सूक्ष्म अवर्णनीय हैें। और जो कुछ दिखाई पढता है 
वह जड है आत्मा नही । इसलिये प्रभो | मन को छोड कर आप और कैसे जाने जा 
सकते है। आपका सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ और स्थूछ शरीर विराट * कहलाता है। 
राम ! आपका सूक्ष्म शरीर भावना का विपय है और ध्यान करनेवाले के लिये 
कल्याणकारी है। वही भूत, वतंमान और भविष्य रूप है जिसमें यह जगत्‌ दिखाई पडता है।” 

राम के विराट्‌ रूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 

खमेव स्वकेवल्यं ल्लोकास्तेज्वयवाः स्मुता, । 
पातात्न॑ ते पादुमूल॑ पाप्णिस्तव महातलम | 
रसातत्न॑ ते गुल्फो तु तल्नातल्मितीयते । 
जानुनी सुतल्न राम उरू ते वित्त तथा ॥ 
अत च मही राम जबने नामिंग॑ तभः। 
उरु स्थत्न॑ ते ज्योतीषि ग्रीवा ते मह उच्यते ॥ 
वन जनल्नोकस्ते तपत्ते शहुदेशगम । 
सत्यत्ञोको रघुश्रेष्ठ शीर्षाय्यास्ते सदा प्रभो ॥ 
इन्द्रावयों ल्ोकपात्नाः बाहवस्ते विशः श्रुती ' 
अश्विनी नातसिके राम वक्‍्त्र तेडमिस्वाहतः ॥ 
चछुत्ते सविता राम मनश्चन्न उवाहत । 
ञ्रभंग एव कालस्ते बुढ्धिस्ते वाक्पतिसवेत्‌ ॥ 
रद्रो5हंकाररूपस्ते. वाचश्ठुन्दांसि तैःव्यय । 
यमस्ते दंष्ट्रदेशस्थो नज्षत्राणि द्विजालय' ॥ 
दासो मोहकरी माया रृष्टिस्तेष्पांग मोत्तणम्‌ 
धर्म: पुरस्तेड्धमंश्च पृष्ठभाग उदोरितः ॥ 
निमेषोन्मेषणे. रात्रिदिवा चेव रघूत्तम । 
समुत्रा सप्तते कुत्तिनाब्यो नद्वस्तव प्रभो ॥ 
रोमाणि वृक्षोघधयो रेतो बृष्टिस्तव प्रभो । 
महिमा ज्ञानशक्तिस्ते एवं स्थूल्नं वपुस्तव ॥ * 


“केवछ आप ही सब कुछ हैं और छोक आपके अवयव कहे गये है । पातारू आपका 
चरण तल है, आपका पाष्णि (गुल्फ के नीचे का भाग) महातलू और रसातल हैं, रसातल 


१. तत्रेव। ६. ३१-३४ | 

२. विराट शब्द वि उपसर्ग के साथ राज (राजु दोष्तौ) धातु से बनता दे। इसका अथं है विराजमान्‌ 
अर्थात्‌ जो विशेष रूप से दमकता हुआ रुप ग्रदण कर आँखों के सामने उपस्थित दो। जगत्‌ के रुप में 
विसु के रुप का नाम विराट है। विशेष विवरण के लिये वाक्प्रवरण देखिये । 

३. भध्यात्मरामायय । ३०६, ३६-४४ | 


ब्यवद्वार-अकरण १५७ 


आप के गुल्फ (छुट्टी) है । सुतल जान्नु, वितछ और अतछ उरु पृथ्वी जधन, आकाश नाभि 
ग्रहनक्षत्र उदस्थल और मह ग्रीवा है। जनछोक मुख, तप छलाट और हे प्रभु रघुश्ेष्ठ ! 
सत्य छोक आपका मस्तक है। इन्द्रादि लोकपाल आपकी भुजाएं और दिश्ञाए कान 
हैं। दोनो अश्विनी कुमार नाक और अग्नि आप का मुख कहा गया हैं। सूर्य आँख 
और चन्द्रमा मन है। आपका भ्र[भद्ध काल और वृहस्पति बुद्धि हे। है अव्यय ! 
रुद्र आपका अहंकार और वेद वाणी है। यम दाढ, तारे दाँत, मोहिनी माया हसी और 
अपाडुचालन सृष्टि है। सामने का भाग धर्म और पश्चाद्भाग अधर्म है। हे रघूत्तम ! 
आँख का खोलना और वन्द करना दिन और रात है। प्रभो ! सात समुद्र आपका 
उदर जौर नदियाँ नसे है। प्रभो ! वृक्ष और बूंटे रोम और वृष्टि आपका वीय॑ है। 
शानशक्ति आपकी महिमा है। ऐसा आपका स्थूलरूप है |” 


इस स्थुक्ल रूप की कल्पना का उहू इय इस प्रकार बताया गया है -- 
यव्स्मिन्‌ स्थूलछपे ते मनः संधायते नरैं। । 
अनायासेन मुक्तिः स्थादुतो<न्यन्नद्वि किल्तेन ॥ 
अतोडहू राम रूप ते स्थूत्रमेवानुभावये । 
यस्मिन्ध्याते. प्रेमरसः सरोमपुल्नको भवेत्‌ ॥ 
तदेव मुक्तिः स्थाद्ाम यदाते स्थृज्ञभावकः | 
तद॒प्पास्ता.. तबैबाइमेत्तू पं विचिन्तये ॥ 

“आपके इस स्थुलरूप में मन लगाने से छोग अनायास मुक्ति पा छेते हैं। इससे 
आगे और कुछ नहीं है। अत. राम ! मैं आपके स्थूछ रूप की चिन्तना करता हूँ 
जिसके ध्यान से प्रमरस की उत्पत्ति और रोमाण्च होता है। आपके स्थुछरूप की 
भावनामात्र से मुक्ति होती है। वह भी दूर रहे, मे तो आपके जिस स्थुरूरूप का 
चिन्तना करता हूँ वह इस प्रकार है-- 

घनुर्वाणधरं॑ श्याम॑ जठवल्कलभूषितम्‌ | 
अपीच्यवय् पीता विचिब्वन्त सत्षचमणम्‌ ॥ 
सर्चे ते मायया मूढाल्वां न जानन्ति तल॒तः | 
नसस्ते रामभद्राथ वेघसे . परमात्मने ॥ 
अ्योध्याधिपते तुभ्य॑ नमः सौमित्रि सेवित | 
त्राहि न्रादि जगन्नाथ माँ माया मावृणोतु ते ।। ३ 

“धनुर्वाण, जदा और वल्कल धारण किये हुए सीतालक्ष्मण सहित आपका मैं ध्यान 
करता हूँ। सभी आपकी माया के कारण मोह में पडे हुए है और आपको तत्त्वतः 
नहीं जानते है । रामभद्र को प्रणाम | सष्टा परमात्मा को प्रणाम। छरृक्षमण से सेवित 
आपको प्रणाम । जगन्नाथ ! मेरी रक्षा करो, आपकी माया मुझे ढेंक न छे ।” 


१. अध्यात्मतमायण | ३. ६. ८६ ४८ । 
२, तनैव। ३. ६. ४६, ५४ । 


श्श्द्र मारतीय प्रतीकविधा 


किप्किन्धाकाण्ड मे वटुरूपहनुमान कहते हैं--- 
मायया मानुपाकारी चरन्ताविव लीलया। 


नरनारायणौ ल्लोके चरन्ताविव में मतिः ॥ ' 
“मुझे मालूम पडता है कि माया द्वारा मनुष्य रूप धारण कर नर (जीव) और 


नारायण (त्रह्म) छीला के लिये घुम रहे है ।” 


ये ही भाव अध्यात्मरामायण में वार-बार दुहराये गये है । * ग्रन्थकार ने स्पष्ट शब्दों मे 
कह दिया है णिव ही राम हैं ओर सीता काली हे-- 
रामो क्ञानमय शिवः | ' 
कालो राधवरूपेण जातो दृशरथालये । 
काली सीतामिधानेन जाता जनकनन्दिनी ॥ ह* 
“राम ज्ञानमय शिव हैं। (महा) कार रामरुप में दशरथ के घर उत्पन्न हुए हूं 
और काली सीता नाम से जनकपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है ।” 
राम शब्द #कार का ही रुपान्तर है-- 
कामरूपाय रामाय नमो सायामयाय च। 
नमो वेदादिरूपाय 3“काराय नमोनमः ॥ 
रमाधराय रामाय श्रीरामायात्ममूतेये ॥ 
“इच्छारूपधारी मायामय राम को प्रणाम। वेदादिर्प आकार को नमोनमः | 
आत्मस्वरूप श्रीधर राम को प्रणाम ।” 
अकार के समस्त रूप 5४ और व्यस्त स्प अ, उ, म की तरह राम और इसका व्याकृत 
रूप र, भ, म ब्रह्म के समस्त और व्यस्त रूप के वाचक हैँ। आकार का रामशक्तिव्यूह 
के रूप में विवरण इस प्रकार है-- 
श्रकारादुभवद्अज्या जाम्ववानिति संशक: । 
उकाराक्रसम्भूत उपेनद्रो दरिनायक ॥ 
मकाराचरसम्भूत शिवस्तु दृनुमान्स्टतः । 
दिन्टु रीश्वरस शस्तु शत्रुध्नश्चकराट्‌ स्वयम्‌ ॥ 
नादो मद्दापभुशेंगों भरत' शहुनामकः । 
क्लाया पुरुषः साताज्नचमणो धरणीधर' || 
इल्ञार्तता भगवती स्वयं सीतेति संशिता। 
तत्पर परमात्मा च श्रीराम पुस्षोत्तम, ॥ 
ओरोमित्येव्दुचरमिदं सवंस्‌ ॥ * 
२१. तत्व । ४५ १. १४, १६ । 
२, तम्रैव। किष्किन्धाकाएड | ७. १६. १८ ॥, युद्धकाए्ड | २.३४, ३५६ ४.४० । 
३० तत्व । ६.७.६८। 
४. तश्ेव | ३.२०३४, २४। 
४- राम पूव॑तापिन्युपनिषत्‌ । श्लोक १२, १३ | 
६. तारसारीपनिषत्‌। 


व्यवद्ार-प्रकरयं १२८६ 


“कार के अकार से ब्रह्मा जाम्ववान्‌ नाम से हुए, उकार अक्षर से विष्णु सुग्रीव वन 
कर उत्पन्न हुए, मकाराक्ष- से शिव हचुमान रूप से उत्पन्न हुए, ईश्वर चामक विन्दु स्वयं- 
चक्राट झत्रुघ्न हुए । नादकों महाप्रमु शद्स्‍ नामक भरत जानना चाहिए । कलापुरुष धरणी 
घर (दोष) साक्षात्‌ लट्मण हैें। कलातीता स्वयं भगवती का नाम सीता है। इन सब के 
कारण (तत्पर ) परमात्मा पृरुषोत्तम श्रीराम है। अविनाशी ३७ यह सब कुछ है ।” 

इसी भाव को आगे इस प्रक्रार स्पप्ट किया गया है -- 

अका रवाच्य ब्रह्मस्वकरूपा जाम्ववात्‌ $, उकारवाच्य उपेन्द्रस्वरूपो हरिनायक २, मकार- 
वाच्य शिवस्वरूपो हनुमान्‌ रे, विन्दुस्वरूपशन्‌ ध्त. ४, नादस्वरूपो भरत. ५, कलास्वरूपो 
लक्ष्मण. ६, कलातीता मगवती सीता चित्स्वरूपा ७, 5 यो ह वे श्री परमात्मा नारायण: स 
भगवॉाँस्तत्पर परमपुरष पुराणपुरुषोत्तमों नित्यशुद्धवुद्धमुक्तसत्यपरमानन्ताह्ययपरिपूर्ण 
परमात्मा ब्रह्मै वाह रामोउस्मि भूभु वः सुवस्तस्मे वमोत्म. ।* 

अकार से जिनका वोध होता है वे ब्रह्म जाम्ववान्‌ हैं, उकार विष्णुस्वरूप कपिनायक सुग्रीव का 
बोधक है, मकार शिवस्वहूप हनूमान्‌ का वोधक है । विन्दुरूप शत्रु घ्त हे, नादरूप भरत हैं, कला 
(प्रकृति-सुष्टि) रूप छक्ष्मण है, कला से भी आगे चेतना रूपी भगवती सीता है । ७ जो श्री परमात्मा, 
तारायण, भगवान, तत्स्वरूप, परमपुरुष, पुराण पुरुषोत्तम नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, परम, अनन्त, 
एक (अद्वय), परिपूणं, परमात्मा, ब्रह्म राम में है । भू भुव. स्व. स्वरूप उसे अनेक प्रणाम । 


राम पञ्चायतन भी अकार का स्वरूप है 
अकाराचरसम्भूत. सोमिन्रिर्षिश्वभावन. 


उकाराकरसम्भूतः. शत्र ध्नस्तेजलात्मकः ॥ 
प्राशात्मकस्तु भरतो सकाराचरसम्भव: । 
अधेमात्रात्मको रामो अद्यानन्दैकविग्रहः || 
श्रीरामसाधिध्यवशाजगदाधारकारिणी | 
उत्पत्तिस्थिति संद्वारकारिणी सर्चदेद्दिनाम ॥ 
सा सीता भवति शेया मूल्रप्रकृतिसंज्ञिता । 
प्रणवत्वात्कृत्तिरितिवदुन्ति ब्रद्यवादिन: ॥ ९ 
अकार से विश्वकप लक्ष्मण, उकार से तैजस्‌ रूप शन््‌ प्न और मकार से प्राज्ञ रूप भरत 
उत्पन्न हुए । ब्रह्मानन्दरूप राम अरधंमात्रा है। श्रीराम के निकट रहने के कारण, जगत्‌ के 
आधार स्वरूप, सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति-संहार करनेवात्नी मूछ प्रकृति सीता है । प्रणब 
रूप होने के कारण ब्रह्मवादी इन्हे प्रकृति भी कहते है ।” 
मानस रामायण के वालकाण्ड में तुलसीदास ने भी इसी भाव को व्यक्त किया है-- 
च्दों राम नाम रघुवर के । देठु कृशानु भानु हिमकर के ॥ 
विधि हरिदरमय वेवप्राण से । अगम अनूपम गुण निधान से ॥ 
भद्दामन्त्र जोइ जपत मद्देशू। काशी मुक्ति हेतु उपदेश ॥४ 
१. त्ारतारोपनिषत | 
२. रामोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ । 
३, तुलसोकृत मानस रामायय । बालकाण्ड | 


१३० भारतीय प्रतीक-विद्या 


'रघुवर के राम नाम की मै वन्दना करता हैँ जो अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा का हेतु है। 
यह ब्रह्मा, हरि और हर है और वेद का प्राण है। यह अगम्य (भज्ञे य) अनुपम और सभी 
गुणो (सत्त्व, रज, तम) का आश्रय है। यह वह महामन्त्र है जिसे महेश सर्वदा जपते 
रहते हे और उपदेश देते हें कि काशी मुक्ति का कारण है।' 

उन्होने राम को ब्रह्म, सीता को माया और लक्ष्मण को जीव कहा है-- 

श्रुति सेत पात्चक राम तुम जगदीश माया जानकी । 
जो सूजति पाद्ृति हरति पुनि रुख पाह कृपानिधान को ॥५ 

“बेद के सेत्‌ का पालन करनेवाले राम आप जगदीश हे और जानकी माया हैं, जो 

कृपानिधान का रुख देखकर सृष्टि, पाछ॒न और हरण करती रहती है । 
उसय बीच सिय सोदति कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसो ॥* 

“दोनो (राम लक्ष्मण) के बीच सीता कैसी शोभा पाती है जैसे ब्रह्म और जीव के वीच 

में माया हो ।” 
कदत सुनत सुमिरत सुठि नीके। राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
बरणत बरण प्रीति बिलगाही। ब्रह्म नीव सम सद्दज संघाती ॥ 
नर नारायण सरिस सुश्राता। जनपालक विशेष जनत्राता ॥* 

“राम और छरृक्ष्मण तुलसी दास को एक-से प्रिय हें। इनके विषय में कहना 
सुनना, स्मरण करना सुन्दर और अच्छा छगता है। अक्षरों का वर्णन करने में प्रेम 
बढने छगता है। क्रह्मगजीव की तरह इन दोनों का स्वाभाविक साथ है। नर- 
नारायण की तरह दोनो प्रिय भाई है। छोगो के पाछक और विश्वेब कर भक्तो 
के रक्षक है ।” 

तुल्सीकृत सम्पूर्ण रामायण राम की ब्रह्मभावना से ओतप्रोत है। वे राम को 
निगुंण ब्रह्म और सगुण रूप मे राजा राम को अपना उपास्य मानते है और साकार 
निराकार रूप में कोई भेद नही मानते । 

उपनिषत्‌ मे शिवोमाराममल्त्रद्दारा शिव और राम के एक ही रू, 7 पुरूचरण का 
विधान है। उसमें राम का ध्यान इस प्रकार है-- 

राम॑ त्रिनेत्र सोमाह घारिएं शूत्षिनं परम्‌। 
भस्मोद्द लितसवाड कपदिनमुपास्मद्दे ॥ 
रामाभिरामां सौन्द॒यसीमां सोमावतंसिकाम । 
पाशाझ शघनुर्वाणघरां. ध्यायोल्लिक्ोचनाम्‌ ॥४ 

“त्रिनेत्रवाले, अद्धंचच्न और शूरूघारी, पर (कारणस्वरूप) भस्मभूषित सर्वाज्ध 
राम-कपई की में उपासना करता हू । 

१. तन्रेव। अवोध्याकारड । 

२. तम्रेव | अयोध्याकाण्ड | 


३८ तुलसीकृत मानस रामायण । वालकायड | दोहा १६ । 
४ रामरदस्योपनिषत्‌ | अध्याय २ | 


व्यवद्दार-प्रकरण १३१ 


सौन्दर्य की सीमा, चन्द्र का कर्णामूषणवाली, पाण-अड्ड श-बनुर्वाण-धारिणी, तीन 
नेत्रोवाली रामप्रिया (सीता) का व्याव करे ।”? 

रामशक्तिव्यूह के प्रस॒ग में एक कथा कही जाती है कि शद्भ और चक्र विष्णु के हाथ 
मे रहते हे। उन्हे गव॑ हुआ कि भगवान हमारे ही वल से राक्षसरों का सहार करते हैं । 
माया पेरो के पास वेठी रहती हैं गौर शेप को पैर की ठोकर रूंगती रहती है । 
इसलिये उनके मन में ऐसा अहकार नही हुआ । इसलिये रावणादि के वध के लिये वन 
जाते समय भगवान ने शद्भ॒ (भरत) बौर चक्र (शत्रुन्न) को साथ नही लिया । 

प्रतीक रूप में राम ब्रह्म हे, सीता माया है, लक्ष्मण जीव है, भरत शद्भध (शब्दत्रह्म) 
बौर शत्रुघ्न चक्र हे। विष्णुवत्‌ पीताम्वर दिक्‌ है, धनुष काल है और इससे जितने वाण 
निकलते हे वे घड़ी, घंटा, पल, दिन, रात आदि है 

लव॒निमेष परमाण युग, वर्ष कल्प शर चयड। 
मजसि न मन तैहि राम कहूँ, काल जासु कोदुण्ड ॥' 

“हूव, निमेष भर, युग, वर्ष, कल्प ये जिनके भयदड्डूर वाण है, है मत | उन राम 
का भजन क्यो नही करते, काल जिनका घनुप है।” 

इतना विवेचन करने के पद्चात्‌ रावण का स्वरूप आप से आप स्पष्ट हो जाता है। 
रावण शब्द रु धातु से वनता है। इसका अर्थ है शब्द करना। जो हल्ला वा 
घोरशव्द करता हो वह रावण है। जो स्वयं शब्द करे वा दूसरो से शब्द करावे वह 
रावण है। जो गवें से उनन्‍्मत होकर स्वय शब्द करता है और अपने साथियो में दम्म 
भर कर उनसे, अथवा कष्ट पहुँचा कर दूसरो से शब्द कराता है वह रावण है। 

सृष्टि के आदिरूप माया के दो रूप कहे गये हे--विद्यामाया और अविद्यामाया | 
विद्यामाया आनन्द और मोक्ष प्रदान करती है और अविद्या भाया कष्ट तथा वन्बन का कारण 
है। मोह, मदादि इस अविद्या के नाना रूप हे। प्रभु इनका नाश कर जगत्‌ वा वद्ध जीवो 
का उद्धार करते हें। जगत्‌ के सभी रूपों के अन्त्गंत यही सिद्धान्त हें। जीव के 
वन्धन का कारण मोह है और विश्वव्यापी अविद्या वा मोह का नाम महामोंह है। 
व्रह्म प्रतोकों के थ यही महामोह नाना रूप से सम्बद्ध रहता है। जो महामोह विष्णु 
का हिरु्याक्ष-हिरिण्यकणिपु, शिव का श्रिपुर, अन्धक और गजासुर, तथा दुर्गा का महिप, 
चण्ड-मुण्ड, शुम्भनिशुम्भादि है वही राम का रावण-कुम्मकर्ण, कृष्ण का कस-दशिक्षुपाल 
ओर भगवान्‌ वुद्ध का मार है। अविद्या अर्थात्‌ प्रचण्ड महामोह की विध्वव्यापी शक्ति 
और प्रभाव ही रावण के दणमुत्ष है जो दशो दिशाओं मे व्याप्त हे । यह महामोह के 
स्ेव्यापित्व का लक्षण है (९ 

राजा राम बौर ब्रह्म राम का सामज्जस्य इस प्रकार दिखाया गया है--- 

राम सकल रण रावण मारा । सीय स्रद्दित निञज्र पुर पु घारा। 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती । बिंचु श्रम प्रबल मोह दुल जीती ॥।* 

३. मानस रामायण | लेंकाकाएद | मन॒लाचरण । 

२. रावय के पेद्रित[तिक रूप का विवेचन नर-राम प्रकरण में आगे किया जायगा | 

३. मानस रामायण | बालकाएड। 
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“राम ने कुछ समेत रावण को मार डाला और सीता जी के साथ अपनी नगरी मे 
लौट आये । सेवक प्र मसहित नाम का स्मरण कर अनायास मोहसमूह को जीत लेता है ।” 
मानस रामायण में राम कथा के प्रतीको का विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 
राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल्ल कुमति सुधारी ॥ 
ऋषि द्वित राम सुकेतु सुठाकी । सहित सेव सुत कीन्ह विवाकी ।। 
सद्दित वोष दुख वास दुराशा । वर नाम जिमि रविनिशि नाशा ॥ 
संज्यो राम आप भव चापू। भ्वसय संजन नाम प्रतापू ॥ 
वृण्डक वन प्रभ्भु कीन्दर सुद्दादन । जन मन अमित नाम किय पावन ॥ 
निशिचर निकर वुल्ते रघुनन्दुन | नाम सकता कलिकलुध निकन्दुन ॥ 
शवरी शीध सुसेवकनि, सुगति दीन्द्र रधुनाथ । 
नाम उधारे अमित खत्बन, वेदु विदित गुणभाथ ॥ 
राम भानु कषि कठक बदोरा | सेतु देतु श्रम कीन्ह न थोरा॥। 
नाम लेत भवसित्धु सुखाहीं। करहु विचार सजन मन मांदी | 

एतदनुसार अहल्या वृष्ट दुवृद्धि है, ताडका, मारीच, सुवाहु और उसकी सेना, दोष दुख 
' और दुराशा है, महादेव का धनुप ससार का भय है, दण्डक वन भक्तो का हृदय है, राक्षस 
का दछ कलिकलुष है, शवरी जठायु आदि असख्य पतित जीव हे और सागर, जिस पर 
सेतु बनाया गया है, भवसिन्धु है। 


नर राम 


इतना विवेचन हो जाने पर यह प्रइन उठता है कि राम केवल काल्पनिक पुरुष हैं 
अथवा दश्वरथनन्दन अयोध्यापति राम कोई राजा हुए है । यदि ये कोई राजा हुए तो फिर 
ये ब्रह्म कैसे हुए । 

हम कह चुके हे कि भारतीय धर्मग्रन्यो और परम्परा में ऐसा हति है और छोगो का 
विश्वास है कि ब्रह्म अपनी इच्छा से कोई भी रूप घारण कर सकते हे । साधारण जीवो 
जैसा रूप रहने पर भी, जीवो की तरह उन पर कमंवन्धन नही रहता । अपनी इच्छा ते 
वे प्रकट होते हैं भौर तिरोहित हो जाते हैं। माया का आवरण अपने ऊपर डाछ कर वे 
रूप ग्रहण करते है। जो मायाग्रस्त अर्थात्‌ काम कोघादि के वश में हे, वे उसके उस 
आवरण के भीतर वाले सच्चे रूप को देख नही सकते, किन्तु जो आत्मशक्ति के विकसित 
रहने के कारण माया के भीतर देख सकते है वे उन्हें पहचान कर जीवन को सार्थक समभते 
है। कैकेयी मन्यरादि मे राम को घर से निकाल दिया और राक्षसो ने मारडालने की चे्ा 
की, क्योंकि उन्होने उनके यथार्थेहप को नहीं पहचाना | किन्तु ऋषिमुनिगण उनके इस 
माया के आवरण वाले रूप को देख कर चकित और मुग्ध हो गये और इनका ध्यान और 
पूजन कर उन्होने अपने को कृतकृत्य समका। सभी अवतारों के अच्तगंत ये ही 


सिद्धान्त हैं । 
चचुष्मन्तोध्लुपश्यन्ति नेतरे्तद्विदों जना:। 
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“आंखोत्राले देख सकते है, अन्य अज्ञ छोगो को सूकता ही नहीं है ।” 

भगवान्‌ श्री रामचन्द्र के ऐहिक अस्तित्व के विषय वहुत से युरोपीय विद्वानों ने नाना 
प्रकार की बटकले लगाने की चेष्ठा की है और सिद्ध करना चाहा है कि श्रीराम नामक 
कोर्ड ऐतिहासिक पुरुष हुए ही नहीं, और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली सारी बाते कात्पनिक 
ओर निराधघार है । अपने-अपने समाज और सभ्यता के अनुसार किसी वस्तु 
को देखने की, प्रत्येक जाति और व्यक्ति की अपनी-अपनी आँखें होती है । कोई विदेणी, 
जिसका भारतीय सभ्यता से कोई सम्वन्ध नहीं है, वह भारतीय विचारवारा की सूक्ष्मताओं 
को समझ छेगा, ऐसा सोचना वेढंगी वात है। सस्कृत साहित्य से पूर्ण परिचय नहीं रहने 
से, भारतीय सभ्यता की गूढता नही समक सकने के कारण, उनमें ऐसी भ्रान्ति का होना 
स्वाभाविक है। उनकी तीसरी कठिनाई है उनके पठन-पाठन की विचित्र पद्धति। किसी 
वस्तु को तोड-फोड कर विइलेषणात्मक रीति और आधुनिक इतिहास की पद्धति से छान 
कर वे 'विज्येष अव्ययन” द्वारा सत्य तक पहुँचने की चेष्टा करते हें। इस पद्धति से उन्होने 
राम कृप्णादि को ही नही, ज्िस्त के अस्तित्व को भी उडा दिया ।' जड विज्ञान के अध्ययन 
में यह पद्धति काम कर सकती है, पर विचार और सभ्यता के अध्ययन के लिये यह घातक 
है। यह उनका नहीं, उनकी दूषित पठन-पाठन की पद्धति का परिणाम है। साराश 
यह, कि भारतीय विषयों में उनके कथनों को जाँचने की आवश्यकता हैं। उन्हें वेदवाक्य 
की तरह स्वीकार कर लेना ठीक नही । 

रावण के दशमुख्त और बीस भुजाएँ, हनुमान का समुद्र लॉघना, वन्दरों का पहाड 
उठाना, समुद्र पर पु बनाना, आदि को पढ़ कर, ऐसा अ्रम होना स्वाभाविक है कि ये 
कविकल्पनाएँ हे और इनके भीतर कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है । 

रामकथा इतनी पुरानी है कि इसके कार का अब तक निर्णय नहीं हो सका है और 
न इसकी सम्भावना है। वाल्मीकिरामायण रामकथा पर आश्रित आदिकाब्य है। 
जमँन विद्वान्‌ हमने याकोवी का कहना हैं कि इसका भी रचना काछ विक्रम से पूर्व 
६०० वर्ष से इधर नहीं हो सकता। इतने दीर्घकाल में रामकथा का अवलम्बन कर 
कितनी रचनाएँ हुईं अथवा वाल्मीकि रामायण में ही कितने प्रक्षेप हुए और मूलकथा में 
कितने परिवर्तन हुए इसका निर्णय करना असम्भव है । इतना होने पर भी रामकथा के 
ऐतिहासिक तथ्यों का सर्वथा लोप न हो सका है। वे अब भी वाल्मीकिरामायण मे पाये 
जाते है । 

रावण 


इस पर विचार हो चुका है कि ब्रह्म र 7 सर्वव्यापी प्रवल अविद्या और उसके परिवार 
का किस प्रकार नाश करते हे। किसी सस्तु के स्वेब्यापित्व का वोध कराने के लिये 
१. एनसाझलोपाडिया मिटेनिका , ११वाँ सः ण। यासूझिस्त पर लेख देखिये। लेखक ने 


सिद्ध करने की चेटा को हे कि द़ित्त नामझ कोई पुरुष हुए दो नदीं। योसूदिस्त किसी का 
नाम नहीं है यद्द शानी ऋषि जेता उपाधिमान्र दे 


१३७४ भारतीय अतीक-विद्या 


उसको चतु शीर्षा, दशशीर्षा वा सहल्नशीर्षा कहना स्वाभाविक है । रावण का दश्षमुततत्व 
इसी सर्वव्यापित्व का बोधक है। जब मुख दश हुए तो भुजाएं स्वत बीस हो जाती है। 
यह रूपकल्पना साधको ने परमार्थसिद्धि के लिये की । 

रामकथा के छोकिक रूप में रावण के एक ही मुख और दो भुजाओ आदि का स्पष्ट 
उल्लेख मिलता हे। रामकथा के आदिग्नन्थ वाल्मीकि-रामायण में रावण के एक शिर, 
दो आखे, दो कान, दो भुजाओ आदि का उल्लेख है। 


एक मुख 
हनुमान्‌ सीता को खोजते हुए रावण के शयनगृह में गये । वहाँ उन्होने देखा-- 
तस्यरात्षसराजस्थ निश्चक्राम महामुखात्‌। 
शयानस्य विनि श्वासः पूरयन्निव तदूगृहम्‌ !॥ 
मुक्तामणिविचित्रेण. काब्बननेन.. विरानता । 
मुवुटेनापवृत्तन. कुण्डलोज्मल्विताननभ ॥ ' 

“उस सोये हुए राक्षसराज के वहुत बड़े मुख से नि.श्वास निकला जिससे सारा कमरा 
भर-सा गया । कुण्डलो से उसका मुख चमक रहा था। विचित्र मुक्तामणि वाढा उसका 
मुकुट उससे हटा लिया गया था ।” 

यहाँ मुलातू, मुकुदेन और आनतम्‌ दब्दो का प्रयोग एक वचन में किया गया है ! 

राम का जब रावण से युद्ध होने छगा तब राम ने कहा-- 

भ्रद्य ते मच्चरैश्छिन्न॑ शिरोज्वलित्कुण्डलम्‌। 
क्रव्यादा व्यपन्रषन्तु. विकीणरणपांसुसु ॥ '* 

“आज मेरे बाणों से कटा हुआ और कुण्डलो से चमकता ६8+। तेरा शिर रणभूमि में 
मासभक्षी जीव घसीटे ।” 

यहाँ शिर और उसके विशेषण छिन्नम्‌ और ज्वलितिकुण्डलम्‌ का एक वचन में प्रयोग 
हुआ है। 

रावण के मारे जाने पर उसकी स्त्रियों में से कोई मूछित हो गई और कोई 
अपनी गोद में उसका शिर रखकर मुख देख-देखकर रोने लगी-- 

हृतस्थ वव्‌र्न दृषटटा काचिन्मोहमसुपागमत्‌ । 
काचिवृद्धे शिरः हृत्वा रुरोद मुखमीच्तती ॥ * 

यहाँ वदनम्‌, शिर: और मुखम्‌ का एकवचन में ही प्रयोग हुआ है । 

मरे हुए रावण को विभीषण ने देखा कि सूर्य की तरह चमकता हुआ उसका 
मुकुट गिर गया है-- 

सुकुटेनापद्त्ते न. भास्कराकारवर्चसा हें 
« रामायण । सुन्दरकाए्ड | १०, २४, २५ 
« रामायण | युद्धकारढ । १०३५ ३० 
« रामायण । युद्धकाएड। १३१०८१९० 
, तत्नेव | बुद्धकाणड । १०६०३ 


* ०0 ७ «७ 
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हप एक च्् डे, 
यहाँ मुक्ठेन और उसके विशेषण अपवृत्तेन का प्रयोग एक वचन में हुआ हू। 


न 
मृत रावण को देखकर मन्दोदरी कहती है -- 
त्ते 


हा राजन्‌ सुझुमारं दे सुन्नूसुत्वकसमुन्नतम । 
कान्तिश्रीय्ुतिभिस्तुल्यमिन्दुपअदिवाकर: ॥ 


किरीयकूटोज्ज्वलितं. ठान्नारर्य॑ वीघ्रकुण्डलम्‌ 
मव॒च्याहुललोलाज' भूतल्ता. यव्पानभूमिसु ॥ 
विविधघलग्घरई चार. वद्गुस्मितकर्थ शुमत्‌। 
तदेवाद्य तवेवं दि वकक्‍्त्र'ः न ज्राजते प्रभो॥ 
रामसायकनिर्भिन्ने.. रक्त'.. रुघिरविश्नवे: ॥ 
विशीर्य॑मेदोमत्तिप्ह॑ रूत्च'.स्वन्दुनरेशलिः ॥४ 
“हा राजन्‌ !/ आपका सुकुमार, सुन्दर भोह और चर्मवाछा पुष्ट कुण्डल और 
मुकुट से जगमगाता हुआ मुख, जो कान्ति श्री और चूत में चन्द्र, पद्म और सूयेतुल्य 
था, पानयृह में जिसकी जाँखें मद से व्याकुल होकर घूमती थी, जिस पर नाना प्रकार 
की मालाएं पड़ी रहती थी और मन्द मुस्कान के साथ जिससे सुन्दर बाते निकलती 
थी, प्रभो ! आज बापक्ता वह मुख शोभाविहीन हो गया। बजाज वह राम के 
वाणों से छिन्न-भिन्न हो गया हैं, उससे रक्त त्राव हो रहा है, उससे मेद और मस्तिष्क 
निकल पड़े हे और रयो की घूरू से वह रुल्ला हो गया हैं।” 
इसमें मुखवाची आस्यम्‌ और वक्‍त का तथा इनके विशेषणों का सर्वत्र एकवचन 
में ही प्रयोग हुआ है । 


द्व्नि 
त्र्त्व 
अज्ोकवन में रावण के प्रेमप्रस्ताव करने पर सीता ने रावण को कठोर वचन कहे । 
इस पर ऋद्ध होकर रावण ने उनकी ओर देखा । 
सीताया वचन श्रत्वा रावणों राचसाधिपः । 
हे च्छ 
विद्वेत्प नथने ऋरे जानकीमन्ववैज्ञत ॥+* 
यहाँ नयने' और इसके विशेषण ऋरे' का द्विवचन में प्रयोग हुआ है । 
महावीर ने अश्ोकृवन का ब्वंस कर दिया। यह समाचार जब रावण को मिला 
तो वह भाग में डाले हुए घी की तरह क्रोव से जक़ उठा। ऋकोव के मारे उसकी आँखों 


मे आऑमू की बूंद टपकने छयमी । मालूम होता था कि दीप से तेल की जछती हुई बूदें 
व्पक रही 


शः 


राजसीनां दचः श्रुत्वा रादणी राक्सेश्वरः । 
हुताग्नरिव_ जज्वाल कोपसंवर्दितेच्ण: ॥ 
| सत्र व । बुद्धकाएड । १२०१,३४-३७। 
२. तत्र व। सुन्दरछाय्ट | २२.२३। 


१३६ भारतीय प्रतीकविया 


तस्य क्रुद्स्थ नेत्राम्यां प्रापतन्नभ्रुविन्व॒व' 
दोध्ताभ्यामिव दीपाभ्यां स्ार्चिषः स्नेहबिन्दृवः 
यहाँ विशेषण समेत नेत्राभ्याम्‌! के द्विवचन में प्रयुक्त होने ? स्पष्ट है कि रावण की 
दो ही ऑॉँखे थी । 
हिकर्ण॑त्व 
हिकरात्व 
अशोकवन में सीता के ककंश वचनों को सुनकर रावण अज्योकवन में क्रोध मे तनकर 
खडा हो गया-- 
तरुणादित्यवर्णा भ्यां कुण्डल्लाभ्यां विभूषितः । 
रक्तपन्नवपुष्पाभ्यामशोकाम्यामिवाचल ॥ 
“बाछसूर्य के वर्णवाले कुण्डलों से वह विभूषित था। वह उस पव॑त-जैसा मालूम 
होता था जो लाछ फूल ओर पत्तों वाले दो अशोक से विभूषित हो ।” 


यहाँ कुण्डलाभ्याम' का और इसके विशेषण 'तरुणादित्यवर्णाभ्याम्‌' का द्विवचन में 
प्रयोग हुआ है। इससे उसके दो कानो में दो कुण्डलो का होना स्पष्ट है । 


ह्िश्ुजत्व 


सीता की खोज में हनुमान्‌ ने रावण के शयनगुह में प्रवेश किया और सोये हुए रावण 
को देखा-- 
काबनाक्वदसन्नद्ी दुवुश से महात्मन: । 
विधितो राचसेल्रस्थ भुजाविन्द्रष्वलोपमी ॥ 
दुबुश स कपिस्तत्य बाहू शयनसंस्थितों । 
मन्द्रस्यान्ते सुप्ती महाद्वी रुषिताविव ॥ 
ताम्याँ स्र॒परिपूर्णाभ्यामुभाग्यां राचसेश्वर; । 
शुशुमे5चलसंकाश: श्द्ञाभ्यामिव मन्दुरः ॥ * 
“उन्होने महात्मा राक्षसेन्द्र की सोने के अज्भद वाली पड़ी हुई दो भुजाओ को देखा 
जो इन्द्रध्वज की तरह पड़ी हुई थी । 
कपि ने पलेंग पर पडी हुई उसकी दो भुजाएँ देखी जो मन्दर के पाइवं में पड़े हुए और 
फुफकारते हुए दो अजगर की तरह मालूम होती थी। उन दोनो पुष्ट भुजाओ के कारण 
राक्षसेश्वर पर्वत की तरह मालूम होता था। मानो मन्दर पहाड और उसके दो 
शुद्ध हो ।” 
१८ वाल्मीकि रामायण । सुन्दर कार्ड । ४२, २२, २३ । 
२० तनेव | २२,९२८ | 
३- तत्रेव। १०.१४ २१, २२ । 


व्यवद्यार-प्रकरर १३७ 


यहाँ 'भुजी” और 'बाहु' का और सभी विश्वेषणों का द्विवचन में प्रयोग हुआ है| 
यदि रावण की बहुत-सी भुजाएँ होती तो जातिवाचक एकवचन अथवा सख्यावाचक 
वहुवचन का प्रयोग होता, द्विवाचक द्विवचन का नही । 

रावग के मर जाने पर जोकसतत विभीषण ने उसकी दोनों भुजाएँ अपने 
हाथो में के ली-.- 

उत्तिष्य दीघों निश्वेष्ये झुजावद्रदभूषितों ॥' 

“अज्ूद से विभूषित निरचेप्ट लम्बी भुजाएँ उठा छी ।” 

यहाँ पर भी “भुजी” और इसके विशेषणों का द्विवचन में प्रयोग हुआ है । 

रावण की स्त्रियों में से भी कोई-कोई भुजाओं को उठाकर भूमि पर उलट-पुलट 
रही थी। 

उत्तिप्यच भुजो काचिदूभूसो सुपरिवतेते २ 

यहाँ भी ' भुजो” का द्विवचन में प्रयोग हुआ है। 

वाल्मीकि रामायण पर तिलक नामक सुप्रसिद्ध टीका लिखी गई हैं। “'ददर्श स 
कपिस्तस्य' इत्यादि पर टीका करते समय टीकाकार ने लिखा है-- 

अन्र द्विसुजत्वकथनायुद्धादि कात्न एव विंशतिभुजत्व॑ दशशोप॑त्वल्चेति वोध्यम्‌ | 

“०हाँ दो ही भुजाओं के कथन से केवल युद्धकाल में ही दश शिर और वीस भुजाएँ 
जाननी चाहिएँ ।” 

रावण के ददशिरत्व और विशतिभुजत्व का इतना प्रचार हो चुका था कि तिलक 
टीकाकार घबड़ा गया औौर उसने इस प्रकार व्याख्या की। पर यह व्याख्या भी ठीक 
नही बैठी । युद्धकाक में भी राम ने रावण के एक ही शिर का निर्देश किया। यदि 
रावण के दश शिर रहते तो राम कहते कि तुम्हारे सभी मस्तकों को काट डालूँगा, केवल 
एक को कार्टूगा ऐसा नही कहते । 

ऐसा मालूम पड़ता हैं कि जन सावारण में राम के नर-रूप का प्रचार था और ब्रह्मज्ञानी 
प्रमायंसिद्धि के लिये उनके नारायण-हूप का ध्यान करते थे जिसमें विश्वव्यापी महामोह 
को महापराक्रमी और अवर्मी दशमुख रावण कहा जाता था | पीछे जब रामकथा के दोनो 
ही रूपों का प्रचार होने लगा और चमत्कारपूर्ण पौराणिक शली चल पड़ी, तव नर-मारायण 
रूप को एक कर देने का प्रयत्त किया गया और नर-नारायण राम तथा एकमुश्त और 

दशमुख रावण को मिलाकर एक कर दिया गया । जब तक पुराणों का समाज पर प्रभाव 

रहा तव तक किसी के हृदय में कोई सन्देह नहीं उठा, किन्तु आज की आलोचना पद्धति 
से अध्ययन करनेवालों को रामकथा मनगढन्त गप्प-जेसी मालूम पडती हैं। किन्तु भारतीय 
जीवन में और साधना-पद्धति में राम का नर-तारायणत्व और रावण का एकमुखत्व और 
दशमुखत्व ज्वलन्त सत्य है, जिसके ठारा छोग छोक और परलोक दोनो को ही सुधारते है । 





१. वास्माकि रामायण । युदकाण्ढठ । १०६०३ 
२. तत्व । ११०५६ 


श्श्ट सारतीय प्रतीकविद्या 
सागर संतरण 


हनुमान्‌ समुद्र को तेरकर छका गये थे छाघ कर नहीं। वाल्मीकि रामायण में इसका 
विस्तृत विवरण है। लंका के लिये हनुमान्‌ के प्रस्थान करने के समय लोग कहते है-- 
एप पवतसंकाशों हनूमान मारुताव्मज । 
तितीर्पति महावेगः समुद्र/ वरुणालयम्‌ ॥ 
य॑ य॑ देश समुदृस्प जगाम से महाकपि । 
सतु तस्याड्रवेगेन सोन्माव्‌ इव खच्यते ॥ 
सागरस्पोमिजालानामुरसा  शैक्षवष्मंणा । 
श्रभिन्‍नंस्तु मह्दावेगः पुप्लुवे स मद्दाकपिः ॥ 
विकपन्नूमिंजालानि वृहन्ति ल्वणाम्भसि। 
पुप्लुवे कपिशाद लो विकिरत्निव रोदृसी ॥ 
येनासो याति बल्भवान्‌ वेगेन कपिकुक्षरः । 
देन मार्गण सस्ता द्रोणीकृत इवाणँवः ॥ 
आपाते पत्तिपंघानां पत्तिराज हव बजन्‌। 
दनूमान्‌ मेधजात्षानि प्रकपेन्‌ मारुतो यथा ॥ 
प्रविशन्षश्रजालानि निपतंश्र पुनः पुन. । 
प्रच्छु्नश्न प्रकाशश्र चल्द्रमा दव लच्यते ॥ * 
यह पव॑ंताकार और बड़े वेगवाले मरुत्युत्त हनुमान्‌ वरुणालय समुद्र को तर जाना चाहते 
हैं। महाकपि समुद्र के जिन भागों से होकर गये वे उनके अद्भू के वेग से पागल जसे 
मालूम होते ये । चट्टान की तरह चौडी छाती से सागर के तरड्भो पर आघात करते हुए वे 
बड़े वेग से तैरकर जाने छगे । लवण महासागर में सागर के तरड्रों को खीच कर आकाश 
की ओर फेकते हुए-से कपिशादू ल तैरने लगे । ये वरूवान्‌ कपिकुज्जर वेग से जिस मार्ग से 
जाते है उसमें समुद्र, सहसा, दोने की तरह वन जाता हैं। जिस तरह आकाश मार्ग 
में पक्षिराज चलते है अथवा मेघसमूह को छिन्न-भिन्न करता हुआ वायु चलता है उसी 
तरह हनुमान्‌ जा रहे ये । वार-वार छिपते और प्रकट होते हुए हनुमान्‌, वादल में छिपते 
और प्रकट होते हुए चन्द्रमा की तरह मालूम होते थे ।” 
जब हनुमान्‌ लद्भा से लौट आये तो छोगो ने कहा-- 
इनुमान्‌ पुप्लुबे तय मद्दानोरिव सागरम्‌ । 
झअपारमपरिश्रान्तश्राम्ठुधघि समगाहत ॥ 
“हुनुमान्‌ अपार सागर को, महानौका की तरह, भट से पार कर गये और कुछ भी 
नही थके |” 
१८ वास्मीकि रामावय । सुन्दरकाएड १८ २६, १८६६, ७०, ७२, ७३, ८१, फरे | 
२. तेत्रव | ४७-४ | 


व्यवहार-प्रकरण १३६ 


हनुमान्‌ जव किनारे छग रहे थे तव उनके हाथो और जघाओ के वेग का पानी मे शब्द, 
और उत्साह का गर्जन सुनकर वन्दर वडे प्रसन्न हुए और जहाँ-तहाँ उछलने-कूदने छूगे-- 
तस्य बाहूरुवेग च निनादं च महात्मनः । 
निशम्य हरयो हटा समुत्पेतुय॑तस्ततः || " 
छड्जा से लौटकर हनुमान श्रीराम से मिलने गये । उस युग के वीराग्रणी महापराक्रमी 
योद्धा भगवान्‌ श्रीरामने भी कहा -- 
कृत इनुमता कर्म सुमहदूभुवि दुललभस । 
मनसापि यवदृन्येन न शक्त्यं धरणीतत्ने ॥ 
न दि त॑ परिपश्यामि यस्तरेत महोद्धिम्‌ । 
अन्यन्न गरुठाद्वायोरन्यन्न॒च॒ हनूसतः ।॥।* 
“हनुमान ने ऐसा काम किया जो इस भूमण्डल पर दुलंभ है । इस पृथ्वी तल पर 


कोई इस वात को मत मे भी नहीं छा सकता है। गरुड, वाधु और हनुमान को छोडकर 
ऐसा तो कोई नही दीख पडता जो समुद्र तैर जाय ।” 


श्रीराम-जेसे महापराक्रमी वीर भी हनुमान के दु साहसिक कार्य को देखकर चकित 
हो गये । तिमि, तिमिद्धिल, मकर (शा्क ), अप्ठापद (औक्टोपस), समुद्री सर्प आदि 
भयकर जीवो से भरे हुए समुद्र में तैरना, मृत्यु के जबड़े मे घूमने के समान था। महावीर 
हनुमान्‌ ने इसकी कोई गणना न की और समुद्र तैर गये। ससार के इतिहास में समुद्र 
सतरण-जैसे महासाहस के काम की यह सर्वप्रथम घटना है जो भारतवर्ष में हुई और 
जिसे महावली वज्ञाड़ू वीर ने किया । 


सेतु निर्माण 


समुद्र का तर जाना या उस पर पुल बाँघना सम्भव था या नहीं यह भी 
विचारणीय है। 

लंका ओर भारत के वीच ५८ मील समुद्र है । ३५ मी तक मनार और रामेश्वर 
के टापू है और केवक २३ मीछ समुद्र बच रहता है, जिसका जल वहुत छिछुला है। 
समुद्र के इस अंश में मूंगा की चट्टाने है, जिनसे भारत छका से प्रायः मिला हुआ है। उक्त 
चट्टानों के वीच कही भी इतना जल नही है, जिससे कोई वडा जहाज निकछू सके | लंका 
को रेऊ द्वारा भारत के साथ जोड देने के लिये अग्नेजो ने सर्वे (नाप जोख) की थी, 
जिसके अनुसार ३५ मील रेल मनार तथा रामेइवर के टापुओं पर, २२ मील रेल चक्त 
मूंगा वाली चट्टानों पर और केवल १ मील रेल मनार की खाड़ी पर, जिसमें बहुत कम 
जछ रहता है, नर्थात्‌ कुछ ५८ मील रेल बनाने की योजना की गई थी । 


२. तन्रेव--५७-२४ | 
२. वाब्मांकि रामाययथ | चुद्धकाएड | १९,९२३ | 
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इस पर निम्नलिखित उद्धरण पठनीय है-- 
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जब आज लोग इस भूभाग पर रेल वनाने की योजना कर रहे हे, तब इस पर श्रीराम 
का पुर वाधना असम्भव नहीं कहा जा सकता । 
आज जव २१ मील इ गलिश चेनेल की खाडी को स्त्रियां भी तेरकर पार कर जाती 
है तो हनुमान २३ मील छिछुछा समुद्र यदि तैर गये तो इसमें कौन-सी विचित्रता है। 
रामायण में सेतु बनाने की प्रक्रि] का भी विवरण है-- 
इत्ततिमान्नानू मह्ाकायाः पायाणांश्व महावला: । 
पव॑तांश्र समुत्पाव्य यन्त्र: परिवहन्ति च ॥- 
“विज्ञा् शरीरवाले महावली (योद्धागण), जितना बड़ा हाथी होता है, उतने वड़े 
पत्थरों को पव॑तो से उखाड़कर यन्त्र से ढोते थे ।” 
इससे वन्दरो का पहाड़ों को छेकर उड़ना, पीछे के कवियो की कल्पना की उड़ान सिद्ध 


होता है। 
श्रीलंका 

कुछ-छोगों ने यह सन्देह प्रकट किया था कि वर्तमान छंका रावण की छंका नहीं है। 
इस पर, १९६४८ ई० में ओरिएन्टक कान्फरेस के उद्घाटन के अवसर पर श्रीमाषव श्रीहरि 
अणे महोदय का भाषण पठनीय है। लंका पे सम्बद्ध उसका कुछ अंश इस प्रकार है-- 

रामायण के सुन्दर तथा लंकाकाण्ड में वणित छका आज की छका से ठीक-ठीक 
मिलती है। 

सीलोन का नगर उरुवेक् और रामायण का सुवेल सम्भवत. एक ही है ! इसके उत्तर 
तीन ऊँ चे पहाड़ है जिनको रामायण में त्रिकूट कहा है। लंका त्रिकूट शिखर पर स्वित 
थी यह सच है। वन्दरवेला, तोतापलछा, किनिंगल पोता और आदम, ये तीनों शिखर एक 
साथ देखे जा सकते है । 

न्यूरेलिया से ६ मीक पर एक परम रम्य उच्चान है जिसे आजकल हेंगेल गार्डन कहते 
है। पहाड़ी प्रान्त तथा न्यूरेलिया के लोग इसे अशोक वन कहते है। सारा प्रान्त छाछ 
फूलों वाले अशोक वृक्षों से भरा है । 
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न्यूरेलिया से चार मील पर सीता एलिया है। यहाँ एक धारा पहाडी से निकली है 
जिसे छोग सीताधारा भी कहते हे । लकाप्रवास में सीताजी यही रहती थी। एक हिन्दू 
महिला ने वहाँ मन्दिर वनवा दिया हैँ, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण कौ मू्तियाँ स्थापित 
हैं। उस महिला को ये मूर्तियाँ यही मिली थी । 

स्वर्गीय सर पी. रामनाथम्‌ ने नमनकूछ पर्वत के विषय में विशेष अध्ययन और 
अनुसन्धान कर यह निरचय किया कि नमनकूल पर्वत ही रामायण का हनुमानकूछ पर्वत 
है। यह उन्ही पहाडो की श्रेणी है जहाँ हनुमानजी ने डेरा डाछा था । यही पर इंछा 
पर्वत है जिसे रावण पर्वत कहते हैं । 

अविसावेला के निकट सीतावका है। सीतावका का अर्थ है सीता का कटा शिर | 
मोम की सीता का शिर काटकर मेघनाद ने यही रकखा था। यही कल्याणी गगा नामक 


एक धारा बहती है। 
कल्याणी के निकट विहार मे विभीषण की एक सिंहासनस्थ मूर्ति स्थापित है, जिसकी 


सभी पूजा करते है । 

रावणादि पुलस्त्य के वशज थे। छका के पुलियनखा नगर का नाम, प्राचीन तथा 
अर्वाचीन ग्रन्थों में पुलस्त्य नगर है । 

लंका के दक्षिणपूर्व किनारे पर हमवनतोता नामक पोताश्रय है। इसे लोग हनुमान्‌ 
दोता का अपश्र श मानते है । 

गौल पोताश्रय से ४ मील पर समुद्र में एक पर्वत है जिसे आजकल संजीवी मलाइ 
या मारुति मलछाइ कहते है। तामिल में मछाइ पवृत को कहते हे। कहा जाता है कि 
लक्ष्मण के लिये छाई हुईं सजीवनो बूटी का वचा हुआ अश वही फेक दिया गया था । 
अब भी उस पर बहुमूल्य औपधियाँ पाई जाती है और दूर-दूर से वेद्च छोग वहाँ औपधि 
के लिये जाया करते हे । 

वहाँ के ग्रामगीतों में रामायण की कथा पाई जाती है। कंबूकगम नदी के किनारे 
एक स्थान का साम होमग्राम है। कहा जाता है कि इन्द्रजित्‌ यही पर होम किया 
करता था । 

लंकानिवासी रामायण को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और इसके छकाकाण्ड की 
टीका भी सिहलभापा में है। * 

इससे कोई सन्देह नहीं रह जाता कि वर्तमान छका ही रामायण की लंका है| 


बानर 


शक्षीराम के मित्र सुत्नीवादि और उनकी सेना के योद्धाओ को वानर और भालू कहा गया 


है। यह इतिहास नहीं कविकर्म मालूम होता है । वन्दरों और भालुओ को आजतक किसी ने 
घोसछा तऊ बनाते नही देखा है। फिर वे किप्किन्चा जैसी नगरी का निर्माण और समुद्र 
पर नेंतु दनाने में यत्र चालन कंसे कर सकते थे। अब तक वन्दरों को तोते की तरह भी 


१. इसका दिरोप जानकार दे लिये देखिये--रिवनन्दन सहाय इत्र “लक्ा” प्ररना, १६५२ । 
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मनुष्य के कण्ठरव का अनुकरण करते नही देखा गया है, किन्तु हनुमान्‌ को ब्रह्मज्ञानी महापण्डित 
कहा गया है जो खूब संस्कृत वोलते थे। मालूम होता है कि इस सभ्य और सुशिक्षित जाति 
के योद्धाओ की चुस्ती और फुर्ती देखकर लोगो ने इन्हे वन्दर कहना आरम्भ किया होगा। 
जापानियो की फुर्ती और कूद-फाँद देखकर रूसी उन्हे पीले बन्दर (एलो मकी) कहते थे, 
युरोप के छोग रूसियो को रूसी भालू (रसियन वीयर) कहते है और अग्नेजो का नाम 
जौनबुल (श्रीमान्‌ बैठ) था और वे अपने को बृटिश् सिंह (लायन) कहा करते थे । इनमे 
से कोई न वन्दर है न भालू, और न बेल और न सिंह है। ये केवछ गुणानुरूप उपनाम 
मात्र हें। वन्दर और भालू शब्दों का प्रयोग भी ऐसा ही मालूम होता है। 


गरुड़, वायु ओर हलुमान्‌ 
रामायण की पंक्तियों और विवरणों से मालूम होता है कि भगवान्‌ राम के समय गरुढ 
और वायु नामक दो महावलवान्‌ पुरुष थे जिनके साथ भगवान्‌ ने हनुमान्‌ की गणना की, 
जव उन्होने कहा कि--- 
न दि तं परिपश्यामि यस्तरेत महोवृधिम्‌। 
अन्यत्न गरुढद्वायोर्यत्र च दनूसतः ॥ 
मालूम होता है कि पीछे पौराणिको ने जब चमत्कारपूर्ण अत्यन्त अलकृत शैली का 
प्रचार किया, तब गरुड़ को विष्णु के वाहन पक्षी ग़ढंड के साथ और वायु को वायुतत्त्व के 
साथ मिला दिया । 
छका में नागपाश से बद्ध होने पर, राम-लक्ष्मण को उस भस्त्र के वन्धन से मुक्त करने 
के लिये गरुड बुलाये गये । भगवान्‌ ने गरुड़ से कहा-- 
यथा तात॑ दुशरथं यथाजं च पितामद्स्‌ । 
तथा भवन्तमासाथ हृदय॑ में प्रस्लीदृति ॥ 
“आपसे मिलकर मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा है मानों मैने पिता दशरथ और 
पितामह अज को पा लिया है ।” 
यह अपने वाहन पक्षी गरुड के छिये विष्णु की उक्ति नही है । ये एक आदरणीय 
पुरुष के लिये विनम्र वचन है। मालूम होता हैं कि भगवान से मिलते समय गरुड की 
अवस्था अधिक हो गई थी । इसलिये भगवान्‌ ने उन्हे पिता-पितामह की तरह सम्बोधन 
किया । 
वायु हनुमान्‌ के पिता थे और उनकी स्त्री का नाम अग्जनी था । 
हनु वा हनू का अर्थ ह्‌ जबडा, टृही नही। मालूम होता है कि महावीर का जबडा 
साधारण छोगो के जबडो से अधिक वडा था। इसलिये लोग इन्हे हनुमान भर्थात्‌ विशिष्ट 
जबड़ावाला कहते थे । 


१. वाल्मीकि रामायण । युद्धकारड । ५४,३ 
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राक्षस 
राक्षसों के विषय में भी कुछ ऐसी ही वात मालूम होती हे । रामायण, महाभारत 
भौर पुराणों के राक्षस भी किसी अद्भू त अथवा अस्वाभाविक सृष्टि के द्योतक नहीं हे । 
रावण ब्राह्मण था और पुलस्त्य ऋषि का नाती था । स्वयं वडा विद्वानु, नीतिज्ञ और 
पूजा-पुररचरण मे निपुण था। उसके परिवार मे देव, नर, गन्धर्वादि परिवार की स्त्रियाँ 
थी। कस भगवान्‌ कृष्ण का मामा था। भगिना भगवान्‌, मामा राक्षत और उसके 
पिता उम्रसेन परम धामिक राजपि थे। शिश्षुपाक्त भगवान्‌ कृष्ण का मौसेरा भाई होने पर 
भी राक्षत था। जरासन्ध कस का श्वसुर और राक्षस था किन्तु उसका पुत्र सहदेव सुशीक 
और घाभिक क्षत्रिय था। इससे यही सिद्ध होता है कि राक्षस नामक ब्रह्मा की कोई 
विचित्र सृष्टि नही थी। जीवन के आदर्श और दैनिक व्यवहार में भेद होने से ही छोग 
मनुष्य और राक्षस कहलाते ये । 
मनु ने राक्षस की परिभाषा इस प्रकार दी हैं-- 
यक्तरक्तः पिशाचाननं मर माँप॑ सुरासवम्‌ |' 
“मद्य, भास, सुरा और आसब को अन्न की तरह व्यवहार करनेवाले लोग यक्ष, राक्षस 
और पिशाच है ।” 
मनु ने राक्षस विवाह का विवरण इस प्रकार दिया है-- 
द्वित्वा छिल्ा च मित्वा च क्रोशन्ती रुदृतों मृद्दात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं रातसो विधिरुच्यते ॥ 
“मार-काट कर रोती-चिछ्लाती कन्या को जो घर से निकाल लावे, यह राक्षस विवाह 
की विधि है ।” 
रावण ने सीता को समभाने-बुकानें के लिये कहा--- 
स्वधर्मों रतसां भीरू ! सर्वभ्ेद न संशय । 
गमन वा परलक्षोयां दरणं सम्नमव्य वा 


“ हे भीर | परउस्त्री गमन वा वलपूव॑क उन्हे उठा छाना, यह तो सदा राक्षसों का 
स्वधर्म रहा है । इसमें उन्हे हिचकिचाहट (सशय) नही होती ।” 

आज भी जो छोग धर्मावर्म का विचार नहीं करते, घोर कर्म करने से नहीं हिचकिचाते, 
बहुत जाते-पीते हें ओर हेय जीवन व्यतीत करते है उन्हें छोग घुणा से राक्षण और पिगाच 
ऊहते है । 

पिज्चाच विवाह के विपय मे छिखा है-- 

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रदो यन्नोपगच्छति । 

हि खत पापिष्टो विवाद्दानां पेशाचश्राष्टमो5घमः ॥ 
१, मनुलपि: ]. १.३७ 
२, तम्रेंब। ३.३३ 
हें. ताबनीकि रामायथ | सुन्दरकाण्ड | २०.५ । 


१४४ भारतीय प्रतीकविया 


“सोई हुईं, मचपान किये हुईं, मच्यपान से अचेत स्त्री से एकान्त में संगम कर जो 
उसे घर में रख ले वह पापिष्ठ (नीचतम) पेशाच और अधम विवाह है ।” 


मालूम होता है कि ऐसे ही पतित ओर पशुप्राय छोगो को छोग राक्षस और पिशाच 
कहते थे । उनकी सीग, पूछ, बड़े-बड़े दत, विकृत मुखादि के जो विवरण वा चित्र दिये 
गये हें वे उनके नीच और विकृत कर्म के प्रतीक मात्र हैं । 


द्राविड़ रामायशकथा 


तामिल भाषा में एक रामायण है। उसमें दी हुई राम-फथा इस प्रकार है-- 

“द्वाविड देश के राजा जीमूतवाहन ने शत्रुओं के डर से छका और पाताछ छका के 
प्रतापी और बलवान राक्षस राजा भीम की शरण ली । राजा भीम वृद्ध हो गये थे और 
उन्हे पुत्र नही था। राजा भीम ने उसे दत्तक पुत्र बनाया और एक राक्षस कन्या से विवाह 
कराकर लंका और पाताल लका का राजा वना दिया। प्रसिद्ध है कि छका आज का 
सिलोन है और कन्याकुमारी से लेकर गोकर्ण तक और पश्चिम घाट तथा समुद्र के वीच के 
प्रदेश का नाम पाताछ लंका था। अर्थात्‌ त्रावणकोर, फुर्ग और कानडा जिलो के कुछ 
भाग का नाम पातारू छूका था। छूका राज्य फेवड सिलोन में ही नहीं था, वरन्‌ उत्तर 
पूर्व दिशा मे आधुनिक त्रिचनापद्ली तक और उत्तर-पश्चिम में समुद्रतट तक फेछा हुआ था| 


इस जीमूतवाहन के वश में माली, सुमाली और मभाल्यवान तीन पराक्रमी राजा हुए | 
विद्याधर देश के राजा इन्द्र ने उनका राज्य छीन लिया था और उन्हें पाताढ कका में 
आश्चय लेना पडा था| 

इनमें सुमाली के पुत्र का नाम रत्नश्षवा था। और रावण इस रत्नभ्ववा का पुत्र था। 
राक्षस कुल में यह रावण अत्यन्त प्रतापी और दिग्विजयी राजा हो गया हैं। इसने विद्याधर 
देश के राजा इच्ध को जीतकर लका के आधिपत्य मे सम्मिलित कर देने के लिये, फिर इसने 
किष्किन्धा राज्य को जीतकर उसके राज्यपद पर ऋक्षण और सूर्यज को स्थापित किया। 
सूयेज के वाछी और सुम्रीव, दो पुत्र थे। रावण ने किष्किल्या राज के साथ सम्बन्ध के 
लिये, इसके बदले में, उनसे पारितोपिक रूप मे वाली और सुग्रीव से उनकी वहिन की मगनी 
की। वाली इस पर सहमत नही हुआ और सुग्रीव से उसका मतभेद हो गया। इस पर 
सुग्रीव ने अपना राजपाट अछूय कर लिया और रावण के साथ अपनी वहिन का विवाह कर 
निर्विष्न राज्य करने छगा । वाल्मीकि रामायण में (सुन्दर काण्ड सर्ग ५१) * हनुमान रावण 
के दरवार में गये ये । उस समय उन्हों ने रावण को सम्बोधन कर कहा है कि--है राकस- 
राज ! तुम्हारे सम्बन्धी सुग्रीव ने तुम्हारा कुझछ पूछा है।' इससे वोध होता है कि इस 

वाक्य में 'सम्बन्धी' शब्द उपयुक्त सम्बन्ध का वोधक है! 

१. राक्सेश दरोशल्तां आता कुशलम अवीत। आतुः आशु समादेश सुवस्य मदात्मतः। 


सुन्दरकाए्ड ५१-२, २। 
यहां रावण को सम्बन्ध में सुमीव का माई (मेरा, फुफेरा शत्यादि) कदा गया दै। 


ब्यवद्वार-प्रकरण १४५ 


एक समय अपनी रुत्री 'सुतारा' के साथ सुग्रीव का अनवन हो गई। घुणा के मारे 
राजवाती से दूर किसी स्थान पर (वहुबा ऋष्यमृक पर्वत पर) वह अज्ञातवास करने 
छगा। इस बीच में एक दुष्ट मनुप्य, सुप्रीव का वेप घारण कर, राजधानी में आकर राज्य 
करने लगा । 

जव सच्ची वात सुग्रीव को मालूम हुई, तव वह चिन्तातुर होकर अपने प्राणप्रिय मित्र, 
हनुवर देश कें राजा और पवनजय के पुत्र हनुमानू की सलाह लेने गया। राजा 
हनुमान्‌ को अपने दूत द्वारा खबर मिली थी कि कोसलदेश के सूयंवशी रामचन्द्र नामक कोई 
एक अति वछूवान्‌ वोर अपने पराक्रमी वधु लक्ष्मण के साथ, किसी कारण से वनवास 
स्वीकार कर, पाताकछका के सामने भरण्य में घूम रहे है। इस पर स्वय वहाँ जाकर 

उन्होने रामचन्द्र से भेट की और अग्नि साक्षी रखकर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई । 

इन्होने परस्पर एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा की । दोनो के बीच यह निश्चित 
हुआ कि वेपधारी सुग्रीव को मारकर, सुग्रीव की राज्य-प्राप्ति के पवचात्‌ वह 
रामचन्द्र की पत्नी सीता की खोज करने मे और उन्हे प्रास्त करने में रामचर्द को सहायता 
करेगा । सच्चे सुश्रीव और वेषधारी सुश्रीव में बहुत समता होने के कारण पहचान के लिये 
रामचन्द्र ने सच्चे सुग्रीव के गले में एक माल्ला पहिनाई और वेषधारी सुग्रीव के साथ युद्ध 
करके और हनुमान्‌ की सहायता से उसे मारकर असली सुग्रीव को राज्य पर स्थापित 
किया पीछे सुग्रीव ने सीता की खोज में चारो ओर दूत भेजे । 

ये दूत चारो दिशात में फेरा रगाकर यह समाचार छे आाये कि छका के राजा रावण ने 
सीता का हरण किया है । रास्ते में सीता का विलाप सुनकर राजा जटामु ने इस दुष्ट 
के पजे से सीता को छुडाने की चेष्ट की थी। किन्तु इसमे उसको यश न मिला और 
रावण ने उप्ते मार डाला । इस प्रकार सीता की खोज हुईं, फिर प्रदान उपस्थित हुआ कि 
रावण के हाथ से किस प्रकार उन्हें छुठाया जाय । इसमें राम, लक्ष्मण, सुप्रीव और 
हनुमानू, इन सबका विचार हुआ कि राजा हनुमान्‌ दुष्ट रावण के पास जाये और सामोप- 
चार से उससे वात्ते करके सीता को सौप देने की बाते करें। इस कार्य के लिये हनुमान्‌ के 
भेजने की योजना अत्यन्त समीचीन थी, कारण कि हनुमान्‌ रावण की तरह राक्षसवश के 
ओर रावण के दूर के सम्बन्धी थे ! वली होने के बतिरिक्त, अत्यन्त वुद्धिशाली, असामान्य 
वीर और कुशछ वक्ता ये । 

इस योजना के अनुसार वे शिष्ट कार्य के लिये निकले । जाने के पहिछे पहचानने के 
लिये कुद्ध निशानी, सीता को वताने के लिये, उन्होने राम से छे छी। वे महेन्द्र और दधि- 
मुस॒ पर्वत के मार्ग से लका जा पहुँचे । रावण से मुछाकात कर, जो बात थी, वह कही । 
रिन्तु रावण उन्मत्त था। उसने वह कथन स्वीकार नही किया । 

शिष्ट प्रयत्न के निष्फल हो जाने पर युद्ध छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं रहा। तब 
राम, सुयीव भौर हनुमान्‌ युद्ध की तैयारी करने छगे । सुग्रीव और हनुमान्‌ ने अन्य द्राविड 
राजाब की सहायता से वहत बडी सेना एकन्र कर रूंका की ओर प्रयाण किया । इस 
प्रयाग के मार्ग में ेलावपुर, सुबेछाचल, हस्तद्वीप इत्यादि राज्यो का विस्तार पडता था। 


१४९३ भारतीय प्रतीकविया 


उस समय वेलाधपुर में समुद्र नाम का कोई राजा राज्य करता था। उसने अपने राज्य पे 
मार्ग दिया ।”१ 

इस कथा को वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलाकर पढने से बहुत-सी बाते और 
विशेष कर कवि-कल्पनाएँ स्पष्ट हो जाती है । मालूम होता है राजा सागर ने अपने राज्य पे 
पैना का प्रयाण रोका था, जिससे भगवान्‌ राम से उसका कुछ मनमुटाव हो गया था। पीछे 
कवि वा कवियों ने राजा सागर और जलरूराशि सागर को एक रूप में दिखलाया। 


रामायण की मूल भावना 


नर को नारायण रूप में देखना और नारायण को नरत्व प्रदान करना भारतीय सस्कार 
और सभ्यता की मनोहर, किन्तु अद्भूत विशेषता है । पूर्ण्रह्म परमात्मा को राम-हूप में 
और राजा राम को पूर्णन्रह्म के रूप में देखकर प्रत्येक भारत-सन्तान का रोम-रोम पुरकित 
हो उठता है। जिनकी प्रतिभा और कल्पना ने इसकी सृष्टि की और जिनकी तपद॒चर्या से 
उनमीलित दिव्यदृष्टि ने इस रूप को देखा, वे घन्य है । 


रामायण महाकाव्य, ब्रह्म और जगत्‌ अथवा परमार्थ और प्रपच की युग्मभावना पर 
बना हुआ आपंग्रन्थ हे। इन्द्रियपरायणता वा वहिमुखवृत्ति ही जगत्‌, अर्थात्‌ प्रपच, का 
मूल है। मनुष्य की शक्ति की कही सीमा नही है । यदि वह अपनी सारी शक्ति को 
अध्यात्मविहीन केवल प्रपञ्च-सिद्धि में छगा दे, तो सोने का पहाड छग जाय, शराब की 
नदियाँ वहने छगे, मास अथवा स्वादिष्ट भोजन का ढेर छग जाय और भोग-विछास की कही 
सीमा न रहे और इसका परिणाम होगा संहार । 

इन सवकी, अर्थात्‌ घोर प्रपच-सिद्धि की, पराकाष्ठा के प्रतीक है रावण, कुम्मकर्ण, मेषनादादि 
और सोने की छंका और लंकानिवासियों का अधर्म और विछासमय जीवन । प्रवाद है कि 
रावण के एक लाख पुत्र और सवा लाख नाती थे, किन्तु दिया देने वाला भी कोई नही रहा । 


दूसरी ओर अध्यात्म-जीवन है, जिसका श्रीगणेश आत्मसयम से होता है और 
परिणाम है जगव्‌ का अभ्युदय और कल्याण । इसके प्रतीक राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, 
दद्मरथ, कौसल्यादि है । गुरु ने राम से कहा कि स्त्री के विना अद्वमेध नहीं होगा । श्रीराम ने 
कहा--तो अश्वमेघ नहीं होगा । गुरु ने व्यवस्था दी--स्त्री की भूत्ति बनाकर और उसमे 
प्राण-प्रतिष्ठा कर यज्ञ हो सकता है। भगवान्‌ ने कहा - वह मूर्ति सीता की होगी । राम और 
रावण, अर्थात्‌ आध्यात्मिक और प्रपचमय जीवन, मे यही अन्तर है। 


१. वंगला मासिक पत्र “वंगालो” के सन्‌ १३२७ के आंबणवाले भक में श्रीयुत अमृतलाल शील ने इस 
पर एक लेख लिखकर प्रकाशित किया था। उसके आबषार पर ओयुत वासुदेव गोविन्द आप्टे ने यद 
लेख मराठी 'केसरी” में लिखा था। (यद मूल लेख का अंरा दे) । 

तुलसी-कत रामायण गुजराती भाषान्तर-सह्दित संवत्‌ १६८३ में सरतठुं साहित्य-मुद्॒यातय 
से प्रकाशित हुआ। उसकी पत्तावना के पृ० ११६-११७ में इसका गुजराती रूप प्रकारित 
हुआ है, जिसका यह हिन्दी रूप है । (अनन्‍्यकार का निवेदन) । 


ब्येवदार-प्रकरण श् 


आध्यात्मिक जीवन का परिणाम सार्वभौम और सावंजनीन अभ्युदय और कल्याण है 
और मानव-जीवन सब प्रकार से साथंक होता है। 


यह सयम और दुराचार का इन्द्र, विद्या ओरअविद्या का इन्द्र है। यह चिरन्तन है, और 
सृष्टि के साथ इसका आरम्भ हुआ और सृष्टि के साथ ही इसका अन्त होगा। भाव-जगत्‌ 
में राम-रावण का युद्ध एक अनन्त क्रिया है। इसलिये विद्या और अविद्या की भावना पर 
आश्रित यह काव्य भी चिरन्तन है। 
ध्यावत्श्थास्यन्ति गिरय; सरितश्च मद्दीतत्ले । 
तावद्रामायणकथा लोकेपु प्रचरिष्यति ॥?” 


श्रीकृष्ण 


राम की तरह कृष्ण भी पूर्णव्रह्म के आविभूत रूप हैं। अपने आनन्द में अपने 
धक्तिमायाव्यूह को लेकर ये जगत्‌ के बद्ध जीवो के उद्धार के लिये प्रकट हुए और जगत्‌ 
के वाधक अविद्याग्रस्त राक्षसादिको को हटाने मे अपनी छीला का विस्तार किया और 
शरणार्थी मुमुक्षुजनो के अवलूम्वस्वरूप अपनी छीछा की ग्राथा छोडकर अन्‍्तर्धान हो गये । 


वाल्मीकि ने भगवान्‌ राम पर नरत्व का कुछ केठोर आवरण-सा डाल दिया हे और 
सारे रामायण में इन्हे एक सर्वंगुणसम्पन्न महापुरुष के रूप में दिखछाया है। इनके 
नारायणत्व के विपय में केवल यतज्न-तत्र सकेतमात्र है। ब्रह्मज्ञानियों ने इनके ब्रह्मूप 
को प्रकट किया । किन्तु कृष्ण में नरत्व और नारायणत्व इस प्रकार ओतप्रोत है कि 
इनमे विभेद करना कठिन है। जन्म छेते ही देवकी को विश्वरूप का दरंन देते है । 
बाल्यकाल से ही राक्षतों का नाण करते है । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में एक ओर 
शिक्षुपाक्ष गालियाँ वक रहा है और दूसरी ओर भीष्म गड्भ मे अध्यंद्रव्य छेकर प्रथम पुरुष 
का अध्यं देते हे । आरम्भ से अन्त तक, कृप्णचरित, नरत्व और ब्रह्मत्व 
मै इस प्रकार अनुस्यूत है कि इसे अलग करना असम्भव है। अछग करने में, यथार्थ रूप से 
नहीं सोच सकनेवाले जीव घवडा उठते हैं । आध्यात्मिक भावनाओ को जन्तुओ के पञ्चभूतात्मक 
शारीरिक क्रियाओं के रूप मे देखने से यह महाभ्रम उत्पन्न होता है । किन्तु कृष्णचरित 
में नरत्व और ब्रह्मत्व अछग हो नहीं सकते। जिन्होंने कृष्ण को ब्रह्मह्प मे देखा, उन्हें 
सिद्धि भौर मुक्ति मिली और जिन्होंने केवछ मनुप्य रूप में देखा, उन्होने धोखा खाया । 
ऐसे ही प्रसण की ओर लक्ष्य करके तुलसीदास ने कहा कि-- 
“राम देखि पुनि चरित तुम्दारे । 
जढ़ मोहदिि बुघ होंद्वि सुखारे ॥7 
बौर 
““उम्ता रामगरुण गृद् पणिइत मुनि पावदि विरति 
पावद्दि मोद्द विमूट जे हरिविमुश्त न घमरति ॥” 


श्श्र्ट भोरतीय अरतीक्षविया 


नारायणु-कृष्णु 

श्रीकृष्णचरित से महाभारत और भागवतादि पुराण भरे-पड़े हैं । उनके भक्तिमावाष्यूह- 

सहित ब्रह्मल्प को उपनिपदो ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
४शुकमेचादय ब्रह्म मायया च चतुप्य्यत । 
रोदियीवतनयो विश्व अ्रकारातरसम्मवः ॥ 
तेजसाक्क. प्रयुन्न॒ उकारात्तरसन्भव । 
प्राश्ात्मको 5निदद्यो5 ही मकाराक्षरप्तस्मवः ॥ 
अ्रध॑मात्रात्मक. रृष्णों यस्मिन्विस्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
क्ृष्णात्मिका जगत्कत्री मूद्रप्रद्धती दुक्ष्मिणी ॥ 
प्रजल्लोजनप्रम्भूत:ः... श्रुतिम्यों.. ज्ञानसंगतः । 
प्रशवत्वेतव. प्रकृतित्व॑ वबन्ति बह्मवादिनः ॥ 
ठत्मावोझारसन्भूतों गोपालो विश्वत्॑त्थितः ॥/ 

“ब्रह्म एक है, दो नहीं। माया से वह चार हो जाता हैं। अकारात्मक वछूदाम विन्त है, 
उकारात्मक विद्व _तैजस है, मकारात्मक अनिरुद्ध प्रात हे और बर्चमात्रात्मक कृष्ण हैं, 
जिनमें सबकी स्थिति है। रुक्िमिणी जगत को बनानेवाली कृष्णात्मिका मूल प्रकृति हे। 
वेदरूप गोपियों ते उत्पन्न ज्ञान-संगत कृष्ण है ।  प्रणवरूप होने के कारण ब्रह्मवादी प्रकृतिल्प 
भी कहते हे। इसलिये गोपाल विश्वव्यापी £कारूूप है ।” 

ध्यो चल्दुः परमानन्दों यशोदा मुक्तिगेदिनी। 
साया सा त्रिव्रिधा प्रोक्ता सच्तराजसतामत्ती ॥ 
प्रोक्का च॑ सात्विक्री रुद्ें भक्ते श्रह्मणि राजस्ी। 
तामसीं देत्यपन्षेपु माया त्रेषा ब्युदाहता॥ा 
अजेया वैष्णवी माया जप्येन च सुता पुरा। 
देवकी ब्रह्मपुत्ना सा या वेदैरुपगीयते ॥ 
निगमो बसुदेवों यो वेदाबंः हृष्णरामयोः । 
स्तुव॒त॑ सतत यस्तुसोध्वतीणों मद्दीतले ॥ 
बने वृत्वावने क्रोडनू. गोपगोपीसुरे: सह । 
गोप्यो गाव ऋषचस्तत्थ यष्टिका कम्रलाब्वः ॥॥ 
चंशत्तु मावान्‌ रुहः व्कमिन्ठः घगोसुरः । 
गोइल॑ वनवबैकुएट॑ तापसास्तत्र॒ ते डुमाः ॥ 
ब्ोभक्रोधादयो.. दुत्याः कलिकालत्तिरस्कृत, । 
शोपरूपो दइरि:  सादान्मायाविग्रदघारियः | 
दुवोंध॑ कुदक॑ तस्य मायया मोदित जगत्‌ । 
इुर्जया स्ला सुरै: सर्वे हिखपो मवेदद्विजः !! 
१. गोपालोच्तर्तापन्युपनिषद। उल्ोक १०-१३। 


वनन-+> 


० 
ध््ज 
दत 


अिननिननकनन+-ननन थे. 


रू ७ 


ब्यवद्ाारं-प्रकरणे 


सदी येन हृतो वंशत्तत्थ माया जगत्कयन्‌ | 
वर्ल ज्ञा सुरायां वे तेपां ज्ञान हत॑ त्रणात्‌॥ 
शेपनागों इनवद्रामः ऋृष्ण! वद्योव शारवतत्त्‌ 
अधष्यवष्टसदरत्े दे शताविक्ष्यः ल्नियस्तवा ॥। 
ऋचोपनिपदत्ता ने बद्मलपा. ऋचल्त्रियः । 
द्रेपश्वासस्मद्योड्य॑ मत्सरो.. मुशिक्को जयः ॥ 
बर्फ: कुवलयापीडों गयां रत्ाः खगो बकः। 
दया सा रोदियी नाता सत्यनामा धरेति वे ॥ 
अवसरों मद्दाव्याधि: कब्वनिः कंसः स नृपति: । 
शत्नो मित्र: सुवामा च॑ सत्याक्रोदवों वृमः। 
यः शब्भुः स स्वयं विष्युत्नच्मीरूपो व्यवस्थितः ॥ 
दुग्यसिन्वी. स््लुस्न्नो मेबघोपस्तु संस््त- । 
दुग्बोद्धि: झृतल्तेन भप्नमाण्डो.. दुबियदे ॥ 
कीडते बालको भूल्य. पूर्वक्‍सुमहोव॒वो 
संहारावथ च शत्रणां रहयाय च संस्थितः ॥ 
कृपाध सवनूतानां गोधार॑ घममात्मनत्र्‌ । 
यत्कष्ट्रीरवेरणापीत्तचक्र त्रह्मल्पढक 
जयन्ती सम्मवो. वायुर्चमरो घमसंशित । 
यस्यासाी ज्वलनामासः खदगरूपो महैस्वर: ॥ 
काव्यगेलूखसल्ः . ल्यातों. रज्जुर्मागवितित्तया । 
चक्र शंले च संसिद्धिं बिन्दु च सर्वर्धनि ॥ 
यावन्ति देवरूराणि बदन्ति विधवा जना:। 
नमन्ति देवट्पेन्य पृवमादि ने धंशयर | 
गदा च कालिका साक्ात्‌ स्वशन्रनिवर्दिणी। 
घनु: शाह खवमाया च शरत्काल: सुनोजनः |! 
अडजकाएड जगदबीज इतं पायी स्वन्नीलया । 
गरुडो वटलसाण्डीर सुदामा नाखो मुनि. ॥ 
बुस्वामक्ति:. कियजुदिः सर्वेचनन्तुपकाशिनी ॥ 
तस्मान्त निर्न्न नामिन्नमानिर्मित्नों न वे विभुः । 
सूजाबुचारितं सब वेहुए्ठ स्वगवासिनान्‌ ॥ 





१४८ 


सवतोयक्ल लगते य पुव॑ वेद । देद5न्चादिक्ुच्यते । इच्युपनियत्‌ ।”?* 
परमानन्द नन्‍्द हे, नुन्कि उनकी गृहिती बक्कोदा है । 


नौन रूप हु--सात्तिकी, राजसी और तानसी । नात्तविकी 





उनकी अजेब वैष्णवी माया 


न्द्र्जे 


प्ः 


अचर। पुस्दसूक्। पजुः २१-२४--मष्ण इच्म: रागद्धवि: । 
३२. क्ापशेत्तरतोरनिऊजु सभ्पोउनितत। बच्चई। २६२४। (० ५२२ । 


राजसी ब्रह्मा है 


और 


१५५७ भारतीय भ्रतीकविया 


तामसी असुरो में है। अजेय वैष्णवी माया, जो पहिले अक्षर से उत्पन्न हुई, वह ब्रह्म (कृष्ण) 
की माता देवकी है, वेद जिसकी स्तुति करते हैें। निगम और वेदाय॑ वसुदेव है, 
जो राम और कृष्ण की सवंदा स्तुति करते हे, जो गोप-गोपियों के साथ खेलने के हिये 
पृथ्वी पर अवती्ण हुए । गोपी और गाए वेद की ऋचाएं हे, ब्रह्म छाठी हैं, भगवान्‌ झ 
वशी है, इन्द्र सीग है, देवगण गाय और बेल हूँ, वेकुण्ठ गोकुछ और वन है, तापस गण 
वहाँ के वृक्ष है, लोभ, क्रोधादि देत्य है, अपमान कलिकाल है, माया से शरीर धारण करने 
वाले साक्षात्‌ हरि गोप हैं, दुर्वोध कुहरे-जेसा यह ससार उनकी माया से मोह मे पडा हुआ है। 
वह वडी धृष्ट है और देवताओं के लिये भी दुर्जय है। जिसने मायाहूपी रुद्र को 
वज्ञी बनाया, उसके लिये जगत्‌ क्या हैँ)! उसने देवताओ के ज्ञान और वल् को क्षण भर में 
हर लिया । शेपनाग वढराम हुए ओर चिरन्तन ब्रह्म कृष्ण हुए । ऋचाएँ गोपियाँ हुईं। 
द्ेष-चाणुर मह् है, मत्सर मुष्टिक हें, दर्प कुवछयापीड हाथी है और गये वकासुर है । दया 
रोहिणी माता है, पृथ्वी सत्यभामा है, महाव्याधि अघासुर हैं और कलि राजा कस हैं । 
शम उनका मित्र सुदामा है, सत्य अक्रर और दम उद्धव है। लक्ष्मीरूप में स्वयं विष्णु 
मेघ के समान शब्दवाला शद्ध है, जो क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुआ था । दि हेने में पात्र तोड 
कर उन्होने क्षीर समुद्र वताया । दुष्टो के नाश और सज्जनों की रक्षा के लिये वपत्रशायी 
की तरह वालक बनकर ये क्षीरसागर में क्रीड करते हैं। सब जीवों पर दया करने के 
लिये और अपने पुत्र-धर्म की रक्षा करने के लिये ब्रह्मल्प चक्र हैँ। वायु, जयन्ती से उत्तन्न 
धर्म नामक चँवर है, मद्ैश्वर आग की तरह जलता हुआ खड़्ग है। कश्यप ऊद्चल है , 
माता अदिति रज्जु है। शद्भ और चक्र सव के भस्तक पर (रहनेवाले) सिद्धि के 
प्रतीक-विन्दु है। वुद्धिमान्‌ लोग देवताओ के जितने रूप बताते हैं, उनमे उसी 
की स्तुति करते हैं, इसमे कोई सशय नहीं। शत्रुओं का सहार करनेवाली कालिका 
गदा है और विष्णुमाया शाज़ू धनुष है। शरत्काह भोजन है। अपनी ढोला 
के लिये हाथ में लिये हुए कमल का नाऊ ससार का वीज है। गरुड भाण्डीर वट है 
नारद सुदामा है और सव जीवो को प्रकाश देनेवाली भक्ति, ज्ञान और त्रिया वृल्दा हैं। 
इसलिये विमु (सर्वव्यापी) इनसे भिन्न वा अभिन्‍न नहीं है। स्वगंवासियों के वेकुण्ठ 
को उतार कर उन्होने पृथ्वी पर रख दिया । जो यह जानता है, उसे सभी तीर्थों का फर् 
मिलता है। देहवन्ध से वह विमुक्त हो जाता है। यही उपनिपत्‌ है ।” 

“दरेंसवरः परमः कृष्ण. सथिवानस्व॒विप्रहः । 

अनाविरादिगोविन्दः स्वकारणकारणम ॥। 

सदस्तपत्रं कमल. गोकुक्षाब्य॑ महँत्पदम । 

तत्कणिंकारं तदाम तब्नन्तांशसम्भवम्‌ | 

कर्णिकार॑ महथन्त्र पट्कोए॑ वजूकीक्षकम्‌ । 

घडज्षषट्पवीस्थानं अरक्ृत्या. पुर्षेण च॑। 

प्रेमानन्द्महानन्द्रसेनावस्थित हि यत्‌ । 

ज्योत्ीसपेण. मनुना कामबीजेन संगतस्‌ । 


ब्यवद्वार-प्रकरण १५१ 


तत्किक्षलक्कक तदुंशानां. तत्पत्रायि श्रियामपि । 
चतुरत्न तत्परितः.. श्वेतद्वीपाब्यमद्भुतम्‌ ॥ 
चतुरख्त' चतुम तश्चतुर्धाम चतुःकृतम्‌ । 
चतुर्मिः पुर्पावैंश्व चतुर्मिहेतुमित् तम.॥। 
शल्लेदेशभिरानइमृरध्वाधोविग्विविच्वपि | 
अष्टभिनिधिमिज॑ष्टमएमि सिद्धिमिस्‍्तथा ॥ 
मनुरूपेश्च वृशमिदिक्पाद्ें: परितो बृतम्‌ । 
श्यामेगरिश्च रक्तेश्व शुक्रौश्वपाषदेत् तम्र्‌ ॥। 
शोमित॑ शाक्तिमिस्तामिरदुसुतामि.. समन्‍्ततः | 
पुव॑ ज्योतिमंयों देवः स्दानन्वः परात्पर ॥ 
श्राव्मारामस्थ तस्यात्ति प्रकृष्षा न समागमः ॥॥ 
सायया रमसाणस्थ ने विज्ञोभस्तवा सह । 
आत्मना रमया रेमे त्यक्तकालं॑ सिसक्षया ॥ 
नियति स्व रमा देवी तब्रिया तदुशंगता। 
तहिलिड़'. भगवान्‌ शबम्सुज्योतीरूपः. सनातनः ॥ 
या योनिः प्ता परा शक्तिः कामबीज महत्वरेः । 
ल्विट्दयोन्यात्मिका जाता इमा महेश्वरी प्रजाः ॥ 
शक्तिमान्‌ पुरुषः सोड्यं लिद्वर्पी महैश्वरः । 
तल्मिन्‍्ताविरभूल्लिक्ष' मद्दाविष्णुजगर्पतिः !। 
सहस्शोर्पा. पुरुषःः सदस्तादः सहस्षपात्‌ | 
सदृखवाहुविश्वात्तमा प्रहलांश!. सहखसू: ॥??१ 


“पच्चिदानन्दरूप कृष्ण परमेश्वर हैँ। गोविन्द, अनादि, आदि और सभी कारणों के 
फारण हैं। सहक्नदक कम ही उनका ग्रोकुछ नामक महास्थान है। उनके अनन्त अशो से 
निकली हुई उसकी कर्णिका के दक उनके धाम है । कणिकार महायन्त्र है, जिसमे छ कोण हे 
ओर वज्धकीकक है। प्रकृति और पुरुष के साथ पडड् पदट्स्थान है। प्रेमानन्द के 

महानन्द के रस में, ज्योतिर्प कामवीज (कली) मन्त्र के साथ अवस्थित है। उनके अंशों 
के बने हुए केशर हैं और उनकी श्षियों के वने हुए पत्र हैं। उनके चारो ओर चौकोर अद्भुत 
इवेतद्वैप हैं। यह चतुप्फोण *, चार मूत्ति, चार घाम, चार पुरुषपार्थ और चार कारणो से घिरा है । 

दिया-विदिशा और ऊपर-तीचे--दरो स्थानों में दस शुछो से, आठ निधिसहित आठ सिद्धियो 
में जौर मन्त्रहप दस दिसपालो से घिरा है। श्याम, गोर, रक्त और शुक्ल (अर्थात्‌, विगुण- 
हैपी ) पापंदो से घिरा है। चारो ओर स्वित इन अद्भ त शक्तियों से सुशोभित 
परान्पर, ज्योतिमंय, सदानन्द देव ऐसे हे । जपने ही आनन्द में विभोर इनका प्रकृति से 


२. योगरशाज | बद्धातदिता | वयाक्तर । बसुमता प्रेस, कलकता | पू० ३०७ | 
२, नचतुष्द्रेय के लिये लिक्षपकरय और प्रासाद-पुरुषप्रकरण देखिये । 
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सम्पर्क नही है। उस माया के साथ विहार में उनमें कोई क्षोम नहीं होता । कालरहित 
होकर अपने ही प्रतिरूप रमा के साथ सृष्टि की इच्छा से उन्होंने विहार किया । उनके 
बश में रहनवाली उनकी प्रिया रमा देवी ही नियति हे। ज्योतिरूप सनातन भगवान्‌ 
शम्भु उनके साडू तिक चिह्न (लिज्भ) हे । हरि की पराज्षक्ति, जो महाकाम वीजस्वरूपिणी 
(कली) है, वही उद्दगसस्थान (योनि) है। ' महेख्वर की यह सृष्टि इन्ही छिजू-योनि 
से उत्पन्न हुई। लिज्जरूपी महेवर ही शक्तिमान्‌ पुएष हें। उसमें जगत्पति महाविष्ण 
छिज्ज-हूप * में प्रकट हुए, जिनके सहल्ल मस्तक, सहस्न नेत्र, सहस्न पेर, सहस्न वाहु, सहन 


अंग और सहस्त सन्‍्तति हे और जो विश्वात्मा है ।” 
कुष्ण पूर्णव्रह्य हे । उनकी शक्ति राघा माया है, जो उनकी चिरसगिनी है । 
“सुन्दर श्रययुण रसकी सीमा 
सघूर राधिका श्याम ।”* 


“सूरदास का कथन हें कि राधा और कृष्ण, सुन्दरता, त्रिगण और महारस की चरम 
सीमा है । 
कृष्ण की राधिका के प्रति उक्ति हें - 
“पत्रजहिं बले आपुहिं बिसरायो। 
प्रकृति पुरुष पके करि जानहु । 
बातनि सेव. करायो ॥7४ 
“क्षज में रहकर अपने को भी भूल गई। जान छेने पर प्रकृति और पुरुष एक ही है, 
भेद केवक (दो) शब्दों का ।” 
“तब नागरि मन हर॒ष भई । 
नेह पुरातन जानि श्याम को श्रति आनन्दुसई।॥ 
प्रकृति पुरुष नारी में वे पति काहे भूलि गई। 
जन्म-जन्म युग-युग यह द्लीज्ा प्यारी जान कई ॥7“ 
और 


“छदा एुक रस एक अखंडित आवि अनादि अनूप । 
कोदि कल्प बीतत नहिं जानत बिहरत युगल्ल स्वरूप ।। 
सकत्न तत्त ब्रह्माण्ड देव पुनि माया सब विधि काल । 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब हैं अंश गोपाल ॥” 


इसके सम्बन्ध में लिज्रः और कामकल्ला-प्रकरण देखना चाहिये । 

अधिक स्पष्टता के लिये लिज्भ-प्रकरण देखिये । 

सूरतागर। वम्वई। संवत्‌ १८६०! स्कन्च १०। पृष्ठ रेडढ। पद ३१ 
तत्ने व । पृ० २६२ | पद २६ | 

सन्नोव पृ० २६२ पद २७। 

सूरतारावली, पद १०६९--११०१ | 
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ब्यवद्दार-प्रकरण श्शर्रे 


“कृष्ण सदा समरस, पूर्ण, एक, आदिरहित, सव के आदि और अनुपम हैं । सभी तत्त्व, 
ब्रह्माण्ड, देवगण, सत्र प्रकार की माया, काल, प्रकृति, पुरुष, श्रीपति, नारायण ये सभी 
गोपाल के अब है । 

कृष्ण का कम्बल, माया की जवनिका है, जिससे वे आच्छन्त रहते हैं और इसके भीतर 
छिपे रहते है । 

स्वमायया संबृतरुद्नबषटये ।* 
“अपनी माया से आवृत होने के कारण दृष्टि को इन्होने अवरुद्ध कर दिया है !” 
नमस्तस्मे भगवते क्रृष्णायाकुण्ठमेधसे । 
लवगषोगमाययाच्छुत्तम दिम्ने.. परसात्मने ॥। * 

“अकुण्ठित मेधावाले भगवान्‌ कृष्ण को नम., जिन्होने अपनी योगमाया द्वारा अपनी 

महानता को छिपा रक्‍्खा है ।” 
निराकारं शर्म मायाजवनिकाच्छुन्नम्‌ ।* 
अनराकार ब्रह्म माया की जवनिका से आवृत है ।” 

इसको सूर ने इस प्रकार स्पष्ट किया है । कृष्ण ने गोपियों से कहा-- 

यद कमरो कमरी करि जानति । 

जाके जितनी बुद्धि हृदय में स्रो तितनी अनुमानति । 
ञे 

या कमरो के एक रोम पर वारा चीर नीज़ पाठम्बर । 

सो कमरो तुम निम्वुति गोपी जो तीनि ज्ञोक आउम्पर + 

कमरी के वल्न थसुर संदारे कमरिद्धिं ते सब भोग। 

जाति पांति कमरी सब मेरी छूर सवदिं यह जोग ।४९ 

कृष्ण का कम्बल्ल तीन छोक का आडम्वर (त्रिगुणात्मिका माया) हैँ, जो जात-पॉत, योग- 
भोग सब कुछ है । 

राध्‌ धातु से राधा और रम्‌ से रमा शब्द बतता हैँ। दोनो का अर्थ एक हैँ । 
राब्‌ रम्‌ का और राघा रमा का रूपान्तर है । यह ब्रह्म की शक्ति और चिरसमिनी माया है । 
इसी का नाम प्रकृति है ।* 

अविद्या-माया अथवा माह को उपद्रवी याय भी कहा गया है-- 

माघव जू नेक हठकों गाई । 
नित्ति वासर यद्द भरमत इत उत श्रगद्द गद्दी नद्दि जाइ ॥ 





१. भागवत । १०.८६. ४८ 

२. हर्च। १०,८ऐ०२७ 

हे. भशुनाष्य । १.२.२६ 

4. सुरमागर । पनई। सवत १६६०॥ पृ०२४२। स्कन्म १०। पद ६६ । 
4. यदद उपमुंक्त उद्धप्पों से स्ष्द है। 
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छुधित बहुत अधात नादीं निगम कर म-वल्न खाइ । 
अष्टदूश घट नीर अचचे तुपा तठ न बुझाई ॥ 
धुद्दू रसहू धरति आगे वे गंध सुद्दाह । 
ओर भ्रह्चित अ्रभच्छु भच्छुति गिरा बरनिन जाह ॥। 
ध्योम नव धर शेत्न कानन दते चरि न अधाह 
ढीठ निठुर न डरति काहू त्रियुन हवे समुद्दाह ॥ 
हरे खाल वक्त दुनुज मानव सुरनि सीस चढाई | 
रचित्रिरचि मुख भों छुवीली चल्नत चितद्दि घुराइ ॥ 
नील खुर तिमि श्ररुण लोचन स्वेत सींग सुद्दाइ । 
बिन चतुद्दश खेल खूंवति सु यद्द कहा समाइ ॥ 
नारद॒वि सुकादि झुनिजन थके करत ठपाई | 
ताहि कहु कैसे कृपानिधि सूर सकत चराह ॥' 
दिक्‌ पीताम्बर है। कालिय काल है जिसको उपकरण वनाकर नटवर महानृत्य 
करता है ।' 
विष्णु के हाथ का शंख और शिव का डमरू कृप्ण के हाथ मे वशी का रूप ग्रहण 
करता है, जो वाक्‌ वा शब्द, ब्रह्म का प्रतीक है और सृध्श्रवर्तन में महामाया का रूप ग्रहण 
करता है । 
शब्बृब्॒ह्ममर्य॑ वेश वाबयन्त मुखाम्बुजे । 
विलासिनीगणवृतं तेः स्वेर॑ स्वैरममिष्ठुतत्‌ ॥ 
अथ वेणुनिनावस्थ त्रयीमूर्तिमती गतिः। 
स्फुरल्ती प्रविवेशाशु मुखाव्जनि स्वयंभुवः ॥* 

“मुखकमल से शब्द ब्रह्मस्वरूप वेणु वजा रहे है । सुन्दरियाँ उनको पेरकर धीरे 
धीरे स्तुति कर रही हैँ। तब वेणुनाद की गति तीनो वेदों की मूर्ति हुई! वह थिरकती 
हुई ब्रह्मा के मुखकमलो में प्रविष्ट हो गई ।” 

शब्वृत्नक्षमर्य वेण वादयन्त॑ मुखाम्बुजे ।र 

“कमल-जेसे मुख से शब्दब्रह्म मय वेणु को बजा रहे है ।” 

नामलीलारूपं वेशुन दं निरूपयति।* 

“नाम, लीला और रूप ही वेणुनाद है। इसका निरूपण करते हैं । 

चेतना में स्वाभाविक आनन्द का स्पन्दन ही सृष्टि का कारण है। यही रास है। 
उसकी विहारभूमि सम्पूर्ण विश्व का प्रतीक मथुरा और वृन्दावन है। ये सब नित्य है । 

१, सूरसागर । वम्वरे। सवत्‌ १६८० | पृ०३४५। स्कन्च १, पद ६। 

२. दिक्काल के विशेष विवरण के लिये विष्णु प्रकरण देखिये । 
३. योगशाल | बह्वांहिता। वसुप्ती प्रेत । कलकत्ता। बगाछुर | १० ३१३, रलोक २६, २० । 


४० भद्वासंदिता। लस्डन । सवत १६८५ । अध्याय ५, श्लोक ३४ । 
४० वेसुगीवम्‌ | सुवोषिनीसद्दितम्‌ । पृ० १७ | 


व्यवद्दार-प्रकरण श्श्ड 


सर्वश्रीसुभगों विष्णुयों वे प्रेममयों बह: । 
श्रीत्म्प्मेमनलधिः से एुवान्तरतस्तव |॥ 
शअष्टी प्रकृतयों बाह्या जीवभूता तथा परा। 
य एवामि, सम॑ नित्य॑ रासक्षीज्ञापरायण ॥। 
स॒ एव तत्यरूपामि; सखीमिश्र त्वया सह । 
देदबृन्दावने निव्यं रासलीजां करोति हि ॥ ' 

“सब प्रकार की श्री से मनोहर विष्णु हे, जो चरहिजंगत्‌ मे प्रेम के छप में हे। वे 
श्रीमान्‌ और प्रेम के सागर है । वे ही तुम्हारे भीतर वर्तमान है। आठ वाह् प्रकृति 
और जीवहूप परागक्ति के साथ वह नित्य रासलीछा करता रहता है । वह तुम्हारे और 
तत्त्व रूप सखियों के साथ देह के वुन्दावन मे नित्य रासलीला करता है ।” 

मोरपक्ष इसके महाकाछत्व का छक्षण हे, क्योकि मयूर काल्सप का भक्षण करता 
रहता हैँ ।* 

अष्ट वाह्म प्रकृति छलितादि सखियाँ हे और जीवभूता पराशक्ति राधा है । 

सोरह सहस पीर तन पुके राधा जिय सब देह ।९ 
“सोलह सहृस्न गोपियाँ एक शरीर की पीडा की तरह है, और राधा जीव 
नित्य घाम उन्दावन श्याम। नित्य रूप राधा ब्रज वास ॥ 
नित्य रात जल नित्य विद्दार। नित्य मान खगिडतामिसार ॥ 
प्रह्म छप पएुई करतार। करन हार तिधुवन संद्ार ॥ 
नित्य कुज सुस्त नित्यहिं डोर । नित्य त्रिविध समीर कोर ॥ 
सदा वप्तन्त रहत जहूँ वाध । सदा! हप॑ जहेँ नहीं डवास ॥ 
कोकित् कीर लदा क॒न्च रोर।. सदा रूप सत्मथ चित चोर ॥४ 
अर्थात्‌ ये सभी अविनाज ब्रह्म की अविनाशी लौलाएँ हे । 
रास रप्त रोति नदि बरनि झावै । 
कह वैसी बुद्धि कहां वह मन लट्ो कद्दों दृह्द चित्त जिय भ्रम भुल्ावै ॥ 
जो कहों कौन माने ्रगम निगम जा कृपा विलु नहिं या रसहिं पावै । 
भाव सों भजै बिनु साय तो यह नहीं भाव हो माँह याको बसावे || 
यदै निज्न मंत्र यह ज्ञान यह ध्यान दे दरस दास वृम्पति भजन सार गाऊँ । 
इदे मांग्यो बार वार प्रभू सूर के नन वोऊ रहें नर देह पाऊँ ॥५ 
२. वेजयन्तोतन्त्रमू । कलकत्ता । १३३६ साल । वगाक्षर। पटल ७ इलोक १२-१४। 
२० मोरपच्च येदी दरसावत सर्प काल को काल । 
श्याम जद अत्त भू ति बोजत सो देवकि सु गोपाल | 
याको तुम मजन करो । 
--काएजिदवा स्वामी । 

रे सरतागर। बसख्बई। सवत्‌ १६८० । ९० रे०४६ । १०.२६ 

४ तनेव । एू० ३९९। १०.७२ | 

४० ठकैद | पू० ३३२ । १०-६३) 


१४६ भारतीय प्रतोकविया 


भगवान्‌ का नट्वर-हूप नठराज-हूप का श्रतिहुप है। नटराज का ज्वाल्मात््युत 
भायाचक्र गोपीमण्डल है, जो उसके पेरो के ताछू और वश्ञी की तान पर थिरकता रहता है। 
यही नठवर का नित्म-विश्वतृत्य रास है, जो चिंदानन्द के आनन्द के महास्फोट का प्रतीक है। 
इसके चितन और कहूत्मक अनुकरण में दाशंनिक्र, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार बरादि 
कछाकारो ने अपनी-अपनी सारी शक्ति छगा दी है। यह भारतीय प्रतिभा की एक अनम्ोह 
सृष्टि है। 
भगवान्‌ ने कालिय के मस्तक पर चित्रताण्डव नामक नृत्य किया था-- 
तम्मूधेरतननिक्रस्पर्शा तितान्र-पावाम्दु नो <खिलकक्षादिगुरुनेनत । 
ते नत्त॑मुग्रतमवेचम तवा तवीयगन्धर्वसिदसुस्वारणदेववष्व ॥ 
प्रीत्या खवृद्प्एवाणकयायगीतपुष्पीपहा /लुतिमि! सहसापसेदु: 
तथित्रतागडवविद्धणफणातपश्नो रक्त मुखेस्द्ममन्नृपभमगात्रः ॥' 


“उस (कालिय) के मस्तको पर रत्नो के स्पर्श से उनका चरण कम प्रगाढ रक्ततर्ण- 
वाल हो गया और अखिछ कछाओ के आदि गुरू नृत्य करने छंगे। उनको उस समय 
नृत्य के लिये उद्चत देखकर गन्धवे, सिद्ध, सुर चारण और देववधूगण प्रेम से मृदग, पणव, 
आणकवाद्य, गीत, पृष्पोपहार और स्तुति के साथ सहता घेरकर खडी हो गई | उस चित्रताण्डव 
में (कालिय के) फ्रेडे हुए फण पीडित और क्षत-विक्षत हुए और वह रक्तवमन करने लगा ।” 

रास का वर्गन इस प्रकार किया गया है-- 


तत्रारमत गोविन्वोी रासक्रीडामनुब्रतिः ॥। 
स्त्रीर्नेरन्वित . प्रीतैरन्योन्याबहबाहुमि ॥ 
रासोत्सवसंग्रवृत्तो गोवोमण्डलम्रण्डितः | 
योगेश्ररेण कृष्णेन तापां मध्ये हयोद्ध यो' ॥ 
य॑ मन्‍्येरन्‍नभस्तावद्रिमानशतसंकुलम । 
विवोकसां सवाराणामौत्सुक्यापहताव्मनाम्‌ ॥ 
ततो दुरदुभयो नेदुनिपेतुः पृष्पवृष्टयः । 
जगुगंन्धवंपतय,.. सस्लीकास्तयशोपमलम । 
चल्ञधानां नूपुराणां किंकिणीनां च योपिताम ! 
सरियाणाममूच्चव्व॒स्तुमुज्ञो रासमण्डले ॥ 
तत्राति शुशुभे. तामि्गवा“देवकीसुत । 
मध्ये मणीनां दैमानां महामरकतो यथा ॥ 
पावुन्याजैर्भुजविधुतितिः सत्मिरेशन/विज्ञासैः । 
भज्यन्मध्यैश्नलकुचपटे कुण्ड मैगेण्डलोलेः ॥ 
सिलयम्पुर्प कवरवृशनाग्रन्थयः कृष्णवध्यो | 
गायन्व्यर्त॑ तडित इव ता मेघचक्रे विरिजुः ॥ 


१. भागवत । १०, १६, २६, २७, ३०। नखार के इस नृत्य का वणन नव्राण के प्रदोषत्तोत्र मे 
दिये हुए प्रदोष-नृत्य की तरद ऐै। 


व्यवद्वार-इकरण १४७ 


उच्च ज॑गुलृत्यमाना रक्तकण्दयों रतिप्रिया: ! 
कृष्णामिमशंसुदिता. यदुगीतैनेदमाइसम्‌ ॥ 
काचित्‌ सम॑ मुकुन्देन स्वरजातीरमिश्रिता: । 
उद्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साथ्विति ॥ 
तदैव श्रुवमुन्रिन्ये तस्थे मानज् बद्वदात्‌ ॥' 

'ोविन्द ने रासक्रीआ आरम्भ की। अनुरक्त सुन्दरी स्त्रियों ते हाथो में हाथ डाल 
कर उन्हें बेर लिया । गोपीमण्डछ से मण्डित रासोत्सव का आरम्भ हुआ। दो-दो के 
बीच कृष्ण सम्मिलित हुए ।  स्त्रियो-सहित मुग्व देवगण के सेकडों विमानों से आकाश भर 
गया। तब दुन्दुभी बजने छगी और पृष्पवृष्टि होने लगी। सस्त्रीक गन्धर्वपति उनके यश 
का गान करने छगे । स्त्रियों के ककण, किकिणी और नुपुर से रासमण्डल मे तुमुछ शब्द 
होने लगा । उन सबके बीच भगवान्‌ इस तरह सुझोभित हुए, जैसे कनक मणि के बीच 
महामरकत गोभता है । परादत्यास, भुजविक्षेप, मुसकान के साथ अ्र,सचालन, कपडो के 
मोड, गाल पर हिलते हुए कुण्डल, मुख पर स्वेदविन्दु, कमर और केश बेचे हुए और गाती 
हुई गोपियाँ, वादक मे विजली की तरह चमकने छगी । नाचती हुई प्रे ममग्ना गोपियाँ, 
कृष्ण की निकटता से मुदित होकर भावभरे उच्चस्वर से गाने लगी और गीत से इसे ढक 
लिया। कोई मुकुन्द के साथ स्वर और छूय को न मिला कर गेय को आगे ले चली । 
कृष्ण ने साधु-साधु कह कर उसका सम्मान किया । फिर श्र्‌वपद को आगे वढाकर उसका 
बहुत मान किया ।” * 

बृल्वावन हरि यदि विधि क्रीडत सवा राधिका संग । 
भोर निध्ता कवहूँ नदिं जानत सवा रदत यक रंग ॥ 

इस क्रीड। में भोर-निशा का ज्ञान नहीं है क्योंकि यह काछातीत है। शक्ति और 
भक्तिमान्‌ सदा अभिन्‍त और एक रस है । इसलिये सदा एक रण में रंगे रहते है । 

स्री-पुरुष ओर जीव-अक्म 

विश्वलीला अर्थात्‌ मृष्टि, स्थिति और लय की क्रियाओ में ब्रह्म और उसके स्व-भाव, 
नित्य आनन्द का उल्लास माया के साथ, जिस महा आनन्द अथवा महारस की कल्पना वा 
अनुभव किया जा सकता है, राधिका और व्याम के नाम-हूप उसीके प्रतीक है और प्रेम 
द्वारा ब्रह्मप्राष्ति के लिये प्रत्येक जिज्ञायु जीव के लिये अवलम्व है। भावाश्रयी भक्तों और 
योगियों ते समान रूप से उसका अवलम्बन किया । 

योगमार्य मे समाधि की छ प्रणालियां कही गई हे - १. ब्यानयोग समाधि, २. नादयोग 
समाधि, ३. हुयसिद्धियोग समाधि, ४. भक्तियोग समाधि, ५. राजयोग समाधि और 

६. रतानन्द समाधि | 


३० नश्रप। १२०, रे३, २-१० + 

२. विद्यापति और सर को रचना में आतन्दसागर का दोम नहों, आनाद के उन्माद-सागर का 
मदाविष्तव ऐ 

३, सुरभागर। बसूई। संबत्‌ १६८० । रसृरलारावत्रों, पद १०६६॥।॥ 


श्श्ट भारतीय प्रतीकविया 


लयासिद्धियोगसमाधि का विवरण इस प्रकार है-- 
अनिल मन्द॒वेगेन भ्रामरीकुम्मक॑ चरेत्‌ । 
मन्‍्द मन्‍्द॑ व्यजेद्ायु अद्वनावस्ततों भवेत्‌ || 
अन्तःस्थं आमरंनादं श्र्‌ त्वा तत्र मनो लयेत्‌ । 
समाधिरजायते तत्र श्रानन्वः सो5हमित्यतः ॥' 

“मन्दवेग वाले वायु द्वारा कुम्भक करे और धीरे-धीरे वायु को छोडे। इससे भौरे का 
शब्द होता है। भीतरवाले भ्रामरी नाद को सुनकर उसमे मनको छीन करे। इससे 
समाधि लग जाती है और सो5ह का आनन्द प्राप्त होता है।” 

यह भ्रामरी नाद कृष्ण-कथा का अ्रमर और तत्सम्वन्धी भावनाएँ भ्रमरगीत है । 

रपानन्द समाधियोग का वर्णन इस प्रकार है-- 

योनिमुदां प्मात्ताथ खय॑ शक्तिमयों भवेत्‌ । 
सुश्श्ञाररलेनेच विदरेत्परमात्मनि ॥ 
रसानन्वुमयो भूत्वा ऐक्यं ब्रह्मणि सम्मवेत्‌ | 
अहं ब्रद्मति चाह्ेत समाधिस्तेन जायते ॥ * 

“योनिमुद्रा धारण कर स्वय शक्तिमय (स्त्री-हप) हो जाय और सुन्दर श्ज्ञाररस छारा 
परमात्मा मे विहार करे । रस के आनन्द मे सरावोर हो जाने पर मे ब्रह्म हूँ, इस बढ त 
भावना द्वारा ब्रह्म का ऐक्य सम्भव हो जाता है और इससे समाधि होती है ।” 

यह रसानन्द समाधि साधथको का सामरस्य है, जिसका स्थल प्रतीक मिथुनमूति है। 

ब्रह्म के पुरुप-रूप और जीव के स्त्री-हप के विषय मे आपंमत स्पष्ट हें । वेदों में ब्रह्म का 
नाम ही पुरुष हे। यह पुरुपसूक्त से स्पष्ट है। अन्यत्र भी यही भाव है-- 

केष्वन्तः पुरुष आविवेश कान्यन्तः पुरुषे अपिंतानि। 
एतदूबह्मन्‌ उपवल्द्यामसि त्या किस्विन्न प्रति वोचास्थत्न ॥ 
पत्चस्वन्त पुरुष भ्रविवेश तान्यन्त पुरुष अर्पितानि। 
एत्लात्र प्रतिमन्‍्वानों अस्मि न सायया मवप्ति उत्तरो मत्‌ ॥' 

“किनके भीतर पुरुष छा गया, पुरुष मे किनका अपंण किया गया, यह मेरा आग्रह है 
इस पर आपका क्‍या उत्तर है । 

पञ्च (तत्त्वों) के भीतर पुरुष छा गया, उन्हे (पञ्च तत्त्वो को) पुरुष में अपंग कर 
दिया गया। यहाँ यही मै तुम्हे समझाना चाहता हूँ, मेरा उत्तर माया के कारण समझ में 
नही आता है।” 

बेदाहमेत पुरुष॑मद्दान्तमावित्यवण तमस परस्तात्‌ । 
तम्ेव विदित्वातिसत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यते अयनाय ॥ 
घेरण्डतंदिता। ७. १०, ११। 
तत्रेव । ७.१२,१३। 


यजुवेंद २३. ५१,५२। 
» तन्नव| ३१०१८। 


ह्द्ण्ट दर 


व्यवद्दार-अकरण श्ध्८ 


' मैं इसे जानता हू , जो पुरुष है, महान्‌ है, आदित्य रूप हैं और अन्धकार से परे है। 
उनज़ो जानकर मृत्यु को पार कर जाता है। आगे बढने के लिये इसरा मार्ग नही है ।” 
पाक्म --शब्बोउय॑ सोपचारेण तथा पुरुष इत्यपि । 
निरुपाधी चव॒ुन्त्येते. वासुदेवे सनातने ॥ 
सर्वलोकृमतीत्या च पुत्व प्रोच्यते हरि । 
ठं बिना पुणडरीकात्त कोहत्य. पुरुपशब्दुमाक्‌ ॥' 

“यह जब्द ही उपचार-मात्र से पुरुष भी कहलाता है। उपाधिरहित सनातन वासुदेव में 
मारी सृष्टि के पड़े रहने के कारण हरि का नाम पुठुप है। उस पुण्दरीकाक्ष को छोडकर 
दूसरा कोई पुदुय जज्द का भागी कैसे हो सकता है ।” 

स्कान्दे--यथा भास्करशव्वोब्यमावित्यि प्रतितिष्ठति । 
यथा चा्नो श्रदह्ानुयदा वायो स्वागति. || 
तथा पुरुषशब्दोबय॑ वासुदेवे३च॒तिष्ठति ॥* 

जिस प्रकार भास्कर (भा कर प्रकाश करनेवाछा) शब्द सूर्य पर ही छगता है, 
जिस प्रकार वृहद्भानु (बहुत बडा प्रकाशवाला) अग्नि मे छगता है, जिस प्रकार सदायति 
(स्रंदा गतिशील) वायु पर लगता है, उसी प्रकार यह पुरुष शब्द वासुदेव पर ही बेठता है। 

नारसिंहे--य एवं वासुदेवोड्य पुरुषः भोच्यते छुचैः |” 
प्रकृतिस्पशराहिस्यात्‌ स्वातनूये देसवादुपि ॥ 
स एवं वासुदेवो5य॑ साक्षात्‌ पुरुष उच्यतै । 
स्त्रोप्रायमितरव्सव'. जगदूचह्मपुर/सरस, ॥ * 

“मरे जो वासुदेव हे, बुद्धिमान्‌ उन्हे ही पुरुष कहते हे । अपनी स्वतन्त्रता में, वेभव और 
प्रकृति के स्पर्ण से रहित होने के कारण, ये वही वासुदेव है, जो साक्षात्‌ पुरुष कहलाते है | 
ब्रह्म द्वारा आगे बढ़ाया जानेवाछा यह जगत्‌ और अन्य सब कुछ स्त्रीप्राय है ।” 

कोप-प्नन्यों में भी पुरुष गव्द का यही अथे हैँ १. पुरि अग्रगमने + कुपन्‌ आगे बढने 
वइनेवाला । २. आप्यायनें-|-कुपन्‌ - तृप्ति, अर्थात्‌ आनन्दप्रद । 

पौराणिक अर्थ ऊपर दिया जा चुका है। पुराणों में ही अन्यत्ष इसका अर्थ है-- 
१. पुरि देह शेरते छोकाः यस्प--जिसके गरीर के अन्तर्गत सारा छोक हो । २. पुरि देहे 
गय.--भरीर के अन्तर्गत रहनेवाला ।) 

वेद, दर्शन और पुराणो के भावानुकूल पुरुष अब्द का अर्थ, परमात्मा पर ही छग सकता है । 
पन्‍्मात्मा ही जीव-मात्र को आगे बढाते है, सुख देते हे और आत्मगत कर रखते है। 

मनृप्य के सम्बन्ध में एक अत्यन्त संकुचित अर्थ में इस अब्द का प्रयोग होता हैं । कोई मानव 
फुप यधावं में, न किसी की अग्रसर कर सकता हैं, न सुख दे सकता हैं और न आत्मसात्‌ 
अर मरना हैं। ज्ासारिक व्यवहार में यदि थोडा-बहत कर नी नऊता हैं, तो यह झद्द के 


९. भप्रदारिता उपनपदः | भद्रात । १६३४ । पृ० १७८ में उद द 
३, तन्द। हैं 


रे. तत्व । पृष्ठ 7७६ | 


१६० सारतोय प्रतोकविथा 


अर्थ का सकुचित प्रयोग ही कहा जायगा। प्रकृत अर्थ में तो सहस्नश्ीर्षा, सहत्राक्ष और 
सहस्तपात्‌ पुरुष ही एक पुरुष है और उससे तृप्ति, उन्नति और अवलम्ब की आकाक्षावाद्ल 
सभी स्त्री हे। यह जीव-बह्म, स्त्री-पुरुष, गोपी-कृष्ण, राधा-गोविन्द, हर-पाव॑ती वा मीरा- 
गिरिधघर का रहस्य है । 

विभु की विदृवक्रीडा में गोपादि शक्तिमाया व्यूह के अद्भू-उपाजु हे-- 

गोपन्नातिप्रतिच्छुज्चा देवा गोपाल्रूपिणः । 
ईंडिरे कृष्णरामां च नटा इव नट नृप ॥' 

“गोप जाति में छिपकर देवताओं ने गोपों का रूप घारण किया। जिस प्रकार 
(नाटक में) एक नट दूसरे नट की सेवा में उपस्थित होता है, उसी प्रकार वे राम और 
कृष्ण की सेवा में छंगे रहे ।”” 

उस भाव का विस्तार सूर ने इस प्रकार किया-- 

ब्रह्म जिनहि यद्द भायसु दीन्हों । 

तिन-तिन संग जन्म लियो वज में सत्ला सखा करि परगट कीन्दों ॥ 
गोपी ग्वाज्ञ कानह दुई नाहीं ये कहूँ नेक न न्‍्यारे। 
जहाँ जहाँ श्रवतार घरत दरि ये नहिं नेक विसारे ॥। 
एकै देह विज्ग करि राखे गोपी ग्वाल मुरारि। 
यह सुख देल्नि सूर के प्रभु को थर्रत अमर सेग नारि ॥* 

“ब्रह्म ने जिन्हे आज्ञा दी, उन्होने ब्रज में जन्म लिया और सखी, सखा आादि के रूप में 
प्रकट हुए। गोपीनवाल और कान्ह- ये दो नही है। ये कभी अछग नहीं होते, अर्थात्‌ 
एक होने के कारण अभिन्न है । हरि जहाँ-जहाँ अवतार ग्रहण करते हे, वहाँ इन्हे कभी नही 
भूलते, अर्थात्‌ अवश्य साथ छे छेते है । गोपी, ग्वाल के रूप मे, मुरारि ने, एक ही शरीर 
को भिन्न रूप मे रक्खा। सूर के प्रभु का यह (आनन्दमय रूप) सुस्त देखकर देवी-देव- 
गण स्तम्मित हो गये ।” 

ससार को दाशंनिको और कवियों ने महावृक्ष कहा है, जिसके बीज ब्रह्म है, अथवा ब्रह्म 
ही ससारवक्ष के रूप में अवस्थित हे । 

ऊध्वमूलो5वाक्‌श।ज़ः पुषो5धत्थः सनातनः 
तदेव शुक्र तदूबरह्म. तदेवासतमुच्यते | 
तस्मारल्ोका श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्नन । 
एचड्टे तत्‌ ॥४ 
१ भागवत । १०.१०,११। 
२. सूर सागर | वग्बई। सवत्‌ १६८० | 7० २५० | स्कन्ध १०, पद ८४ | दे 
३. दुर्गोंसप्तराती के इस श्लोक को मिलाश्ये---*एकेवादं जयत्यत्न द्वितीया का ममापरा। परश्येता दुष्ट 


मय्येव विशनन्‍त्यो मद्दिमुतय/ ।/ 
४ केनोपनिषत्‌ | २. ६. १। 


व्यवद्ार-प्रकरण १६९ 


“मूल ऊपर है, शात्वाएँ तीचे की ओोर है । यह चिरन्तन अश्वत्य हैं । यही तेज है, यही 
ब्रद्म है, इसे ही अमृत कहते है । इसीसे सब छोक लगे हुए हैं। इसका अतिक्रमण कोई 
नहीं कर सकता हैं। यही वह है ।॥' 

ऊध्वंमूद्वमघ शास्मश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ ।* 
“अव्यय को ऊध्वंमूल और अब शाखावाला अव्वत्थ कहा गया है।” 
स वृत्तकालाह॒तिमिः परोधत्यों ।* 
“बह वृक्ष काछ, भाकृति आदि से परे ओर कुछ है ।” 
संसारविटप नमामदे ।* 


राधा और कृष्ण को छेकर आधुनिक 'रिसचं-पण्डितो' ने नाना प्रकार की वितण्डाएँ 
खड़ी कर दी है। उनका कहना है कि महाभारत, हारिवश, श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थों में 
राधा का नाम नहीं मिता है। इसलिये कृष्ण-कथा में राधा काल्पनिक पात्र हैं और 
इनका कोई अस्तित्व नही है । कृष्ण के सम्बन्ध में भी उन्होंने ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं । 
ऋग्वेद में कृष्ण का नाम आया है, वेदव्यास का भी नाम कृष्ण हैं, एक वासुदेव कृष्ण हुए, 
एक भआभोर कृष्ण हुए, रासलीलाबाले कृष्ण और महाभारतवाले कृष्ण भिन्न-भिन्न 
पुरुष है, कृष्ण नामक कोई मनुष्य हुए या ये कल्पनापुरुष हें, इत्यादि-इत्यादि अटकलो से ये 
स्वयं विक्षिप्त हें और दूसरों के भी सुलझे हुए विचारों को उलभाना चाहते है । इनके विचार 
से राम और कृष्ण तो कल्पना-पुरुष हे ही, यीसू ख्रिस्त नाम के भी कोई पुरुष नहीं हुए ।४ 
विश्छेपण तया काल-निर्णय द्वारा सत्य तक पहुँचने का प्रयत्न करना और विश्वसनीय प्रमाण 
नहीं मिलने पर भी जहाँ-तहां से समहूप घटनाओं अथवा विवरणों को एक साथ मिलाकर 
भटकल लगाते फिरना, इनकी ऐसी विव्वसक प्रणाली हैं कि राम, “ कृष्णादि जैसे महापुरुषों 
के साथ-साथ महात्मा स्लिस्त भी लुप हो गये। सस्कृति और सभ्यता के विपयो में यथार्थ 
को पाने के लिये यह प्रणाली अशुद्ध और अहितकर है । 

राम-कृष्णादि का शुद्ध रूप हमारे ग्रस्थों में वर्तमान है और उसे ठीक-ठीक समभ लेने से 

वह भूतकाल की तरह वर्तमान और भविष्य में भी हमारे लिये कल्याणकर होगा । 
जाध्यात्मिक विषयो को आध्यात्मिक रीति से और छौकिक विपयो को छौकिक रीति 


से ठीऊ-ठीफ समझ छेने से ही भारतीय पुरुषों और उनके चरित्रो का यथार्थ रूप स्पष्ट हो 
जाता है । 





२. याता। 

२. छोतासतरोपनिपत्‌ । ३.६ । 

हे. वुलतचोदून नानत रामायय । उत्तरकाएठ | वेदस्लुति। 

5. 5४80० ७०फूउ८१९६३ छताडांउ, [0 एतातंगा, 800०७ ०॥ (रड, 

५९० सस्पन-माउत्य के इतिदान में वेवर मेझेठोनज्न आदि विद्वानों ले यद प्रतिपादन करने की चेष्टा 
फो हे [ रानझुपा वेदिक कह्पना मो के आधार पर निर्मिन हुई है । इन्द्र राम ऐ, नोता जोतो हुई 
पूजा |, मरुद दनुमान है, इन राय है सत्यादि । 


१६२ भारतीय प्रतीकविद्या 
्न्य 


भारतीय सनातन बेदिक समाज में, प्रत्येक सत्तर्म के आरम्भ मे, पत्चदेवता के रुप 
में, परमात्मा की आराधना करके, किसी कम का आरम्भ किया जाता है। ये परच्चदेव हैं-- 
गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा । 


किसी मूर्ति, चित्र, वा यत्र की तरह, सूर्यममण्डल भी विश्नशक्ति का प्रतीक है और 
परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप मे इनकी उपासना होती हैं। यह मत श्र ति, स्मृति, पुराण, 
तंच्रादि-सम्मत है । 


य भ्रादित्ये तिष्डन्‌ आवित्यावन्तरों यं आवित्यो न वेद यस्यावित्य शरीरं य भ्रावित्यमन्तो 
यमयस्‍्येष त आ्रात्मान्तर्याम्यस्त ॥ ' 


“जो आदित्य के भीतर अवस्थित है और आदित्य से भिन्‍न है, जिसे आदित्य नहीं 
जानता है, आदित्य जिसका शरीर है, जो आदित्य के भीतर रहकर इसका नियलण 
करता है वही तुम्हारा आत्मा, अन्तर्यामी और अविनाजी है ।” 

इस उद्धरण में सूर्य का ब्रह्मप्रतीकत्व स्पष्ट है । 


सूर्याद्दे खललु इमानि सूतानि जायन्ते । सूर्यायज्ञः पर्जन्गेसकमात्मा नमत्त भ्रावित्म | लमेव 

प्रत्यक्ष कम कर्तासि । ल्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्माति । ल्वमेव प्रत्यक् विष्णुरत्ति | त्वमेव प्र्यचं खोष्ति । 
ल्मेव अत्यत्त ऋग्ति । त्वमेव प्रत्यच्॑ यजुरि । त्वमेव प्रत्यचं सामासि । त्वमेच प्रत्यक्षमर्थ वाति | 
त्वमेव सर्च छुन्दोएपति. श्रावित्याद्वायुर्जायते ! श्रदित्याद्न|मिर्नायते । भ्रादिष्यादापो जायन्ते | 
आवित्याज्ज्योतिर्णायते । श्रावित्याद योमदिशो जायन्ते । शआादित्यादवा जायन्ते । भ्राविल्यद्े व 
जायन्ते । आदित्यो वा एव एतन्मण्डल्न॑ं तथति । असावावित्यों अद्म 

सूर्याज्षवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । 

सूये लय॑ भाप्लुवन्ति व: सूर्य: खोपहमेव च ॥* इत्यादि 


“सूये से ही सभी जीव उत्पन्न होते हे । सूर्य से ही यज्ञ, मेष, अन्न और आत्मा है। 
है आदित्य, आपको नम: । आप प्रत्यक्ष कर्मकर्त्ता है। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। आप 
ही प्रत्यक्ष विष्णु है। आप ही प्रत्यक्ष द्धहै। आप प्रत्यक्ष ऋक्‌ हैं। आप प्रत्यक्ष 
यजु है, आप प्रत्यक्ष साम है, आप प्रत्यक्ष अथर्व है। आप सभी छन्‍्द है, आदित्य प्ले वायु 
उत्पन्न होता है, आदित्य से भूमि उत्पन्न होती है, आदित्य स्रे जरू उत्पन्न होता है, आदित्य 
से ज्योति उत्पन्न होती है, आदित्य से आकाश और दिक्‌ उत्पन्न होते है, आदित्य से देवगण 
उत्पन्न होते है, आदित्य से वेद उत्पन्न होते है। आदित्य ही यह मण्डल है, जिससे यह ताप 
मिलता है। यह आदित्य ब्रह्म है।. 'न्‍न्‍न्‍न्‍*- 


१. दृदहदारण्यकोपनिषत्‌ | ३.७६ | 
२० सूर्यो पनिषत्‌ । 


ध्यवद्ार-प्रकरण १६३ 


“सूर्य से भूत (पञ्चतत्त्वात्मक) उत्पन्न होते हे, सूर्य से पालित होते है और सूर्य मे 
लीन होते है । जो सूय है, वही में (अहम्‌) हूँ । इत्यादि ॥/” 
एव ब्रह्मा च विष्णुश्र रद एव हिं भास्करः । 
निमृत्य व्मा त्रिवेदात्मा सबदेवमयों रवि: ॥ 
प्त्यक्षदईद सूयंः. परोक्त॑ सर्वदेवता । 
सूयस्थोपासन कार्य गच्छेत्सूयेसैंसद्स ॥ * ही 
“यही ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र और भास्कर हैं। सर्वदेवस्वरूप रवि निमूर्ति और त्रिवेद हे । 
सूर्य प्रत्यक्ष और अन्य देव परोक्ष हे। सूर्य की उपासना करनी चाहिये। इससे 
सूर्य का सान्निध्य प्राप्त होता है ।” 
स्यामिन्द्रमाहुस्त्यं॑ रूद्ृस्त्व॑विष्णुर्त्व॑ प्रजापति: । 
त्वमप्तित््व॑ं मनः सूचम प्रभुस्त्व॑ं बह्म शाश्वतम्‌ ॥ ' 
“आपको छोग इच्द्र कहते है, आप रुद्र, विष्णु, प्रजापति, अग्नि, सू_्म मन, प्रभु और 
शाइवत ब्रह्म हे ।” 
आदित्यो मातुको भृत्वा आदित्यो वारसर्य जगत्‌ ॥र्े 
“आदित्य मातुका बनकर वाझूमय जगत्‌ का रूप है।” : 


सूर्य के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है--- 
नमोझ्वार वषट्कार सर्वयक्ष नमोउस्तुते । 
ऋग्वेदाय यजुवेदब सामवेद नमोउस्तुते ॥। * 
त्वं ज्योतिस्त्वं युतित्रेह्मा स्वं विष्ण॒ुरूव॑ प्रजापतिः । 
त्वमेव रुद्रो रुद्वात्मा वायुरसिस्वसेव च ॥॥ 
नमः सुरारिहन्त्रें- च सोमसूर्याशिचऊुषे । 
नमो दिव्याय व्योमाय स्वतब्त्रभयाय च ॥ 
नमो वेदान्तवेद्ाय.. सर्वेकर्मादिसाबिये । 
नमो हरित्वर्णाय सुवर्शाय नमो नमः ॥ 

“ओकार, वषदट्कार और सवंयज्ञस्वरूप ! आपको बार-बार नमस्कार । है ऋग्वेद, 
यजुर्वेद और सामवेद !' आपको नमस्कार। आपही ज्योति, दूति, ब्रह्मा, विष्णु, 
प्रजापति, रुद्ठ, रुद्रात्मा, वायु और अग्नि हैं। चन्द्र, सूप और अग्निरूप नेत्रवाले राक्षसहन्ता 
को नमस्कार। दिव्यव्योम और सरववंतन्त्रमय को भमस्कार। वेदान्त से जानने योग्य 
और सर्वेकर्म के आदिसाक्षी को नमस्कार । हरित वर्ण और सुवर्ण को नमो नम ॥ 





सूय॑तापिन्युपनिषत्‌। अप्रकारिता उपनिषदः । मद्रास | १६३३। एृ० ५५ । 
। पढल ६, 9१० ६० । 
मदाभारतोक्त युषिष्ठिरक्ृत सूय्यस्तोत्रम्‌ | 
आदित्यहृदय । श्लोक ३६ । मातृक और वा के विशेष विवस्ण के लिये वाक्प्रकरण देखिये। 
तत्व । रलौक ४४-५३। 


दा छाए दर 


१६४ भारतीय प्रतीकविया 


वारह महीनो में तपनेवाले वारह आदित्यों के नाम और विवरण इस प्रकार है-- 
एकथा वृशधा चेव शतथा च संहस्तधा । 
तपन्‍ते विश्वरूपेण सुजम्ति संहरन्ति च॥। 
एप विष्णु शिवश्चेव ब्रह्मा चैव प्रजापति । 
महेन्द्रश्वेव कालश्च यमो वरुण एवं च | 
वायुरप्रिधनाध्यक्षों भूतकर्तता स्वयं प्रभु ॥ 
उदये ब्रह्मणो रूप॑ मध्याहने तु महेश्वरः । 
अस्तमाने स्वयं विष्णुल्चिप्रूर्तिश्व विवाकरः ॥* 

“एक प्रकार से, दश प्रकार से, सौ प्रकार से, सहम्न प्रकार ते, विश्वरूप से ये तपते है, 
सृष्टि और सहार करते हैँ । यही विष्णु, शिव, ब्रह्म, प्रजापति, महेन्द्र, काछ, यम, वरुण वायु, 
अग्नि, कृवेर, तत्त्वो के स्रप्टा ओर स्वत सिद्ध अधीश्वर हे। उदय-काल में ब्रह्मा, मध्यात्न 
में महेश्वर और अन्त काल में स्वयं विष्णुरूप दिवाकर त्रिमूर्ति हे । 

त्रिगुएं घ॒ ब्रितत्व॑ च ब्रयो देवाखयोझनय । 
त्रयायां च त्रिमूर्तित्त्वं तुरीयसतं नमोः5स्तुते ॥* 
“आप त्रिगुण, त्रितत्त्व, तीन देव, तीन अग्नि, तीनो के त्रिमूतत और चतुर्थ हैं। आपको प्रणाम।” 
नम सवित्रे जगदेकचछुषे जगठसूतिस्थितिनाशहेतवे । 
त्रयीमयाय त्रिगुणाम्धारिणे विरिश्विनारायण शझ्कूरात्मने ॥* 

“संसार के एकमात्र चक्षु, जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, नाग के हेतु, त्रिवेदमय, त्रिगुण 
के आत्मा और आधार, विरिज्चि-तारायण और शड्भूर के आत्मा-स्वरूप सविता को नम' ।” 
सूर्य का ध्यानइछोक इस प्रकार है-- 

ध्येय सवा सवितृमण्डल्मध्यवर्ती नारायण सरसिजासनसब्लिविष्टः । 

कैयूरवान्‌ मक्रकुण्डल्वान्‌ किरीटी हारी हिरिण्मयवपुर्धतशहुचक्र ॥ऐं 
“सवितृमण्डल में वत्तंमान, पद्मासन लगाये हुए, केयूर, मकर कुण्डल, किरीठ और 
हारवाले शद्भचक्रयुत, सोने-जेसा शरीरवाले नारायण” का ध्यान करे ।” 

इस प्रकार सूर्य-प्रतीक पर भी केवल परमात्मा के ध्यान का विधान है। 

सूर्य की सात रंगवाली किरणे इनके सात घोडे हे - 
जयो5्जयश्र विजयो जितप्राणों जितश्रमः । 
मनोजवो जितक्रोधो वाजिन' सप्त कीतिंता ॥* 
१. तम्रेव। श्लोक ५६, ६०, ६१, ११८। 
२. आदित्यहदवय । श्लोक १३८५। 
३० तत्रेव। श्लोक १३६६। 
४. तजत्रेव। श्लोक १५५। 


४. नारायण शब्द के तोन भर्थ किये जाते हैं--१, नारा-जल - भरेप कारण का अर्य॑व | वद जिसका 
विभाम-स्थान है, अथांत्‌ भरोप कारण स्वरूप पजद्ा। २. नर, भर्थात्‌ जोवों का समूह नार दै। उनका 
विश्ाम-स्थान, भर्थात्‌ आधार पररह्म परमात्मा। ३. भआपो नारा इति प्रोक्ता--आप का नाम सारा कै, भौर 
भाप का अर्थ है आपो ज्योती रसोप्चृत अ्य भूजुंनः स्वरोम-ज्योति, रख, भद्ृत, आह, भूरंवः लः भर 
झोम्‌ । अर्थात्‌ चित्‌ की ज्योति या अह्य जिसका भयन हो, अर्थात्‌ अरोष कारण अक्ष का साकार रूप । 

६, तन्रेव। श्लोक १२१। 


बव्यवद्दार-अकरण ५६४ 


“जय, अजय, विजय, जितप्राण, जितश्रम, मनोजव, जितक्रोष--ये सात घोड़े कहे 
गये है ।” 

विष्णुलिज्धर और छिवलिड्भ की तरह ब्रह्मलिज्भ के रूप में सूप की उपासना होती है। 
इसका नाम गगनलिड्भ है। इसमें आकाशवेदी और सूर्यमण्डल छिज्धभ है। 

अखणडसण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ । 
गगनलिद्षमाराध्य॑ त्वां सूथ प्रणमाम्यहस्‌ | 

“चराचरव्यापी अखण्ड वृत्त के आकारवाले, पूजनीय गगनलिज्ध सूय॑ ! तुम्हे मे 
प्रणाम करता हूँ ।” 

जिस प्रकार शिवछिद्ध और शाल्िग्राम पर सभी देवताओ का आद्वान करके पूजन 
किया जाता है, उसी प्रकार सूर्यमण्डल में सभी देवताओं का ध्यान कर साधना हारा 
सिद्धिकाभ किया जा सकता है। वारदेवी, गायत्री आदि देवियो का और नारायण, ब्रह्मा, 
शिवादि देवो का ध्यान सुयंमण्डल में विहित है--- 

त्रिपुरा के सहस्तननामों में एक नाम है-- 

भानुमण्डल्षमध्यस्था. ॥' 

सूर्यमण्डल में छलिता के ध्यान का विधान इस प्रकार है -- 

सूर्यमण्डलमव्यस्थां. देवी त्रिपुरसुन्द्रीम । 
पाशाहू शघलुर्वाणइस्तां.. ध्यायेच्सुसाधकः । 
त्रैज्ञोक्य॑ मोहयेदाश वरनारीगणैयु तम्‌ ॥' 

“पाश, अड्जूब, धनुष और बाण हाथो में लिये हुए, देवी त्रिपुरसुन्दरी का सूर्यमण्डल के 
बीच ध्यान करे । वह श्रेष्ठ स्त्रियोवाके भ्रौलोक्य को मोह छेता है ।” 

ये चिन्तयत्यरुणमण्डलमध्यवर्तिरूप॑ तवास्व॒नवयावकपकुशोणस्‌ । 
तैषां सदैच कुसुमायुधबाणमिन्नवक्षस्थक्ला शुगदशों धशणा भवन्ति ॥। 

“अम्ब |! नये यावकपडू, के रगवाले तुम्हारे रूप का जो सूर्यमण्डकू के मध्यभाग में 
ध्यान करते है, कामबाण से विद्ध हृदयवाली मृगलोचनाएँ सदा उनके वश में हो 
जाती है ।” ध 

सूर्यभण्डल में गायत्री का ध्यान--- 

श्वेतवर्णा समलुद्दिष्य कौशेयवसना तथा। 
श्वेतैविंलेपन॑ पुष्पैरक्नक्वारैश्व भूषिता || 
आवि्त्यमण्डलस्था च ब्द्मल्लोकगताथवा । 
अचछ्सूत्रधरा देवों पद्माधनगता छुमा ॥ 

“(गायत्री का) दवेतव्ण, रेशमी वस्त्र, दवेतचन्दनादि का विलेपन, पुष्प और अलंकार, 

अक्षसूत्र, पह्मासन तथा आदित्यमण्डक अथवा ब्रह्मछोक में स्थिति का निर्देश किया गया है।” 


१. सूयंस्तोन्न। श्कोक ७। गगनल्िज्न के विशेष विवरण के लिये लिंज विश्नद-प्रकरण देखना चाहिये। 
२. ललितासइस्तनाम | रलोक ११६। 


१६६ भारतोय प्रतीकविया 


उपयु क्त सूर्यमण्डल में नारायण के ध्यान के अतिरिक्त, अन्यत्र परम पुरुष के ब्यान का 

विधान इस प्रकार है-- 
ईंश्वरं पुर्याव्य॑ च सत्यरर्माणमच्युतम्‌ । 
भर्गाद्य॑ विष्णुप्ज्ञ॑ च॒ ध्यात्वाद्ृतमुपाश्लुते ॥। 
दश्यो हिरण्मयों देव आदित्यो नित्यप्त॑त्थित । 
य सूचमं सो <हमित्येव चिल्तयाम सदैव तु ॥ 

“ईइवर का नाम पुरुष, सत्यधर्मा, अच्युत, भर्गं और विप्णु है। इनका ध्यान करने से 
अमृत (त्व) की प्राप्ति होती है। जो नित्य स्थित हिरण्मय देव आदित्य के रूप में दिखाई 
पडता है, उस सूक्ष्म की 'अहं” रूप में में सवंदा चिन्तना करता हूँ ।”” 

गगनलिड्भध के रूप में सूर्य विभु का प्रत्यक्ष प्रतीक है । 


काम्रदेव' 


प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि नगर के बाहर उद्यान में कामदेव का मन्दिर 
रहता था, जिसमें निश्चित तिथि पर एकत्र होकर छोग काम की प्रतिमा द्वारा आराधना 
करते थे। शिल्पज्ञास्त्र मे ऐसी प्रतिमाओ के वनाने का विधान है भौर उनके उद्देश्य का 
भी निर्देश है। 

विभु की नित्य इच्छा वा काम, उसकी लीला के मूल कारण में से एक है। उसकी 
कामना ही उसकी लीला (क्रिया) को प्रे रणा देनेवाली शक्ति है। इसलिये सभी कामनाओं 
के मूल, ब्रह्म का नाम कामेहवर है। सृष्िक्रिया में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र--ये सभी कामो- 
ज्रूव और काम-रूप हे और सर्वेब्यापी ब्रह्म, काम के पूर्ण रूप हे-- 

आनन्वुचिन्मयरसात्मतया मन सु य प्राणिनां प्रतिफलन्‌ स्मरतामुपेत्य । 
3 ल्ीलायितेन भुवनानि जयव्यजल' गोविन्दमाविपुरुषं तमहं मजामि ॥।* - 

“जो चित्‌ और आनन्द के रस से मन को भरकर और प्राणियों में प्रतिफलित होकर, 
समर का रूप घारण कर, अपनी लीलाओ से, निरन्तर अगणित भुवनो की सृष्टि करता रहता है 
उस आदिपुरुष गोविन्द का में भजन करता हूँ ।” 

सृष्टि में सभी छोटी अथवा वडी शक्तियों के, वताने और विगाडनेवालें दो रूप हुआ 
करते है, जो शक्ति के प्रयोगकर्ता की शुद्ध और अशुद्ध वुद्धि पर आश्रित है। भगवान्‌ ने 
गीता में कहा-- 

धर्माविरुद्दो ्लोके<स्मिन्कामो5स्मि भरतर्षम । 

“हे भरतपंभ ! ऊपर उठानेवाली (घमं) की अविरोधी कामशक्ति मे ही हूँ ।” 

इसका अर्थ होता है कि एतद्विपरीत नीचे गिरानेवाली कामशक्ति राक्षस है । 

काम के नाम मनोज, मानसजन्मा, मदन, मन्मथ आदि हे, क्योकि मन से इसकी 
उत्पत्ति है और मन को यह मथ डालता है। जहाँ मन है, वहाँ काम है और इसको 

१० इस प्रकरण को कामकला-प्रकरण के साथ मिलाकर पढना चाहिये। 

२, योगशास्त्र | महासद्िता । वसुमतो पे स, कलकता। पृ० ३१८, श्लोक ४६ | 
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अनुभव करना स्वक्ष्य प्राणी का स्वभाव है। इसके वश में पडकर उन्मत्त होना भी 
स्वभाव है। इस भावना की विवृति, पुराणों में नाना प्रकार के काव्य और कथानको के 
रुप में दी गई है। आदिदेव जगतत्ख्रष्टा ब्रह्मा भी सरस्वती के पीछे दौडते हे और आदिदेव 
महादेव भी मोहनी के पीछे दोडते हे। रसानन्दमय मन्मथ के रूप में गोपीकृष्ण को 
उपासना होती है । 

पुराण में द्वादशी त्रत की कथा है। इसमें कामदेवता के रूप में विष्णु की पूजा का 
विधान है-- 

कामनाम्ना हरेरर्चा स्नापयेद्गन्धवारिणा । 
शुक्नपृष्पाकषततिलैरचेयेन्मचुदूद॒नम्‌ ॥ 
प्रीयतामन्न भगवान्‌ कामरूपी जनादुनः । 
हृवये सर्वभ्ृुतानां य आनन्दो<मिधीयते ।। 
यः स्मरः संस्म॒तो विष्णुरानन्वात्मा महेश्वरः । 
सुखार्थी कामरूपेण स्मरेवृन्नजमीश्वरम्‌ ।।* 

“काम नामक हरि की पूजा करे । सुगन्धित जल से स्तान करावे । उजछे फूछ और 
अक्षत और तिल से मधुसूदन की पूजा करे कि कामरूपी भगवान्‌ जनाद॑न, जो सब जीवो के 
हृदय में आनन्द का विधान करते है, प्रसन्‍न हो । जिसे स्मर* कहते है, वह आनन्द का 
प्राण विष्णु और महेद्वर है। सुस्त चाहनेवाला, अद्भ में उत्पन्न ईश्वर का काम-रूप में 
स्मरण करे ।” 

वेश्याएँ स्परशंसुख के व्यापार से जीविकोपार्जन करती है। इस जीविकोपाज॑न की 
क्रिया को भी धर्म का रूप देकर रूपाजीवाओ की आत्मिक पवित्नता और विकास के लिये, 
काम के रूप में विष्णु की पूजा का विधान है। वेश्याधर्मनिरूपण के प्रसंग में अनद्भदान- 
ब्रत की कथा है, जिसमें अनद्भदान का विधान इस प्रकार किया गया है-- 

हु कामदेव सपत्नीकं गुडकुम्मोपरि स्थितम्‌ ! 
ताम्रपात्नासनग्त बैमनेत्रपटाइतम्‌ ।। 
स्कास्थसाजनोपेतमिहुतृएडसमन्वितमू_ । 
वुधयादेतैन मम्त्रेण तयेकां गां पयस्विनीम्‌ ॥। 
यथान्तर॑ न पश्यामि कामकेशवयो: सदा। 
तयरव सवंकामाप्तिरस्त॒ विष्णों सदा मम ॥। 
यथा न कमल्षा देददात्‌ श्रयाति तव केशव | 
तथा ममापि देवेश शरोरे स्वे कुरू प्रओो ॥।र 

“सपत्नीक कामदेव को ताम्रपात्र मे रखकर गुडकुम्भ पर रपख्ते और सोने के पत्र से 

उसकी आँखे ढक दे। काँसे की थाली में खाने की वस्तुएं और ईख का दण्ड एक दूध 

१. मत्स्वपुराण | आजन्दाअप्र । पूना। शाक्रे १८२६ । अध्याय ७ श्लोक १४,१६,२८। 

३. स्मर--स्मरण-मान्न से जो जग जाय, काम | 

३ मत्त्यपुराण। आनन्‍्दाअप्र| पूना। शाके १८२६॥ अध्याय ७०! श्लोक ५०-५३। 


श्ध्टद भारतीय प्रतीकविधा 


देनेवाली गाय के साथ इस मन्त्र से दान कर दे। क्योकि काम और केशव में 
में कभी कोई अन्तर नही समभती, इसलिये हे विष्णु ! सवंदा मेरी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो। 
है केशव ! जिस प्रकार कमछा आपके शरीर से कभी अछूग नही होती है, उसी प्रकार 
हे देवेश ! मेरे शरीर को भी अपने रूप मे ले लीजिये ।! 

काम की प्रतिमा के निर्माण का विधान शिल्पशास्त्र में इस प्रकार किया गया है-- 

कामदेवस्तु कतंव्यो रुपेणाप्रतिमो भुवि। 
अष्टबाहुः प्रकतेब्यः. शहृपप्नविमूषण; ।! 
उापवाणक्रक्षेव. मवोदक्चितलोचनः । 
रति प्रीतिस्तथाशक्तिमंवृशक्तिस्तथोज्ज्वल्ला ॥ 
चतल्नस्‍्तस्य कत्तव्या पतन्‍्यो रूपमनोहरा । 
चत्वारश्य॒ करास्तस्य कार्या भार्यास्तनोपगा | 
केतुश्च मकरः कायय पत्चचाणसुखो मद्दान्‌ ॥' 

“कामदेव को ससार में वेजोड सुन्दरतावाछा बनावे । इसकी आठ भुजाएँ हो, जिनमें 
शुद्ध पद्म, त्राप और बाण हो। मद से उसकी आँखे घूमती हो। उसकी चार स्त्रियाँ 
हो--रति, प्रीति, शक्ति और मदशक्ति। वे देखने मे मनोहर और जगमगाती हुई हो । 
उसके चार हाथ भार्याओं के स्तनों पर बनाना चाहिये । ध्वजा पर वडा-सा मकर हो 
जिसका मुख पाँच वाणों का वना हो ।” 

प्रीतिदृत्तिणभागे5स्य भोजनोपस्करान्विता । ; 
वामभागे रतिः कार्या र्तुऊामा निरन्तरम ॥ * 

“कामदेव के दक्षिण भाग मे भोजन की सामग्रीवाली प्रीति की प्रतिमा वनानी चाहिये । 
वाम भाग मे रति को बनाना चाहिये, जिससे रति की इच्छाएँ प्रकट होती रहे ।” 

ग्रीस में क्यूपिड की आँखें अन्धी कर दी गई हैं। इससे सौन्दर्य की भावना पर चोट 
लगती है । काम से अन्बे प्राणी की आँखें फूट नही जाती । वह भावावेश में उचित-अनुचित 
का विचार खो देता हूँ, अर्थात्‌ ज्ञान का अन्चा हो जाता है। काम की आँखो पर सोने का पत्र 
बाँधकर भारतीय विचारको ओर कछाकारो ने अपनी कोमल भावना श्रकट की है। भावावेश 
का चकाचौध, सोने का पत्र है। श्रतिकृति की आँख फोडना असभ्यता होती । 

अष्टवाहु इसके आठो दिद्याओ में व्याप्तित्व का चिह्न है। पद्म हाथ में रहना सारी 
सृष्टि पर शासन का प्रतीक है। शद्भध॒ “कारस्वरूप शब्दब्रह्म है। इससे काम का ब्रह्मत्व 
प्रकट होता है । 

कन्दर्प का धनुष, रस से भरे हुए एक प्रकार के इक्षुदण्ड का होता है, जिसे पुण्डु क्ष 
कहते है। जीवन की आनन्दमय सरसता, सृष्टि की वृद्धि और पुष्टि का कारण हूं। रस से 
भरा हुआ जीवन, पुण्डर क्षु धनुष है और इससे निकलती हुई कोमछ भावनाएँ पुष्पदान हूं, 
जो चेतना को आनन्द मे विभोर कर प्रपचलीछा की सृष्टि और विस्तार करते रहते है । 

१. विष्णुपमोंत्तर । 

२०. शिव्परत्न | 
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मततीषियों ने कामदेवता के पञ्चवाणों को स्थुछ, सूक्ष्म, प्रकृतिमय, भावमय आदि 
नावारूप दिये है । 
स्थुल रूप का विवरण इस प्रकार है-- 
कामसल्मथकन्द्पमकरध्वजसंशका । 
मीनकेतुस्तथा पुत्र पत्चचाणा इृति स्खताः ॥ 
काली ने कृषण से कहा--“वबत्स ! काम के पाँच वाणों के नाम ये हे--काम, मन्मथ, 
कन्दपं, मकरघ्वज और मीनकेतु ।” 
सूक्ष्मरूप-- 
हीं क्लीं ऐँ ब्लु' स्तनों एवे पत्चचाणा: । एते स्ंचक्र' ध्याप्य वतंन्ते ||* 
“ही इत्यादि पञ्चवाण हे। ये सर्वचक्र (ससार-भर) मे व्याप्त हे ।” 
वाह्मप्रकृतिमय--- 
अरविन्वुमशोक॑च चूत॑ च नवमन्लिका | 
नीलोत्पकन्न पद्ने ते पद्चबाणस्प साथकाः ॥* 
“इवेतकमरछ, अशोक (के फूछ), आम (की मंजरी) नवमल्छिका और नीकूकमल--ये 
काम के वाण है ।” 
भावनाभमय--- 
उन्मादुनस्तापनश्च॒ शोषणः स्तम्मनस्तथा । 
सम्मोहन कामस्य पन्‍्चबाणा प्रकीर्दिता: ॥४ 
“उन्मादन (पागछ कर देनेवाछा), तापन (दुखी कर देनेवाला), शोषण (शरीर को 
सुला देनेवाला) स्तम्मन (कोई काम करने के अयोग्य वनानेवाला) और सम्मोहन (मुग्ध 
कर देनेवाला) - ये (काम के) पाँच बाण कहे गये है ।” 
काम की कल्पना विभु की, आनन्दमय वृत्ति का रूपान्तर-मात्र है, जिसका महास्फोद, 
रास महानट का नृत्य, संगीत, कोमछ भावनाओं का विलास इत्यादि है ।+ 


दुर्गा 
पुरुपरुप में विष्णु, शिव, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि के रूप में जिस प्रकार परत्रह्म का 
ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार स्त्रीरूप , दुर्गा के रूप में उनका ध्यान और उपासना की 
जाती है। पुरुषरूप में माया और मायी की कभी एक ही और कभी दो भिन्‍न (स्त्री- 
पुरुष के) रूपो में कल्पना की जाती है। प्रभामण्डलविहीन नठराज और कालिय पर 


१. कालाविलासतन्तम्‌ । लण्डन। १६१७। पटल २४, श्लोक २३ । 
२. बिपुरातापिन्युपनिषत | 

३. अमरकोष | 

४. तन्नेव। 


५६ श्सकी विशेष जानकारी के लिये त्रिपुरा-प्रकरण भी देखना चाहिये । 


१७७० भारतीय अतीकविधा 


नृत्य करती हुईं कृष्ण-मूर्ति मे एक ही मूर्ति मे त्रिगुणात्मिका माया और ब्रह्म के प्रतीक है। 
ये ही भाव अलग-अलग हर-गौरी, राधा-कृष्णादि के रूपो में साकार किये जाते हे । 
पुरुष वा स्मरेद्रेवि स्लीरूपं वा विचिल्तयेत्‌। 
अथवा निष्कल्न॑ ध्यायेत्‌ सचिदानन्वुल्तणस्‌ ॥ 
“(परब्रह्म का) पुरुषरूप में वा स्त्रीरूप में ध्यान करे अथवा निराकार सत्‌-चितृ- 
आनन्दमात्र का चिन्तन करे ।” 
ब्रह्म एक शक्तिमात्र है, इसका कोई निश्चित रूप नहीं है। इसर्लिये न इसका कोई 
लिज़ू है गौर न जाति है। रूप तो निमित्त पर आश्रित है। भूतविद्या से एक उदाहरण 
दिया जा सकता है। बिजली एक शक्ति है। इसका क्‍या स्वरूप है, यह कहा नही जा 
सकता, पर निमित्त भेद से प्रकाश देती है, यत्र चालन करती हैं और उष्णता तथा 
शीतलता भी प्रदान करती है। ब्रह्म के विषय में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। 
पिता का स्नेह प्राप्त करने के लिये पिता के रूप मे और माता की अगाघ करुणा के लिये 
मातृ-रूप में इसकी 3पासना होती है । इस प्रकार अनन्त रूप अनन्त भावनाओ पर आश्रित है। 
न त्वमम्ब पुरुषो न चाद़ना चित्स्वरूपिणि न धरणठतापि ते । 
नापि भतु रपि ते त्रित्निज्ञता त्यां बिना न तदृपि स्फुरेद्यम, ॥ * 
“अम्ब ! तून तो पुरुष है, न स्त्री और न नपुसक। तू तो केवल चितृ-मात्र है। 
तुम्हारे पति में भी तीनो लिज्भ नही हे । तुम्हारे विना उनमें स्फुरण नही होता ।” 
राजा सुरथ ने मेघा ऋषि से प्रन्‍त किया-- 
सगवनू का दि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ । 
ब्रवीतिकथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्व कि हिंज ॥* 
“भगवन्‌ ! जिसे आप महामाया कहते हे, वह देवी कौन है। ब्रह्मन्‌ू | वह किस 
प्रकार उत्पन्न होती है और उसके कौन-से कम है ।” 
मेधा ने उत्तर दिया-- 
नित्यैव सा जगस्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ । 
तथापि तत्समुत्पत्तिबंहुधा श्रयर्तां मम ॥हे 
“वह स्वंदा बनी रहती है। ससार ही उसकी मूर्ति है। उसीने यह सब फछाया है। 
तथापि उसकी नाना प्रकार की उत्पत्ति मुभसे सुनिये ।” 
वहाँ ही ब्रह्मस्तुति मे जो लिखा है वह मननीय हु । ब्रह्मा कहते है-- 
त्व॑ं खाद्दा त्वं खधा त्वं हि वषट्कारखरात्मिका । 
सुधा त्वमत्तरे नित्ये व्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ।। 


१. ललितासदस्तननाम । सौभाग्यमास्करमाष्य। बम्बईं। शाके १८४७ । (७्वें श्लोक की टीका 
में उद्धू त। 
२. तत्रेव। पृष्ठ २६ में उद्ध त । 
दुर्गासप्तराती । १.४५ | 
४५ तम्रेव | १.४७। 


न्प्ण 
७ 


ब्यवह्ार-प्रकरण १७१ 


अधंमात्रा स्थिता नित्या याजुब्चार्या विशेषतः। 
ल्म्रेव सा त्व॑ सावित्री त्व देवी जननी परा।॥। 
व्येतद्ायंते. विश्व॑ त्वयैत्तत्यज्थते जगत । 
स्वयैतत्पाल्यत॑ देवि स्वमत्स्यन्ते च सवेदा ॥। 
विसृष्ठी सष्टिक्‍पा त्व॑ स्थितिरझ्पा च॑ पालने | 
तथा. संहृतिस्पान्ते जगतो5रर जगन्‍मये ।। 
प्रकृतिस्वं हि. सत्रेत्थ गुणन्नयविभाविनी । 
यक्ष किब्चिलवचिद्वस्तु सद्सद्वाखिलाप्मिके । 
तस्य सर्चस्थ था शक्ति: सा त्व॑ कि स्तूयसे तदा ॥* 
“तुम स्वाह्य, स्वधा, वषट्कार अर्थात्‌ सर्वयज्ञमयी, स्व॒रो का प्राण (वाक्‌ ), अमृत अक्षर, 
ब्रह्मस्वरूपिणी) नित्या (अविनाशी) और तीन मात्राओं (अ, उ, मे) के प्राण रूप (<) 
में स्थित हो। अद्ध॑मात्रा (तुरीया) में स्थित नित्या जिसका उच्चारण नहीं हो सकता, 
वह तुम ही हो । तुम सावित्री हो और सब की जन्मदात्री परा (कारण स्वरूपा) हो। 
तुम ही विश्व का पालन, सृजन और संहार करती हो । जब सृष्टि नही रहती है, तब 
सुष्टिल्प में तुम ही प्रकट होती हो। जगनन्‍्मयि ! पालन में स्थितिर्षा और अन्त में 
संहृतिरूप तुम ही हो। सबका उत्पत्तिस्थान तुम ही हो और तीनो गुणों को विभावित 
(क्रियाशीक) करनेवाली हो । 


“सब के प्राण ! सत्‌ असत्‌ जहाँ जो कुछ है, उन सबकी जो शक्ति है उसकी क्या 
स्तुति हो ।” 
जिसकी प्राप्ति कष्टसाध्य हो, उसे दुर्गा कहते हे । ब्रह्मप्राप्ति की योग्यता का लक्षण 
कहा गया है--इहामुत्र भोगविराग ' ॥- जीवनकाल में और मरने के बाद भी भोग से 
उदासीनता । यह बडा कठिन ब्नत और दुसाध्य अवस्था है। इसलिये ब्रह्मप्राप्ति के ब्रत 
को क्षुर की धार पर चलने के समान कहा गया है - 
चुरस्य धारा निशिता दुरव्यया 
दुर्ग पथस्तत्कवयों. धदुन्ति ॥*े 


देव्युपनिषत्‌ मे दुर्गा शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 


मन्‍्त्राणां सातुका देवी शब्दानां ज्ञानहूपिणी। 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शुन्यानां शून्यतादिणी ॥ 
यस्याः परतर॑ नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीतिंता। 
ता हुर्गा' दुर्गमां देवीं दुराचारविधातिनीस्‌। 
नमामि भवभीतो5ह॑ संसाराण॑वतारिणीस,।।* 

१. दुर्गासप्तरती | १८ ४४, ५५, ४६, ५७, ५६, ६३। 

२ कठोपनिषत्‌ | ३.१४ 

है. देब्युपनिषत। श्लोक १७, १८, १६। 


श्छर्‌ भारतीय प्रतीकविद्या 


“देवी मन्‍्त्रो की जननी और शब्दों का ज्ञान हें। ज्ञान में भी चेतना से आगे और 
शून्यों में भी शून्य की साक्षिणी हे । जिनसे बढकर कोई नही है, उसीका नाम दुर्गा है। 
उस पापनाशिनी, भवसागर से उद्धार करनेवाली दुर्गा दुर्गा देवी को, ससार से त्रस्त 
होकर मे प्रणाम करता हूँ।” 

वहाँ ही देवी के स्वरूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 


सब दे देवा देवीमुपतस्थुः कासि त्व॑ महादेति । साश्यवीदर्ह अद्याखरूपिणी। मत्तः 
प्रकृतिपुरुषाषमक जगच्छूत्यं चाशून्यं च । अद्मानन्दानानन्दाः । विज्ञानाविवाने5हम्‌ ब्रह्माअअह्मणी 
वेद्तिष्ये | इत्याद्यथर्वणी श्रुति: ॥ ' 

“सभी देवता देवी को घेर कर खडें हो गये--देवि ! तुम कौन हो । उन्होने कहा में 
ब्रह्म हैं। मुभसे ही प्रकृति-पुरुष और शून्य-अधून्यवाला जगत्‌ है। मैं आनन्द और 
अनानन्द हूँ । जानने योग्य ब्रह्म और अन्रह्म (हूँ) ।' यह अथरव्वं वेद का मत है ।” 

विष्णु, शिवादि रूपो से भिन्न अपनी विभूतियों और श्षक्तियों समेत, ब्रह्म के एक ' 
अभिनव रूप कल्पना का प्रतीक दुर्गा की प्रतिमा है । हे 


दुर्गा पराशक्ति अथवा परत्रह्म है । त्रिशक्ति (ज्ञान, इच्छा और क्रिया) इनके तीन नेत्र है| ु 
ज्योति-स्वरूप सू्ये,, चन्द्र और अग्नि भी त्रिनेत्र कहे जाते हें। जब आगे-पीछे अथवा 
दक्षिण-वाम--इन दो ही भागों भे दिशाओं की कल्पना की जाती है, तब इनकी दो भुजाएं 
होती है । मीनाक्षी*, कुमारी* पावंती आदि रूपों में दो भुजाएँ मानी जाती हैे। जब 
दिशाओ के पूर्वादि चार रूप माने जांते हे, तब इनकी चार भुजाएं होती है । चार दिशाओं 
और चार उपदिशाओ की कल्पना पर आठ भुजाएँ मानी जाती है। ऊध्व॑ं और अधः जोड 
देने से दश दिशाओं के प्रतीक दश भुजाएँ ओर असर्य कल्पित दिशाओ में सर्वव्यापित्व 
दिखलाने के छिये सहल्न अथवा दश सहस्त भुजाओ की कल्पना की जाती है । 
भहिषासुर ने देवी को देखा-- 
स दुवृु्श ततो देवीं व्याप्तत्ञोकत्नयां स्विषा । 
पावृक्ान््या नतभुवं॑ किरीटोखिखिताम्बराम्‌ ॥ 
चोमिताशेषपातालां. धघलुर्ब्यानि सनेन तामू। 
दिशों भुजसदर््नेण समन्तादुव्याप्य संत्यिताम्‌ ॥ ' 
१. देव्युपनिषत्‌। 
२० मीनस्येव ईंचय यस्या:। मीनानां वीक्षयमात्रे शिशनाममिवृद्धनंतु स्तन्यदानादिनेति प्रसिद:। 
तेन कदक्षमात्रेण भक्तपोषका श्त्वथ:। अर्थात्‌ मछली केवल दृष्टि-पातमात्र से अपने वर्षों को 


पोसती हे, दूध पिलाकर नहीं। उसी तरह दुर्गा दृष्टिपात-मात्र से भक्तों को पोसती हैं। 
ललिता स० न०, श्लोक ५७ की टीका । 


३. ोमांजयति सम्मामे यो मे दर” व्यपोददति योमेप्रतिवलो लोके स मे मर्त्ता भविष्यति' । दुर्गा ०स० 
५.६९ “नो मुमे युद्ध में जीत ले, जो मेरा दप॑ दूर कर दे, जो मेरे जेसा बनी दो, वही मेरा 
पाणिम्दण करेगा !? अद्धामयी को तुलना में पेसा कोई नदी है। इसलिये वह कुमारी दे । 


ब्यवद्दार-प्रकरण , रैज३ 


“तब उसने देवी को देखा । उनकी ज्योति से तीनों लोक भर गया था। पैरों के 
दवाव से पृथ्वी धँस रही थी और किरीट आकाश को कुरेद रहा था। धनुष की डोरी के 
टड्डार से अन्तिम पाताल तक डगमगा रहा था और उसकी सहस्तो भुजाएँ आकाश की ओर 
फैलकर भर गई थी |” 

यह देवी के सर्वेव्यापी रूप की कल्पना है । 

दर भुजाओ की कल्पना में, इनके दश हाथो में, दश दिकपालो के अस्त्र रहते है- पूर्व 
दिद्ा के अधिपति इन्द्र का बच्च, अग्निकोण के अग्नि की शक्ति, दक्षिण के अधिपति यम का 
दण्ड, नेऋत के निऋ ति का खड़्ग, पश्चिम के वरुण का पाश, वायुकोण के वायु का अकुशा, 
उत्तर के कुबेर की गदा, ईशान के ईश का शूछ, ऊपर विष्णु का चक्र और नीचे ब्रह्मा का पद्म । 

चार और आठ भुजाओ की परिकल्पना में अस्त्रो के विधान भी तदनुसार होते हे । 
इनके चतुर्मज और अष्टभुज विग्रहों की उपासना का भी बहुत प्रचार है। 
: दो भुजाओआवाक्े विग्रह की कल्पना करने पर दोनो में विग्रह के निमित्त सूचक दो 
भस्त्र रहते हे । जैसे बगला के हाथ में गदा और श्त्र्‌ जिद्दा ओर छिन्नमस्ता के हाथ मे 
छिनन मस्तक और खड़्ग । अथवा दोनों हाथ अमय और वरद-मुद्रा में रहते हैं । 

महिषासुरमदिनी के रूप में एक सं है, जो महिष के अद्भु से छिपटकर उसे विवश 
किये रहता है। अध्यात्म-पक्ष में महिषासुर महामोह का प्रतीक है। जब चह कालछक्रम 
पे परिणतावस्था प्राप्त कर घोर उपद्रव का रूप घारण कर छेता है, तब कालशक्ति (सर्प) 
द्वारा विवश कर महाशक्ति उसे समेट कर आत्मसात्‌ कर छेती है। विद्या और अविद्या 
की यह क्रिया सृष्टि म निरल्तर चलती रहती है। इसलिये इनके इस रूप की परिकल्पना 
भी चिरन्तन है ' 

मधु-कटम, महिष, शुम्भ-निशुम्भांदि महामोह वा अविद्या हे। इनका महा-पराक्रमी 
रूप और सबपर विजय प्राप्त करना इनका प्रचण्ड सर्वेव्यापित्व का लक्षण है। देवी से 
युद्ध करते समय शुम्भ और तिशुम्भ के रूप का इस प्रकार वर्णन किया गया है-- 

सर रथस्थस्वथाव्युच्चैग हीतपरमायुपैः । 
भुजैरष्टामिरतुलेव्याप्याशेष॑ बसी नमः ॥।१ 


“बह (शुम्म) रथ पर बेठा था। अपने अतुलनीय हाथो मे बड़े-बड्दे अस्त्रो को ऊँचा 
उठाये हुए सारे आकाश को भरकर जगमगा रहा था।” 

“फिर देत्याधिपति (निशुम्भ) ने अपना सहस्नो हाथ प्रकट कर सहस्नों चक्तो से उस 
राक्षस नें चण्डिका को ढँक दिया ।” 

शुस्म-निशुम्म की ये आठ और सहस्नो भुजाएँ प्रबल महामोह का स्वव्यापित्व हैं।* 

२. दुर्गोंचप्शती | &,१६ । 

२. तथैव | हर८ ) है 

३. यह वेद का दूत है | जितना हो इसका नाश किया जाता है, उतनी दी इसकी पृद्धि होती है। 


१३७ भारतीय प्रतीकविद्या 


अपनी विश्वधारण-शक्ति धर्म पर अवस्थित रहकर, जगन्मूर्ति की सारी क्रियाएँ वा 
लीलाएँ सवंत्र होती रहती है। इसलिये सभी रूपो में धर्म ही उसका वाहन है। विष्णु- 
रूप में धर्म गझ॒ड और शिव-छप में वृषभ है। दुर्गा-हूप में सिंह और बुद्ध-हप में सिंह, 
वृषभ, गज, और अहृव है। जैनमत में गोमुख के रूप में धर्म को (वृषभ-रूप में) ज्यो-का- 
त्यो ग्रहण कर लिया गया है । 
दुर्गा के सिह का विवरण इस प्रकार दिया गया है -- 
ड वृत्षिणे पुरतः सिंह समग्र धर्ममीश्वरमू । 
वाहन पूजयेदे ध्या ४॒तं येव चराचरम्‌ ॥९ 
“देवी के दक्षिण ओर, सामने, शक्तिशाली समग्रधम॑स्वरूप सिंह की पूजा करे । यह देवी 
का वाहन है, जो चराचर को घारण किये रहता है ।” 


्ध 


पराशक्ति की लीला का अवलूम्ब होने के कारण सिह को विष्णु और महिष को 
सदाशिव भी कहा गया है-- 
अधुना संप्रवच्धामि सिंदस्यच यथोचितस्‌ । 
सिंहस्व॑ दरिरूपोष्सि खयं विष्णुन संशयः ॥ 
पावेत्या वाहन त्वं हि. अतस्त्वां पूजयाम्पहम्‌ ॥ ' 
“अब सिह का यथोचित विवरण देता हैं। सिह !” आप हरि-छझूप (सिह-रूप में) 
नि.सन्देह स्वय विष्णु हे। आप ही पाव॑ती के वाहन हैं, इसलिये आपकी पूजा करता हूँ। 
यहाँ ससार की स्थिति के कारण विष्णु और धारणशक्ति धर्म को एक ही रूप में देखा 
गया है । 
अधुना सम्परवच॑पामि सदिषस्थ च पूजनम्‌ । 
महि१स्त्व॑ मद्दावीर शिवरूपः सवाशिव । 
अनस्‍्त्वां पूजयिष्यामि क्षमल्‍व महिषासुर ॥ 
“अब महिष के पूजन का विवरण देता हैँ। महिष आप बहुत बडे वीर शिवरूप 
सदाशिव है । इसलिये आपकी पूजा कहूगा । महिषासुर क्षमा कीजिये ।” 
यहाँ महिष को भी प्रपचलीछा का अवलम्ब माना गया है। 
वाहनरहस्य का विवरणु इस प्रकार दिया गया है-- 
सिंहस्थां परमेशानीं त्रह्मविष्णुशिवार्चितामू । 
प्रेतस्थां च मद्दामायां रक्तप्मालनस्यिताम्‌ ॥ 
सिंहस्थां च_ तथा दुर्गा' ध्यायेपपरममोक्षदामू ! 
शिव प्रेतों मद्दादेवों ब्रह्मा लोहितपक्ूजः । 


१. वेकृतिरदस्य । 
«  कालीविलासतन्त्रमू । लख्डन | १६१७। पढल १८ श्लोक २६ | 
३, तम्रेव | १६.१,२ | 
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विष्णु: सिंद इृति ख्यात+ धाइनानि महीजसः ॥ 
स्वमूर्ता चाह नेव तैषां देवि प्रयुज्यते ॥ 
तत्तत्मृत्यच्चर॑ क्ृत्वा वाहनत्व॑ गताखयः । 
शिवप्रेते कवाचित्‌ सा कवाचिद्रक्पछे ।। 
क्दाचित फेशरिपृष्ठे वसते परमेश्वरि । 
कामकाले शिवप्रेते वसते सिंहवाहिनी ॥' 


“ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पृज्या, महामाया, परमेश्वरी का सिंहस्थ, शवारूढ तथा 
रक्तपद्मस्थ, और दुर्गा का सिंहस्थ ध्यान करे। यह परम मोक्ष देनेवाली है। महादेव शिव, 
ब॒व है, ब्रह्मा लाल कमल है और विष्णु सिंहरूप मे विदित हैं। ये बड़े तेजस्वी वाहन हे । 
देवि ! अपने ही रूप पर ये नही चढ सकते, इसलिये अपनी ही दूसरी भूति बनाकर 
ये तीनो अपने वाहन बन गये । कभी शिव-शव पर, कभी छारू कमर पर, कभी सिहपीठ 
पर सिहवाहिनी रहती है।”' 

आध्यात्मिक पक्ष में बाहनतत््व का अभिपभ्राथ यही है कि अशेष निष्किय 
तत्व पर उसकी शक्ति प्रकट होकर क्रियाश्क्ति के रूप मे त्रिगुणात्मक प्रपचछीछा की रचना 
करती है । 

देवी-प्रतिमा के एक ओर बुद्धि के प्रधान देवता गणेश और घनशक्ति रूक्ष्मी हे और दूसरी 
भोर ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और सैन्यबल के प्रतीक सेनापति कार्तिकेय है । 


गणेश के स्वरूप पर विचार हो चुका है। लक्ष्मी के तत्त्व और रूप का विवरण इस 

प्रकार दिया गया है- 
या विद्या प्रकृतिल्॑क्रमी दुर्गाया दक्षिण स्थिता । 
तां तप्काण्चनाभासां दविश्वुनां जोललोचनाम्‌ ॥ 
क्टाचविशिखोददीएमन्जनाश्वितत्ञोचनाम्‌ । 
शुक्ल्वाम्बरपर धानां. सिन्दूरतिल्कोज्ज्वलामू । 
शुक्लपञ्मासनगर्ता ध्यायेन्नारायणप्रियासू ।। 

“जो विद्या (ब्रह्मस्वकूपिणी) प्रकृति (जग्रत्कारणरूपा, मूलतत्तव ब्रह्म की प्रतिकृति) 
लक्ष्मी रूप मे दुर्गा के दाहिनी ओर स्थित हे, उस नारायण प्रिया का तपाये सोने-जैसे वर्ण- 
वाले, द्विभुज, कटाक्षबाण से उद्दीध लोल अब्जित लोचनवाले, शुक्काम्बरवाले, सिन्दूर- 
तिलक से जगमभगाते हुए, इवेतपञ्म पर बेठे हुए, रूप का ध्यान करे | 

सरस्वती और कार्तिकेय के तत्त्व और रूप का विवरण इस प्रकार है-- 


शहेन्दुकुन्द्संकाशां. हिसुर्ना कमलेचणाम । 
कटाचेण च  सोद्दीत्तामब्जनाब्वितलोचनामू ।। 


तल नकल कक अप 
२, तमेब। २१-२६--३३। 
२. तम्रेव। पटल २० । श्लोक १-३ | 


१७६ भारतीय प्रंतीकविधा 


सिन्दूरतित्कोद्दीतां. विव्याम्बरपरिच्छुवाम्‌ । 
विव्याभरणशोभाढ्याँ वाक्यरूपों सरखतीमू ॥ ' 

“जद्भु, कुन्द, चन्द्रमा- जैसी, द्विभुजा, कटाक्ष से उद्दीत, अज्जित, कमल-से नेत्रवाली, 
सिन्दृर-तिकक से चमकती हुईं, दिव्य वस्त्रोवाली, दिव्य भूषणो की शोभावाल। वाक्‌-रूपिणी 
सरस्वती का (ध्यान करे) 

सोष्णीशमस्तक॑ देवं मयूरवरवाहनम्‌ । 
ब्रह्माण्डाम्यन्तरे दीर॑ ब्रह्मविष्युशिवात्मकम्‌ ॥ * 

“मस्तक पर उष्णीश, मयूरवर वाहन, ब्रह्मविष्णुशिवस्वरूप वीर (स्कन्द) का ब्रह्मव्यापी 

(ध्यान करे) ।” 


दुर्गासप्तशती 


दुर्गोपासना का सर्वप्रधान ग्रन्थ दुर्गाससशती है। यह मार्कष्डेय पुराण का ८१ से 
६३ अध्याय तक है। इसमें ५६७ इलोको के ७०० मत्रों में विभाग किये गये है । इसलिये 
इसे दुर्गासतशती कहते है । 

सप्तशती की कथा सूक्ष्म भावनाओ का प्रतीक है। दुर्गा को जानने और प्राप्त करने की 
जिज्ञासा और उद्यम की कथा का आरम्भ राजा सुरथ (अच्छे रथवाछा, अर्थात्‌ कमंनिष्ठ) 
और समाधि वैश्य (चित्त की एकाग्रता) की कथा से, होता है। सुरथ शत्र्‌ओ से पराजित 
हुए और राज्य छोडकर उन्हे वन में शरण लेना पडा । समाधि को स्त्रियों और पुत्रों ने 
धन के लोभ से, मार-पीट कर घर से निकाल दिया। अर्थात्‌ , कर्मठताविरोधी शक्तियों 
से पराजित हुई और चित्त की एकाग्रता ससार की चचलताओ से घवराकर भाग खडी 
हुईं। कर्म और समाधि, दोनो व्याकुछ होकर ऋषि सुमेधा (सदुबुद्धि, विचार-शक्ति) के 
पास जाते है और देवी महामाया क विषय में प्रइनन करते है। उनके उपदेश से वें 
तत्त्वज्ञान प्राप्त करते है और उनके बताये हुए उपाय से ब्रह्मशक्ति को प्रकट करते है। देंवी 
की कृपा से सुरथ को राज्य (भोगसिद्धि) मिलता है और समाधि को उसकी इच्छा के 
अनुसार मोक्ष मिरता है । 

दुर्गाससशती में दुर्गोपासना का जिस प्रकार विधान किया गया है, उसमें मानवबुद्धि और 
समाज के गृढ्तम सिद्धान्त सन्निहित हे । आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति के उक्नब और 
विकाश के स्थूछ, सूक्ष्म और पर-- जितने रूप हो सकते है उनके प्रपचात्मक तथा आध्यात्मिक 
सभी पक्षो पर विचार किया गया है और उनकी साधना की रीति वताई गई है। 

मनुष्यमात्र की प्रथम आवश्यकता भोजन है। इसका विकसित रूप व्यक्तिगत सम्पतू, 
प्रौदरूप राष्ट्रसम्पत्‌ और और विरादू-रूप महारूष्मी है। इसकी रक्षा के लिये क्रमश. 


१, तब्रोव | २०.७,८। 
२ दन्नोव। पदल १८ | श्लोक ७। 


ध्यवहार-प्रकरण १७७ 
उसी परिमाण में व्यक्तिगत राष्ट्रीय और विराद रूप में बल चाहिये. नही तो गदहे गेहूँ 
चर जाय॑गे और लक्ष्मी को राक्षस लूट ले जायँंगे। बल के भी तीन रूप ह--व्यक्तिगत 
शक्ति, सुसगठित समूहशक्ति और विरादू वा महाकाली शक्ति । सम्पत्ति और बल के समा- 
योग से पशुशक्ति, अर्थात्‌ मनुष्य का शारीरिक आवश्यकताओवाला पशुरूप पूर्ण हो जाता है। 
मनुष्य और पशु दोनो समान रूप से इसका उपयोग करते हे। शारीरिक बछ में 
श्रेष्ठ मनुष्य और पशु बलहीन का सर्वस्व अपहरण कर आत्मसात्‌ कर छेते हें। इतने में 
ही अपने को आबद्ध रखनेवाला मनुष्य राक्षस हो जाता है। (रावण, कसादि ऐसे ही 
राक्षस थे) । मनुष्यत्व और देवत्व के लिए, इन शक्तियों के अतिरिक्त विवेक की आव- 
श्यकता होती हैं। इसका व्यस्तरूप व्यक्तिगत विद्तत्ता और ज्ञान, समस्तरूप विद्याविलासियो 
और ज्ञानियो का समाज और विराटू रूप महासरस्वती हैं। मानव और भानवतता 
को परमोत्कृष्ट रूप देने के लिये ही, उस एका महाशक्ति की, महालक्ष्मी, महाकाली' और 
भहासरस्वती के रूप में उपासना की जाती है। 


दुर्गा की अतिमा समस्त शक्ति अर्थात्‌ राष्ट्रशक्ति का प्रतिरूप हे। जो व्यक्ति और 
व्यक्तियों का सम्मिलित रूप राष्ट्र, शारीरिक बल, सम्पत्तिबल और ज्ञानबल से सिंह सह है, 
'उस व्यक्ति में और उस राष्ट्र पर दुर्गा (शक्ति) प्रकट होती है। राष्ट्र को पशुबरू 
(कार्तिकेय) और सम्पत्तिबछ (लक्ष्मी) और ज्ञानवल (सरस्वती) गवदय चाहिये, किन्तु बुद्धिहीन 
' बल, सम्पत्ति और ज्ञान निरथंक ही नही, वरन्‌ आत्मसहार के लिये प्रबल अस्त्र सिद्ध होते हैं । 
इसलिये मनृष्यता के आदि देव, बुद्धि के महाकाय (गणपति) वंमान हे, जिनकी विशाल 
बुद्धि (शरीर) के भार के सीचे सभी विष्न (चूहे) विवश रहते हे। सभी दिशाओं मे 
फैली हुई राष्ट्रशक्ति ही; राष्ट्र की, दो, चार, आठ, दश, सहस्त और अनन्त तथा असंख्य 
भुजाएँ हे और सब प्रकार के उपलब्ध अस्त्र-शस्त्र ही दिक्‍्पालों के अस्त्र-शस्त्रादि इनके 
आयुध है। कोई व्यक्ति और राष्ट्र ऐसा नहीं है, जिसका विरोधी न हो। यही 
महिष है, शक्ति जिसका सववेदा सहार करती रहती है। दुर्गा के रूप में यह मारतशक्ति की 
उपासना हें । 


१. मद्दाकालां--कल गती । काली-क्रियारपिणो मद्ाशक्ति, जो अपने शानबत्र और सम्पत्तवल 
से सृष्टि का अवरतेन, संचालन और रचा करतो रदतो दै। चण्ड-मुणड और उसके योद्धाओं ने 
देवी को देखा-- 

ददशुस्ते ततो देवीमीपद्धासा व्यवस्थिताम्‌। 

लिंदस्योपरि शेलेन्द्रयद्नों महृति काचने॥ दु. स, ७.२ 
*“उन्दोंने देखा कि शेलराज का एक बड़ा भारी सोने का शिखर है। वह सिंद पर गैठो देवी 
जरा-सा मुस्कुरा रद्दी ऐ। रांक्षसों की धृष्टता देखकर उनको वढ़ा क्रोध हुआ-- 
ततः कौप चकारोच्चैरम्बका तानरीन्प्रति। कोपेन चास्या बदन मधोवर्ण॑मभूत्तदा | तम्ैद ७.२ 
भूकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादुद्गर॒तम्‌ कालो करालवदना विनिष्कान्तासिपाशिनी । तत्रैव ७.५ 
“तब भम्बिका को उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध हुप्रा। क्रोध से इनका रग काला हो गया। 
टेढ़ी भौंदोवाले श्नके ललाटपट्ट से करालमुखवाली काली, खड़ग और पाश के साथ निकल 
पढ़ी ? इससे रुपृष्ठ है कि मा के क्रियारुप का दी नाम कालो दे । 


श्ष्द्ध भारतोय प्रतीकवियां 
रँ 
दुर्गा सप्तराती की कथा में, समाज की अविकसित, अरद्धंविकसित और पूर्ण विकसित 
अवस्थाओ मे, शक्ति के भिन्न-भिन्न रूपो का, वडा सुन्दर विवरण मिलता है। मधु-कैटभ 
की कथा में समाज की आदिम अविकसित अवस्था का चित्र हे। इस अवस्था में व्यक्ति- 
गत पशुवल, अर्थात्‌ शारीरिक वल, काम करता हैं, वृद्धि काम नहीं करती । मधु और केटभ 
एक बूढ़े और नि.सहाय पुरुष (ब्रह्मा) को देखते हैं और चिना कारण ही उनकी हत्या 
करने को तेयार हो जाते हे। विष्णु से महयुद्ध करते-करते प्रसन्न हो जाते है और उन्हे 
इतनी ही बुद्धि है कि मरने-मारने पर तुछे हुए श्र (विष्णु) को वर दे बैठते है। यह 
पशुत्व और बुद्धिहीतता की पराकाष्ठा है। घवराकर प्राणरक्षा के लिये चारो ओर 
देखते हे। देखते है कि सर्वत्र प्रलयकार का जल ही जल है। उनकी समझ में यह नहीं 
आता है कि कही सूखा भी हो सकता है। झट कह वैठते है--जहाँ धरती पर पानी न 
हो, वहाँ हमे मार डाछो। उनकी आँखो के सामने ही सूखा निकल जाता है--विष्णु की 
जाँघ, और उसी पर रखकर उनके शिर काट दिये जाते हे । यहाँ व्यक्ति में पदुत्व की 
प्रचुरता और बुद्धि का नितान्त अभाव दिखाया गया है। 
महिषासुर की कथा में समाज की व्यस्त शक्तियो की, समस्तरूप में अग्रसर होने की 
कया है। देवगण राक्षसों से हारकर आत्मरक्षा का उपाय ढूंढ निकालने के लिये अपने' 
नायक ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाते है। महिषासुर पर देवनायकों को क्रोध होता है। 
उनमे से प्रत्येक के शरीर से ज्योति निकलती है और मिकत जाने से, जलते हुए ज्योति के " 
पव॑त-सी दिखाई पड़ती हू। यह ज्योतिराशि घनीभूत होकर स्त्री-हूप में परिवर्तित हो 
जाती है। उसक प्रकाश से सारी सृष्टि भर जाती है। देवी कों देखकर सभी वड़े प्रसन्न 
होते हैं और जिसक पास जो अस्त्र-दास्त्र हे, उसका सार भाग देकर देवी का सम्मान करते है। 
आदर पाकर देवी प्रसन्न होती है और अट्टहास करने लगती है। इससे कऋूद्ध होकर 
महिषासुर उन पर आक्रमण कर देता है और सेन्यसमेत मारा जाता हैं। यह व्यक्ति की 
शक्तियों का संघटन कर समष्ठि, अर्थात्‌ संस्था, के रूप में समाज का निर्माण करना है। जब 
किसी संख्या के सभी सदस्य इसमें अपनी सारी शक्ति लगा देते हे, तव वह शक्तिशालिनी वन 
कर अट्टृहास करते छगती हू । उसकी प्रचण्ड शक्ति क सामने कोई विरोधी ठहर नहीं सकता । 
छुम्म-निशुम्भ की कथा में समाज के चरम विकास की कथा है। शुम्भ-निद्भुम्भ दो थे । 
उन्होंने रक्तवीज के रूप में अपने दल और समाज का बद्धूत संघटन किया था। वे 
स्वयं बलवान चतुर और बुद्धिमान्‌ तो थे ही, रक्तवीज के रूप मे उनकी संघटित शक्ति ने उन्हें 
और उदहण्ड बना दिया था। उनके दल में जहाँ एक गिरता था वहाँ सौ (रक्तवीज) 
उठकर खड़े हो जाते थे, जहाँ से एक हटता था वहाँ असंख्य योद्धा उनका स्थान लेने को 
प्रस्तुत वे । देवी एक थी, उन्होंने असख्य शक्तियों के रूप में अपने को प्रकट कर फ़ला 
दिया। धोर युद्ध हुआ और सब राक्षस मारे गये। केवछ शुम्भ वच गया। उससे 
कहा--मे अकेला हूँ और तुम वहुत-स। हो । यह कैसा युद्ध हे । देवी ने कहा-- तुम्हारी वृद्धि 
भ्रष्ट (दुष्ट) है। मुझको छोड़कर संसार में दूसरा है कौन ? देखो, मेरी विभूतियाँ मुझे 
भभी समा जाती है । देखते-हौ-देखते देवी की सारी विमूतियाँ ब्रह्माणी इत्यादि उनमे 


न्यवद्दार-प्रकरण श्ज्टे 


प्मा गईं और देवी अकेली रह गई । युद्ध हुआ और शुम्भ मारा गया। इससे स्पष्ट है कि 
जब समाज की व्यक्तिगत शक्तियों असख्य रूपों में प्रकट हो और आवश्यकता पड़ते ही एक रूप 
धारण करे, और आवश्यकता पड़ते ही एक से असस्य बन जाय- तो यह सामाजिक विकास 
और सघटन की पराकाष्ठा है। इसी में दुर्दान्त देवी और प्रचण्ड दानवी शक्तियाँ सन्निहित है । 

(किसी व्यक्ति वा सस्था का देव और दानव रूप विचार की शुद्धता तथा अन्लुद्धता पर 
थाश्नित है। अशुद्ध विचारों के कारण कोई राक्षस बन जाता है और शुद्ध विचारों 
से मनुष्य और देवता बनता है ।) 

दुर्गा समझती में बारम्बार यही दिखाने की चेष्टा की गई है कि देवी विश्वव्यापिनी और 
एक है और उनकी इच्छा स्रे उनके असंख्य रूप हो जाते हे। शुम्भ-निशुम्भ से उत्पीड़ित 
देवताओ ने देवी की स्तुति की । उसी स्थान पर एक पहाड़ी सोते में स्तान करने पावव॑ती 
आई। उन्होने देवताओं से पूछा कि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं। उनके शरीर से 
निकल कर एक देवी ने कहा--स्तोत्र' ममैतत्कियते'--यह मेरी स्तुति हो रही है, और 
पावंती का रंग काला हो गया । वे काली बन गई । ऐसी कथाओं द्वारा यही स्पष्ट करने की 
चेष्टा की गई है कि देवी एक है, किन्तु उनके रूप अनेक हैं और हो सकते हे । नवाणं मन्त्र 
(ऐ ही क्ली चामुण्डाये विच्चे) द्वारा इसे और भी स्थिरता दे दी गई है। सप्ततती के पटछो 
का क्रम है काली, ऊक््मी और सरस्वती, किन्तु, मन्त्र के बीजो का क्रम है सरस्वती (ऐं) 
छप्मी (ही) और काली (क्ली), अर्थात्‌ काल्ी-पटछ की क्रियाएँ सरस्वती-बीज से होती है 
भौर सरस्वती-पटल की क्रियाएँ काली-बीज से । देवी के आदि रूप को लक्ष्मी कहा गया है। 
छ़क्म का अथ है चिह्न, लिज़ । यह ब्रह्म की न्रिमूत्त की तरह है। लक्ष्मी, अर्थात्‌ ब्रह्म की 
भगट इच्छाशकविति मध्य में रहकर ज्ञान (सरस्वती) और किया (काली )-शक्तियों का संचालन 
करती रहती है, इसलिये यह हीं (देवी प्रणव) का वाच्य बन कर मध्यस्थ रह जाती है। 

यंत्र-अतीक पर भी, सभी देवताओं की तरह, देवी की भी पूजा होती है। उसमे 
प्रधान देवता का स्थान यन्त्र क मध्य में होता है और आवरण देवताओं की पुजा प्रधान 
देवता के भिन्न-भिन्न पाइवं में यत्र के भिन्न-भिन्न भागो पर होती है। वहाँ उन देवताओो 
की प्रतिमा नही बनाई जाती । केवल ध्यान और मन्त्र से उनकी पूजा होती हे । 

यंत्र और प्रतिमा एक ही भावना के भिन्न-भिन्न प्रतीक हे। देवी के रूप की कल्पना 
भी शिवलिज्र की तरह यत्र की भावनाओं के आधार पर की जाती है। दिव्यज्योतिस्वरूप 
पराशक्ति का घनीभूत रूप यत्र है और दिव्यज्योति का घनीभूत छघुरूप शिवलिड्ध है। 
दुर्गासञ्ञती के द्वितीय अध्याय में है कि देवताओं की आत्मज्योति जछूते हुए पव॑त की तरह 
दिल्लाई पडने लगी (अतीव तेजस कूटं ज्वलन्तमिव पर्व॑तम) और वह घनीभूत्त होकर स्त्रीरूप 
में परिवर्तित हो गई। रुद्र-अश से उसका मुख बना (यदमूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत 
तन्मुखम्‌)। यह शिवलिज्ध का गोल रद्राश है। आठ भुजाए विष्णु-अंश से बनी (बाहवो 
विष्णुतेजसा) । यह शिवलिद्ध का वेदी के भीतरवाला अष्टप्रकृति का सूचक अष्टकोण है। ब्रह्मा 
के तेज से उनके चरण बने (ब्रह्मणस्तेजसा पादौ) यह शिवलिज्ध के निम्नस्थ ब्रह्मांश का सूचक 
स्प्तितत्त्व चतुष्कोण है । ये ही यस्‍्त्र क ऋमश बिन्दु, अष्टटल और चतुष्कोण-भूपुर हैं । 


र्ट्० भारदीय प्रतोकविदय्या 
दशमहाविद्या 


ब्रह्म का ही दूसरा नाम ज्ञान वा विद्या है। शाक्तत्तम्पदाय में जिन दश प्रधान हुपो 
में ब्रह्म की उपासना होती है, उन्हे महाविद्या कहते हे । 

ब्रह्म, अर्थात्‌ ब्रह्ममयी की असंल्य रूपो में उपासना हो सकती हूँ और होती है । 

असंल्या त्रिपुरा देवी असंब्याता च कालिका । 
वागीश्वरो तथा संख्या तथा च सुकुल्ाकुच्चा ॥ 
मातद्विनो तथा पूर्णा व्रिमला चण्डनायिका। 
ब्रिपुरैकजटा दुर्गा या चान्या छुलसुन्द्रों॥' 

“त्रिपुरा देवी असंख्य है, कालिका, वागीब्वरी, शक्तिमयी (चुकुला)* दिवमयी 
(अकुछा) *, मातज्िनी, पूर्णा, विमछा, चण्डिका, एकजटा, दुर्गा, कुण्डलिनी (कुछसन्दरी) 
आदि के भी बसंल्य (नाम और रूप है।? 

रुचि और निमित्तभेद से इन बसंल्य रूपो में से किसी भी या अनेक हुपो में ब्रह्मविद्या 
की उपासना की जा सकती है। 

ये दण महाविद्याएँ हे-- 

काली तारा दिल्नम्॒त्ता सुन्द्री दगला रमा। 
सातड़ी भुवनेशानी प्िद्धविद्या च मैरवों। 
घूसावती च वुशमी महाविद्या दश स्छता ॥१९ 

“सिद्ध भहाविद्या के ल्‍ुपो में ये दशमहाविद्या हे-काछी, तारा, पोड्शी सुन्दरी, 
छिल्नमस्ता, वगछा, कमछा, मातड्ी, भुवनेश्वरी, भैरवी और घूमावती ।” 

शाक्तददान में प्रकाश और विमर्ण, इन दो झददों का प्रयोग होता है। विमर्श का 
ज्थ हे-- 

विम्ृश्यते पराछ्ृश्यते इदृघ इति विमशः प्रपन्नः ॥ 
“जो संकल्प-विकल्प का विषय हो सके, उत्ते विमर्ञ नर्धात्‌ प्रपञ्च कहते हैं ।” 
वेदान्त का परमार और प्रपञ्च ही तन्त्रदर्ंन का प्रकाश और विमर्श है । 
सकत्नभुवनोद्यत्यितिलयमयल्ालाविनोदनोद्क: । 
अन्तल्ीनविमशे: पातु महैशः प्रकाशमात्रतनु ॥ड 
“सारी सृष्टि के उदय, स्थिति, लूयरूप छीछा-विनोद में संलग्न, जिसके भीतर विमर्श 
लीन है, प्रकाशमात्र शरीरवाले महेश रक्षा करें।” 
१. कुछचूडामणि | कबकता। १६१५ | पटल १ | इलोक १, २। 
२. कुल--शक्ति | अकुछ--शिव । श्सहिये शक्तिस्थान मूल्राघार का नाम है। कुलकुएड, भर चहत्तार 
॥ 
+ 2320 मद्दाराज प्रताप सिंद कृठ। ववारत। १६०१ पृ० १३ में राक्तितंगम 
से उद्धुत। 
४. कामकल्लाविलात। कलकतता। १६२५। भद्जलाचरण। वृह शाक्तदर्शन का अन्य है , 
कामयात्न का नहीं । 


व्यवद्ारप्रकरण श्द्वर 


प्रकाश और विमश पर भास्करराय का मत है - 
प्रकाशात्मकत्य परब्रद्यणः स्वाभाविक स्फुरणं विमश इत्युव्यते । 

“प्रकाश रूप परब्रह्म के आप-से-आप स्पन्दन को विमर्श कहते है ।” 

स्वामादिकी स्फुस्ता विमशंख्पास्थ विद्यद शक्तिः | 
सैद चराचरसखिलं जनयति जगदेतद्पि व संहरति ॥* 

“स्वाभाविक स्फुरण इसकी (परब्रह्म की) विमशंरूप शक्ति है। वही सभी चर-अचर 
के रूप में संसार को उत्पन्न कर उसका संहार करती रहती है।” 

वायकेन विमशन विगा किंवा प्रकाश्यते 
वाच्येनापि प्रकाशेन विना किया विम्तश्यते ।। 
तस्माद्विमशों विस्फूर्तों ्रकाश॑ समपेचते । 
प्रकाशश्चास्मनो ज्षानं॑ विमश समपेच्चते ॥।* 

“वाचक विमश के विना क्या प्रकाशित होगा, और वाच्य प्रकाश के बिना किस पर 
विमर्श होगा। इसलिये स्फुरण के लिये विमझ् को प्रकाश की अपेक्षा है, और प्रकाश 
को अपने ज्ञान के लिये विमश की आवश्यकता है ।” 

रक्तशज्बिन्दुमपप्रकाशविमर्शाव्मकतझणः स्व जातम्‌ ।* 

“रक्त-वुक्गविन्दुमय प्रकाश-विमशंवाले ब्रह्म से सव कुछ उत्पन्न हुआ ।” 

चन्‍दे. गुरुपददन्द्रमवाइसनसगोचरम्‌ 
रक्तशुक्लम्रभामिश्रमतक्य' भैरव मद्दः ॥४ 

“भहं:, भैरव, वाणी और मन के वाहर और अतवर्य हैं। ये रक्त और धुक्क प्रभा 
के सम्मिश्नण, गुर के दोनों चरण है। इसकी में वन्दना करता हूँ ।” 

जब विमश् प्रकाश में लीन होकर स्थिर हो जाता है तब इसको एकरस"*, समरस, 
सामरस्य, रसानन्द आदि संज्ञाएँ दी जाती हैं। यही वेदान्तियो की निरुपाधि निविकल्प 
समाधि, बौद्धों की शुल्यता और जैनो का कैवल्यज्ञान है। यह शिवत्व की स्वाभाविकी 
स्पन्दनहीन अवस्था है। 

, सामरस्यप्तम्बन्धेन शक्तिविशिष्टः शिव. पुथ॒ हि परं ब्रह्म ।९ 

“समरस रूप में शक्तिमानु शिव 'परंत्रह्म' है ।” 

ये ही प्रकाश और बिमर्श, शाक्तदशन और प्रतीकों में नाना प्रकार से वर्णित हैं । 
इन्ही भावनाओं के आधार पर शाक्तप्रतीको का निर्माण होता है। 

१. ललितासदसनाम | सौमाग्यमास्करमाष्य। वम्बईं। १९३३ । १६३वें लोक की टीका । 

तत्रेव। मातृकाबिवेक से उद्धृत । 
कामकल्ाविास । श्लोक & की टीका । 
दारुणसप्तक | श्लोक १ । 
मिलाइये--सदा एकरत एक अखणिडत आदि अनादि अनूप। 
कोटि कृब्प बीतत न्दिं जानत विदरत युगल स्वरुप । सूरसागर। 
ललितासइत्नताम | श्लोक २०१ पुर भारक्ररण॒य की ठोका | 


द्वछ कण (ुए 


ञ््धि 
क 


श्द्र्‌ भारतीय अतीकविया 


साधना के अवलूम्ब और स्थान के भेद से प्रतीको के भिन्न-भिन्न रूप होते हे-- 
स्थानमेद्रित्रिधा प्रोक्त, प्राणे देहे बहिस्तथा। 
प्राशए्च पत्मथा देहे ह्विधा बाह्यान्तरस््वतः !। 
मण्डल स्थणिडत्न॑ पात्रमक्षसूत्र सपुत्तकम्‌ । 
ल्िक्न तूरं॑ पठः पुस्तं प्रतिमा मू्तिरिव च॥ 
इत्येकाबशधा बाह्य॑ पुनस्तदूबहुधा भवेत्‌ ॥' 

“साधना के स्थान तीन प्रकार के हँ--प्राण, शरीर और बाहर । प्राण में पाँच 
प्रकार के (स्थान) और देह में वाह्य और आश्यन्तर--दो प्रकार के हैं । बाहर के स्थान 
हैं--मण्डल, स्थण्डिल, पात्र, अक्षसूत्र (माला), पुस्तक, लिज्ू, तूर, पट, पुस्त (लेपादि ते 
प्रस्तुत रूप) प्रतिमा, मूर्ति (गुरु इत्यादि की)। ये ग्यारह प्रकार के बाह्य हैं। इनके 
फिर अनेक भेद हो जाते है ।” 

अपनी इन कारिकाओ पर अभिनव गुप्त की टीका इस प्रकार है-- 

पुस्त लेपादिनिर्मिताकृतिः । मृतिगुर्वादिध्रम्बन्धिनो । ततित्यानन्तर्यादुबाह्य , पुनरित्मेकादश 
विघस्वेषपि, बहुधेति मण्डल्ावीना+ग्येकशूल्षत्रिशुल्ाविक्मेण नानाविधत्वात्‌ ॥* 

“पुस्त--लेप इत्यादि से बनाई हुई आकृति । मूर्ति-गुरु इत्यादि से सम्बद्ध। तत्‌ 
धर्थात्‌ उसके अनन्तर वाह्म, फिर ११ प्रकार के होने पर भी, बहुधा अर्थात्‌ मण्डलादि, 
और उनमें भी एक शूछ, त्रिशूछादि क्रम से अनेक भेद हो जाते हैँ ।” 

देवी के तीन रूप हें-- 

“स्थूज्नं समत्तया नाम्ना सूचम मन्त्रतनु तथा । 
पररूप॑ त्वपेणेन. बिदित पूजन. शिवे।॥।* 

“देवी की उपासना तीन प्रकार से प्रसिद्ध है-स्थुल रूप का नाम के साथ, सूक्ष्म, मन्त्र 
रूप तथा अपंण (सनोरूय) द्वारा पररूप ।” 

उपनिषत्‌ का भी यही मत है -- 

देवताया. न्ीणि रूपाणि स्थूल॑ सूचम परन्वेति । पत्नायं तढ़ बानरलोकोकृम | द्वितीम॑ 
तस्मूल्यस्त्राव्यकम । तृतीयन्तूपासनाव्मकम्‌ । देवतारूप लैविष्यात तदुपास्तिरपि लिविधा-- 
बह्ियागजपान्तर्यागमेवात्‌ ॥ है 

४ (किसी) देवता के तीन रूप होते है--स्थूल, सूक््म और पर । उसमें पहिछा ध्यान- 
इलोक में कहा जाता है। द्वितीय उसका मूलछमन्‍्त्र के रूप में है और तृतीय उपासना रूप है। 
देवता के रूप के तीन भेद होने के कारण, इसकी उपासना भी तीन प्रकार की होती है। 
उसके भेद है--बहिर्याग, जप और अन्तर्याग । 

२. तन्वालोक। ओनगर | काश्मीर। सन १६२२ | भाग ४ । भाद्िक $ श्छोक २, २। 

२. तन्वालोक । काश्मीर! औनगर। १६२२। चतुर्य माग। भाहिक ६। रोक २, रे 
की टीका । 

३. मन्त्रराज। लख्डन। |१९२६। पवल ४। श्लोक ६७। 

#॥. फिरपी कातव 06 ए>87874805, (207(० 922 | मास्कर॒माष्य पु० १० | 


व्यवंद्ार-पकंरण ८०० । 


अन्यान्यें शाक्तेदशन के अन्थों में भी ये ही भाव व्यक्त किये गये हैे। साराश, यह कि 
परब्रह्म की, नाना प्रकार से, कल्पित रूपो द्वारा, उपासना की जाती है। हाथ-परोंवाली 
नाना रंगो की मूर्तियों बढाकर और उनमें प्राणप्रतिष्ठा कर, ध्याव द्वारा उसे बोधगरम्य करने 
की चेष्टा की जाती है। मन्त्र द्वारा भी उसे प्राप्त करने की चेष्ठा की जाती है । 

वर्णमाछा के सभी अश्षर चेतनामय नाद की एक-एक मूर्ति है। इनमें अक्षर प्रतिमा 
की तरह स्थुल् रूप, ध्वनि सूक्ष्म, और प्रकाशमय चित्‌ में मनोलय, पर रूप है। प्रत्येक वर्ण 
का शक्तिमय रूप निदिवत है। आकार की शक्ति का ध्यान इस प्रकार है-- 

केतकीपुष्पगर्भामां दिश्वुनां इंसल्ोचनाम्‌ । 


शुक्लपट्टाम्बरधरां पद्ममालविभूषिताल !! 
चअतुवंगंधदां. नित्यां.. नित्यानस्वृम्यी. परा। 
चराभयकरां देवी नागपाशसमन्विताम्‌ ॥ 
श्खु तलमकारस्प अतिगोप्प॑ चरानने | 
शरबन्दअतीकाशं पबथ्चकोणमर्य सवा ॥ 


पन्‍्चदेवमर्य वर्ण शक्तिहयसमन्वितस्‌ । 
निगुणं॑. सगुणोपेते खय॒. कैव्ल्यमू्तिमान्‌ । 
बिन्दुद्धयम्य वा स्वयं प्रकृतिरूपिणी ॥* 

/ अकार-मातृका) का वर्ण केवडे के फूछ के गर्भपन्र की तरह है। इसके दो भुजाए हैं, 
भले हंस-जैसी है, शुक्ल रेशमी वस्त्र धारण किये है, पद्म की माछा से विभूषित हैं, 
नित्य चतुर्वेगं का फल देनेवाली हे, नित्म-आनन्दमयी हैं, परा (कारणरूपा) है, हाथों में 
नाग और पावर तथा अभय और वरद है । 

सुन्दरि ! अत्यन्त ग्रोप्य अकार का तत्त्व सुनिये । शरच्चरद्ध की तरह (शीतछ और 
प्रकाशमान) है, सदा परञ्चकोणमय है। पम्चदेवमय, दोनो शुक्तियुक्त, नि्गुण-सगुण, 
मूर्तिमान्‌ कैवल्य और दो बिन्दुओवाछा है। यह स्वयं प्रकृतिरूपिणी है ।” 

इस प्रकार वर्णमाका के सभी वर्णो के निश्चित रूप है। सुक्ष्महूप में सबकी ध्वनि 
भिन्न है, किन्तु पर रूप में सव एकाकार वाड मय हो जाते हे । 

सभी आध्यात्मिक साधनाओं की तरह तान्त्रिक साधनाओ का भी प्रारम्भ स्थूल प्रतीक 
से होता है। 

ब्रह्मविद्या के दो प्रधान मार्ग है. योग गौर तन्त्र । दोनो का ही प्रारम्भ स्थुछ और 
सूक्ष्म प्रतीको से होता है और उद्देश्य है 'पर' में आत्मक्ूय । 


काली 


दश भहाविद्याओ में काली प्रथमा महाविद्या हे। महाविद्या, अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या के दश 
हूमो में प्रथभ रूप काछी है। इसलिये इन्हे प्रथमा शक्ति और आधद्याशक्ति भी कहते है । 
काली शब्द की व्यात्या चाता प्रकार से की गई है--- ै 


२. साथ-सौन्दयलइरा । प्रयाग । ४० ५। 


(८४ मोरतीय प्रतीकवियां 


तव रूप॑ महाकालो जगत्संहारकारकः | 
मद्दासंदरसमये. काज़ः सबब. असिध्यति |! 
कल्नात्‌ सर्वभूतानां महाकाल प्रकीतितः । 
मद्दाकालस्यकलनात्‌ त्वमाथा कालिका परा॥' 


“जगत्‌ का संहार करनेवारा महाकाल तुम्हारा ही रूप है। महासंहार के समय काछ 
सबका ग्रास कर छेगा । सभी तत्त्वों को समेट लेने के कारण इसका नाम महाकाल है। 
तुम आद्या (सबसे पहिली) और परा (सव का कारण) हो, महाकाछ को भी समेट छेने के 
कारण तुम काछिका हो ।” 

परापरात्मा कालश्च पर. संविदि वतते। 
काली नाम पराशक्तिः सेव देवत्य गीयते ॥* 

“क्रम और अक्रम (आगे-पीछे) का निर्धारण करनेवाले काछ का पररूप (कारणरूप 
उद्गम स्थान) संवित्‌ (चेतना रूप ब्रह्म) में रहता है, अर्थात्‌ चिदृत्रह्म का क्रियात्मक आशिक 
रूप ही काल हैं। ब्रह्म की नित्य-क्रियाशक्ति-रूप पराशक्ति का ही नाम काछी है, भर्थात्‌ 
निष्क्रिय ब्रह्म का सक्रिय-रूप ही काली है ।” 

इसी प्रसंग को और भी अधिक स्पष्ट इस प्रकार किया गया है-- 

एबं कालो हि देवस्य विश्वाभासनकारिणी । 
क्रिपाशक्तिः समस्‍्तानोँ तत्वानां च पर॑ वषुः। 
एवदीश्वरतर्चं तच्छिवस्य वपुरुच्यते ॥९ 

“विश्व के रूप में प्रकट होनेवाली देव की यह क्रियाद्कक्ति ही काल है, जो सभी तत्त्वो 
का कारण रूप है। यही ईइवर तत्त्व है, जो शिव का शरीर कहलाता है ।” 

'दिवस्य वपु: इस पर टीका में अभिनव गुप्त कहते हे--- 

च्‌ 5पि स्वात्मन्येव विश्नान्तत्‌ 

“बाहर की ओर उन्मुख होने पर भी यह तत्त्व ( क्रियाश्षक्ति ) अपने ऊपर ही 
स्थित है।” 

अर्थात्‌ , शिव और उन पर स्थित उनकी क्रियाशक्ति रूप काली, एक ही तत्त्व के 
दो नाम है । 

आय्यविद्या की प्रशंसा इस प्रकार की गई है-- 

कालसंकलनाव्‌ काली सर्वेषामादिरूपियी । 
काल्नत्वादादिभितत्वादाधा कालीति गीयते ॥ 


१. प्रायतोषिणी | वंगान्र | १३३५ साल | पूृ० ३८२ में मद्दानिर्वाणतन्त्र के चतुर्थीज्लास से उद्ध.त 
२... तन्तालोक | वम्व३॥ १६२० । भादिक ६ | श्लोक ७ | 
३. तन्नव। दै३८, ३६। 


व्यवद्वार-प्रकरण श्ट 


पुनः: स्वरूपमासाध तमोरूप॑निराक्षतिः । 
वाचातीत॑ मनोगम्य॑ त्वमेकैवाबशिष्यसे ॥ 
साकारापि निराकारा मायया बहुरूपियी। 
ध्वं सर्वादिसनाविस्त्य॑ कन्नीं द््नीं च पालिका ॥ 
अत्तस्ते कथित भद्दे बद्यमन्त्रेथ दीक्षित । 
यत्फल समवाप्तोति तथैव तब साधनात्‌ ॥ 

“आप सबके आरसम्मरूप है और ( सबका सभ्रह करनेवाले ) कार को भी अपने में 
भ्रमेट लेने के कारण आप काली है। कालत्व, अर्थात्‌ जिन गुणों को लेकर काल उत्पन्न 
होता है, वे गुण आप ही है और (काल का भी) प्रारम्भ आप से ही होता है, इसलिये 
आपका नाम आइद्या काछी है । 


फिर विना किसी रूपवाले अपने रूप अन्धकार (काला ) के रूप में, अकथनीय 
(वाचातीतं) अनुमव के रूप में (मनोगम्य), (अशेष कारण के रूप में) एक आप ही 
मवदधिष्ट रहती है । 


साकार होने पर भी आप निराकार हे और माया से बहुत रूप धारण करती है । 
आपका आरम्भ नहीं है और आपसे सबका बारम्म होता है। आप ही करने, हरने 
और पालनेवाली हैं । 


भद्दे ! (कल्याणमयि !) इसलिये आपसे कहा कि ब्रह्ममन्त्र से दीक्षित होने पर 
जो फक मिलता है, वही आपकी साधना से भी श्राप्त होता है।” 


ह्ितीय एलकोक में काली के घोर काले रंग का रहस्य है। अशेषकारण का रंग न॑ 
उजछा है और न काछा । वह तो सत्तामान्न है। प्रकाश रूप में उसे 'सूर्यकोटिप्रतीकाश: 
चन्द्रकोटिसुशीतल.' (करोडो सूरय-जैसा प्रकाशमान और करोडों चन्द्रमा-जैसा शीतल) 
कहा जाता है। ओर, अन्धकार रूप में उसे सभी रूपो को मिटाकर सत्तामात्र एक तत्त्व 
के रूप में महाघोर काला रगवाली सत्ता कहा जाता है। यही तांत्रिको की तिरस्करिणी 
विद्या है, जो सभी वस्तुओ को आत्मसात्‌ कर उन्हें अपने भीतर छिपा छेती है। 
काछी-तत््व का विवरण इस प्रकार दिया गया हँ-- 
मद्ांलच्मीः समाल्याता साहं सर्वाज्नसुन्द्री । 
महाश्रीः सा मद्दान्नच्मीश्चण्डा चए्डी च चणिडिका ।। 
भद्दकाल्नी तथा भेवाः काली दुर्गा महेश्वरी। 
त्रियुया भ्रगवत्पत्ती तथा भगवती पराव। 
एताः संज्ञास्तथान्याश्व तन्न से बहुधा स्घुता। 
विकारयोगादुन्याश्व तास्ता. वच्याम्यशेषतः ।। 
# आयवोषियों। वंगाचर। १३३५ साल। एष्ठ रे८रे | 


श्द्वद्‌ भारतीय प्रतोकविया 


रहयामि जगक्सव पुण्याएुण.्ये छताइते । 
महनीया च सर्वत्र मद्दालक्ष्मीः प्रद्ीतिंता ॥ 
भणडल्य दयिता भण्डी मण्डत्वाद्धरिडका मता ॥। 
कल्याणरूपा भद्गास्मि कात्ली भद्रा प्रकीतिंता। 
कल्त्सतां स्वरुपत्वादुपि काल्ली प्रकीतिंठा ॥ 
सुहदाद्ध द्विषान्धेव युगपत्सवृतद्धिभो: । 
भद्रकाढी समाख्याता मायाश्चयंगुणाव्मिका ॥| 
माया योग इति क्षेया यज्शानाशञानयोन णास्र । 
पुर्णधाइगुण्यरुपत्वात्स्ट्ता चाह. परागपरा ॥ 
शासनाच्छुक्तिर्पाह राश्यहं रज्षनाव्सताम्‌ । 
सदा शाल्तविकारत्वाच्चाल्ताहं परिक्षीतिंता ॥ 
मत्त: प्रकमते विश्व॑ प्रकृतिः सास्मि कीर्तिता। 
श्रयन्ति हायना चास्मि रुणोमि दुरित सताम॥ 
शणोमि करुणावा॑ शणोमि च गुणैजगव्‌। 
शरणं सर्वभूतानों. समेह॑ स्वेकर्मणाम ॥ 
ईंडिता च॑ सवा देवेः शरीरक्षास्मि वैष्णव । 
पुतान्मयि. गुणान्वद्रा. वेदवेदाक्षपारगाः ॥ 
गुणयोगविधानशा: . श्रिय सा सं्रचणते | 
साउद्ठमेवंबिधा नित्या सर्वाकारा सनातना )| इति ॥' 

“जिसे महालक्ष्मी कहा गया हे, वह सर्वाज्सुन्दरी (त्रिपुरसुन्दरी--पोडशी) में ही हूँ। 
महाश्री, महालक्मी, चण्डा, चण्डी, चण्डिका, भद्रकाली, नाना प्रकार की काली, दुर्गा, 
महेश्वरी, त्रिंगुणा, भगवान्‌ की स्त्री, भगवती, परा,--ये तथा और वहुत-से मेरे ताम हे । 
परिवर्तन (विकार) होते रहने के कारण और भी नाम है। उन्हे मै वित्तारपूर्वक 
कहती है। पुण्य-अपुष्य, कतंव्य-अकतंव्य-हूप सारे जगत्‌ की मैं रक्षा करती हूँ और सर्वत्र 
लो! मुझे वड़प्पन देते हैं, (इसलिये) मेरा नाम महालक्ष्मी है । (अशेषकारण-हूप) 
महासागर को आश्रय वनाने के कारण महाश्री नाम है। भण्ड की स्त्री भण्डी और भण्ड 
होने के कारण भण्डिका नाम है। कल्याण-हूपिणी होने के कारण भद्दा हैँ और भद्काली 
नाम कहा गया है। कला (साकार जगत) को आत्मसात्‌ करनेवाछा रुप होने के कारण 
क्षी काली कहा गया है! मित्र-वात्र, और सत्‌-असतू-दोनो में एक साथ व्याह 

के कारण, आइचर्य गुणवाली माया, काली कही जाती है। माया के सम्पर्क से 
ही मै, मनुष्यों के ज्ञाव और अज्ञान से पूर्ण षडुगुण-हूप में समझ में आती हूँ। 
इसलिये में पर से भी पर हूँ। शासन करने के कारण मे शक्तिहूपा हूँ। सज्जनो का 





१ ७] उपनिषदः । गुद्यपोढ़ान्यातोपनिष्रत्‌। मद्राल। १९३३ । (४8 १६२ में लद्मीततन्त 
उद्धत | 
हु 


ब्येचहारमकेरण श््७ 
रंडजन करने के कारण में राज्ञी हूँ। सवंदा शान्त विकार के कारण मुझे शान्ता कहते है । 
मुभसे सृष्टि का प्रवर्तन होता है। इसलिये में प्रकृति कहछाती हूँ। मुझ में छोग आश्रय 
पाते है, इसलिये में भयता (अवल्‍ूम्बरूपा) हैँ। सज्जनों के दुख को सुनती हूँ, करुणवचन 
सुनती हूँ, गुणो द्वारा जगत्‌ को सुनती हूँ, सब जीवो की रक्षा करती हूँ, सभी कर्मों के भीतर 
रहती हूँ, देवराज सदा मेरी पूजा करते हे, विष्णुरूप मे मे ही हूँ । मुझमे इन गुणों को देख- 
कर, वेदवेदान्तपारम और गुणयोग के विधान को जाननेवाले मुझे श्री कहते है । वही मे 
इस प्रकार नित्या, सर्वाकार और सनातनी हूँ ।” 
करात्वद्‌नां. घोरां मुक्तकेशी चतुमु जाम । 
काक्षिकां दृष्ियां विदां सुण्डमाल्ाविभूषिताम ॥ 
सयश्लिप्नशिर खड्गवामाधेध्वेकराग्युजास्‌ । 
वरबुल्यामयं॑ चैव... वृत्तियाधोष्वंपाणिकास्‌ ॥ 
मद्दामेवप्रभां श्यामां तयेच  च॑ दिगम्बरीस । 
कपठावस्नक्तमुणढात्री ग्नद्‌ घिसचर्चिताम्‌ | 
कर्णावतंसतानीतशवयुग्ममयानकास्‌ । 
घोरदंद्रा.. करात्भास्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ || 
शवानाँ करसंघातेः इृतकाल्ची इसन्मुखीम्‌ । 
सक्षदयगज्ह्क्रधारापिस्फुरिवाननाम्‌ । 
घोररपां. महारोदही श्मशानात्षयवासिनीम्‌ । 
बाज्षाकंमणढलाकार ल्ोचनत्रितवान्विताम्‌ ॥ 
बुल्तुरां दक्षिणव्यापिसुक्तालम्बिकचोद्यामू । 
शवरूपमहादैवहवुयोपरि संस्थिताम्‌ । 
शिवामिघरिरावामिश्नतुर्तिक्क॒ समन्वितासू | 
मद्दाकाल्लेन.य च सम॑ विपरीतरतातुराम्‌। 
सुखमसन्‍नववुनां स्मेराननसरोरुद्यमू । 
भजेत्‌ भिजगतां पाती सबकामा्थसिद्धिवाम्‌ ॥१ 
“कराक्क वदनवाली, घोर, खुले हुए वालॉवाली, चतुभु जा, ब्रह्महूपिणी (विद्या), 
भुण्डमाला से विभूषित, वाँये नाचे और ऊपरवाले हाथो में तुरत का कटा हुआ शिर और 
खड्ग, दाहिये नीचे और ऊपरवाके हाथो में वरद और अभय, महामेघ के समान श्याम 
वर्ण, दिग्वस्त्रा, गले से छटकती हुई मुण्डमाल से टपकती हुई रक्त की बू दो से चर्चित, दो 
शवों के बने हुए दो कणमिषण से भयानक, घोर दाँतोवाली, भयकर, पुष्ठ और उच्तत 
स्तनोवादी, शवों के हाथो के वने हुए कठिवन्धवाली, हंसती हुई, भोठ के कोनो प्ले 
टपकती हुई रक्त की वूं दो से फड़कता हुआ भुख, घोर महारौद्र रूपवाली, इमगानर में 
निवास करनेवाली, वालसूर्यमण्डल की तरह तीन नेत्रोवाली, बड़े-बड़े दातोवाली, दाहिनी 
ओर खुले हुए केशो से ढँकी हुई, शवरूप महादेव के हृदय पर स्थित, घोर शब्द करनेबाली 


१८ श्यामारदत्य। जीवानन्द । कलकत्ता । १६७६ । १० ३७ में मेरवतन्त्र से उठ त । 


श्ह्ट भारतीय प्रतीकविया 


शिवाओ से घिरी हुई, महाकाछ के साथ बिपरीत रति मे आतुर, सुद्ध से प्रसन्न वदनवाली, 
मुस्कुराता हुआ मुखकमलवाली, सभी काम ओर अब को सिद्ध करनेवाढी त्रौलोक्यजननी 
दक्षिणा कालिका का ध्यान करे ।” 
अन्यत्र ध्यान इस प्रकार है-- 
देव्या ध्यानं प्रवच्यामि स्वदेवोपसेविताम्‌ । 
अज़नाओिनि्ां देवों करालचदनां शिवाम्‌ ॥ 
मुण्डमालावकीाक्षां. मुक्केशों स्म्रिताननाम्‌। 
मद्दाकालट्वुम्भोजे स्थितां पीनपयोधराम्‌ ॥ 
विपरीतरतासक्तां. घोरदंड्रां. शिव: सद्द । 
नागयज्ञोपत्रीतानूच चन्प्राधकृतशेखराम्‌ू. ॥ 
सर्वालंकारयुक्तान्च मुस्दमालाविभूषिताम्‌ | 
गत हस्तसदलेसस्‍्तु काब्चीवद्धां विगम्बरीम ॥ 
शिवराकोटिसदस्तन स्तु योगिनोमिविराजितास्‌ । 


रक्तपूर्णमुत्तनाग्भोजां मवुपानप्रभत्तकाम्‌ ॥ 
वह यकेशशिनेत्रान्तु बह्विन्दुयुताननाम्‌ । 
विगतासुडिशोरान्पां रृतऊर्णावतंसिनीम, || 
कण्ठावसतक्तमुण्डालीं गलद्रुधिरचर्चिताम्‌ । 
श्मशानवद्विमध्यस्थां प्रश्ञफेशववन्विताम ।! 
सद्यश्छिक्षशिरःखडगवराभीतिकरास्वुजाम्‌ । 


तत्र॒ वचामोध्वंदस्तेव कपालं तव॒ध: शिर । 
वृर्िणें चोध्व॑हस्त हामयं तव॒धो वरम्‌ ॥' 


“सभी देवताओं से सेवित देवी का ध्यान करता हूँ । देवी अज्जनाद्वि की तरह हैं । 
शिवा का कराल वदन है। कन्धे पर मुण्डमाला पड़ी हुई है, केश खुले हैं, मुख पर मन्द 
मुस्कान है, महाकारू के हृदयकमलछ पर स्थित हैं, स्तन पुष्ट है, भयड्ड,र दाँत है, शिवो 
के साथ विपरीत रति में आसक्त है, नाग का यज्ञोपवीत है, मस्तक पर अद्ध चन्द्र है, सव 
भलड्]ारो से युक्त हें, मुण्डमाला से विभूषित हैँ, मृतकों के सहलो हाथों की वनी हुई काञ्ची 
वँधी हुई है, दिगम्बरी हैं, सहल्लो कोटि शिवा और योगिनी से घिरी है। मुखकमल 
रक्त से भरा हुआ है, मदपान से मत्त हैँ, अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा के नेन्नोंवाली, अग्नि और 
विन्दुयुत नेत्रवाली, दो मृतक किशोर के कर्णभूपणवाली, गले में पड़ी हुईं मुण्डश्रे णी से 
टपकते हुए रक्त से चचित, श्मशान की आग में रहनेवाली, ब्रह्मा और केशव से वन्दित, 
तुरत कटे हुए शिर, खड्ग, वर और अभय युक्त हाथोवाली, वहाँ ऊपरवाले वायें हाथ में 
सर ओऔर नीचेवाले में शिर, दाहिने ऊपरवाले हाथ में अभय और नीचेवाले 
में वर है ।” 


१. तम्नेव। १९ ३७ में स्वतन्त्र तन्‍्त्र से उद्धुत । 


व्यवद्ार-मकरणो श्द्द 


महाकालकृत स्तव का ध्यान इस प्रकार है-- 
ऊध्द॑वामे झृपाएं करकमलतले छित्रतुए्ड तथाघः। 
सब्ये चामीवेरज्ञ । 
“ऊपरवाल्ले वायें हाथ में कृपाण, नीचेवाछे करकमछतक्त में छिन्नमुण्ड और दाहिने 
में अभय तथा वर ।” 
महाकाल-स्तव में उपयुक्त विशेषणों के अतिरिक्त वाग्देवी और नाति-युवती शब्द 
का भी प्रयोग हुआ | 
काली-मूर्ति में उन्ही तत्त्वो का सन्निवेश है, जिनके अधार पर विप्णु-शिवादि के रूप 
की कल्पना की जाती है। काली रूप में अशेषतत्त्व का निष्क्रिय और त्रिगुणात्मक 
सक्तिय रूप है। नीचे पड़ा हुआ उज्ज्वल पुरुष-हप विशुद्ध ज्ञानस्वरूप ब्रह्म हु-- यही 
वेदाल्त का निरुपाधि निर्विकल्प अश्ेष तत्व, वौद्धों का शून्य और सवंथा अपरिवर्तनशील 
'वच्चतत्व', और जैनों का 'केवक' तत्त्व है। यही सक्रिय हाकर काछी रूप में प्रकट होता है। 
निराकार ब्रह्म का प्रथम साकार-हूप शव है। यह निश्चक तत्त्व का प्रतीक है, 
इसलिये इसे शव और वज्च कहा जाता है ! यही जब इच्छा और क्रिया अर्थात्‌ त्रिगुणादि कै, 
सृष्टि के रचना-कार्य में सक्रिय हो उठता है, अर्थात्‌ जब इसकी शक्ति स्पन्दित होने छगती हें, 
ठव इसे शिव कहते हे। इसे ही अलंकृत भाषा में कहा जाता है कि इकार शक्ति हे, 
और वाक्तिहीन ब्रह्म शव है और शक्तियुक्त होने से वह शिव कहरछाता है । महाशक्ति की 
ऋ्रीडा का आधार होने के कारण इसे रावासन कहा जाता हैं। इसकी पूजा का मन्त्र है-- 
देखो: सवाशिवमद्ामेतपद्मासनाय नम्तः ।' 
हेसौ.” शबवीज वा प्रेतवीज है। परमतत्त्व का ही नाम सदागिव है। यह महाशव 
के रुप में जआाद्य आसन है। यही पद्म के रूप में साकार सृष्टि का रूप ग्रहण करता है जो 
महामाया का आसन अथवा क्रौडास्थकू वन जाता है। यही महाप्र तपद्मासन है। 
पीठ अर्थात्‌ वाहन के तत्त्व का विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 
सिंदस्थां. परमेश/नीं. चरह्मविष्ण॒शिवार्चिताम्‌ । 
प्रैतस्थां च महाम्रायां. रक्तप्मासनस्थिताम्‌ 
सिंदस्थां च तथा दुर्गा ध्यायेत्परममोक्षदामू । 
शिव- प्रेतों महादेवो अक्षा ल्ोहितपंकनः ॥! 
विष्णु: सिंह इति द्यातः वादनानि मद्दौजसः । 
स्वमृर्पा वाहन नैव तेषां देवि प्रयुक्यते ॥ 
तततस्मूत्यन्चरई छझृत्या. चाहनत्य॑ ग़ठास्त्रयः । 
शिवप्रे ते कदाचित्सा. कवाचिदृकपंकजे | 
कदुचित्केशरिएष्टे बसते परमेश्वरि । 
कामकाज. शिवाते चसते सलिंहवाहिनि ॥* 
१. श्यामारइस्य। जावानन्द। कलकात्ता। श्य&६। पृ०४१। पद्मभतोक के विशेष विवरण 
दे लिये, अक्षा, विष्यु और तारा के पद्म की व्याख्या देखिये। 
२. कालोविलासदस्थमू। लणडन। ३६१७। पदल २१। श्लोक २६--३२॥ 


१6० भारदीय प्रतीकविधा 


ब्रह्मा, विष्णु और शिव से पूजित, परम मोक्षदा, परमेशानी, महामाया, सिंहवाहिनौ 
दुर्गा का सिंह, प्रेत (शव) पर अथवा रक्तकमल पर ध्यान करे। महादेव शिव, प्रेत 
(शव), ब्रह्मा रक्तकमल और विष्णु सिंह, ये तीनों महातेजस्वी वाहन हे। अपने ही रूप 
(मूर्ति) को वाहन नहीं वनाया जा सकता । इसलिये अपने ही रूप का दुसरा रूप (मूरति) 
बनाकर ये तीनो वाहन वन गये हैं। वह परमा ईइवरी कभी (शिव प्रो) झव-हप 
महादेव पर, कभी रक्तपहुम पर और कभी सिंह-पीठ पर रहती है। सिहवाहिती काम- 
काल में अर्थात्‌ सृष्टि के इच्छा-काल में कामकछा हूप में शिवप्रेत (निष्क्रिय ब्रह्म अर्थात्‌ 
अपने ही स्थिर रूप) पर रहती है । 

फलिताथे यह हुआ कि निइचल दिव पर उसका अपना ही हिलता-डुछता अति क्रिया- 
शील रूप काली (कल-गतौ) है, अर्थात्‌ महाकाल और महाकालछी एक ही तत्त्व के दो नाम है 
और काली की प्रतिमा निष्किय और सक्तिय ब्रह्म का प्रतीक है। 

परमतत्त्व के आविमध्यान्तहीन रूप की कल्पना प्रकाश और अन्धकार के रूप में की 
जाती है। प्रकाश रूप में वह परम ज्योतिमंय शिवस्वरूप हैं और अन्धकार-रूप में वह 
सभी प्रकाश और रूपों को आत्मसात्‌ कर महाअन्धकारमय शून्यरूपा वनकर स्थित रहती है । 
यही वेदान्तियों का निरुपाधि निविकल्प तत्त्व, तान्तरिकों का इमशान, वौद्धों की 


बुन्यता और जिनों का केवलतत्त्व है--- 
अनम्तक्ोख्बिह्लाण्डराजदुन्ताम्रके... शिवे । 
स्थाप्य शुन्यात्वयं इृत्वा कृष्णवर्ण विधाय च ॥ 


मह्दानिगुणरूपा च॑ वाचातीता परा कला । 
क्रीडायां संस्थिता देवी शून्यरूपा प्रकल्पयेत्‌ ॥ * 

“असंख्य कोटि ब्रह्माण्ड को अपने राजदन्त (चौह) के अग्रभाग पर रखकर अपनी 
स्थिति को शून्य और काछा वनाकर, वाक्‌ से भी पूव्ववर्ती, परा, कछा और महानिगु णरूपा 
अपनी कीड़ा में स्थित शुन्यरूप देवी की कल्पना करे । 

काली का महानिगुणरूप ही महान्धकाररूूप है, जिसमें सभी आकार समाकर गुद्ध 
हो जाते है । 

शिवयोध्योंमरूपत्वावृस्तितं ल्च्यते वपु. । शिवा च शिवश्व तथोः ।* 

“आकाशवत्‌ होने के कारण (आकाशस्तहिज्ञात्‌) शिवों का (शिव और शिवा) का 

आकार काला दिखाई पड़ता है ।” 
मोक्षे साक्षादपेताम्डुवुगगननिभां भावयेद्नक्तिगम्याम्‌ ॥* 

“मोक्ष के छिये भक्तिगम्या (पराशक्ति) की, साक्षात्‌ निर्मेघ आकाश के रूप में, 
भावना करे ।” 

१. शाक्तप्रमोद। कालीसहंस्ननाम। श्लोक १६, १७। 

२. कर्यूंरादिस्तोत्र। आर्थर आावलन। कलकत्ता । १६२२ । १० ३ में योगवासिष्ठ से उद्धृत । 
३. त्रिपुरासारसमुच्चय । वहीं उद्धृत । 


च्यवद्यार-प्रकरण १६१ 


काली के कूठस्य अव्यक्त रूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 

विभिन्नसंस्थ प्रकृते परल्तात्‌ । 
कूटस्थमब्यक्तवपुस्तवेव 
नमामि रूप॑ पुरुषाभिधानम्‌ ॥' 

“आपके पुरुष नामक रूप को मे प्रणाम करता हूँ, जो आदि-अन्तरहित, जगत्‌ का 
आत्म-स्वरूप, भिन्न-भिन्न रूपो में वतंमान प्रकृति से भी आगे, कूटस्थ और अव्यक्त शरीर- 
वाला है ।” 

काली के नीछ वर्ण का ऊपर विवरण हो चुका है। इनके नीलवर्णवाल्ले रूप को 
ही नील सरस्वती वा तारा कहते है और इनके रक्तवर्णवाले रूप का नाम रक्तकाली 
वा पोडशी है--- 

हय॑ चारायणी काली तारा स्यात्‌ शुन्यवाहिनी | 
सुन्द्रो रक्तकालीय॑ मैरवी नाविनी तथा (४ 

“यही भारायणी काली, तारा, शुन्यवाहिनी, सुन्दरी, रक्तकाली, भैरवी और नाद- 
रूपिणी (वाक्‌) है । 

यही दून्यवाहिनी तारा वौद्धों की तारा अथवा छून्यता है 

कालिका हद्विविधा प्रोक्ा कृष्णा रक्ता प्रसेदतः। 
कृष्णा तु वृक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तु सुन्द्रो मता॥।' 

“कृष्ण और रक्त वर्ण के भेद से काली दो प्रकार की है । कृष्णा का नाम दक्षिणा है 
और रक्तवर्णा का नाम सुन्दरी (त्रिपुरसुन्दरी, षोडशी) है ।” 

कृष्णा काली का नाम तिरस्करिणी विद्या भी है। इस रूप की कल्पना इस प्रकार 
की जाती है--- 

नील हय॑ समधिरुश पुरः प्रयान्तो 
नीलांशकामरणमात्यविलेपनाब्या. । 
निद्रापुटंआ. झुवनानि. तिरोदधाना 
खड्गायुघा भगवती परिपात अक्तान्‌ ॥ 

“तीले घोड़े पर चढ़कर आगे चलती हुई, नीछे वस्त्र, आभूषण, माछा और विलछेपन 
युक्त, निद्रा के पुट में सृष्टि को छिपाती हुई, खड़ग-आयुधवाली भगवती भक्तों की 
रक्षा कर ।”* 

यहाँ त्रिभुवत को आत्मसात्‌ करनेवाली निद्रा का महाविस्तार, काली का सर्वग्रासी 

घोर अन्घकारमय कृष्ण वर्ण है। घोडा और खड़ग, महाशक्ति की शक्ति के प्रतीक है । 
१. तत्रेब | ५० ७ में रामइझतासितास्तोत्र से उद्धुत | 
२. तत्रैव । बृदन्नोलतन्त्र से उद्धुत । 
३. तनव। 


१९२ भारतीय प्रतीकविया 


इस हद 


“इन सभी प्रमाणों पर एक साथ विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कभी दक्ष 
का अथे, विवेचना, सिद्धान्त और विचार-शक्ति, रहा होगा और इसका अर्थ मानसिक 
शक्ति या योग्यता, इन मानसिक क्रियाओं के विश्लेषण से निकलता है, शारीरिक शक्ति 
का मानसिक शक्ति पर आरोप करके नही । 

इस प्रकार, वेद में दक्ष शब्द के तीन अर्थ सम्भाव्य है--साधारण अथ॑ में बल्ल, मानसिक 
शक्ति और विशेषत. विवेकशक्ति । दक्ष सदा ऋतु के साथ सम्बद्ध है। ऋषिगण मिलकर 
उनकी- दक्षाय ऋतवे--की छाछूसा करते हे, जिसका सीधा अर्थ हो सकता है--योग्यग 
और कार्यत्ष॒म-शक्ति' अथवा 'हृह इच्छा और विवेचना-शक्ति' । जहाँ सारे प्रसंग का मानसिक 
क्रिया से सम्बन्ध है, वहाँ ऋचाओ में लगातार यह शब्द मिलता है। अन्त में, दक्षिणा 
देवी है, जो दक्ष का स्त्रीरूप होना चाहिये । दक्ष स्वयं देव हे और पीछे के पुराणों में एक 
प्रजापति, अर्थात्‌ आदि पितर है । हमछोग दक्षिणा को ज्ञान के विकाश के साथ सम्बद्ध 
पाते है। कभी-कभी दिव्य दिनादि और प्रकाशदात्री उषा के साथ इसका पूर्ण तादात्य 
देखा जाता है। मेरा तो यह प्रस्ताव है कि अधिक प्रसिद्ध इडा, सरस्वती और सरमा की 
तरह, दक्षिणा चार देवियो में से एक है, जो ऋतम अर्थात्‌ तत्ववोध की चार शक्तियों के 
प्रतिरूप है । इडा सत्यदशंन है, सरस्वती सत्यश्रूति अर्थात्‌ वाक्‌ प्रेरित है, सरमा आत्मज्ञान 

(77/77707) है और वृक्तिया विंकासात्मक आत्मविवेक है ।”' 
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व्यवद्दार-प्रकरंग १है३ 


श्रीअरविन्द ने दक्ष, दक्षिण और दक्षिणा के जितने अर्थ किये है, उनमें इनकी प्रधानता है--- 
बल, मानसिक शक्ति और विकासात्मक आत्मविवेक। इन सबका परिणत चिचोड़ 
एक वब्द में कहा जा सकता है-क्रियाशक्ति । दुर्गाससशती के अनुसार महासरस्वती 
चिन्मयी' ज्ञानशक्ति, महालक्ष्मी आनन्दमयी नित्य इच्छाशक्ति और महाकाछी नित्य क्रिया- 
शबिति हे । काछी गति वा क्रियाशक्ति है और यह सिद्धान्त श्र्‌तिसम्मत होने के कारण 
देवी की अत्यन्त समीचीन संज्ञा दक्षिणाकाली, है। 
सगुण रूप में भक्तो को वर देने में चतुर और उदार होने के कारण भी इन्हें दक्षिणा 
कहा जाता है 
सददेलं सत्वीलं वा स्मरणाहरवानेघु चतुरा । तेनेयं वद्धिणा ।९ 
[ बोध होता है कि वेदों की इडा, सरस्वती, सरमा और दक्षिणा शक्तियाँ ही आध्यात्मिक- 
साधना-शास्त्र में त्रिशवित (ज्ञान-इच्छा-क्रिया) के रूप मे प्रकट हुईं, जिन्हे आध्यात्मिक सिद्धि 
के लिये वैदिक सनातनमतावलूम्बी वेष्णव, शेव, शातत, बौद्ध, जैन योगी और तान्त्रिक 
सभी ने समान श्रद्धा और भक्ति से अपनी साधना और सिद्धि का अवरूम्ब बनाया 
विस्तृत नील नभोमण्डल इनके खुढ़े और बिंखरे हुए बाल हे-.. 
खम्ेव तस्या: सम्पन्न कवरोमण्डलं घृुदत्‌ ऐ - 
पाताल चरणों. भूमिर्द्र॑ बाहवी दिशः हरे 
(तारा, ग्रह, नक्षत्रादिकों स) सजा हुआ आकाश उनका सजा हुआ भहाविशाल 
(बृहत्‌) केशमण्डल, पाताछ चरण, भूमि उदर और दिशाएँ भुजाएँ थी ।” - 
इनकी चार भुजाएँ चारो दिल्लाओ में व्याप्त शक्ति के प्रतीक है। इनकी द्विभुज मूर्ति के 
निर्माण का भी विधान है-- हर 
ध्यायेश्च॒ सतत देवि तब रूप प्रयत्नतः । मर 
दविश्व॒जां सुन्द्री श्यामां नानारत्नविभूषित्ताम्‌ । 
रक्तवस्‍्त्रां स्मिठमुखीं मातृब॒त्‌ परिपात्तिनीम्‌ ॥“ 
“देवि ! आपके इस रूप का यत्नपूर्वक ध्यान करे--दो मुजाएँ, सुन्दरी, श्यामवर्ण, 
नाना रत्नो से विभूषित, रक्तवस्त्र, स्मितमुखी और माता की तरह पालन करनेवाली ।” 
काछी और इयामा नाम और रूप का बौद्धो ने ज्यो-का-त्यो प्रहण कर लिया है ।* 
काली के 'स़व॑स्वरूपे सर्वशे सर्वशक्तिसमन्विते” होने के कारण किसी भी रूप में ध्यान 
किया जा सकता है-- 
अरूपाया: कालिकाया: कावमातुमद्ाय॒तेः 
गुणक्रियानुसारेण  क्रियते रूपकल्पना ॥ 


* भप्रकारिता उपनिषद्‌: । भद्रास । १६३३। गुक्षपोढान्यासो पनिषत्‌ । 

« यह चित्र-परिचय में स्पष्ट दोगा | २ ड़ 
यद श्वृइत' वैदिक “ऋत॑ बृदत्‌* के अर्थ में प्रयुक्त हुआ दै । इसका झ्र्य दै---मद्ाविशाल॥ : 
« योगवासिष्ठ। निर्मायप्रकरण | उत्तराद | बन्वई | १६३७ | सर्ग ८5१ । श्लोक । 
बुदन्नोलतन्त्रमू। शीनगर। १६३४ | ६, २४८, २४६ । * 

चितन्र-परिचय देखिये | 

« मदानिर्वायतन्त्रम | वंगादर | कलकत्ता । १३२० साल। ५,१४० | 


6 कदर 2 इुणए [ुए 2७ 


१४ भारतीय प्रतीकृविधा 


“काल की भी जन्मदात्री, महाप्रकाशस्वरूप, आकारहौन काहिका के गुण और क्रिया 
के अनुसार रूप की कल्पना की जाती है।” अर्थात्‌ जब सहार-क्रिया में इन्हे संलग्न 
दिखाया जाता है, तव इनका तमोगुणी रूप माना जाता है, जिसका कल्पित रंग काला है, 
इसी तरह सृष्टि और स्थिति में ऋमश: रजोगुणी और सत्त्वगुणी रूप की कल्पना की जाती है, 
जिनका कल्पित र॒ग रक्त और इवेत है। 

इनके कानों की सजावट के लिये कर्णाभूषण के स्थान में दो शव लटके हुए हैं। ये 
धर्म आर अधरम हें-- 

घर्मार्धावुमी कर्शंभूपणे चान्यकर्णयों. ।' 

धर्म और अधर्म--दोनो से ही सृष्टि चलती है । यदि अधर्म न रहे तो प्रपंच लुप्तप्राय 
हो जाय। जैस्ते-चोर भज्ञान से अधर्म, अर्थात्‌ चोरी करता है। उसे पकडने के लिये 
रक्षी चाहिये, उसके अपराध की जाँच और दण्ड के लिये साक्षी, वकील, जज, कचहरी, 
लोभर कोट, हाई कोर्ट इत्यादि चाहिये। इन्हे शिक्षा देने के लिये स्कूल, कांछेज, विश्वविद्यालय, 
शिक्षक, प्रोफेसर इत्यादि चाहिये। यदि चोर चोरी करना छोड दे तो ये सब वन्द 
हो जायं। इस प्रकार और भी समभना चाहिये। इसलिये धर्म और अपर्म दोनो द्दी 
इनके अवतंस हे । अधमम जब अधिक उपद्रवी हो जाता है, तब उसे शान्त करना पढ्ता है, 
जिसके लिये अवतार, रूपग्रहणादि क्रियाएँ होती हैं। 

देवी के गले में मुण्डमार है। यह शब्द ब्रह्म वाक्‌ का स्थल प्रतीक वर्णमाला है, जो सृष्टि का 
प्रतिरूप है। मुण्डमाल के टूटने का अं सृष्टि का लोप होना है। महाकालकृत कालीकपूरादि- 
स्तोत्रो में वाकू को मुण्ठमाछ कहा गया है। वास्देवी मुण्डल्कू--वाक्‌ ही मुण्डमाछ है। 

मुण्डभालछ, अर्थात्‌ वर्णमाला के रूप, गुण और क्रियाओ का विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 
पञ्चाशद्र्णभुण्डालीगलद्ू,घिरचरचिताम्‌*---पचास वर्णरूपी मुण्ड से चूते हुए रक्त से रंजित । 

मम करठे स्थित बीज पल्चाशद्रण॑मज् तस्‌ ।* 

मेरे गछे में पचास वर्णों के रूप में अद्भू त (सृष्टि का) वीज है ।” 

पथ्चाशल्षिजदेदजात्रमयैनानाविषर्धातुमिः 

बदुवयें: पवृवाक्यमानजनकैरर्थाविनाभावितः । 
सामिप्रायवद्कमंफलदैः स्यातैरनन्तैरिद 
विश्वं व्याप्य चिदृत्मनामद्महत्युज्जुम्मसे मातुंके ॥ं 

“भातृके | (वर्णरूपिणी माँ) अनेक प्रकार के सार्थक धातु, अथ, पद, वाक्य और 
छन्द को उत्पन्न करनेवाले और अनन्त रूप में प्रसिद्ध कारणसहित अर्थ और कर्मफेल 
देनेवाछे, अपने शरीर से उत्पन्न पचास अक्षरों से सारे विद॒व में व्याप्त होकर आप अहम्‌- 
अहम कहकर (अहड्भार> मै--भावना के रूप में) अपनी घोषणा करती है ।” 


१. योगवासिष्ठ। वस्बई। १६९३७। निर्वाण-प्रकरण। उत्तराद' | ७८,४१। 
२. निरुत्तरतन्त्म | 


३० कामपेनुतन्त्म । 
४. त्रिपुरामदिमस्तोत्रमू | श्लोक २६ | 


व्यवद्यार-मकरण श्द्श्‌ 


मुण्ड से टपकता हुआ रक्त प्रत्येक क्षण में होनेवाली सृष्टि का लक्षण है। यह 
क्रियाशक्ति के रजोगुण का चिह्न है । 
तस्मात्‌ शानातिना तूरमशेष॑ कर्मेबन्‍्घनस्‌ । : 
कामाकामझत छिल्ला शुद्श्वाक्नि तिष्ठति ॥५ 
“इससे इच्छा और अनिच्छापूवंक सारे क्मवन्धनों को ज्ञानखड़्ग से तुरत काटकर 
निर्मेल बनकर आत्मा में स्थिर हो जाता है ।” 
पापपुण्यं पशु इला जझ्ानखड्गेन शाम्मवि।* 
“हे शम्मुरूपिणि ! आप ज्ञानलड्ग से पाप और पुण्यरूप पद्ु को काट देती है ।” 
पाप और पृण्य दोनो को ही पश्यु कहा गया है, क्योकि दोनो ही अशक्ति, अर्थात्‌ वन्धन 
के कारण हे । इसलिये ज्ञानियो का अनुनय है कि - 
पाहक्प्रचयवन्मम सावत्‌ पुण्यपुक्षमपि नाथ लुनीहि। 
काल्चनी भवतु लौदमयी वा शद्धत्ञा यवि पदोने विशेषः ॥ * 
“नाथ ! पातकपुञ्ज की तरह पृण्यसमूह को भी मिटा दीजिये। सोने की हो अथवा 
लोहे की, पेरों में यदि वेड़ी है, तो इस (वन्धन) में कोई अन्तर नही होता ।” 
बौद्धो और जैनों ने भी इस भावना को इसी रूप में ग्रहण किया है। मज्जुश्री 
बुद्ध के अनेक रूपो में तथा वौद्ध और जैन देवी-देवताओं के हाथों में यही ज्ञानखड्ग है। 
काली के एक हाथ में सच्यदिछ्न मुण्ड है, जिससे रक्तविन्दु टपकता रहता है। यह 
माहपुरुष का मुण्ड है। यही अज्ञान अथवा मोह विष्णु के हिरण्याक्षादि, शिव के त्रिपुरादि, 
दुर्गा के महिषादि और बुद्ध के मार है । विद्या और अविद्या की क्रियाओं के कारण सुदष्ठि 
का संकोच और विकाश होता रहता है। अविद्या, जीवन के प्रधान उद्देश्य महानन्द, 
अर्थात्‌ ब्रह्मप्राष्ति का वाधक है। इसलिये साधकों के आत्मदशन के लिये इसका स्वेदा 
शिरश्छेद होता रहता है। इससे सवंदा रक्तविन्दुओं का टपकना इसकी निरन्तर क्रिया- 
शीलता का प्रतीक है। 
देवी के कठिभाग में शवों के हाथो की माकछा छटकी हुई है। आधुनिक युग के 
रामकृष्णादि की तरह महाज्ञानी जीवन्मुक्त साधक ही छाव है, जिनकी वासनाओं के नष्ट हो 
जाने के कारण वे निदचलवृत्तिवाले रूप को ग्रहण कर चुके है। वासनाशुत्य उनका 
हृदय ही काछी का इमशान, है जिसमें वह नृत्य करती रहती है। इन्ही दावों के कमंवन्धन 
के प्रतीक उनके हाथ है, जिन्हें छिन्न कर करुणामयी माँ आत्मसात्‌ कर छेती है, जिसमें 
उसके भक्तों को तत्त्वप्राप्ति हो 
वासनाशुन्य हृदय ही इ्मशान है, जहाँ यह निवास करती है। यह वेदान्तियो की 
निविशेष निविकल्प समाधि, वौद्धों की शून्यता, शाक्तो और वेष्णवों का सामरस्य (एक- 
रसता, समरसता इत्यादि) और जैनो की केवलावस्या है| 
१० शिवपमोत्तर । 
२. योगिनीतन्त्रम । 
३ ललितासदलनाम। सौमाग्यमास्करभाष्य। पु० १६६ | २०७वें श्लोक को टीका में उद्धृत 





१९६ भारतीय प्रतीकविया 


मुक्ति इमशान की शिवाएँ हैं, जो मोहादि का भक्षण और रक्तपान करती रहती हैँ 
और उसकी कुपा के लिये चिछ्ठाती रहती हैं । 
शिवा मुक्ति' प्माख्याता योगिनां मोक्तदायिनो । 
शिवाय यतते देवी ततो ल्ोके शिवा स्थुता ॥' 


“शिवा, योगियो को मोक्ष देनेवाली मुक्ति हे । (मुक्तित) देवी शिवत्व के लिये प्रयलगीछ _ 
रहती है, इसलिये इसे शिवा कहते है ।” 


सक्रिय ब्रह्म के त्रिगुणात्मक रूप की कल्पना काली मूत्ति है। काछा रग तमोगुण है, 
छोल जिह्दा से टपकता हुआ रक्तविन्दु और भोष्ठप्रान्त से बहती हुई रतधारा, निरन्तर 
प्रपंच-क्रिया में प्रवृत्त रजोगुण और उज्ज्वल दन्तपतित सत्त्वगुण हे। ज्ञान-इच्छा-क्रिया- 
रूप चन्द्र, सूप और अग्नि इनके तीन नेत्र हैं । 

देवी की वलि के लिये छ. पशुओं का विधान किया गया हे-- 


सल्नोमास्यि स्वैरं पललमपि मार्जारमप्तिते पर चोष्ट्र मेंपं नरमद्दिषयोश्द्ागम्पि वा। 
यल्निन्ते पूजायामयि पिरत्नवक्त्र वितरतां स॒ततां प्रिद्धि सर्वा प्रतिपतरमपूर्वा प्रभवति ॥* 


“अयि विरलवकक्‍्तर ! असिते ! छोम-अस्थि-सहित मार्जार उप्ड्र, मेप, नर, महिप, 
ओर छाग के मास की, पूजा में, यथारुचि वल्ि करने से सज्जन साथकों को पंग-पग पर 
सिद्धियाँ मिलती रहती हैं ।” 


इस पर व्याल्या इस प्रकार है-- 


सत्रोमास्यि पल्ललं सर्वावयवसमन्वितान्‌ पढ़िपुरुपमार्जारादीपशून्‌ इत्यथ, । अन्न छागः काम, 
महिष: क्रोष', सार्नारः लोभ:, नर मव्‌', सेप मोदद , मात्सयंमर्‌ इति गुणसाम्पाद वोध्यध । 
बलिं वितरतां कामादीनां विनाशकामनया चिद्रृपायां त्वयि पूजोपद्वारहपेण दृदुताम्‌।' 


“रोगों और हड्डी-सहित मास, इसका अर्थ है सभी अगो-सहित पड़िपु मार्जारादि 
पक्ुओों को । यहाँ छाग काम, महिप क्रोध, मार्जार छोभ, नर मद, मेष मोह और उच्द् 
मात्सयं हैं। यह गुणो की समता से जानना चाहिये। वल्ति वितरण करनेवाले का, 
भर्थात्‌ काम इत्यादि के विनाश की इच्छा से चिद्र[ूपिणी तुम में पूजोपहार के रूप मे देने- 
वाले का ।” हि 

देवी के ध्यान और स्तोत्र में 'मद्दाकालेन च सम॑ विपरीतरतातुराम', 'मद्दाकाद्षेनोच्चैमदन- 
रघत्ावरयनिरताम्‌! आदि उक्तियों का प्रयोग हुआ है। यहाँ शाक्तद्शन की कामकलछा को 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है। शाक्तदर्शन के कामकलातत्त्व को समभ छेने से वौद्ध, जैन, 
दौव, वेष्णवादि सभी सम्प्रदायों की साथनाओ के रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं । 

१. ललितासदसनाम । सौमाग्यमास्करमाप्य॥ वम्बईं १६३५। ९० हे८। 


२० भंदाकालकृत कपपूंरादिस्तोत्र। श्लोक १६। 
३० कर्पूंरादिस्तोन। भावलन । पह्षाए ४8. एण. (हू, 0४०४७ 922. 288० 26. 


व्यवद्दारप्रकरण १६७ 


कामकला ह हे 

नाद-विन्दु, त्रिकोण, तिशूछ, त्रितत्त्व, निशक्ति, योनि, कामकछा--ये-सब एक ही तत्त्व के 
भिन्न-भिन्न नाम है,। इनमें से किसी एक पर विचार करने से सबका स्पष्टीकरण हो जाता हैँ । 

ब्रह्म एक सर्वव्यापिनी शक्ति वा तत्त्व है। नित्य-ज्ञान (चित) और नित्यइच्छा, 
नित्यक्रिया (आनन्द) इसका नित्यस्वभाव है । यह शुद्ध चेतना है, इसलिये इच्छा और 
तदतुसार क्रिया का प्रवतेन हाना, अर्थात्‌ आनन्द का स्पन्दन, स्वाभाविक हैं। ब्रह्म में जब 
इच्छा (काम) होती है तो उसमे क्रिया (स्पन्दन) आरम्भ होती है और नाद (शब्द, नाम) 
और विन्दु (रूप-साकार सृष्टि) रूप ग्रहण करते है। शब्द उत्पन्न होने और रूप करने 
की क्रिया एक साथ होती हैं । समुद्र में आन्दोलन होने पर शब्द और-तरग, दोनो एक साथ 
उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति में कौन पहिे और कौन पीछे हुआ, यह कहना कठिन हैं ॥ 
कुछ लोगो का कहना है कि नाद और विन्दु एक ही वस्तु के दो नाम है-- 

नाव्‌ एवं घनीभूत' क्वचिदृभ्येति बिन्दुताम्‌ |! 

“नाद ही शायद घना वनकर बिन्दु वन जाता है ।” 

यथार्थ में ये एक ही तत्त्व के दो रूप है । इनमें भेद स्थापित करना कठिन हैँ । इसलिये 
वाक्‌ (नाद) को ही साकार सृष्टि कहा गया है, जिसका प्रत्तीक वर्णमाछा है। यही नाद- 
बिन्दु सृष्टि का भादि रूप है। इसीका विकसित और विस्तृत रूप नाम-हूपात्मक जगत्‌ हे । 


चेतना के इस महाविस्तार*, अर्थात्‌ ब्रह्मत्व के जितने अंश में यह स्पन्दन (क्रिया)आरभ 
होता है, वह नाद-विन्दु के रूप में निकोण का रूप ग्रहण करता हैं । नाद और विन्दु का रूप 
अद्धाचच्धाकार कहा जाता है। उसके ऊपर शक्ति का विन्दु-स्थान भाना जाता है । इन तीनो 
विन्दुओं में शक्ति-विन्दु ऊपर और नाद तथा विन्दु के विन्दु नीचे रहते है । इन तीनो 
बिन्दुओं को मिला देते से त्रिकोण वनता हैं। यह भिगुण, त्रिदेव, त्रिशक्ति, वेदत्रयी इत्यादि 
का प्रतिर्प है। इस त्रिकोण के भीतर जो स्पन्दन (क्रिया) होता है, वही आकार ग्रहण 
कर तिगुणात्मक जगत्‌ के रूप में प्रकट होता है । यह निरन्तर स्पन्दन ही सृष्टि का कारण है । 
स्पन्दन के शान्त होते ही आनन्दोल्लास रूप ब्रह्म, अर्थात्‌ सृष्टिरपधारिणी देवी क्रियाश्षक्ति 
अपने स्थिर (कूटस्थ) रूप में विलीन होकर स्थिर हो जाती है । 

चिंदानन्द के महानन्द से प्रसृत यह क्रियाशक्ति स्वयं आनन्दमग्री है और सृष्टि का कारण है । 
यह त्रिकोण की क्रिया वा गति, ब्रह्म का अपने स्पन्दन के साथ खेल, छीला और 
अलकृत भाषा में मिथुनकर्म है। ब्रह्म का निष्किय रूप निशचल (कूटस्थ) पडा हुआ है, 
जिसपर त्रिकोणात्मक स्पन्दन (क्रियाशक्ति, गतिशक्ति) नृत्य करता रहता हैं। “यही मद्दाक़ाक्ृ 
के साथ महाकाली की विपरीत गति है। इसीका नाम कामकछा है। कला का अर्थ, 
सृष्टि हैं। सकल ब्रह्म साकार ब्रह्म है, और निगुंण निराकार ब्रह्म को निष्कल ब्रह्म कहते हैं । 

१. शारदातिलक | ; जल 


२. वेद का 'ऋत बृद्दत!। ओअरविन्द ने 07 7० ४६०४ नामक अन्य में दात॑ इंदद दे तरव पर 
विस्तार से विचार किया हे । है ४ 


श्श्द भारतीय प्रतीकृषिया 


ब्रह्म की काम (इच्छा, गति)-शक्ति द्वारा कछा (विश्व) की सृष्टि का नाम कामकछा और 
कूठस्थ परमशिव (बुद्ध का वज्च और निऋ ति तथा जैनो का 'केवल') का नाम कामेश्वर है। 


त्रिकोण के सामान्य, वर्थात्‌ निरन्तर होनेवाले स्वाभाविक स्पन्द का नाम प्रणव (४) 
और देवी प्रणव (ही) है। शाक्तदर्शन में इसी स्पन्दन का नाम चिडण्चिनी शक्ति है। यही 
कामकला का स्वरूप और रहस्य है. जितकी सावना द्वारा योगीजन सिद्धिछाभ करते हे। 
यही कामाल्‍छ्या का योनिमण्डल वा महायोनिपीठ है, जहाँ जगन्माता के रूप में परवह्म की 
उपासना होती है। ' 

व्रह्मज्ञानियों ने इस पर स्पष्ट हडप से और बडे विस्तार से विचार किया है। इन 
उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जायगा-- 

त्रिकोणकुए्डली मात्रा नित्या श्रीः श्रकृति: परा। 
माता सरस्वती साज्षात्‌. शरबचन्द्रशतप्रभा ॥ 
वामरेला भवेद्‌ ब्रह्मा तरुणाचिसमन्बिग । 
वृत्तेखा. विप्णुरपा. शस्वन्द्रशतप्रभा ॥ 
अधोरेखा स्द्ृरवपा.. वलिताझनसन्निमा । 
श्रो इश्वससदाशिवों मात्रायां संस्यितावुभी ॥ 
व्यापकात्‌ श्रीशिवज्योतिः प्रकृत्यन्तगंत सदा । 
त्रिकोणाम्यन्तरे शूल्यों बिन्दु. परमकुण्डली ॥ 
अरुणादित्यपंकाशो विन्दुरूपपरिच्छुवृ: .। 
विन्दुमष्यगत कोटिचन्द्रभवायकम्‌ ॥ 
स॒एवं परम ब्रह्म शिवः परमकारणम्‌ ॥ 
नातः परतरं तत्वं॑ मर्विन्येकातरीपु च॑ ॥! 

“भनिकोण, कुण्डली, मात्रा, नित्या, श्री,परा प्रकृति और सैकड़ों चन्द्र की प्रभावाली 
सरस्वती है । इसकी (त्रिकोण की) वामरेखा तदुणाक्षि*े (?) समेत ब्रह्मा है, सेकड़ों चद्धमा 
कीप्रभावाली दाहिनी रेखा विष्णु हे, घिसे हुए अंजन के रंगोवाली नीचे की रेला रुद्र हे, ईश्वर 
भौर सदाशिव (अद्ध ) मात्रा ( ) में हे। व्यापक होने के कारण श्रीशिव की ज्योति सदा 
प्रकृति के भीतर है। त्रिकोण के भीतर शून्य विन्दु परम कुण्डली है। छाछ सूर्य की 
तरह विन्दु रूप, उसका आवरण हैं । बिन्दु के भीतर कोटि चद्धतुल्य शून्य है। वहीं 
परम ब्रह्म, शिव और परम कारण है । महद्दिनी देवी की एकाक्षरी (ही) में इससे वढ़कर 
कोई तत्त्व नही है ।” 

सवाशिवोपरि स्थित्वा ब्रह्माण्ड च्षोभमानयेत्‌ ।* 


३. शह्वएए: ।'65(5. कालोविलाउतन्तम्‌। लणडन। १६१७। पदल २२, रोक ३३-३२८। 
२, प्रसंग से मालूम दोता दे कि श्सका अर्थ 'रक्तव्ण' दे । 
३ काल्लीविलासतन्त्रमू। लण्डन। १६१७ । पटल २४, रलोक २३। 


च्यवद्धास्अकरण १६४ 


“सदाक्षिव के ऊपर रहकर (मद्दिनी वा काली) क्षोम-हुप ब्रह्माण्डको उत्पन्न करती है ।” 
बता त्रिशोड्य गुणयेत्तदा त्रिगुणिता विश्युः । 
शक्ति। कामाग्निनादृत्मा गृढ़सूर्ति! प्रतीयते ॥ 
तदा ता तारमित्याहुरोमात्मेति बहुभ्॒ताः । 
तामेव शक्ति' ब्रवते. हरेरात्मेति चापरे ॥ 
त्रिगुणा सा त्रिदोषा सा बत्रिवए् सा त्रयी च सा । 
बिल्ोका सा त्रिमूर्ति: सा भ्रिरेखा सा विशिष्यते ॥* 

“सर्वव्यापिनी (विभु) धाक्ति जब तीन प्रकार से गुणित होती है, तब इस गूढ मूत्तिवाली 
का वोब, काम, अग्ति, नाद और बात्मा के रूप में होताहैे । तब निविष्ट विद्वान 
छोग इस गक्ति को तार अर्थात्‌ ओम और आत्मा कहते हैं। वही तीन गुणों- 
वाली, तीन दोधोवाली जौर तीन वर्णोवाली और तीनों वेद है। वही त्रिकोक और 
और त्रिमूर्ति हैं और उसका विशिष्ट रूप निरेखा है । 

बीजन्रितय---शक्तित्रित्य ल्निड्नत्रितवमर्य॑ त्रिकोण कामकल्ाक्षररूपमू | वैखरी विश्वविग्रद्वा ।* 

“कामकछा का नित्य (अक्षर) रूप त्रिकोण हे, जो तीन वीज, तीन शक्ति और तीन 
लिंजूमय है। जगत्‌ ही बैखरी का प्रकट रूप (विग्नह) है। 

त्रिकोण की तीनो रेखाओं के नाम हे वामा, ज्येष्ठा और रौद्री। उनकी व्याख्या 
इस प्रकार की गई है-- 

वामा विश्वस्थ वमनात्‌ ज्येष्डा शिवमयी यतः । 
द्रवयित्री रुज रोदी प्रोग्पी चाखिलकर्मणातर्‌ ॥२ 
विश्व को वन करने के कारण वामा है, गिवमयी होने के कारण ज्येष्ठा है, और 
सभी कर्मो को प्रदान करनेवाली और रोगों को गछानेवाली रौद्री है । 
यः शिव, परम ब्रह्म सर्वे ध्याप्य विजम्मते। 
चामा रजोगुणा नित्या अस्णावित्यवत्चिमा ॥ 
ज्येष्य सलगुणा चेव  शरबन्द्रम्रकाशिका । 
वलितान्जनसंकाशा रोदी . तमोगुणा रूछृता ॥४ 
“जो परम ब्रह्म गिव है, वे ही सर्वव्यापी होकर फैके रहते है। नित्या (शक्ति) 
वामा रजोंगुण है, जो छालसू्य की तरह है। ज्येष्ठा सत्त्वगुण है, जिसका प्रकाश शरन्वन्द्र 
को तरह हैं। रीौदी तमोगुण है, जो घित्े हुए अंजन की तरह है ।” 
आक्ान: स्फुरणं पश्येयदा सा परमा कला | 
अल्विकासुपमरापक्षा परा बाकू समुदीरिता ॥५ 
प्रपचसारतन्त्रमू॥। कलकतचा। १६३४५ । पटल २। रलोक ५२-४६ | 
कामकलाविलास । कलकत्ता | १६२२ । पृष्ठ १८ | वामगेशवरतन्त्र से उद्धत | 
तन्नेद | पृष्ठ २० । 
कालोविल्ाउतन्वम्‌ | लखढन। १६१७ ! 
कामकजाविलास । कलकत्ता । १६२७ | पृष्ठ २० में वामकेश्वरतन्त्र से उद्धृत | 
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२०० भारदीय प्रतीकृविया 
“बह परना कछा (पराद्चक्ति) बपना स्पन्दन देखती है, तव कहा जाता है कि परा 
वाक ने अम्विका (मातुका) रूप घारण कर-छिया है ।” 
मद्दामातृदा छुण्डलिनी यहुविधा नावाध्मिका | 
“महामाता रुण्डलिनी बहुत भप्रक्नार के नादोंवाली है ।” 
परा महेशी चक्राकरेण परिणमेत यदा। 
तह हावयवानां. परिणतिरावरणदेवठाः पर्वाः ॥ 
आसीना बिन्दुमध्ये चक्र सा त्रिपुरसुन्द्री देवी । 
कामेश्वराइनिलया कंत्रया चन्द्रत्य कल्पिवोत्तंतरा ॥* 
वह परा (अज्लेपक्ारणल्पा) महेबच्वरी जब चक्नाकार में परिणत हो जाती हूं, तब 
के अवयव, बावरण देवता के रूप में परिणत हो जाते है। चक्र में, 
स्थित देवी चत्धकलाओं को कर्णभूषण वनाकर कामेइवर की गोद में 


| 
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- ऋहना न होगा कि महेहवरी सक्तिय ब्रह्म है, उनके अवयव या आवरण देवता प्रपंचक्तिया 
का सृष्ि-स्विति-पंहार करनेवाली दिक्वाछ, वर्मावर्म इत्यादि नाना प्रकार की झक्तियाँ है। 
वन्द्कछा आनन्द हैं, जो वौद्धों की कठणा और जैनो की दया है और कामेश्वर, वेदों 
का ऋतं बृहत्‌, वेदान्तियों का कूटस्व ब्रह्म, वौद्धों का वक्ष और जैनों का केवल तत्त्व है। 

ऋलाबिधा पराशक्ते; श्रीचक्राकाररूपिंणी 
सन्मव्ये वैन्दुवस्थानं तत्रास्ते परमेश्वरों॥ 
सदाशिवेन संशक्ता प्वतत्वातिगा सती। 
चक्र॑ त्रिपुरसुम्दुर्या अह्माददाकार्मीश्वरि ।* 
कुछाविद्या (सृप्टि-सवना) श्रीचक्र के आकार में है। उत्तके वीच 
परमेशवरी रहती है । सभी तत्त्वो से परे सदाशिव के साथ घुली 
तिपुरसुत्दरी का चक्त ब्रह्माण्ड का रूप है ।” 
इस इस प्रकार है -- 
-.दैवी विश्वलजनादिव्यापारविनोदिनी । चन्त्र॒त्य कत्षया विश्वजीविन्याल्याया कल्पितोच॑सा 
तनूघणा । अन्न कल्पितपदेन चन्द्रमण्डल्त्य भगवतोल्लीलोपकरण॒त्व॑ लच्यते [४ 
“देवी का, संचार की सृष्टि इत्यादि कामों ते विनोद होता है। विद्वजीविनी नामक 
वन््धकछा को कर्णभूषण वनाया है। यहाँ कल्पित शब्द से वोध होता है कि चल्रमण्डल 
देवी की छीछा की सामग्री है ।? 
१. तनेव॥ 7 
२. तमेंव। 


३. तत्व | २७वें श्लोक को टीका में भ्ररववामल ते उद्ध त 
७ तुश्नवृ ! ५ ० 
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व्यवद्दारअकरण २०१ 


विश्वजीविनी चन्द्रकका आनन्दतत्त्व है, जो वेंदिक ऋषियों का सोमरस, शाक्तो की 
इच्छाशक्ति वा कामनातत्त्व, वौद्धो की करुणा और जैनो की दया है। 
त्रिकोण भगमित्युक्त' वियस्स्थं गुप्तमण्डल्म्‌ । 
इच्छाशानक्रियाकोएं तनन्‍्मध्ये चिल्चिनीक्रमम्‌ ॥" 
“दून्य में जो गुप्त त्रिकोणमण्डल है, उसे भग कहते हे । इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
उसके तीन कोण हैं। उसके बीच में चिड्चिनी शक्ति का क्रम (स्पन्दन) है।” 
यह षून्य, बौद्धो का शृन्यत्व और योगियो की मनोछयावस्था और जैनो का केवलूत्व है । 
यह वेदान्तियों का कूटस्थतत्व और शाक्तो का चिदाकाश है । 
अस्मिश्चतुदृशे धाप्नि स्फुटीभूतत्रिशक्तिके । 
त्रिशुल्त्वमतः प्राह शास्ता श्रीपूव॑शासने (९ 
“इस चौदह॒वें घाम में (अशेष कारणतत्त्व अथवा शून्य में) जब तीनो शक्तियाँ (ज्ञान 
इच्छा, क्रिया) फूट पडती हैं, तब श्रीशासन (वुद्धोपदेश आर्थात्‌ धर्मंचक्रप्रवतँच ?) 
में ज्ञास्ता (बुद्ध) ने इसे त्रिशुक कहा है । 
इस त्रिशूलतत्त्व को बौद्ध, जैन, शव और शझ्ाक्तो ने अक्षुणण रूप में ज्यो-का-त्यो 


प्रहण किया है । 
लोलीभूतमत: शक्तित्रिवय तल्नरिशूद्षकम्‌ । 
यस्मित्नाशु समावेशाजवेयोगी निरक्षन. ॥ 
“तीनो शक्तियाँ (ज्ञानेच्छाक्रिया) जब क्रियाश्षील हो जाती है, तव इसे त्रिश्ुलूष कहते हैं, 
जिसमें प्रवेश पाने से योगी अविलम्ब निरब्जन हो जाता है।४ 
यह शाक्तों, और वैष्णवो का समरस, योगियो की निरुपाधि निविकल्प समाधि बौद्धों की 
शूल्यता और जैनों का केवरूत्व है। 
शक्तयोधस्य जगव्कृत्स्न॑ शक्तिमोस्तु मदेश्वरः ।* 
“महेश्वर शक्तिमानु है और सारा जगत्‌ इसकी शक्तियों का रूपान्तरमात्र है |” 
इसलिये महेदवर, अर्थात्‌ अपने स्वामी की इच्छा से ये शक्तियाँ सृष्ितोछा की क्रियाएँ 
करती रहती हैं। यही झक्ति का शक्तिमान्‌ के साथ विलास, अर्थात्‌ कामक्रीड़ा है। यह झाक्तो 
की कामकछा, कालरात्रि का नृत्य, शवों का महाताण्डव और वेष्णवों का महारास है। 
इसलिये अभियुक्तजन कहते है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और सभी देवता त्रिकोण के 


अन्तगंत है -- 
त्रिकोण देवता: सर्वा अद्याविध्णुमद्वेश्वराः ।६ 


हर तन्वालोक । बम्बई। १६२० । रलोक ६४ की टोका । 
तनेव|। श्लोक २३०४। 
तन्नेद। श्लोक १०८। 
« मोहन-जो-दब़ो को खुदाई में जो पशुपति की मूर्ति मिली है, उसके माये पर और सामने 
नानि के नीचे निशुल बना दे । इस निशक्ति-तत्व का कव आविमांव हुआ, यह कद्दना कठिन है। 
५- तत्रेद। श्लोक १४३ की टीका । 
६. तब्ेंब। श्लोक १२२ को टीका । 
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२०२ भारतीय प्रतीकविया 


परमानन्द में चित्त का लय हो जाना ही कामकलछा का सामरस्य है-- 
कवाचिदस्तुविध्रान्तिसाम्पेन।त्नि चवंणम्‌ । 
वेवेदकप्ताम्य॑ तत्‌ सा रात्रिविनतुल्यता ॥" 

“जब कभी वस्तु (सत्ता) साम्यावस्था में आत्मा में विश्राम करने छगती है और 
मनोलय हो जाता है और ज्ञाता (बेदक) और ज्ञेय (वेश) एक्राऋर हो जाते हैं। वह 
साम्यावस्था रात और दिन की तुल्यता-गेसी हे ।” 

यही श्ञाक्तर्गन की कामकलछा है । सृष्टि के विस्तार के छिये दस महा अग्नि की 
चिनगारियाँ सारी सुष्टि मे उठती रहती हैं। उद्धिद और प्राणिजगत्‌ में एक ही नियम 
काम करता हैं। जिस प्रकार फल उत्पन्न करने के लिये मफरन्दवाले फूल को अन्य फूछ 
के पराग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्राणियों दी रसना के लिये गरातरज को 
पुकीट की आवश्यकता होती है । जिस प्रहार ऊुछ फ्लो में अपना ही पराग रहता है 
और कुद्ध में कीटो द्वारा प्रकृति प्रवन्ध करती 8, उसी प्रकार ऊुद्ध प्राणियों मे मातृक़ीट और 
पुकीट एक ही शरीर में रहते हैँ भौर हुछ मे प्रकृति के प्रवन्ध से परस्पर आकर्षण द्वारा 
सृष्टिविस्तार की त्रिया चलती रहती है। जड़ जगत का यद्यपि ठीक पता नहीं चढता है, 
पर यहाँ भी कुछ ऐगा ही नियम होना चाहिये । 

ये उस निरन्तर असन्‍्य स्फोटवाले सृष्टि के प्रवर्तक महा अग्निकाण्ठ की चिनगारियां है । 
शाक्त दर्शन के ये पर, सुब्म और स्वृूल दुप हैं । 


तारा 


सभी महाविद्याओ के त्पो का तत्त्व एक ही हूं, अर्थात्‌ एफ ब्रह्म की ही इन अनेक 
रूपो में उपासना की जाती है। काली के रूप के जो तत्त्व हैं, तारा के रूप के भी वे ही 
तत्त्व हैं । 

तारा शब्द की व्यास्या इस प्रकार की गई है-- 

वत्तगेहे च योत्पत्रा सती नाम्नेति कीपिता। 
केवक्यदायिनी. यस्मात्‌ू. तस्मादेकनदा रुछता ॥ 
तारकत्वातू | सव[॒ तारा लीबया वर्न्‍्मवा यत । 
नीलसरखती प्रोक्ता उम्रत्वादुप्रतारिणी । 
उप्रापत्तारिणी यस्मादुअतारा प्रकीतिता ॥* 

“दक्षगृह में जो सती नाम से उत्पन्न हुईं, उनके केवलत्व (ब्रह्मत्व, एकत्व) देनेवाल़ी 
होने के कारण उन्हें एकजठा कहते हैँ। तारक (मोक्ष देनेवाली) होने के कारण वे 
सदा तारा हैं । अनायास ही वे वाक्प्रदान करती हैं, इसलिये वे नील सरस्वती 
(छीलकूर नीछ) हैं, उग्र होने के कारण उम्रतारिणी हैं, और भयकर विपत्ति से वचानेवाली 
होने के कारण उम्रतारा कही जाती हैं ।” 

१. तन्वालोकः। काश्मोरसस्कृतम्न्थावलि. श्रीनगर। १६१२ | चतुर्योभाग: । श्लोक ८४ । 

२, प्राणतीपषिणी। कल्षकत्ता। १३३४ साल । ९० ३७६ में नारद्पब्चरात्र से उद्धृत । 


ब्यवेद्दार-प्रकरण २०३ 


तारा के स्वरूप का निर्णय तारोपनिषत्‌ में इस प्रकार किया गया है-- 

35 तत्पदू ब्रह्म । तदृपं प्रकतिपराक्षनाभम्‌ । तत्पर परम मद्॒त्‌, सत्य, तद॒हं हीक्वारं रक्तवर्ण 
मन्नाप्तिः स्त्रींकारं पिजल्ाभम, हँकारं विशवदा् मद दयरूपम्‌, भूसणडल् फटकारधूम्रवर्ण मत्खदूगस्‌, 
अकारज्वलत्रप॑ मन्मस्तकम्‌ , बेवा महस्ता , चन्द्रार्कानल्षा मन्‍्नेत्रा, दिवानक्त' मत्पादौ, संध्यामत्कर्ों, 
संबत्सरो महुव्रो, मदद प्टपंक्ी मस्पाश्वों, वारतैवो म॒दंशुलमे, विद्या मतरलाः, पावको सन्मुखम्‌ , मही 
मदसना, थौम॑न्मुखम्‌ गगन मछ,व॒यम्‌ , भक्तिमेम चरम, रसे महुधिरम्‌ , वान्न॑ वा्लाँखि फल्लानि, 
निरहंकारा अस्थीनि, सुधा मन्मज्जा, स्थावराणि मद्रोमाणि, पाताक्षाविज्ञोको मत्कुचौ, अ्मानन्द॑ 
मन्‍्नाव्यम्‌ , ज्ञान सन्‍्मनः, क्षमा बुद्धि, शून्य मदा[सनम्‌ ,नचत्राणि मद्भूवणानि । एतद्वेराठव्ई बहुः, 
मज्जलं सच्म्‌ , विन्दुस्वरूप मद्दाकारखरूप॑ ज्योतिम॑य विद्धि शिर:, उम्रताराँ महरोआं नीजां घनामेकजटां 
मद्दाम्ायां प्रक्मतिं मां विदित्व! यो जपति, मर्देपाणि यो वेत्ति, सल्सन्‍्त्रं यो जपति, मद्रपकल्पितां यो 
जपति, भर्ग भजति, निर्विकल्प. साधकः सदा मद्ूपो भवति । सर्वाणि कर्माणि साध्यानि, निर्भेयो भवति । 
गुरून्‌ नत्वा स्तुत्वा वस्त्रमूषणानि दुच्वा इमासुपनिषद्धियां प्राप्य मां यो जपति स जीवन्मुकतो भवति ॥।' 

“बह सत्तामात्र और वृहत्‌ (ब्रह्म) है। उसका रूप, प्रकृति का स्त्रीरूप हूँ । वह कारण (पर) 
सर्वश्रे छ (परम महत्‌ महा विशाल) और सत्य है। वह मे छाल रंग का छीकार हूँ । पिद्धलवर्ण 
स्त्रीकार मेरी नाभि है, उज्ज्वल वर्ण हुँकार मेरा हृदयरूप है, भूमण्डल धूम्रवर्ण फटकार मेरा 
खड्ग है, तेजोमय कार मेरा मस्तक है, वेद मेरे हाथ है, सूयं, चन्द्र और अग्नि मेरे नेत्र है, 
दिन-रात मेरे पैर है, सध्या मेरे कान हे, सवत्सर मेरा पेट, मेरी दन्तपक्तियाँ और मेरे पाइवं हे, 
दिन और रात मेरो अगुलियों है, विद्याएँ मेरे नख है, अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी मेरी जिद्ना है,, 
थौ मेरा मुख (मण्डल) है, गगन मेरा हृदय है, भक्ति मेरा चमम है, रस मेरा रुधिर है, अन्न, 
वस्त्र, फल, निरहकार मेरी अस्थियाँ हे, सुधा मेरी मज्जा है, स्थावर मेरे रोम है, पातालादि 
लोक मेरे स्तन हे, ब्रह्मानन्द मेरी नाडियां है, ज्ञान मेरा मन है, क्षमा वुद्धि हैँ, वुन्य* मेरा 
आसन हें, तारे मेरे भाभूपण हे, यह विराद्‌ (बिराज, विराजमान, इृश्यमान जगत्‌) शरीर है, 
जल मेरा सत्त्व है, महाकार ज्योतिरम॑य विन्दुरूप मेरा मस्तक समभो । जो मुझे उम्रतारा, महोग्रा, 
नीछा, घना, एकजटा, महामाया और प्रकृति समझकर जपता है, मेरे रूप को जो जानता है, 
मेरे मन्त्र को जपता है, मेरे कल्पितरूप को जो जपता है, ऐश्वर्य (महिमा) को भजता है, निविकल्प 

(उधेड़वुन-रहित) * साधक सदा मेरा रूप हो जाता है । सभी कर्म उसके लिये साध्य हो जाते है 
और वह निर्मय हो जाता है । गुरु को प्रणामकर उनकी प्रशसाकर, वस्त्रभूषण देकर, इस 
रहस्य विद्या (उपनिषत्‌) को प्रा्कर जो मुझे जपता है वह जीवन्मुक्त हो जाता है।” 
महाकालकृत कपू रतारिणीस्तोत्र में तारा का ध्यान इस प्रकार है--- 
शवासीनाकरण्ठाकलिवनुकरोटीपरिलसत- 
कपालातिश्यामोत्यलरुचिरकर्ती. त्रिनयनाम्‌ । 
नवान्भोदृश्यामां. प्रकय्रदुसीमां. पृथुकुचां 
सदैव खां ध्यायन्‌ जननि च जडो वाक्पतिस्म. ॥। 
१. शाक्परमोद। वम्बईं। सवत्‌ २००८। सन १६५१ । ४० १३७ में उद्धृत । 


२० यद्द वौद्धों की मी शज्यता दे । 
३. यद्द जेनों का भो केबलल हैं । 


४ भारतीय प्रतीकविया 


हस्ते स्फाटिकमाज्षिकां विदृध्ती पद्मासने संस्थिताम्‌ । 
बल्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रवां शारदाम्‌ ॥” 

“शुक्ल वर्णवाली, ब्रह्मविद्या का अन्तिम सार, आद्याशक्ति, जगत मे व्याप्त, वीणा और पुस्तक 
धारण करनेवाली, अभय देनेवाली, जडता रूपी अन्धकार का नाश करनेवाली, हाथ में 
स्फटिक की माछा धारण करनेवाली, पद्मासन पर बैठी हुई, बुद्धि देनेवाली उस परमेश्वरी 
भगवती शारदा की में वन्दना करता हूँ ।” यहाँ आद्या, जगद्व्यापिनी, ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी आदि 
शब्दो से सरस्वती को ब्रह्मस्वरूपिणी कहा गया है । दूसरा प्रचलित ध्यान इलोक इस प्रकार है-- 

“्या कुन्देन्दुतुबारहारधवला या शुअ्रवल्लाइूता 
या वीणावरद्ण्डमणिडितकरा या श्वेतपशझासना । 
या ब्रह्माच्युतशइरमन्ठतिमिदेवे: सदा वन्दिता 
सा माम्पातु सरस्वती भगवती निःशेषजञाडयापद्दा ॥?” 

“कुल्द, चन्द्रमा, हिमपंक्ति-जेसा जिनका उज्ज्वल वर्ण है, जो उजले वस्त्रो से आवृत 
है, सुन्दर वीणा से जिनका हाथ अलकृत है, जो ह्वेतकमल पर बैठी है, ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशादि देवगण सवंदा जिनकी स्तुति करते रहते हे, जो सभी प्रकार की जडताओ का 
विनाश करनेवाली है, वही सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे ।” 

सरस्वती का उज्ज्वल वर्ण, ज्योतिम॑य ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
की पूज्या होना भी यही सिद्ध करता है ६ 

दुर्गासतशती के प्राकृतिक रहस्य में इन्हें महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्‌ , 
सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, महाधेनु, वेदगर्भा (अर्थात्‌ “कार की तरह वेदमाता) सुरेश्वरी 
इत्यादि कहा है। उपनिषत्‌ में महाघेनू का विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 

“वा धेनुमुपासीत। तस्याश्चत्वारस्तनाः स्वाहॉकारों वषट्कारों हल्तकारः स्वधाकारस्तस्या 
द स्तनों देवा उपजीवन्ति स्वाह्कारं च वषट्कारं च। हन्तकार मलुष्याः स्वधाकारं पितरः । 
तस्याः प्राण ऋषभो मनोवत्सः ॥??* 


“वाग्घेनु की उपासना करे। उसके चार स्तन है--स्वाहाकार, वषद्कार, हम्तकार, 
स्वधाकार । स्वाहकार और वषटकार--ये दो स्तन देवताओ के उपजीव्य हे । हन्तकार 
मनुष्य के और स्वधाकार पितरो के । प्राण उसका वृषभ है और मन बछडा है ।” निम्नलिखित 
उपनिषद्वाक्यो में भी सरस्वती के ब्रह्महप का विस्तृत विवरण मिलता है-- 

“या वेवान्ताथंतस्वैकस्वरूपा . परमार्थतः । 
नामरुपात्मनाव्यक्ता सा मां पातु सरखती ॥ 
था साक्ेपाज्येदेवु चतुष्वैकैक. गीयते । 
अद्दे ता बह्णः शक्तिः सा माँ पातु सरस्वती ॥ 

१. प्राहतिकरहस्यर, श्लोक १५ । 

२. बृहदारण्यकोपनिषत्‌, ५, ८, १ ॥ 


ज्यवहार-प्रकरण छ्र्‌ 
या. वर्ण॑पदवाक्यार्थखरूपेणैव.. वर्चते । 
अनाविनिधनानन्ता सा माँ पातु सरस्वती ॥ 
अन्‍्तर्याम्याव्मना विरुवं त्रै्ञोक्यं या नियच्छति । 
रुद्रावित्याविरूपस्था यस्यामावेश्य ता पुनः । 
ध्यायन्ति स्वृख्पैका सा माँ पातु सरस्वत्ती ॥ 
या प्रत्यग्दष्टिसिजीवैव्यज्यमानानुभूयते । 
व्यापिनी शप्तिस्पेका सा माँ पातु सरखती ॥ 
नामजात्याविमिसदृरष्टया या विकक्पिता । 
निर्विकल्पात्मना व्यक्ता सा माँ पातु सरस्वती ॥ 
मामरूपाव्मक॑ सर्व यस्यामावेश्य ता पुनः । 
ध्यायन्ति अद्वार्यैका सा मां. पातु सरस्वती ॥??९ 
“जो यथायथ॑ मे वेदान्त के अर्थ (विषय) के तत्त्व हे और नामरूप से श्रकट है वे 
सरस्वती मेरी रक्षा करें। साज्भोपाड्भ चारो वेदों में जिनका गान होता है, जो ब्रह्म की 
अभिन्‍न वाक्ति है, वें सरस्वती मेरी रक्षा करें। जो आदि और अन्तरहित अनन्ता, वर्ण, 
पद, वाबय और अर्थ के रूप में वत्त मान है, वे सरस्वती मेरी रक्षा करे ।” 
अन्तर्यामी आत्मा हारा सम्पूर्ण त्रलोवय का जो नियन्त्रण करती है, जो रुद्र आदित्य 
इत्यादि के रूप में वत्त मान है, जिसमे प्रवेश कर छोग उस एक और स्वरूपिणी का ध्यान 
करते है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे । 
जिसे अन्तहं ष्टिवांडे जीव अनुभव और प्रकट करते है, जो व्यापिनी, एक और ज्ञान 
(ज्ञप्ति) रूपिणी है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे । नाम, जाति आदि भेदो द्वारा आठ 
प्रकार से जिनकी कल्पना की जाती है और कल्पनारहित होने के कारण आप-से-आप जो 
प्रकद होती है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे । 
नामरूपात्मक सव कुछ जिसमे प्रवेश कर (जिसके भीतर रहकर) उसका ध्यान करते 
है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे ।” 
स्तोत्रो में इनके स्थूछ और सूक्ष्म रूप को और भी अधिक स्पष्ट किया गया है -- 
“सरस्वती नमस्यामि चैतन्यां हृवि संस्थिताम्‌ । 
कण्ठस्थां पद्मयोनेश्च हीं हींकारप्रियां सदा ॥ 
सतिदां वरवां चेव सर्वकामफत्रप्रदाम्‌ । 
केशवस्य प्रियाँ देवीं वीणाहस्तां वस्तवाम्‌ ॥ 
एँ एँ मन्चप्रियां देवीं कुमतिध्यंसकारिकाम्‌ । 
स्वप्रकाशां. निरालम्वामशानतिमिरापहाम्‌ ॥ 
मोहप्रदां शुभां नित्यां शुभाड़ीं शोमनप्रियाम्‌ | 
पप्मसंस्थां कुण्डलिनों शुक्लवस्त्रां मनोहदराम ॥ 
१० सरस्वतीरहस्योपनिषत । 


:4: भारतीय प्रतीकृविद्या 


आदित्यमएडल्ले लोनां प्रशनामि जनप्रियाम्‌ 
ज्ञानाकाराँ जगद्दीपाँ सक्तजाइयबिनाशेनीन ॥ 
इति सा संस्तुता देवी वागीशेन महत्नना | 
आत्मानं दर्शयामात्॒ रविविम्वसम्प्रभावू ॥7* 


सरस्वती को नें नमस्कार करता हूँ । वे हृदय ने रहनेवाली चेतना हैं। पद्मयोनि 
(ब्रह्म) के कण्ठ में सदा रहती हैं और छीह्रीकहार उनको प्रिय है। नति, वर और सन्नी 
उच्चमो के फल देनेवाली है । देवी केशव की प्रिया है, हाथ में वीगा है औौर वरद (नुद्रा नें) 


है । देवी को ऐ-ए नन्‍त्र प्रिय है, दुवु द्धि का नाग करनेवाली हैं 
अवल्म्वविहीन (अर्वात्‌ अज्येष कारण ज्वह्पा) हैं और बन्नाव 
करनेवाली हे। नोक्षप्रद, शुन स्वल्पा, नित्वा, चुनाड़ी और चोमव (बच्छे विचारवाछों) 
को प्रिय हे । (पदचक्तों के) पद्मों में निवास करनेवाली कुण्डलिनी हैँ और इनका 
शुक्लवर्ण है। सबको प्रिय हे बौर आदित्वनण्डल (गगनछिद्ध)* नें छीन हैं । 
प्रणाम करता हूँ । ज्ञानस्वरूप संचार (को इप्टि देनेवाली) दीप हें । भक्त को जड़ता का 
नाश करेवाली हैं। महात्मा वृहत्पति ने जब इस प्रकार त़्तुति की, तव देवी ने रदिविन्व 
की प्रभा की तरह बपने को दिखलछाया ।” 
यहाँ सरस्वती को चित्‌, त्वप्रकाद, नित्य-निरालम्व और नानस्वहूप कहा गया है। 
यह वेदान्त का सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म है । ये तान्त्रिकों की कुग्डछिनी हैं । केशव की 
प्रिया है और ब्रह्मा के मुज्न में निवास करती हैं । 
एक अन्य स्तोत्र का कुछ अंद इस प्रकार है-- 
' हीं हीं हों हृधबीने, शशिवचिकम्तले कल्पवित्पष्ट शोमे। 
भव्ये भव्यालुकझुले, कुमतिवनदुवे विश्ववन्यांद्रिपप्ो । 
प्म पप्नोपविष्ठे, . प्रशदबनमनोमोद्लन्पादयिती । 
प्रोत्फुह्लज्ञानदीप, . दरिदरद॒पिति. बेवि-संसारखारे ॥ 
थ्रीं थ्री ध्रीं घारणाल्ये प्रततमतिनुतिमिनामनिः कीतनीये। 
नित्ये दिल्ये निम्िचों सुनिजनननमिते चूतने वे एुराणे। 
घुण्ये पुण्यप्रवाह्दें दरिहरतर्मिते पु्ंक्‍्ले. सुबर्णे । 
मात्रे सान्राधंतत्वे सतिमतिमतिदें माधवि अ्रीतिनादे ॥ 
सों सो शक्तिवीजे कमलमवमुजान्भोजनूठिस्वरुपे । 
ह्पाल्पप्रकोश. सकससुरमये. नियुणे. निवि कल्पे 
नो स्वूले नैच सूक्षमेअप्यविद्तविभवे जाप्यविज्ञानत्चे | 
दिंश्वे विश्वान्तराले सकल गुणमये दिषप्कले वित्यछुडे ॥7 
'ह्लीकार के हप ने हृदयवीन हो, चबच्धमा जेच्ी (चीतल बोर आाद्धादादाबिती 
कमला हो, चृष्ठि, तुम्हारी प्रत्वज्ञ चोना हैं, नव्य हो, नव्य छोगों पर तुन्हारी कृपा 
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१. वृइत्पतिद्नत्त सरस्वतोस्तोत्रन्‌ 
२. लिड-्प्रकरय में इचका विवर्य दें । हु 


व्यवदह्ारअकरण हि. 


रहती है, कुमति-वन के लिए तुम दावानल हो, सभी तुम्हारे चरणो की वन्दना करते हें, 
तुम पद्मा हो, पद्म पर तुम्हारा आसन है, प्रणत लछोगो के मन को प्रसन्नता प्रदान करनेवाली 
हो, प्रोत्फुल्ल ज्ञानप्रदीष हो, हरि और हर की प्रिया हो और ससार का सार हो । 


श्री रूप में तुम्हारा नाम धारणा है, तुम्हे ही छोग धृति, मति, नुति इत्यादि कहते 
है। तुम नित्या हो, (ससार का) नित्य (चिस्तन) कारण हो, मुनिजनो के प्रणम्य हो 
और नवीन तथा प्राचीन हो । पुण्य हो, पुण्यप्रवाह हो, हरि और हर की पूज्या हो, तुम 
पूर्णतत्त्व (ब्रह्म) हो और मनोहर वर्णवाली हो । तुम मात्रा हो, अधंमात्रा का तत्त्व हो, 
हे महावुद्धि देनेवाली ! वुद्धि दो | हे माधवि ! तुम ही प्रम॒ का स्वर हो । 


सौ रूप मे शक्तिवीज हो, ब्रह्मा के मुख की विभूति हो, साकार और निराकार का 
प्रकाश हो, सभी देवताओ के रूप में तुम्ही हो, निगुंण और रूपरहित हो । न स्थुछ और 
ने सूक्ष्म (किन्तु कारणस्वरूपा) हो, तुम्हारा वेभव जाना नही जा सकता और जपविज्ञान 
के तत्त्व तुम्ही हो । विश्व और विश्वव्यापिनी तुम्ही हो, सभी गुणों मे तुम व्याप्त हो, 
निराकार हो और नित्य शुद्ध हो ।” 


इन इलोकों में सरस्वती को पद्मा कमला हरिहरदयिते, और हरिहरनमिते कहा 
गया है। ये कमरूभवमुखाम्भोजस्वरूपा हैं । इससे यही स्पष्ट है कि ये व्यस्त रूप मे ब्रह्मा- 
विष्णु-महेश्वर की शक्ति और समस्त रूप में परब्रह्ममयी ज्ञान-इच्छा-क्रियाशक्ति हें। नित्य, 
निमित्त, मात्राध॑त्त्व, निगुण, निराकार, सगुण, साकार, कारणस्वरूपादि विशेषणों से 
इनका ब्रह्मरूप ही स्पष्ट किया गया है। ब्रह्मा, बुद्ध और त्रिपुरा की तरह सृष्टिपझ इनका 
आसन है । इसे तानिक सप्त-कमर पर निवास करनेवाली कुण्डलिनी कहते हे । 


सरस्वती का गौर उज्ज्वल वर्ण है । इनके वस्त्राभूषणादि सभी उजछे हे-- 'सर्वशुक्ला 
सरस्वती । ज्ञान की देवी होने के कारण इनका परमोज्ज्वल शुभ्र वर्ण है। अध्यात्म-पक्ष में 
यह 'ज्ञान ब्रह्म' का ज्योतिमेय रूप है । 

इनकी चार भुजाएँ हे | ये चारो दिश्ाओ के प्रतीक हे जो सर्वव्यापित्व के लक्षण 
हैं। एक हाथ में पुस्तक है। स्थूछ रूप मे यह ज्ञान प्राप्ति का प्रधान साधन है और 
अध्यात्म-पक्ष में सर्वज्ञानमय वेद का लक्षण है। दूसरे हाथ मे माला है। यह स्थुलू रूप मे 
एकाग्रता का चिह्न है । अध्यात्म पक्ष में यह विष्णु की वैजयन्ती काली और महाकाल 
की मुण्डमाला और बुद्ध की पद्ममाला की तरह विश्वजननी मातृका वर्णंशक्ति 
की माला' है। इनके दो हाथो मे वीणा है। यह स्थूल रूप मे जीवन-सगीत का प्रतीक है । 
हमारी जितनी क्रियाएं और विचार हे, उनका सर्जनात्मक नादरूप पुञ्जीभूत होकर महाविदव 
सगीत के रूप भे काम करता है | यही इनकी वीणा है । अध्यात्म-पक्ष में ऐे और ही वीज इनके 
सूक्ष्महप है और इनका नाद सरस्वती का पर, अर्थात्‌ कारण रूप है। इन वीजो की अभिव्यक्ति 
वीणा के नाद में होती है, जो सावको को सिद्धि और निर्वाण प्रदान करते है । 


१. माला के विशेष विवर॒ण के लिए वाक, विष्णु और काली-प्रकरण देखना चाहिये। 


धर भारतीय प्रतीकविधा 


सरस्वती कमल पर जान-मुद्रा! में बेठी रहती हे । कमल, सृष्टि का प्रतीक है। इस 
रूप से यही अभीष्ट है कि यह गक्ति सारी सृष्टि में सर्वव्यापिनी है । 
मयूर* और सिहर भी सरस्वती के वाहन माने जाते हें, पर इनका प्रसिद्ध वाहन 
राजहस है। इसका निष्कलक उज्ज्वल वर्ण और नीरक्षीरविवेक, सरस्वती के उपासको के 
निष्कलक चरित्र और गुण-दोष को जानकर गुण को ग्रहण करने का प्रतीक हैं। 
अध्यात्म-पक्ष में हत जीव का प्रतीक है । जीव, प्राणशक्ति के द्वारा काम करता है, जिसका 
लक्षण नि.इवास और प्रइवास की क्रिया है ! नि दवास से 'ह€' और प्रश्वाससे स.” ध्वनि निकलती 
है। यही नि.श्वास-प्रश्वास का आवायमन 'हस. है, जिसके द्वारा चिद्र,पिणी सरस्वती क्रिया 
निष्पादन करती है। यह हस निर्विकल्प समाधि में अशेषकारण की जलछूराशि में तेरता रहता 
है। यही शाक्तो की सहनार-गत कुण्डलिनी ओर वौद्धों का शुन्यगत परमानन्दमय निर्वाण है। 
उपनिपत्‌ में आत्मा का नाम हंस हैं-- 
“प्वप्नेन शरीरमश्म्रिहत्यासुप्तः सुप्तानमिचाकशाति । 
शुक्तमादाय पुनरोति स्थान दहिरण्सयः पुरुष एक दंसः ॥ 
प्राणेन रत्तन्नवर॑ कुलायं बहिप्कुलायादुस्॒त॑ चरित्वा। 
स इयतेअसछतो यत्रकार्म हिरए्मयः पुर्थ एकहंसः ॥7”४ 
“स्वय असुप्त है; किन्तु निद्रावस्था म॑ झरीर को छोड़कर भी निद्धितों को जीवित 
रखता हैं और तेज को ब्रहणकर फिर अपने स्थान (झरीर) में आ जाता है, वही 
हिरण्यमय पुरुष एक हस है। 
प्राण (नि श्वास-प्रश्वास से लक्षित) दरा अवर कुछाय (घोसला-शरीर) की रक्षा 
करता हुआ कुलाय (शरीर) से वाहर इच्छापूर्ण अमृत-पानकर जो पुन" बा जाता हैं, 
वह हिरण्यमय पुरुष एक हस है ।” 
ब्रह्ममयी सरस्वती के ये नाना नाम और रूप है । 


9, गायत्री 


गैवों बौर वैष्णवों के तुरीय तथा भाक्तो की तुर्या वा तुरीया ही ब्रह्ममयी गायत्री है। 
गायत्री के नाम हे-- 
“विश्व तुर्या परा रेच्या निधन णी यामिनी भवा ।”* 
“विश्वा (विश्वरूपिणी) , तुर्या (त्रिगुण और त्रिदेव से परे चतुर्थ), परा (सृष्टि का 
कारण), रेच्या, निधुं णी, यामिनी और भवा ।” 


१. इसमें एक पेंर ऊपर समेट कर और दूसरा आसन से नोचे लटका कर बेंठा जाता दे। विष्णु, बढ, 
शिव आदि की प्रत्िमाएं ऐसी मुद्रा में पाई जातो हैं । 

२. मबूर का विवरण गयेर के प्रसंग में दिया जा चुका है । 

३५ सिंद का विवरय दुर्गा-प्रकर॒य में देखिये। 

४«बदृदारएयकीपनिषत, ४,२,११-१२ । 

४० गायत्रीनामाष्ठा विशतित्तोत्रन्‌, श्लोक २० । 


न्यवद्वार-अ्रकरणे ्चढे 
इन नामो से गायत्री के ब्रह्मस्वरूप को व्यक्त किया गया है। मातृशक्ति के रूप में 
ब्रह्म की उपासना ग्रायत्री के रूप में की जाती है । गायत्री का ही नाम सावित्री है। 

गायत्री का साधारण ध्यान इस श्रकार है -- 

“ब्ेचवर्या समुद्दिष्ण कौशेयवसना तथा। 
श्वेतेविंलेपनेंः पुष्पेरलड्ारिश्व भूषिता ॥ 
शाव्त्यमयडल्षस्था च बह्मलोकगता&्थवा । 
अक्षसूतरधरा देवी पह्मासनगता शुभा ॥7* 

“इनका वर्ण श्वेत है, रेशमी वस्त्र हैं, श्वेत विलेपन, पुष्प और अलंकार से विभूषित 
है, सूर्यमण्डल या ब्रह्मतोक में हैं, शुभ देवी पद्मासन पर हे और हाथ में अक्षसूत्र अर्थात्‌ 
(वर्ण) माछा है।” 

ब्रह्महूपिणी होने के कारण इनका वर्ण प्रकाशमय (इवेत) है और आदित्यमण्डल में 
भी इनका ध्यान किया जा सकता है। 

अक्षसून की व्याख्या इस प्रकार की गईं है-- 

“आविष्तान्वसबिन्दुयुक्ततद्ितं॑ मर. चकाशब्मकम्‌ । 
व्यस्वान्यस्तसमस्ववगेसद्दित पूर्ण शवाष्येत्तरमू ४7१ 

“अ से क्ष तक विन्दुसहित (सभी वर्ण) और क्ष मेद हो । सीधा और उल्हा ये 
(१० +५०८७६०० ) और वर्गाष्टक (भ, के, च, ठ, व, प, य, द्) मिलकर १०८ 
होते द्दे ॥! 

“अकारः प्रथमो देदो क्षकारोअतव्यस्ततः परम्‌। 
अचमाल्लेति विज्याता भातृका वर्णरूपिणी। 
शब्दू ब्रद्नस्वर्पेध्य॑ शब्दातीत॑ तु जप्यते ॥ 7? ५ 

“देवि ! प्रथम अक्षर अकार है और अन्तिम क्षकार है। यही अक्षमाला के नाम से 
प्रसिद्ध है। यह मातृ-वर्ण का अपना रूप है। यह माछा शब्द-अह्मयो है। इसके दायरा 
दुब्दातीत का जप किया जाता हैं ।” 

उपयुक्त ध्याव इलोक मे मस्तक और हाथो की सब्या नही देने से वोध होता है कि 
गायत्री का एक मस्तक, दो हाथ, और दो पेरवाछा साधारण रूप ही अभीष्ट है। जिस 
हाथ में मक्षतूत्र रहेगा, वह अभय-मुद्रा में और दूसरा वरद-मुद्रा मे रहेगा । 

गायत्री का चतुर्मुख, चतभुज, पञ्चमुख, अप्टमुज, रक्त-रवेत-श्याम वर्णादि--किसी 
भी रूप में ध्यान किया जाता है। वाछा, युवती और वृद्धारूप में भी इनका ध्यान किया 
जाता है। चतुमुंख चारो वेंद के प्रतीक है। चतुभुंज और अप्टभुज, दिद्ञाओ के प्रतीक 
हैं। इससे इनके सर्वव्यापित्व का वोध होता है। 

१, गायत्री का प्रचलित ध्यान । 

२० गायबीस्तवराज , श्लो० २०। 

३. धानाज॑वतन्वन्‌ ललितातदइलनाम के १६७ शलोक का टठाका में साहकरराव द्वारा उद्ध,त। 


१० भारतीय प्रतीकवियां 


इनके पॉच मस्तक की व्याख्या इस प्रकार की गईं है-- 
“व्याकरणसस्याः प्रथमशीष' भवति, शिक्वा द्वितीय, कल्पसूतस्तृतीयं, निरक्त' चली, 
ज्योतिषामयन पल्चमम्‌ ।”! 
“व्याकरण इनका प्रथम मस्तक है, शिक्षा दूसरा, कल्पसूत्र तीसरा, निरुक्त चौथा, और 
ज्योति के अयन पञ्चम ।” 
सिह, वृषभ, गरुड, मृग हस--सभी इनके वाहन हैं । 
“सगेन्द्रवृषपत्तीन्द्रगहंसासने स्थिताम्‌ ।?? * 
एक ही शक्ति का नाम गायत्री और कुण्डलिनी है -- 
“मृत्रे तु कुण्डलीशक्तिव्यापिनी केशमूज्ञगा ।??* 
“(गायत्री ही) मूलाघार मे कुण्डलिनी शक्ति है, जो केशमूछ तक व्याप्त हे ।” 
“आरोह्ाववरोहतः ऋमगता श्रीकुरठलीत्य॑ स्थिता ॥?”४ 
“ (गायत्री) श्रीकुण्डली के रूप मे आरोह और अवरोह के क्रम से अवस्थित है ।”* 


६, ब्रह्मा 
सभी प्रधान देवो के प्रतीको के निर्माण में ब्रह्म, वाक, माया, दिक, काछ, त्रिगुण और 
धर्म के सिद्धान्तों का प्रधानतया प्रयोग होता है। कोई विशेष प्रयोजन ध्यान में रहने से, 
इनके अतिरिक्त, अन्य सिद्धान्तो के आधार पर भी प्रतीक की कल्पना की जाती है। 
विष्णु और शिव की तरह ब्रह्मा के भी दो रूप हे- पूर्णब्रह्म और रजोगुण के अधिष्ठाता 
गुणाभिमानी देव । 
ब्रह्मा, ब्रह्म हैं, आत्मभू (आप-से-आप उत्पन्न होनेवाढे) हे । ये स्ववभू हे और सारी 
सृष्टि के घाता (बनानेवाले) है। ये सृष्टिस्वरूप है, अर्थात्‌ इनमे ओर सृष्टि मे कोई अन्तर 
नही >> 
“ज्गहिराजोः. सत्तेका. पवनस्पन्दुयोरिव । 
जगय्त्स विराढेव यो विराट तज्जगत्स्वतमू । 
जगदूबह्या विराट चेति शब्दाः पर्याववाचकाः ॥!!* 
पवन और उसके स्पन्दन की तरह जगतू और विराट, एक ही सत्ता है, जो जगत्‌ है, 


दी विराद्‌ है, जो विराट है, वही जगतू है। जगतू, विराट और ब्रह्मा ये तीन पर्यायवात्री 
(एकार्थक) शब्द हे।” 


१- भायनीहदयस्तोनरम । 

२. साबिनीपन्‍्जरल्तोतश्रम्‌ , रलोक ४५। 

३. गायनात्तोत्रमू , श्लोक २। 

४० गायन्रीस्तवराज:, श्लोक ११। 

४. इसके अषिक शान के लिये सर जौन उडरफ के 08]870 0/ .०((०४७ में गायत्री पर निबन्ध 
देखना चाहिए | 

६. योगवासिष्छ (निर्यंय-सागर, गम्बई, शांके, १८५३, सन्‌ १६३७), निर्वोश-पकरण, उत्तराद, 
'सर्ग ७४, रलोक २४, २५ | 


व्यवद्दार-प्रकरण धर 


इनके चतुमुखादि की व्याख्या इस प्रकार की गईं है--- 
“ऋग्वेदाव्प्रमेदेव.. झृवावियुगमेद॒तः । 
विधाविवर्यमेदेन चतुवकक्‍्त्न चतुअु जम्‌ ॥?९ 
“ऋणवेदादि चारो वेद, कृत इत्यादि चारो युग और ब्राह्मणादि चार वर्णो' के प्रतीक 
इनके चारो मुख और चारों भुजाएँ है ॥” 
“रुणाविव्यसंका्श चतुव॑क्त्न चतुमुंखम्‌ । 
चतुर्वेदसर्य॑ देव॑ घर्मकामाथमोच्षव॒म्‌ ॥!!* 
“ब्रह्मा के वालसूर्य के समान छाछ वर्ण, चार शिर और चार मुख, चारो वेंदमय और 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के देनेवाले है ।” 
लाल रग रजोगुण का संकेत है । 
मायागक्ति ही वाक, वाणी या सरस्वती है, जो ब्रह्म के भिन्न-भिन्न कल्पित रूपों के 
साथ सरूगन हैं । 
“ज्क्तीमेंघा धरा पुष्टिगों री तुष्टिः प्रभा मतिः । 
एतामिः पाहि चाष्टामिस्तलुमिर्मा' सरस्वति ॥?? रे 
“देवि सरस्वति ! लक्ष्मी, मेघा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा और मति “इन आठ 
रूपो से आप मेरी रक्षा करें ।” 
इनका वाहन राजहस है, जो शान्ति, पवित्रता इत्यादि का प्रतीक है। यह हंस. सो5हं अजपाजप 
करनेवाले जीव और प्राणशक्ति का भी प्रतीक है, जिसके द्वारा ब्रह्मा सृष्टि का संचालन करते हैं । 
रजोगुणाभिमानी ब्रह्म के प्रतीक होने पर ये सत्व और तम--दोनो गुणों को क्रियाशीऊ 
करनेवाले रजोगुण के अधीश्वर हे और विधाता और स्रष्टा है । 
इतका नाम अव्जयोनि है। ये कमछ से उत्पन्न होते हें और उस पर बेठे रहते है । यह 
कमल विष्णु की नाभि से निकलता है । 
विश्वव्यापी और अविनाशी तत्त्व में जब स्पन्दन होता है तव यह विन्दु का रूप ग्रहण 
करता है। इससे शैवों के मूलस्तम्भ, शाक्तों के नाद-विन्दु और वैष्णव तथा शाक्तो के 
कमछनालक और कमर का उत्थान होता है ? इस पद्म का रूप है-- 
“प्रकृतिमयपत्रविकारमसयकेसरसंविन्नालाविविशेषणशील्त पशञ्मम्‌ !”* 
“अकृति इसके पत्ते है, परिवर्तत या विवर्त इसका केसर है और चेतना इसका नाल 
है। इस पञ्म के ऐसे ही विशेषण हे ।” इसलिये कहा गया है-- 
“पत्च विश्व॑ करे स्थितम्‌ ॥??६ 


१० रूपमण्डन | 

२. कालीविलास-तन्त्रनू (लण्डन, १६१७ ई०), पटल २०, श्लोक १२ । 
३६ मत्स्पुराण (आननन्‍्दाश्रम, पू ना) ६-६६ | 

४. दस के लिये वाकू और सरस्वतो-प्रकरय भो देखिये। 

४० ललितासइस्ननाम (सौमाग्य-मास्करमाध्य, वम्वई, १६३५), पृ० ८१ । 
$. गोपाल्ोत्तरतापिन्यु पनिषत्‌ , रलौक २६ । 


श्र भारतीय प्रतीकविद्या 


“विष्णु के हाथ में पद्म के रूप में विश्व है।” यही चेतना का पद्मनाल वौढ़ों का 
स्तूप और स्तम्भ है। यही शेवों का शिवलिज्ध और जैनो की दण्डायमान तीयकर-प्रतिमा है। 

पद्म के विषय में हैवेछ का अनुमान इस प्रकार है-- 

“हमलोग देख चुके हैं कि अरबों का घामिक आदश ओर दर्शन कोणवाले मेहराव 
में एकत्रित था। मुसलमानों के लिये जो मेहराव है, हिन्दुओ और वौढ़ों के लिए 
वही कमल है। तालों के प्रशान्त काले जल पर तैरते हुए और भलमलछाते हुए कमल, 
प्रभात-काल में वाल-सूर्य की किरणों के प्रथम स्पर्श से उनके असंरु्य दछों का खुल पडना, 
और सूर्यास्त के समय फिर बन्द हो जाना और नीचे कीच में छिपे हुए कन्द में, सृष्टि का 
पूर्ण प्रतीक दिखाई पडता था। इसमें आकाश की स्थिरता में अन्धकारमय शून्य को 
विसृष्टि (०४४०७) से सृष्टि की दिव्य पवित्रता और सुन्दरता थी। उनके छाल, उज्ज्वल 
और नील वर्ण त्रिमृर्ति के प्रतीक थे, जो एक के ही तीन रूप ये। छाल ब्रह्मा, ल्ण; 
उजला शिव, परमात्मा; नीला विष्णु, जगत्‌ के त्राता। घंटे के आकार का पुप्कर (उनके 
लिये) रहस्यमय हिरण्यगर्भ था, जो जगत्‌ का उत्पत्ति-स्थान है और जिसमें अजात अनेक जगत्‌ 
के वीज पड़े हुए हैँ। कमल देवताओं का आसन और पादपीठ था, जो जड जगत्‌ और 
अण्डकटाह (#९४ए०॥ए 39॥०768) का पताक है। यह सारे हिन्दूघर्म का उसी प्रकार प्रतीक 
था, जिस प्रकार सारे इसछाम के लिए मेहराव या ।*” 

ब्रह्मा के एक हाथ में पुस्तक और दूसरे में कमी ख््‌व और कभी माला रहती है। एक 
में कमण्डल और एक में चरुपात्र रहता है। चस्पात्र और रूव यज्ञ के चिह्ष हैं। 
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व्यवद्ार्मकरय ४३ 


पुस्तक वेद है। कमण्डलू अमृत से भरा हुआ पात्र है, जो उपनिषदों का अमृतत्व, वौद्धों का 
निर्वाण और वेदान्तियो का आनन्द्र-तत्त्व है | 


कलश के विषय में हैवेल कहते हैं -- 


“कमल के प्रतीक के साथ छोटा, कलश थां कुम्भ का निकट सम्बन्ध है, जिसमें सूष्टि- 
तत्त्व अर्थात्‌ अमृत भरा हुआ है, जिसे देव और दानवों ने विराद्‌ उदधि को मथ कर 
निकाला था। भारत के गृह-निर्माण और कला में, निर्माण और सजावट में असंख्य रीति 
से इन दोनों प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। विकसित पद्म सूये के प्रतीक की तरह भरहुत, 
साँची और अमरावती के वौद्ध घेरों पर वनाये गये हे । जिसे घोडे के नाल-जैसा मेहराब 
कहा गया है आर जो भुकाये हुए वाँस से वनाये जाते थे तथा वौद्ध गृहो के छुज्जों के पास 
और भरोखो में पाये जाते है, वे' भी कमल-दल के प्रतीक है। बौद्ध तथा हिन्दु-गुम्बज की 
बनावट भी वाँस की नकल पर होती थी और उसमे पुष्कर का अनुकरण किया जाता था । 
यह कमछ-दछ के साथ पत्थरों पर अंकित किया जाता था। अधिकांश हिन्दू-मन्दिरों के 
स्तम्भ, पद्म, पुष्कर और कलछश को मिलाकर बनाये जाते थे । इनका मूछ रूप काम की 


हुई लकडी के वने हुए यूपस्तम्भ थे, जो यज्ञ-स्थर के चिह्न थे और जिनसे बलि-पशु बाँचे 
जाते थे ।१” 


वौद्ों ने पुष्कर, माछा, पुस्तक, कमण्डक वा कलश, पद्म आदि का बड़ी स्वच्छन्दता 
से प्रयोग किया है। 
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५४ भारतीय प्रतीकविधा 
६. विष्णु 


विष्णु शब्द विष्‌ धातु से बनता है'। इसका अर्थ है--व्यापत होना। जो विद्व में 
सवंत्र परिव्यात्त है, वह विष्णु है। 

“यस्माहिश्वमिदं सबे' तस्य शक्‍्त्या मद्दात्मनः । 
तस्मात्स श्रोच्यते विष्णुविषेर्धातो: प्रवेशनात्‌ ॥”* 

“क्योकि उस भहात्मा की शक्ति से यह सम्पूर्ण विश्व है, जिसमे वह प्रविष्ट है, इसलिये 
बह विष्णु कहलाता है 

विष्णु ब्रह्म है और ब्रह्म ही विष्णु है। इसलिये ब्रह्म, विष्णु, महेशादि में तत्त्वत. कोई 
भेद नही है। भेद है केवल कल्पित रूपो में । 

“धयेय॑ बदन्ति शिवसेव दि केचिदन्ये शक्ति गणेशमपरे तु विवाकरं वे । 
रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेकस्तस्मात्वमेव शरणं मम शद्भपाणे ॥”* 

“कोई शिव का ध्यान करने कहते हे और कोई शक्ति का, कोई गणेश का और कोई 
सूर्य का। किन्तु शह्भपाणे ! एक तुम्ही इन रूपो में प्रकट हो, इसलिये केवल तुम्ही मेरे 
रक्षक हो ।* 

“विदेश विश निमेल्न॑ निर्विकल्प॑ निरीहं निराकारमॉकारवेधम । 
गुयातीतमध्यक्तमेक॑तुरीय॑ परं ब्रह्म य॑ वेव_ तस्मे नमस्ते ॥”४ 

“जो (विद॒वव्यापी) चेतना का अंशस्वरूप, विभु (स्वेव्यापी), निर्मेछ, निविकल्प, 
निरीह, निराकार, #कार द्वारा जानने योग्य, गुणातीत, अव्यक्त, एक, चतुर्थ और परत्रह्म है, 
उसे प्रणाम है ।” 

अकरर श्रीकृष्ण की स्तुति करते हे-- 

“भूतात्मा चेन्द्रियात्मा व प्रधानात्मा तथा भवान्‌ । 
आत्मा च परमात्मा च स्वमेकः पद्मघा स्थितः ॥ 
प्रसीद. सब सर्वात्मर. चराचरमयेश्वर । 
ब्रह्मविष्िणुशिवाथधामिः._ क्पनामिरुवीरितः ॥ 
अनाल्येयस्वरूपात्मन्‌ अनास्येयप्रयोजन । 
अनास्येयामिधान त्वाँ नतो5स्मि परमेश्वर ॥ 
नथन्न नाथ विद्यल्त नामजात्याविकल्पनाः। 
तदूअह्य परम नित्यमविकारि भवानज ॥ 
न कल्पनारूतैड्थस्य स्वस्याधिगमो यतः। 
ततः  कृष्णाच्युतानन्तविष्णुसंज्ञाभिरीद्यतै ॥ 

विष्ज्ञ व्याप्त । 
विष्णुपुराण, ३. १. ४६ । 


ओऔदरिशरयाष्टकम्‌ , श्लोक १ | 
विष्णुमु ज॑गप्रयातस्तोन्न, श्लोक १ । 


६ 0 [४ 
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ब्यवद्ार-प्रकरण ५५ 


सर्वार्थास्वमज विकल्पनानिरेतत्‌ 
देवाय॑ जगवृखित॑ व्यमेव विश्वम्‌। 
विश्वाकमंस्वमिति विकारभावद्दीन: 
सर्वस्मिन्‌ नद्दि भवतो5॑ल्ति किश्विवुन्यत्‌ ॥ 
व्यू. ब्रह्मा. पशुपतिरयमा.. बिधाता 
घाता स्व॑ तरिदृशपतिः समीरणोग्नि; | 
तोयेशो धनपतिरन्‍वकस्तमेको 
भिन्नाथेंजेगवुपि. पालि.. शक्तिनेदेंः ॥११९ 

“आप ही भूतात्मा, इच्द्ियात्मा, प्रधानात्मा तथा परमात्मा--इन पॉचो रूपो में स्थित 
है। ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि कल्पनाओ द्वारा आप ही कहे जाते हे । आप क्षर और अक्षर 
है। है सर्व! हे सर्वात्मन्‌ ! आप प्रसन्‍न हो । आप के स्वरूप, प्रयोजन और नाम के विषय 
में कुछ नही कहा जा सकता । है परमेश्वर ! मे आप को नमस्कार करता हूँ । हे नाथ 
जहाँ नाम और जाति आदि की कल्पना भी नहीं है, आप वही अज, अविकारी, नित्य परम 
ब्रह्म हे। बिना कल्पना के कोई विषय समझे मे नहीं आसकता। इसलिए कृष्ण, 
अच्युत, अनन्त, विष्णु नाम से आप पूजे जाते हे । हे अज ! ये सभी कल्पित विपय आप 
ही है। देवों से छेकर सारा विश्व आप ही है। है विश्वात्मन्‌ ! आप परिवत्त न से 
रहित हैं। सब में आप को छोड़कर और कुछ नही है। आप ब्रह्मा, पशुपति, अ्यमा और 
विधाता है । आप धारण करनेवाले, देवताओ के स्वामी, वायु और अग्नि हे। एक आप 
ही, वरुण, कुबेर और यम हैं। भिन्न-भिन्न प्रयोजनवाली शक्तियों द्वारा ससार की भी आप 
ही रक्षा करते है ।” 

““सुष्टिस्थिव्यन्दकरणात्‌ बक्मविष्णुशिवात्मिकास्‌ । 
स संज्ञां याति भगवान्‌ एक एुव्र जनादुनः ॥ 
जष्य सुजति चात्मान विष्णु: पाल्यरच पातिच । 
उपसहियन्ते चान्ते च सह्र्ता च स्वय प्रद्चुः ॥!?* 

“सृष्टि, स्थिति और सहार करने के कारण, एक भगवान्‌ जनाद॑न ही, ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव के नाम और रूप धारण करते हे। अपने को ही स्रष्टा वनाकर सृष्टि करते है, विष्णु 
सके पाल्य बनते हे और पालन करते हे। प्रभु स्वय ही सहर्त्ता बनकर उपसहार 
करते हे।” 

अनन्त आकाश के रग से ही विष्णु के श्यामवर्ण की कल्पना की जाती हैं। श्रूति 
आवक व्रह्म!' ।* ध्यानहछोक में विष्णु का गगन-सहझ् मेघ वर्ण कहा 
गया है। -- 


१. विष्युपुराय ( जोवानन्द, कलकत्ता, भ्रशा ५ ) अध्याय ९, श्लोक ५०--५६। श्लोक ५०-५४ 
तक ज्यों-के-त्यों जद्य और वायुपुराय में भो मिलते हैं । 

२. तत्रेव, ३. २. १२०६३। 

३. तेचिरीयोपनिषत्‌ , १. १. २ । 


६ भारतीय प्रतीकवियां 


“शान्ताकार भुजगशवन पद्ननाम॑ सुरेश 
विश्वाधारं गगनसदशं मेघवर्ण शुभक्षस्‌ । 
ल्क्मीकान्त॑ कमलनयन योगिमिर्यानगम्यं 
वलदे विष्णु भवभयहरं सर्वत्नोकैकनाथम्‌ ॥” 
साधारणत: श्यामवर्ण में इनकी कल्पना की जाती है। पर निमित्त-सेद से अर्थात्‌ 
मोहन, वशीकरण, शान्ति कर्मादिको के छिये इनका रग श्वेत, पीत और रक्त भी होता है। 
“शुक्लाम्बरघरं विष्णु शशिव्णय' चतुभु जन । 
प्रसन्‍तवद्‌र्न ध्यायेत.. सर्वविश्नोपशान्तये ॥?” 
इस ध्यान-इछोक में विष्णु को शह्षिवर्णवाला और शुक्लाम्बरधारी कहा गया है। यह 
शान्तिकर्म के लिये है । दा 
“उद्यवदिव्यसंकाश पोतवाससमच्युतम्र्‌ । 
श्ूचक्रगदापादिं ध्यायेडक्नच्मीपतिं दरिम्र ॥??' 
“बालसूयय की तरह, पीतवस्त्रधारी, हाथ मे शख्र, चक्र और गदा--इस प्रकार लक्ष्मीपति 
हरि का ध्यान करना चाहिये ।” यहाँ रजोगुण का चिह्न छाछ विष्णु का रंग कहा गया है। 
स देवो भगवान्‌ सर व्याप्य नारायणों विशुः । 
चतुर्धा संस्थितों त्रह्मा सगुणों निगु णस्तथा॥ 
पका मूत्तिरनुद्द श्या शुक्लां पश्यन्ति दां बुधाः । 
ज्वाल्ामात्ावनयाहीं निष्ठा सा योगिनां परा ॥ 
दूरस्था चाल्तिकस्था च विज्ञेया सा गुणतिंगा | 
वासुदेवामिधानाता निर्ममत्वेन. इृश्यते ॥। 
रुपभावाद्यस्तस्या न भावाः कल्पनामयाः । 
झास्ते च सा सदा शुद्धा सुप्रतिष्ेकछ॒पिणी ॥। 
द्वितीया पृथिवीं मूर्नना शेषास्या घारवत्यघः। 
तामसी स्रा समाक््याता तियक्त्वं समुपागता॥ 
तुतोया कम कुरुते. प्रजापात्मनतत्परा । 
सत्तोद्रिक्ता तु सा शेया धर्मसंस्थानकारिणों | 
चतुर्थी जल्मध्यस्था शेते पदन्चगतत्पगा | 
रजस्तस्या गुणः सर्ग सा करोति सदैव हि ।। 
या तृतीया दंरेसुतिंः. प्रजापात्मनतत्परा । 
सा हु धर्मव्यवस्थानं करोति नियत भुवि | 
प्रोतानसुरान्‌ू इन्ति. धर्मच्युच्छितिकारिणः । 
पाति देवान्‌ संगन्धर्वात्‌ धमरक्षापरायणान्‌ ॥* 
“वही सगुण और निगुण देव, भगवान्‌, स्वव्यापी नारायण, विभु, ब्रह्मा, चार रूपो में 


१. नाराययहदयम्‌ । 
२, अद्वापुराण (आनन्दाअम, पूना); अध्याय १८०, श्लोक १७-२६ । 


ब्यंवद्दार-प्रकरण श्ड 
अवस्थित हैँ । एक मूत्ति का पता नही है। वुद्धिमानों को वह ज्वाला की छपटो से घिरी हुई 
शुक्ववर्ण की दिखाई पड़ती है, जिस पर योगियो की परम श्रद्धा है। उसे गुणरहित दूरस्थ 
तथा निकटस्थ अर्थात्‌ स्वव्यापी जानना चाहिए। इसका नाम वासुदेव मूत्ति है। अनासक्त 
लोग इसे देख सकते है। कल्पनामय नामरूपादि उसके नहीं हे । वह स्वस्थ (अपने 
पर ही स्थित) और सदा शुद्धल्प हे । दूसरी मूत्ति शेप है, जो नीचे से पृथ्वी को माथे पर 
घारण करती है। यह तियंक्‌ (वक्रगति) रूप धारण करने के कारण तामसी कही 
जाती है। तीसरी प्रजापालन-कर्म में तत्पर रहती है। यह घम्म का आधार और सत्त्व- 
प्रधान है। चौथी जल में सर्पशय्या पर सोती है। वह रजोगुणवाली है और सदा सृष्टि 
करती रहती हे। हरि की जो तीसरी प्रजापति-मूत्ति है, वह ससार में धर्म की व्यवस्था 
करती है। वह उद्धत और धर्म के नाश करनेवाले असुरो का सहार करती है और धर्म- 
रक्षापरायण देवगन्धर्व की रक्षा करती है ।” 

“पितामद्रा॒ुप॑ि. परः शाश्वतः पुरुषों दृरिः। 

कृष्णो जाम्युनदृभासों बच्चे सूर्य इृवोदितः॥ 

दृशबाहुमंद्ातेजा देवतारिनिपूतनः । 

श्रीवत्साह्े. हृषीकेश .. सर्वदेवतयूथपः ॥? 

“त्रह्मा के भी कारण, चिरन्तन, पुरुष, हरि, कृष्ण ने उदयकालीन सूये-जैसे सोने का 
प्रकाश घारण किया। राक्षसों के सहर्ता, अत्यन्त तेजवानू, दह्मभुजाओवाछे, श्रीवत्स 
चिन्हवाले सभी देवताओं के नायक हृषीकेश थे ।” 

यहाँ विष्णु का रंग उदित सूर्य और सोने-जेसा कहा गया है। 

“पीतवर्ण तु देवानां रक्तद्ण भयानकस। 
नारसिंद्दो भवेद्ं वो मोक्तद 'व॒ प्रकीत्तितम्‌ ॥?१९ 

“देवताभो का पीछार्ड और रक्तवर्ण भयानक होता है। ऐसा नृसिह का रूप है। इस 
रूप में भगवान्‌ को मोक्षदाता कहा गया है।” 

आकाश ही विष्णु का मस्तक है --“नमः शिरस्ते देवेश ।'* 
चन्द्र और सूर्य इनके नेत्र हें--'शशिसूयनेत्रस ॥!६ 

दिक्‌ के अश्यो के रूप में कल्पित पूर्वादि दिशाएँ ही विष्णु की भुजाएँ हैं।। जब आगे 
ओर पीछे अथवा दोनो पाइर्वों में दिशाओं की सख्या दो मानी .जाती है, तब भुजाओ की 
संख्या भी दो होती है। जब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के रूप मे दिशाओ की सख्या 
चार मानी जाती है, तव भुजाओ की सख्या चार होती है। अग्निकोणादि चार उप- 
दिद्याओ के मिला देने से दिशाओं की सख्या आठ होने पर भुजाओ की संख्या भी आठ हो 

१. यहाँ नव्राज, बुद्ध आदि का मूर्तियों को तरह प्रभामएडल का वर्णन है। 

२. अद्वपुराण (आनन्दाअम, पूजा), २२६. ११-१२ 

है, शालआमस्तोन्रम्‌ 

बगला का भो यहां वर्ण है और कार्य रानुशमन हे। 
« स्कन्दपुराण (विष्णु खएड), २७, ४० 
गीता, ११. १६ 


क्या 


ष्द्ध भारतीय प्रतीकविद्या 


जाती है। ऊर्ष्व और अध. को मिला देने से दिशाओं की संझ्या दस हो जाती हे, और तिल- 
तिल कर दिश्‌ का सव ओर विभाग करने से दिशाओं की सख्या असस्य होने के कारण भुजाओं 
की संख्या भी असख्य हो जाती है। 
ऋग्वेद में दिशाओ को वाहु मानने का उल्लेस है । 
“यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहू कस्मे देवाय दृथिपा विधेम ।/”' 
पुराणों में इसी भाव को पुष्ट और स्पष्ट फ़िया गया है । 
“बाहवः ककुभों नाथ ।”* 
नाथ | दिश्ाएँ आपकी भुजाएँ हैँ ।” इसके अतिरिक्त भी उदाहरण मिलते हैँ । जैसे-- 
“विशुश्नतत्तन्ययवाहवस्ते ।* 
'है अविनाशी ! चारो दिशाएँ आपकी भुजाएँ हैं । 
“विशा बुश भुजास्ते वे केयूराप्रद भूतित, ।”/४ 
'दस दिशाएँ केयूर और अद्भद से भूपित आपकी भुजाएँ है । 
“उग्राय च नमो नित्यं नमस्ते दृशवादवे ।!!५ 
'दस बाहुवाछ्े उग्र को नित्य मेरा नमस्कार ।! 
वेदान्त-ग्रन्थों में भी इस सिद्धान्त को मान्य समझा गया है-- 
“शनन्तव्क्तिााभोगभुजमण्डलमगिडतम्‌ ।?? ६ 
“अनन्त दिशाओ के विस्तार रूपी भुजाओं से मण्डित ।” 
“किदोपो यस्य ॥!”9 
/दिक्‌ जिनकी भुजाएं हैं ।” 
साधारणत' विष्णु के चार हाथो की ही कल्पना की जाती है। ये चारो दिल्ञाओं के 
ही प्रतीक हैं, और इनसे यही अभीष्ट है कि विष्णु की शक्ति संत्र फैली हुई है। 
तमोगुणाभिमानी विष्णु की आभिचारिक क्रियाओं में दो भुजाओवाले प्रतीक का भी 
विधान है, और वस्त्र का रग काला होता है। इसे आभिचारिकासन-मूत्ति कहते हँ-- 
“देवं वेविकासने समासीन द्विभुज चतुभूजं वा नीलाम श्यामवखधरं तमोगुणान्वितमूर्ध्वाचम । 
इत्यावि [75 
“देव (विष्णु) को वेदिकासन पर बेठा हुआ, द्विभुज अथवा चतुभुंज, नीलवर्ण का, 
काले वस्त्रोवाला, तमोगुणयुक्त, ऊपर देखता हुआ- इत्यादि ।” 
१, ऋग्वेद । १०.१२१.४। 
२. रकन्दपुराय। विष्णुसयढ | २७.४२ | 
३० विष्णुपुराण। ५४.६६ | 
४. वायुपुराय । पूना। २४,१४३। 
५० यद उक्ति रिव के सम्बन्ध में है। वायुपुराण । पूना। ३०-१६१। 
६. योगवासिष्ठ। बम्नई। पूर्वाद्। निर्वायप्रकरण | ८.६ । 
७. पारमात्मिकोपनिपत्‌ । अप्रकाशिता उपनिषद: | मद्रास | १६३३। पृ० १७७। 
व... अिदालां3 0 ध्राएतप 70070०ड3शए, (४०7४3, 494, ए०, 7॥, 20 
५०२२ में प्रतिमालच्॒यानि से उद्धत। 
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झाभिचारिकशपनमूर्ति का विवरण इस प्रकार है -- 

शेषशयन लक्षणद्वीन द्विफं द्विवलनयमनुन्नर्त शिरःपाश्वँ देवनीताम॑ द्वियुज॑ चतुझु ज॑ वा 
समनयन मद्दानिद्रासमायुतं शुष्फ्वस्म॑ श॒ुष्काकृ' श्यामवस्त्रधर॑ सवदेवैर्विद्वीन कारयेत्‌ |" 

“देव ( विष्णु ) को शेष पर पडा हुआ, लक्षणहीन, नीलवर्ण, द्विभुज अथवा चतुभु ज, 
दो आँखोवाला ( विषम» तीन ) महानिद्रा में पड़ा हुआ, सूखे वस्त्रोवाला, सूखे अज्ञों- 
वाला, काले वस्त्रोवाला, सभी देवताओं से रहित ( और शेष को ) दो फणोवाछा, दो 
वलय ऊँचा (देव के) मस्तक के निकट बनावे ।” 

इनके प्रत्येक हाथ में शद्भ, चक्र, गदा और पद्म हे। शद्भू, वाक्‌ या शब्द ब्रह्म का 
प्रतीक है, जो सृष्टि का कारण होने के कारण रजोगुण का चिह्न है। चक्र रक्षाद्क्ति का 
चिह्न है। यह अधम का संहारक और धर्म का रक्षक भी है। इसलिये सत्त्वगुण का 
प्रतीक है। गदा तमोगुणात्मक संहारशक्ति है । 

चेतना के विस्तार में स्पन्दन स्थान अर्थात्‌ नाभि-बिन्दु है, जिससे सृष्टि-पद्ष काना और 
शैवो का मूलस्तम्भ प्रकट होता है । सृष्टि के साकाररूप ब्रह्मा इस कमर पर प्रकट होते हैं । 

“दिसृत्तायां ततो नामेत्तस्यपञ्म' विनिययों | 
तन्‍्नालं देमनलिन बद्मणों क्ञोकमक्न तस्‌ ॥ 
तत््वानि पूर्वरूपाणि कारणानि परस्परम्‌। 
समवायाप्रयोगात्व विभिन्नानि प्रथकू-शथक्‌ ॥ 
चिच्छुजत्या सज्ममानोउथ मगवानाविपुरुषः । 

योजयन्‌ भायया देवो योगनिद्रामकल्पयत्‌ ॥ 
योजयित्वा त्या चैव प्रविवेश स्वयं गुद्ास्र 
गुहां प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवाव्मा प्रतिदुध्यतै ॥ 
स्‌ नित्योडनित्यसंबद्दः प्रकृतिश्य॒ परैव सा। 
एवं सर्वात्मसम्बन्ध॑ नाभ्य॑ पञ्म हरेस्‍भूत्‌ ॥ 
तत्र ब्रह्माउमवद्ध यथ्त॒वेदों चहुमुखः ॥”* 

“तब ( विष्णु ने) सृष्टि की इच्छा की और उनकी नाभि से पद्म निकका । उसके 
नाल पर सोने का अद्भूत कमछ निकला, जो ब्रह्मलोक है। मिले रहने और प्रयुक्त नही 
होने के कारण, तत्त्व, उनके पूव॑रूप, और परस्पर कारण, जो मिले हुए थे, वे टूटकर पृथक 
हो गये। भगवान्‌ आदिपुरुष ने चित्‌-शक्ति से माया द्वारा मिलाये जाने पर योगनिद्रा 
की कल्पना की । उससे मिलकर, उन्होने गुहा-प्रवेश किया। गुहा में उनके प्रविष्ट 
होने पर, जीवात्मा जय उठता है। यह नित्य का अनित्य से सम्बन्ध हुआ और जो परा 
है, वही प्रकृति है। इस प्रकार हरि की चाभि से सब का सबसे सम्बन्धवारा पद्म उत्पन्न 
हुमा। उसपर ।धारो वेद-रूपी चार भुखवाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए ।” 

९८ तश्नेव, पृ० २४ 

२. योगशास्त्र, अक्षसद्िता (वसुमती प्रेस, कलकत्ता, वंगराज्र), ए० ३११, श्लोक ३८-२२ 

पच्चन्पतोक के लिये अक्षा और तिपुरा-अकरण सी देखना चाहिये। 


६० भारतीय प्रतीकविधा 


इस प्रकार ये चारों बस्त्र त्रिगुणात्मक चार शक्तियों के प्रतीक है। ये स्युछ अस्त्र 

नही है। ये चेतन्य शक्ति है और विभु की इच्छानुसार काम करते रहते है । 
“जनाहड्जारकेश्वयशब्द्तह्माति. केशव । 
चक्रपग्मगदाशछु परिणामानि धारयत्‌ ॥”' 

“है केशव ! ज्ञान, महछ्कार, ऐश्वर्य और शब्दत्रह्म का परिवर्तित रूप चक्र, पद्म, 
गदा और दहन आप धारण किये रहते है ।” 

उपनिषत्‌ में आयुध-तत्त्वो का वर्णन इस प्रकार किया गया हैं-- 

“ग्रोचत्सस्थ स्वरूप तु वत्त ते ल्ान्छुनेः सह ॥ 
श्रीवत्सलच्तणं॑ तस्मात्कथ्यते. ब्रह्मवादिनिः | 
येव पूर्याप्निवाक््चन्द्तैणतता  स्वस्वरूपिया ॥ 
वत्त ते. क्लौस्तुभाव्यमणि. ववदृन्तीशममानिनः । 
सत्वं॑ रजस्तमइति अ्रहह्शास्श्नतुभु जः ॥ 
पत्नमृतात्मक॑ शब्वू करे रजति संस्थितस्‌ । 
वात्वस्वरुपमत्यन्त॑ मनश्चक्रं.. निगधते | 

श्राद्या माया भवेच्चाड़' पद्म विश्व॑ करे ल्थितम्‌ ॥ 
श्राद्या विद्या गदा वेद्या सवंदा में करे स्थिता ॥ 
धर्मारथक्ामकेयू रे दिन्ये्दिव्यमयेरि तैः । 

करठं तु नियु एं प्रोक्तः माज्यते आध्ययाउजपा ॥ 
मात्रा निगद्यते ब्रह्मंस्व पुत्रेस्तु मानतैः । 
कूटस्थ॑ सच्चरूप॑ च॒किरीटं प्रवदुन्ति माल ॥ 
चतरोचर॑ प्रस्कुरत्त कुण्डलं युगलं स्दृतस्‌ ॥/”* 

“शवत्स (विष्णु) का छक्षणों सहित रूप है। इसलिए ब्रह्मवदादी गण श्रीवत्स के 
लक्षण का विवरण देते हे। मानरहित पुरुष कहते हैं कि सूर्य, अग्नि, वाक्‌ और चन्द्र 
वक्तिस्वरूप तेज ही कौस्तुम नामक मणि है। सत्त्व, रज, तम बौर बहुंकार ही चारों 
भुजाएँ हैं। रजःस्वरूप हाथ में पञ्चभूतात्मक गद्ध है। मन ही वालल्‍ूप में (छोदे और 
मनोहर रूप में ) चक्त है। आदिमाया चा्धां घनुप है, हाथ में पद्मल्‍्प सृष्टि है। बादि 
विद्या को गदा जानना चाहिए। यह सर्वंदा मेरे हाथ में रहती है। मेरे द्वारा प्रयुक्त 
धर्मायंकाम ही दिव्य केयूर है। निर्गुण कण्ठ है जिसमें आद्या अजया (शक्ति) लिपटी 
रहती हैं।* हे ब्रह्मन्‌ ! आपके मानसपूत्र ( सनक, सननन्‍्दन, सनातन, सनत्कुमार ) उस्ते 
मात्रा कहते हैं। कूटस्थ सत्त्व मेरा किरीट कहलाता है। क्षर और बक्षर--ये दोनो 
चमकते हुए मेरे दो कुण्डल है ।” 

दिक्‌ विष्णु का वस्त्र, पीताम्वर है-- 

१० स्कन्दपुराय (विष्णुखएड) १०, ३९२ 

२. गोपालोत्तस्तापिन्युपनिषत्‌, श्लोक २२-२८ 

है. यद मन्दिरों की मिथुनमूत्ति है। 
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“अनन्तपादं बहुदस्तनेत्रम । 
झनन्तकर्ण॑ ककुमौघवस्त्रम्‌ ॥? 

“(विष्णु के) असख्य पेर, वहुत-से हाथ और आँखे तथा असख्य कान हैँ । दिशाओं 
का समूह (समस्त रूप में दिक्‌ ) उनका वस्त्र है ।” 

दिक्‌ स्थिति-तत्त्व है और स्थिरता के लिये उसमें भार का होना आवश्यक है। पॉँच 
तत्त्व जगत्‌ के निर्माण के उपादान हैं। इनमें आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से अप्‌ 
और अप से पृथ्वी, क्रमश. अधिकतर स्थूछ और भारी हैं। इन तत्त्वों में पृथ्वी-तत्त्व 
सबसे अधिक स्थूछ और भारी है। स्थिरता के लिये इसके साथ विशालकाय दिग्गज 
लगे हुए हे। यह स्थिति-तत्त्व का प्रतीक पृथ्वी के रूप में शैषनाग के मस्तक पर है। ये 
दोनो अर्थात्‌ शेप और प्रथ्वी गति और स्थिति-शक्ति के प्रतीक हैं, जिनके द्वारा छीछामय 
अपनी लीला करता रहता है। 

तत्त्व और तत्त्व के किसी प्रकट रूप का अन्तर ध्यान में रखने योग्य है। आकाश-तत्त्व 
का कोई स्थुल रूप देखने में नहीं आत।। इसकी क्षून्‍्यता और विस्तार के भीतर भरा 
हुआ ईथर इसका स्थुल रूप कहा जा सकता है। सृष्टि मे जितने वायवीय पदार्थ हैँ, वे 
मरुत्तत्व के स्थुछरूप है। वायु उनमें से एक है। तेजस्‌ तत्त्व के स्थुछ रूप अग्नि, सूये 
इत्यादि हैं। जितने तरल पदार्थ है, वे अप्‌-तत्त्व के अन्तर्गत हे । जछू उसके अनेक रूपों 
में एक रूप है। सृष्टि में जितने ठोस पदार्थ काम कर रहे है, वे पृथ्वी-तत्त्व के रूप हे । 
पृथ्वी उसका एक रूप है। तत्त्व का स्थुलरूप एकदेशीय होता है, किन्तु तत्त्व सारी 
सृष्टि में काम करता है। जैसे, सौरमण्डल आकाश की एक निश्चित सीमा के भीतर 
घुमता और काम करता है, किन्तु क्षिति-तत््व इसके बाहर भी क्रियाशील रहता है। अन्य 
तत्वों की क्रियाएँ भी इसी प्रकार होती है। इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 

“तारकास क्षिवेशस्य विवि यावद्धि मण्डलम्‌ । 
पर्यालः सन्िवेशस्य भूमेस्तावत्त मण्डलसू ॥ 
पर्यासपारिमाय्येन सूमेस्तुल्प॑ दिव॑ स्खतम्‌ । 
सप्तानामपि लोकानामेतन्मानं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
पर्यासपारिसाण्येन मण्डल्ञाचुगतैन च। 
उपयुपरि ल्ोकानां छुत्रवत्‌ परिमण्डलम ॥ 
संस्थितिविंद्विता तर्चा येघु तिष्ठन्ति जन्तव३ । 
पुतदृण्डकटाहस्य प्रमाण परिकीत्तितम्न्‌ ॥” * 

“आकाश में तारकामण्डल का जहाँ तक विस्तार है और विस्तार की जहाँ तक स्थिति 
है, वहां तक भूमिमण्डल है। विस्तार के परिमाण से भूमि के तुल्य आकाश भी है। 
सतछोको का भी इतना ही मान (विस्तार) है। मण्डल के अनुसार स्थिति के परिमाण 
पे, छोको के ऊपर, यह छाते की तरह मण्डलाकार फैला हुआ है। यह सब प्रकार की 
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१. सून्दपुराण (विष्पुदए्ड), नृसिह-स्तुति, अध्याय १६, इलोक ४४ 
रे. वायुपुराण, ५०, ७५-७८ 


६२ भारतीय प्रदीकृविदा 


स्थिति का विधान है जिसमे जीव ठहरे हुए हैं। यही अण्डकटाह (अप्डे और कड़ाही की 
तरह दिखाई पड़ने वाली सृष्टि) का प्रमाण (विस्तार) कहा गया है।” 

तत्त्वज्ञ, स्थिति के प्रतीक पृथ्वी-तत्त्व का रंग पीला वताते है । यही विष्णु का पीताम्बर 
है। शिव के नाम दिगम्वर (दिक्‌ अम्वर) में यह और भी स्पष्ट हो गया है। 

विष्णु के गले मे वेजयन्ती नामक माला है। इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 

“पबल्चरूपा तुया माला वेजयन्ती गदाभूतः। 
ता भूतहैतुसंघाता भूतमाला व वे द्विज ॥”' 

“गदाधर की पाँचरूपोवाली वैजयन्ती माला तत्त्वो के हेतु का समूह है और हे ब्रह्म ! 
वह भृतमालछा है।” 

“तानारत्तमयी साला. विद्यु्कोटिसमप्रभा । 
पन्‍्चाशन्मातृकावर्णसद्दिता. विश्वमोहिनी ॥ 
तत्राश्वय॑ महेशानि चर्यितु नहि शक्यते | 
अकाराव्त्तिकारात्ता  पन्‍्चाशन्मातुकाब्यया ॥ 
अन्यया चा परिच्छिन्ना त्रिपुरा कण्ठसंस्थिता । 
ककारात्‌ परमेशानि कोटि ब्ह्माण्डराशयः ॥ 
प्रसूय ठत्तणात्‌ स्व संहार॑ च तथापि वा। 
एवं क्रमेण देवेशि पब्न्चाशन्मातुका सवा॥ 
सष्टिस्थिति च कुस्ते तंहारं॑ चतथा प्रिये। 
रहस्यं परम गुहा पन्चाशत्तचसंयुतम्‌ ॥ 
कल्ावती मदामाला मम कण्ठे सवा स्थिता ॥?* 

“करोड़ो विजली की चमकवाली, पचास मातृकावर्णमयी, विश्वमोहिनी नानारत्नमयी 
माछा है। महेशानि ! उसके आश्चर्य का वर्णन नहीं हो सकता है। अकार से क्षकार तक 
पचास अक्षर मातृका, अव्यया और सीमा-रहित है और त्रिपुरा के कण्ठ में पड़ी हुई है। 
परमेशानि ! ककार से कोटि ब्रह्माण्डों को उत्पन्न कर साथ-साथ संहार भी करती है। 
इस प्रकार है देवेशि ! पचास मातृका सदा सृष्टि, स्थिति और संहार करती रहती है। 
पञ्चाशत्‌ तत्त्ववाला यह रहस्य अत्यन्त गोपनीय हैं। यह कलावती महामाछा मेरे 
कण्ठ में सदा स्थित है । 

“बासुदेवस्थ करण्ठे या माज्ना सा च कलावती | 
पन्‍्चाशद्चरश्षेणी. कल्नाहपेण सात्तिणी ॥ 
झव्यया अपरिच्छिन्ना नित्यख्पा पराचरा। 
पन्‍्चाशदुर॒रं॑ देवि मूतिविंग्रहधारिणी ॥” * 

१ विष्णुपुराण, १०२२,७० 


२. राषातन्त्र, पदल ३, श्लोक २१०२७, रे५ 
३५ सम्रैव, श्लोक 8, १० 


व्यवेद्ार-प्रकरण ३ 


“बासुदेव के कण्ठ की माला भी कछावती है। पचास अक्षरों की श्रेणी कला (सृष्टि) 
रूप से साक्षिणी है। यह अव्यय, असीम, नित्या, परा और अक्षर हैं। हे देवि ! 
पचास अक्षर, मृत्त और प्राणमय शरीरवाली है ।” 


कला सृष्टि का नाम है। इसलिये तिराकार और साकार ब्रह्म का नाम निष्कक और 
सकल ब्रह्म है। इसलिये कलावती माछा और भूतमाछा (वेजयती) एक ही वस्तु है।* 

विण्णु के विग्रह के साथ एक और कभी-कभी दो स्त्री-मूत्तियाँ रहती है! यह माया-शक्ति 
है। इसीके नाम श्री, लक्ष्मी, सरस्वती, वाक्‌ , गौरी, उमा आदि हे । इसलिये लक्ष्मी, सरस्वती 
आदि विग्रह्दों का व्यवहार, निदेव के साथ बड़ी स्वच्छन्दता से किया जाता है । 

विष्णु के विषय में उक्ति है-- 

५विश्नत्सरखती. बक्‍्त्रे सर्वज्ञोडति. नमोअ्स्तुते । 
लष्मीवान्‌ अस्यतो लक्ष्मी विम्नद्‌ वत्तसि चानघ ॥??* 

“सरस्वती को मुख में घारण करके आप सर्वज्ञ हु। आपको नम. । लक्ष्मी को हृदय 
पर धारण कर आप छक्ष्मीवानु हैं।” यहाँ लक्ष्मी मौर सरस्वती, दोनो को ही विष्णु की 
सहचरी कहा गया है । 

“बाम्रपाश्वेगता द्धचमीः संरिव्रष्य प्मपाणिना। 
बढ्ककीवादुनपरा भगवन्मुखलोचना |[??३ 

“वामपाइव॑ में लक्ष्मी (विष्णु के) कमलवाछे हाथ के अन्तगंत है। वे वीणा वजा 

> ह। हैं और उनकी आँखे भगवान्‌ के मुख पर छगी है ॥” यहाँ छक्ष्मी को वल्लकीवादनपरा 
कहा गया है। 


शिव का नाम श्रीकष्ठ और विष्णु का नाम श्रीवर है--- 
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भर्थाद--“'वे जयन्तोमाला रत्नसमूह की ओखियों को वनी दोती है। प्रत्येक समूह में पाँच रत्न एक ऋम से 
गुपे रहते हैँ। विष्णुपुराण में श्सका विवरण इस प्रकार दिया यया दै--विध्णु की वैजयन्तोमाला पचचरुपा 
है। यह पच्वत्त को वनी है। इसलिये यह तत्ततमाला कहलाती है। यहाँ प्ररुपा पाँच प्रकार के रत्नों 
दो ओर संकेत करतो है। जैसे मोवी, लालमणि, गोमेष, नौलमणि और हीरा। विष्णुरइस्य में भी 
लिखा है--मथ्वी से नोलमरि, जल से मोतो, तेज ले कौस्तुम, बायु से गोमेव और आकार से पुष्पराग ।” 

६. जअह्षापुराय (आनन्दाअम्र, पूना), १२२०७६ 

रे. स्कन्‍्दपुराय (विब्युदण्ड), १००२४ 


६४ भारवीय प्रतीकविया 


“मेघाति वेबि विविताखिल्रशास्त्रसारा 
दुर्गा धुर्गंभवसागरनौरसह्रा । 
श्रीकेटमभारिह बगैकक्ताधिवासा 

गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ॥ ”* 

“देवि | आप सभी शास्त्रों का तत्व जाननेवाली मेधा है, दुर्गंग भवसागर की अकेली 
नौका होने के कारण आप दुर्गा हे, विष्णु के हृदय पर अकेली निवास करनेवाली श्री आप ही 
है, तथा शड्भूर द्वारा प्रतिष्ठित गौरी आप ही हें।” थहाँ एक ही शक्ति के भिन्न-भिन्न 
नाम को मेधा (सरस्वती), दुर्गा, भी और गोरी कहा गया है ।* 

शुक्वयजु के उत्तर पुरुष-सूक्त में श्री और लक्ष्मी को पुरुष अर्थात्‌ परमात्मरूप विष्णु को 
पत्नी कहा गया है-- 

“औीश्च ते लच्मीश्व पत्यों।””* 

इससे सिद्ध होता है कि वैदिक युग में ही इन भावनाओ का पूर्ण विकास हो चुका था। 

श्री और लक्ष्मी से लोग साधारणत घन समभ छेते है और धनवान्‌ पुरुष को श्रीमान्‌ 
और लक्ष्मीवान्‌ कहते हे, किन्तु यह मूलभाव का संकुचित रूप है। घन, श्री का एक रूघु 
प्रतीक अथवा संकेत-मात्र है। धन रहने पर भी छोग श्रीहीन हो सकते हैं और धन नही 
रहने पर भी छोग श्रीमान्‌ हो सकते हैं। धन श्रीमान्‌ के उद्दे शयो का साधन है, साध्य 
नहीं । वह धन अर्जन करता है और उसके द्वारा ऊँचे उद्दे इयो की पूर्ति करता है, उसे 
पकड़कर उससे चिपका नही रहता ।। धनशक्ति, ज्ञानशक्ति, बह और सत्त्वशक्ति इत्यादि 
के रहने से किसी में जो योग्यता, आत्मविश्वास, कान्ति, योग्यता आदि प्रकट होती है, वही 
श्री है। श्री की जो पराकाष्ठा है, वह उसके उद्‌गम-स्थान परमात्मा में अपने पूर्ण रूप में 
वर्तमान रहती है। इसलिये उसका नाम श्रीपति हैं। परमात्मा की जिस पर कृपा होती 
है, उसमे श्री चमकने लगती है और उसका खेछ उस मनुष्य के द्वारा होने छगता है। 

ऋग्वेद के श्रीसूक्त मे श्री का वर्णण मिलता है। श्रीसूक्त की कुछ ऋचाएँ इस 
प्रकार हैं -- 

हे “आश्वपूर्षा रथमध्यां. इस्तिनावुधबोधिनीस्‌ । 
छक्रियं. देवीमुपहये भीमा देवी झुपताम ॥” 


१. दुर्गांतप्तराती, ४.११ 
२. यह (05 के प्रथम चित्र सरस्वती के विषय में भरी गोपीनाथ राव कहते हैं-- 48 09ए0080ए 
400876000 ९76 ताध्। श्थवा98फ़व 45 00 98 007060. एएएणाआ 88 8 जकद। 
०0" 8978. 8॥6 458 880 507760768 ०णाएशए660 88 & शिात्राट[ 0 धाञ्मापए्र: 
ग्रात००१ ॥.ब८8आया।, इ्शवश्णबां। 0 ?दाज़गी बा थी 00060 जा।॥ 
०76 0060 ं, 
--शुक्षाक्रां3 ए धशाता ॥0007श/०ध्फाए, (७0788, 4944; 
पर ४७०, 7, 72, 7, ७9, 378, 
“यह स्पष्ठ है कि यहाँ सरस्वती शिव की शक्ति हें। कभी-कभी इन्हें विषपु को राक्ति 
भी माना गया है। ययाथ॑ में लघ॒मो, सरस्वती और पवंती एक ही देवी के रुप दें ।” 


३७ शुक्रपजु॥ २१८२९ 


च्यवद्वार-प्रकरण दश्‌ 


कांसो स्मितां हिरण्यप्राकारामार्दा ज्वलन्तीं तुप्तां तपयन्तीम्‌ । 
पद्म स्थितां प्मर्यणा तामिद्दोपह्यये. स्रियस्‌ ॥?? 

“आगे अहव, मध्य में रथ और हाथियों के चिंघाड़ से जगानेवाली श्रीदेवी का में 
भाह्वान करता हूं । श्रीदेवी मुझे सम्प्रात हो ।” 

ब्रह्मस्वरूपिणी, स्फूटस्मितवाली, सरसा, तेजोमयी स्वय तृत्ता और दूसरो को तृत्त 
करनेवाली, पद्मस्थिता, पद्मवर्णवाली, श्री का में आह्वान करता हूं ।” 

पुराणों ने भी इसी भाव को पुष्ठ किया है- 

यतः सत्तव॑ ठठो लच्मीः सत्त्वं भूत्यनुसारि न । 
निःश्रीकानां कुतः सत््वं बिना तेन गुणाः कुतः । 
सत्चेन शीज्षशौचाम्यां तथा शीत्ाविभिगु णेः । 
व्यज्यन्ते ते नरा, सथः सन्त्यक्ता ये त्वयामले ॥ 
सश्ल्ाष्यः स गुणी घन्यः स कुल्लीनः स बुढिमान्‌। 
सशूरः स्त च विक्रान्तो यरत्वया देवि वीक्षित। ॥* 

“जहाँ सत्त्व (आन्तरिक वल) है, वही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के अनुसार ही सत्त्व होता 
है। श्रीहीन को सत्त्व कहाँ, और उसके विना गुण कहाँ ? अमले ! आप जिसका त्याग 
कर देती है, वह सत्त्व, शील-शोच और शीलादि गुणों को छोड बैठता है। हे देवि ! 
जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है, वही प्रशसनीय, धन्य, कुलीन, बुद्धिमान, क्षुर और 
विक्रान्त है ।” अर्थातू, सत्त्व, शीछ, कुलीनता, बुद्धि, पवित्रता आदि और श्री एक ही है । 
इन पक्तियो से श्री के यथार्थ रूप का आभास मिलता है | 


पद्मस्थिता और पद्मवर्ण का अर्थ है कि श्री सृष्टि (पद्म) में सर्वत्र व्यात है । 

लक्ष्मी का वाहन उलूक है। पचतन्‍्त्र में इसे नीति-निपुण और चतुर कहा है, 
किन्तु यह दिवान्च होता है। घन-सग्रह में यह बड़ा चतुर होता है। किन्तु ज्ञान के 
प्रकाश को नही सह सकता । इसलिये उचित-अनुचित का इसे विचार नह, होता है । 


| गरुड़ 
विष्णु का वाहन गरुड़ है। गरड़ को वेद का प्रतीक माना गया है। वेद पर ही 
भ्रह्म भारूढ रहते है, अर्थात्‌ वेद ही न्ह्म और ब्रह्मविद्या के आधार है । 
“परुडो भगवॉस्तोत्रस्तोमछुन्दोमयः प्रभु ।? 
“समर्थ भगवान्‌ गदड वेद की ऋचाएँ है ।”* 
“कन्‍्दे छुन्दोमयं त॑ खगपतिममल्स्वरणंवर्ण सुव्णम ॥” 
“वेदस्वरूप, अमल स्वर्णवर्ण, सुन्दर पंखोवाले पक्षिराज की में वन्‍दना करता हू ।” 


दुर्गा के सिंह और शिव के वृषत्॒ की तरह गरुड़ को भी धर्म का प्रतीक माना गया है । 





२ विष्णुपुराय १.६०.२६, १२७, १२६ 
२. नाराययबम, रलोक २६ 


६६ भारतीय प्रतीकविया 
शेष 


शेषनाग की शय्या बनाकर विष्णु योग-निद्रा मे इस पर पड़े रहते हैं। कहा जाता 
है कि इस शेषनाग के दस सहत्त अर्थात्‌ असंख्य मस्तक है, जिन पर पृथ्वी पड़ी हुईं है 
यह शेष काल” का प्रतीक है, जो असंख्य रूपो में सार। सृष्टि में विकास और सकोच का काम 
करता रहता है । 

“त्वया उते5यं धरणीं बिभत्ति चराचरं विश्वमनन्तमृत्त । 
कृतादिमेदेरजकालरूपो निमेषपुवों.. जगदेतवृत्सि ॥??' 

“हे अनन्त रूपवाले !” तुम जिस धरती को धारण किये रहते हो, वह चराचर विश्व 
को धारण किये रहती है। हे अज !” निमेष (पल) से लेकर कुत (सत्य) युग आदि 
विभागयुक्त कालू-रूप से इस संसार को खाते रहते हो ।” 

काल की कल्पना चक्र के रूप में भी की गईं है*; किन्तु साधारणतः सर्प ही 
काल का प्रतीक माना गया है। 

“बाम्ात्‌ श्रस्यति कालभीमभुजगः |? 
“राम से भयद्भूर काल सर्प डरता रहता है।” 
“काल्च्यात्षकरालभूषणधरम्‌ (काशीशम) ।””४ 
“(काशीक्ष शिव) काल-रूपी भयद्भूर सप॑ को भूषण की तरह धारण किये रहते हैं ।” 
“यथा न्यालगलस्थोषपि मेको दुंशानपेचते । 
तथा काल्ादिना अस्तो ल्ोको भोगानशाश्वतान्‌ ॥””। 
“जिस प्रकार सप॑ के मुह में पड़ा हुआ बेग, मच्छड़ इत्यादि को खाना चाहता है, 
उसी तरह काल-सर्प से ग्रस्त छोग क्षणिक सुल्ल को भोगना चाहते हैं ।” 
“तत्तः स॒ भगवान्‌ कृष्णो रूरूपधरो&ूयय: । 
तज्याय यतते कर्तुम्राव्मस्थाः सकताः प्रजा: ॥ 
ठतः काल्मामिस्द्रोध्पी भूतसगंहरों दरः। 
शेषाहिर्वाससंतापात्‌, पाताज्नानि वृहत्यघः ॥”र | 

“तब अव्यय भगवान्‌ कृष्ण, रुद्र रूप धारण कर सारी सृष्टि को आत्मस्थ करने के लिए 

संहार का यत्न करते हे। ततपद्चात्‌ सृष्टि के हरण करनेवाले ये काछाग्नि हर, शेषनाग 


१ विष्णुपुराण, ५,६,२६ 

२ द्वादरा प्रवयश्चक्रमेक॑ श्रीय्य नाभ्यानि क उ तबचिकेत। 
तस्मिन्साओं त्रिशता न शंकवो5पिताः पष्टिनं चलाचलासः ॥ 

ऋग्वेद, १.२२.१६४.४८ 

« स्कन्दपुराण, (उत्तर खण्ड) 

»  रामचरितमानस (तुलसीदास), लंकाकाणंड के आरम्मिक श्लोक 

«  अध्यात्मरामायण, भयोध्याकाए्ड । ४.२१ 

ब्रद्मपुराण, अध्याय २३२, श्लोक १६ और २४ 


दक कूद ०5 


व्यवद्ार-मकरण ६७ 


की साँसो के ताप से नीचे पाताल-लोको को भी जला देते हैं ।” यहाँ सृष्टि की संहारक श्षक्ति 
को काल, रुद्र, कृष्ण और शेष कहा गया है। इनमें कोई भेद नही माना गया है। 

पहिंछे कहा गया है कि काल के उत्केप और संकोच किया की लपेट मे सारी सृष्टि 
पड़ी हुई है। संसार के ऊपर यही काल-सर्प की लपेट है। काल की गति और दिक्‌ की 
स्थिति--इन दोनो की खीचा-खीची मे सृष्टि, स्थिति और संहार की क्रिया चलती रहती 
है। दिक्‌ की स्थिति-शक्ति का प्रतीक पृथ्वी है। पृथ्वी और सर्प---अर्थात्‌ दिकू और काछ--- 
इस महालीला मे, श्रभु के प्रधान सेवक वनकर उनके इच्छानुसार अपने कार्य में छगे रहते 
हैं। जब सारी सृष्टि का छोप हो जाता है, तब सव के अन्त के बाद अन्तिम लूय तके यह 
गति-शक्ति कुछ-न-कुछ बची रहती है। इसलिये इसका नाम शेष है। यह शेष (बचा हुआ) 
भी अन्त में अपनी उद्गम-भ्ूमि महाकाल में लीन हो जाता है। 'शैष' कारण के अर्णेव 
में तैरता रहता है। यह कारण भी पीछे अशेष कारण ब्रह्म में लीन हो जाता है । 
सता है में 'आप! का श्रयोग ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भूभुवः स्व. और ओम के अर्थ में 

| छल. 
“आपो ज्योत्तीरतो5सखत ब्रह्म भूभु व स्वरोस ।”? 

इनका समूह अरणव है। यह वेद का ऋत वृहत्‌ , सत्य वृहत्‌, तप इत्यादि, दाशनिको 
का अवोष कारण चेतना इत्यादि और योगियो का ब्रह्म और अमृत तथा पौराणिको का 
मधुर क्षीर है जिसके विस्तार में ऐसा साकार ब्रह्म अपने माया-व्यूह के साथ पडा रहता है । 

“या कारणाणंवजले भजति च योगनिद्रा- 
मननन्‍त  जयवबण्डः  स्वरोमकृपात्‌ । 
आधारशक्तिमवत्ममध्य परा स्वसूत्ति 
गोविन्दुसाविपुरुष॑ तमहं._ भजामि ॥!!* 

“जो अपने रोमकूपो से असंल्य जगत्‌ के अण्डो को लेकर, अपनी ही दूसरी भूत्त अनन्त 
को आधार वनाकर, कारणरूपी अ्र्णंव के जल में सोता है, उस आदिपुरुष गोविन्द को 
में भजता हूँ ।” हे 

“अनन्तकोटित्रह्माण्डानामुपरि कारणजत्नोपरि मद्दाविष्णोर्नित्यं स्थान वैकुयठ ! । पश्मचासनासीन; 
कृष्णध्यानपरायणः शेषदेवो5स्ति । तस्थानन्वरोमकृपेप्वनन्तकोटिव्रह्माण्डानि अनन्तकोटिकारणजलानि 
तस्य सप्तकोटिपरिसदलपरिमिता: फणाः तहुपरि वैकुण्ठो विष्णलोक इति रद्रक्ञोक शिववैकुएठ 
हृवि ॥रे 

“्ञनन्तकोटि ब्रह्माण्ड के ऊपर, कारण के जल पर, महाविप्णु का नित्य स्थान वेकुष्ठ है। 
पद्मासन पर बैठे हुए, कृष्णघ्यान में लीन शेपदेव हैं। उनके अनन्तकोटि रोमकूप में 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड और अनन्तकोटि कारण के जल हैं। उनके छंगभग सात करोड़ फण 
हैं। उनके ऊपर वैकुण्ठ है, जो विष्णुलोक, रुद्रछोक अथवा शिववेकुण्ठ हे ।” 

१- योगशास, नद्षप्तंद्िता, (कलकत्ता; वंगांचर), रलोक ५१ 

३२.  भप्रकारिता उपनिपदः (मद्रास, सन्‌ १६३३) राषधोपनिषत्‌ , १० २०८ 


श्द्ध भारतीय प्रतीकविया 


ब्रह्म का ही दूसरा ताम अशेष कारण है-- 

“बल्दे5ह॑तमशेषकार ण॒परं रामाज्यमीश हरिम्‌ ॥!* 

“उस अशेषकारण, पर, ईश, हरि की में वन्दना करता हूँ, जिनका माम राम है। 
भगवान्‌ शद्भुराचायय ने कारण, अशेषकारण, गत्यात्मक काछ, कालसप॑ इत्यादि का बड़ा सुन्दर 
विवरण दिया है-- 

“काल्त॑ कारणकारणमाविमनादि काल्षघनाभास 
कालिन्दीगत कातियशिरसि सुह॒नेत्यन्त॑ सुनृत्यन्तम । 
कालत्रयगतिद्देतु' प्रशमत गोविन्द परमानन्वृत्र्‌ ॥”'े 

“जो गोविन्द परम मनोहर ( कान्त ) है, ( सृष्टि के ) कारणो का भी कारण अर्थात्‌ 
अशेष कारण है, जो सबका आदि, किन्तु स्वयं आदिरहित है, जो घनीभूत काछ के आभास- 
जेसा है, जो यमुना मे काल्यिनाग के मस्तक पर थिरक-थिरक कर नृत्य करता रहता है, 
जो काल है और काल की क्रियाओ से बाहर है, जो सवको (अशेष) समेट छेता है, जो 
कलि के दोषों का नाश करनेवाला है, जो गतिवाले तीनो काछ का हेतु है, उस परमानन्द- 
स्वरूप गोविन्द को प्रणाम कीजिये ।” 

कारणों का भी कारण अशेष कारण है, क्योकि सृष्टि मे ऐसी कोई वस्तु या कल्पना नही 
है, जिसका वह कारण न हो । घनीभूत काल जैसा होगा, उससे उसका कुछ आभास मिल 
सकता है। काहिन्दी से अशेष कारणाणंव की ओर संकेत है, जिसमें काल-सर्प के मस्तक पर 
बह नटवर-नटराज लगातार नृत्य करता रहता है। वह स्वयं काल है और काछ की गति 
उसके भीतर होती है। वह काल की क्रियाओं से सीमावद्ध नही है। वही सबको समेटकर 
आत्मसात्‌ कर छेता है। भूत, भविष्य और वरत्तमान--तीनों काछो की गति का वही हैतु है ! 

कार्य और कारण को एक रूप में देखने पर विष्णुरूप में का अनन्त, और महेशरूप में 
महाकाल बन जाता है। विष्णुरूप में अनन्त ( नाग ) की परिकल्पना इस श्रकार 
की जाती है-- 


गदाकृपाणचक्राह्यो. वजाझू शवरान्वितः । 
श्ुखेट घनुः पद्म' दृश्डपाशौं च वामतः ॥? 
अनन्त के अनन्तरूप है और उनकी अनन्त शक्तियाँ (पत्नियाँ) है। ये गरुड़ पर 
हों और इनके बारह हाथ और चार मुख हों। दाहिने हाथ में गदा, कृपाण, चक्र, वच्च, 
अद्भुश और वरद-मुद्रा हो और बायें में शंख, खेट, धनु, पद्म, दण्ड और पाश, हों । 
१. रामचरितमानस (तुलसीदास), वालकाण्ड, प्रस्तावना-एलोक ६ 
२. गोबिन्दाष्टक (राहुराचायय), रलोक ७ 
३, शिलाहएंहड ० माता उ60ा0०892एाफष, ३ैबता38, क्‍9% ०, ॥, ९, 4, 
788० 2357 में उद्ध त। 


